यह अनुवाद हरमैन शरीफैन सेवक 
किंग अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज आल सकद 
की और से अल्लाह के वास्तै बकफ है| 
और उस का बेचना उचित नहीं है। 


मुफ्त में बांटा जाज्ञा है। 


हिन्दी भाषा में अनुवाद / जि 0 
और व्याख्या। 0 र | 
A न 





अनुवाद और व्याख्या मौलाना अजीजुल हक्क उमरी 





इस कुआन मगजीद और उस के अर्थौ का अनुवाद तथा व्याख्या के छापने का आदेश 
!सकदी अरब के बादशाह! 
हरमैत शारीफैन सेनक किंग अब्दुल्लाह निन अब्दुल अजीज आल सऊद ने दिया| 
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प्रावकथन 


लेखः- आदर्णीय शैख सालिह बिन अब्दुल अजीज 

बिन मुहम्मद आले शैख, इस्लामी कर्म, वक्फ 

तथा दावत व इरशाद मंत्री, एंव प्रधान निरीक्षक शाह फहद 
कुन प्रकाशन साहित्य, मदीना मृनव्वरह। 
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अनुवादः सारी प्रशसायें अल्लाह के लिये हैं जो सारे संसारों का पालनहार 
है। जिस का अपनी किताब में कथन हैः (तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से 
प्रकाश तथा खुली किताब आ गई है|) 


और रहमत तथा सलाम हों उस नबी पर जो सब नबियों में श्रेष्ठ और 
उत्तम हैं। अर्थात हमारे नबी आदर्णीय मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) 
पर| जिन का कथन हैः .तुम में सब से अच्छा वह व्यक्ति है जो कुआन 
सीखता और सिखाता है| 


अल्लाह की प्रशंसा और रहमत तथा सलाम के पश्चात्‌ः 


हरमैन शरीफैन सेवकः शाह अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज आल सकद 
(अल्लाह उन की रक्षा करे) का आदेश है कि अल्लाह की पुस्तक (कुआन 
मजीद) के प्रचार, प्रसार तथा विश्व के मुसलमानों के बीच उस के वितरण 
तथा बिभिन्न भाषाओं में उस के अनुवाद एंब व्याख्या की व्यवस्था की जाये। 


हरमैन शरीफन सेवक की आज्ञापालन करते हुये इस्लामी कर्म एंब बक़्फ 
तथा प्रचार प्रसार मंत्रालय विश्व की सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में कुआन के 
अर्थौ के अनुवाद और व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहा है| इन्हीं भाषाओं 
में हिन्दी भाषा भी है। ताकि हिन्दी भाषक कूआन के भावार्थ को सरलता 
से समझ सकें| ताकि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कथनः मेरी 
बात लोगों तक पहुँचाओ, चाहे बह एक हीं आयत क्यों न हो|, के आदेश 
की पूर्ति हो सकें। 


इसलिये हमें इस बात से अपार हर्ष हो रहा है कि हम "शाह फहद कुआन 
प्रकाशन साहित्य, मदीना मूनव्वरा” की और से पूरे कुआन के अर्था का हिन्दी 
भाषा में अनुवाद तथा डस की संक्षेप व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं 


यह अनुवाद और व्याख्या डॉक्टर प्री मुहम्मद जियाउर॑ह्मान आजमी के 
संरक्षण में, मौलाना अजीजुल हक्क उमरी ने तैयार किया है। और कूआन 
प्रकाशन साहित्य की ओर से इस का संशोधन डॉक्टर सईद अहमद हयात 
मुशर्रफी ने किया है। 

हम अल्लाह की प्रशंसा करते है कि उस ने हमें यह कार्य करने का 
साहस दिया| और हम आशा करते हैं कि यह कार्य मात्र अल्लाह की प्रसन्नता 
के लिये होगा| और लोग इस से लाभांतित होंगे। 

हम मानते हैं कि कुआन के अथा का कितनी ही गंभीरता से अनुवाद 
किया जाये पर बह उस के महान्‌ अर्थौ को वर्णित नहीं कर सकता। क्‍योंकि 
कुआन अपनी बर्णन शैली में भी चमत्कार है| अतः अनुवाद के द्वारा जो 
अर्थ दिखाई देता है वह उस का भावार्थ होता है जो अनुवादक ने कु्जीन 
से समझा है| जिस में हर प्रकार की त्रुटि संभव है। इसलिये प्रत्येक पाठक 
से अनुरोध है कि इस में बह जो भी बटि पाये उस से "शाह फहद कूआन 
प्रकाशन साहित्यः 
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को अबगत्न कराये ताकि आगामी प्रकाशन में उस का सुधार कर लिया 
जाये। 
अल्लाह ही हम सब का सहायक तथा मार्गदर्शक है| 


i हम न eee 
जी हट Ea (४ ५) 
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| सूरह फातिहा - ! 


सूरह फातिहा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 7 आयते हैं 





१ यह सूरह आरंभिक युग में मक्का में उतरी, जो कुआन की भूमिका के 
समान है। इसी कारण इस का नाम “सूरह फातिहा? अर्थतः "आरंभिक 
सूरह" है। इस का चमत्कार यह है कि इस की सात आयतों में पूरे कुआन 
का सारांश रख दिया गया है। और इस में कुआन के मौलिक संदेशाः 
तौहीद, परलोक तथा रिसालत के विषय को संक्षेप में समो दिया गया 
है| इस में अल्लाह की दया, उस के पालक तथा पूज्य होने के गुणों को 
वर्णित किया गया है| 


१ इस सूरह के क अर्थो पर विचार करने से बहुत से तथ्य उजागर हो जाते हैं| 
और ऐसा प्रतीत होता है कि सागर को गागर में बंद कर दिया गया हैं। 


० इस सूरह में अल्लाह कें गुण-गान तथा उस से प्रार्थना करने की शिक्षा दी 
गई है कि अल्लाह की सराहना और प्रशंसा किन शब्दों से की जाये| इसी 
प्रकार इस में बंदों को न केबल बंदना की शिक्षा दी गई है बल्कि उन्हें 
जीवन यापन के गुण भी बताये गये हैं। 


० अल्लाह ने इस से पहले बहुत से समुदायों को सुपथ दिखाया किन्तु उन्हीं 
ने कपथ को अपना लिया, और इस में उसी कपथ के अंधेरे से निकलने 
की दआ है। बंदा अल्लाह से मारग-दरशंन के लिये दुआ करता हैं तो अल्लाह 
उस के आगे पूरा कुआन रख देता है कि यह सीधी राह है जिसे तू खोज 
रहा है। अब मेरा नाम लेकर इस राह पर चल पड़। 


।. अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त पलक (2००५५: 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 
2. सब प्रशंसायें अल्लाह!!! के लिये हैं, Cleaned 


। “अल्लाह” का अर्थः "हकीकी पूज्य" है| जो विश्व के रचयिता विधाता के लिये बिशेष है| 


l 


2 


3 


न 
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जो सारे संसारो का पालनहार हैं। 


जो अत्यन्त कृपाशील और दयावान्‌! eS 
है। 

जो प्रतिकार“! (बदले) के दिन का Rael 
मालिक है| 

(हे अल्लाह!) हम केवल तुझी को FES IO 0 


पूजते हैं, और केबल तुझी से 
सहायता माँगते*' हैं| 


"पालनहार होने" का अर्थ यह है कि जिस ने इस विश्व की रचना कर के उस के 


प्रतिपालन की ऐसी विचित्र व्यवस्था की है कि सभी को अपनी आवश्यकता तथा 
स्विति के अनुसार सब कुछ मिल रहा है। और विशव का यह पूरा कार्य, सूर्य, बायु 
जल, धरती सब जीबन की रक्षा एवं जीवन की प्रत्येक योग्यता की रखवाली में 
लगे हुऐ हैं, इस से सत्य पूज्य का परिचय और ज्ञान होता है। 


अर्थात वह विश्व की व्यवस्था एवं रक्षा अपनी अपार दया से कर रहा है, अतः 
प्रशंसा और पूजा के योग्य भी मात्र बही है। 

प्रतिकार (बदले) कें दिन से अभिप्राय प्रलय का दिन है। आयत का भावार्थ यह है कि 
सत्य धर्म प्रतिकार के नियम पर आधारित है| अर्थात जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। 
जैसे कोई जौ बोकर गेहूँ की, तथा आग में कूद कर शीतल होने की आशा नहीं कर 
सकता, ऐसे ही भले, बरे कर्मों का भी अपना स्वभाबिक गण और प्रभाब होता है। 
फिर संसार में भी कुकर्मा का दुष्परिणाम कभी कभी देखा जाता है। परन्तु यह भी 
देखा जाता है कि दराचारी, और अत्यचारी सखी जीवन निर्वाह कर लेता है, और 
उसकी पकड़ इस संसार में नहीं होती, इस लिये न्याय के लिये एक दिन अवश्य 
होना चाहिये। और उसी का नाम "क्यामत" (प्रलय का दिन) है। 

"प्रतिकार के दिन का मालिक" होने का अर्थ यह है कि संसार में उस ने इन्सानों 
को भी अधिकार और राज्य दिये हैं। परन्तु प्रलय के दिन सब अधिकार उसी का 
रहेगा। और बही न्याय पूर्वक सब को उन के कर्मों का प्रतिफल देगा। 


इन आयतो में प्रार्थना के रूप में मात्र अल्लाह ही की प॒जा और उसी को सहायतां 
गहारने की शिक्षा दी गई है। इस्लाम की परिभाषा में इसी का नाम "तौहीद" 
(एकेश्वरवाद) है। जो सत्य धर्म का आधार है। और अल्लाह के सिवा या उस के 
साथ किसी अन्य देवी देवता आदि को पृकारना, उस की पजा करना, किसी प्रत्यक्ष 

साधन के बिना किसी को सहायता के लिये गृहारना, क्षचबम अथवा किसी व्यक्ति 
और बस्तु में अल्लाह का कोई बिशेष गण मानना आदि एकेश्वरबाद (तौहीद 
बिरुद्ध है जो अक्षम्य पाप है। जिस के साथ कोई पुण्य का कार्य मान्य नहीं| 
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6. हमें सुपथ (सीधा मार्ग) दिखा| SE lrg 
7. उन का मार्ग जिन पर तू ने पुरस्कार | 2c sare Esse 

किया|!! उन का नहीं जिन पर तेरा CAS, 


प्रकोपः? हुआ, और न ही उन का 
जो कृपथ (गुमराह) हो गये। 


। इस आयत में सुपथ (सीधी राह) का चिन्ह यह बताया गया है कि यह उन की राह 
है जिन पर अल्लाह का पुरस्कार हुआ। उन की नहीं जो प्रकोपित हुये, और न उन 
की जो सत्य मार्ग से बहक गये। 

2 "प्रकोपित" से अभिप्राय बह हैं जो सत्य धर्म को जानते हुये, मात्र अभिमान अथवा 
अपने पूर्वजों की परम्परागत प्रथा के मोह में अथवा अपनी बड़ाई के जाने के भय 
से नहीं मानते। 

"कुपथ" (गुमराह) से अभिप्रेत बह हैं जो सत्य धर्म के होते हुए उस से दूर 
हो गये और देवी देवताओं आदि में अल्लाह के विशेष पूण मान कर उन को रोग 
निवारण, दुख दूर करने और सुख संतान आदि देने के लिये गुहारने लगे। 
सूरह फातिहा का महत्वः 

इस सूरह के अर्थौ पर विचार किया जाये तो इस में और कूआन के शेष भागों 
में संक्षेप तथा बिस्तार जैसा संबंध है| अथीत कुआन की सभी सूरतों में कुआन के 
जो लक्ष्य विस्तार के साथ बताये गये हैं सूरह फातिहा में उन्हीं को संक्षिप्त रूप में 
बताया गया हैं| यदि कोई मात्र इसी सूरह के अर्थों को समझ ले तो भी बह सत्य 
धर्म तथा अल्लाह की इबादत (पूजा) के मूल लक्ष्यों को जान सकता है| और यही 
पूरे कुआन के विवरण का निचोड़ है। 
सत्य धर्म का निचोड़ः 

यदि सत्य धर्म पर विचार किया जाये तो उस में इन चार बातों का पाया 
जाना आवश्यक हैः 
।- अल्लाह के विशेष गुणों की शुद्ध कल्पना। 

2- प्रतिफल के नियम का विश्वास।| अर्थात जिस प्रकार संसार की प्रत्येक बस्तु का 
एक स्वभाविक प्रभाव होता है इसी प्रकार कर्मों के भी प्रभाव और प्रतिफल होते 
हैं। अर्थात्‌ सुकर्म का शुभ, और कुकर्म का अशुभ फल। 

3- मरने के पश्चात्‌ आखिरत में जीवन का विश्वास| कि मनुष्य का जीवन इसी 
संसार में समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि इस के पश्चात्‌ भी एक जीबन हैं 

4- कर्मों के प्रतिकार (बदले) का विश्वास| 

सूरह फातिहा की शिक्षाः 

सूरह फातिहा एक प्रार्थना है| यदि किसी के दिल तथा मुख से रात दिन यही 
दुआ निकलती हो तो ऐसी दशा में उस के बिचार तथा अकीदे (आस्था) की क्या 
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स्थिति हो सकती है! वह अल्लाह की सराहना करता है, परन्तु उस की नहीं जो 
वर्णो, जातियों तथा धार्मिक दलों का पूज्य है| बल्कि उस की जो सम्पूर्ण विश्व का 
पालनहार है| इस लिये बह पूरी मानब जाति का समान रूप से प्रतिपालक तथा 
सब के लिये दयालु है। 

फिर उस के गुणों में से दया और न्याय के गुणों ही को याद करता है, मानौ 

अल्लाह उस के लिये सर्वथा दया और न्याय है फिर बह उसके सामने अपना सिर 
झुका देता है और अपने भक्त होने का इकरार करता हैं| बह कहता हैः (हे अल्लाह!) 
मात्र तेरे ही आगे भक्ति और विनय के लिये सिर झुक सकता है| और मात्र तू ही 
हमारी विवशता और आवश्यकता में सहायता का सहारा है। बह अपनी पूजा तथा 
प्रार्थना दोनों को एक के साथ जोड़ देता है। और इस प्रकार सभी संसारिक शक्तियों 
और मानबी आदेशों से निश्चिन्त हो जाता है। अब किसी के द्वार पर उस का सिर 
नहीं चक सकता| अब बह सब से निर्भय है| किसी के आगे अपनी विनय का हाथ 
नहीं फैला सकता| फिर बह अल्लाह से सीधी राह पर चलने की प्रार्थना करता है। 
इसी प्रकार बह बंचना और गुमराही से शरण (बचाव) की माँग करता है| मानव 
की विश्व व्यापी बुराई से, वर्ग तथा देश और धार्मिक दलों के भेद भाव से ताकि 
बिभेद का कोई धब्ना भी उसके दिल में न रहे। 
यही वह इन्सान है जिस के निर्माण के लिये कुआन आया है। 
(देखिये: "उम्मृल किताब" - मौलाना अबुल कलाम आज़ाद) 


इस सूरह की प्रधानताः 

इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु अन्हुमा) से वर्णित है कि जिब्रील फरिश्ता 
(अलैहिस्सलाम) नबी सल्नल्लाह अलैहि व सल्लम के पास थे कि आकाश से एक कड़ी 
आवाज सुनाई दी। जिब्रील ने सिर ऊपर उठाया, और कहाः यह आकाश का 
द्वार आज ही खोला गया है। आज से पहले यह कभी नहीं ख़ला। फिर उस से एक 
फरिश्ता उतरा| और कहा कि यह फरिश्ता धरती पर पहली बार उतरा है| फिर 
उस फरिश्ते ने सलाम किया, और कहाः आप दो आ हि से प्रसन्न हो जाइये, 
जो आप से पहले किसी नबी को नहीं दी गई "फातिहतुल किताब" (अथीतः सूरह 
फातिहा), और सूरह "बकरः की अन्तिम आयतें| आप इन दोनों का कोई भी शब्द 
पढ़ेगे तो उस में जो भी है बह आप को प्रदान किया जायेगा| (सहीह मुस्लिम, 806) 
और सहीह हदीस में है कि आप सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम ने फुरमायाः "अल्हम्दू 
निल्लाहि रब्बिल आलमीन", "सब्ञ मसानी” (अर्थात सूरह फातिहा), और महा 
कुआन है| जो विशेष रूप से मुझे प्रदान की गई है। (सहीह बुखारी, 4474)| इसी 
कारण हदीस में आया है कि जो सूरह फातिहा न पढ़े उस की नमाज नहीं होती| 
(बुखारी- 756, मृस्लिम- 394)| 
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सूरह बकरह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 286 आयते हैं 





१ यह सूरह कुआन की सब से बड़ी ह है। इस के एक स्थान पर 
"बकरह" (अथातः गाय) की चर्चा आई है जिस के कारण इसे यह नाम 
दिया गया है। 


इस की आयत ! से 2 तक में इस पस्तक का परिचय देते हये यह बताया 
गया है कि किस प्रकार के लोग इस मार्गदर्शन को स्वीकार करेंगे, और 
किस प्रकार के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। 


आयत 22 से 29 तक में सर्व साधारण लोगों को अपने पालनहार की 
आज्ञा का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं। और जो इस से विम॒ख हों 
उन के दुराचारी जीवन और उस के दुष्परिणाम को, और जो स्वीकार 
कर लें उन के सदाचारी जीबन और शभपरिणाम को बताया गया है। 


आयत 30 से ३9 तक के अन्दर प्रथम मनष्य आदम (अलैहिस्सलाम) की 
उत्पत्ति, और शैतान के विरोध की चर्चा करते हुये यह बताया गया है 
कि मनुष्य की रचना कैसे हुई, उसे क्यों पैदा किया गया, और उस की 
सफलता की राह क्या है! 


आयत 40 से ।23 तक, बनी इस्राईल को सम्बोधित किया गया है कि 
यह अन्तिम प्स्तक और अन्तिम नबी बही हैं जिन की भविष्यबाणी और 
उन पर ईमान लाने का बचन तुम से Fs पुस्तक तौरात में लिया गया 
है। इस लिये उन पर ईमान लाओ।| और इस आधार पर उन का विरोध 
न करो कि बह तुम्हारे बंश से नहीं हैं। बह अरबों में पैदा हुये हैं, इसी के 
साथ उन के दराचारों और अपराधों का बर्णन भी किया गया हैं। 


आयत .24 से 67 तक आदरणीय इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के काबा 
का निर्माण करने तथा उन के धर्म को बताया गया है जो बनी इसराईल 
तथा बनी इसमाईल (अरबों) दोनों ही के परम पिता थे कि वह यहदी 

ईसाई या किसी अन्य धर्म के अनयायी नहीं थे| उन का धर्म यही इस्लाम 
था। और उन्हों ने ही काबा बनाने के समय मक्का में एक नबी भेजने की 
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प्रार्थना की थी जिसे अल्लाह ने पूरी किया। और आप (सल्लल्लाह अलैहि 
ब सललम) को धर्म पुस्तक कुआन के साथ भेजा 


* आयत :68 से 242 तक बहुत से धार्मिक, सामाजिक तथा परिवारिक 
बिधान और नियम बताये गये हैं जो इस्लामी जीवन से संबन्धित हैं| और 
कुछ मूल आस्थावों का भी वर्णन किया गया है जिन के कारण मनुष्य 
मार्गदर्शन पर स्थित रह सकता है। 


+ आयत 243 से 283 तक के अन्दर मार्गदर्शन केन्द्र काबा को मशरिकों के 
नियंत्रण से मक्त कराने के लिये जिहाद की प्रेरणा दी गई है, तथा ब्याज 
को अवैध घोषित कर के आपस के व्यबहार को उचित रखने के निर्देश 
दिये गये हैं| 


१ आयत 284 से 286 तक अन्तिम आयतों में उन लोगों के ईमान लाने की 
चर्चा की गई है जो किसी भेद-भाव के बिना अल्लाह के रसूलों पर ईमान 
लाये। इस लिये अल्लाह ने उन पर सीधी राह खोल दी। और उन्हा ने ऐसी 
दुआयें कीं जो उन के ईमान को उजागर करती हैं| 


० हदीस में है कि जिस घर में सरह बकरः पढ़ी जाये उस से शैतान भाग 
जाता है। (सहीह मस्लिम- 780) 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त Og) Re । i ४] 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। i 
. अलिफ, लाम, मीम। ] 
2. यह पुस्तक है, जिस में कोई संशय Cl 


(संदेह) नहीं, उन को सीधी डगर 
दिखाने के लिये है, जो (अल्लाह से) 
डरते हैं। 
३, जो गैब (परोक्ष)! पर ईमान $).&॥ ८५58 Sse 
(विश्वास) रखते हैं, तथा नमाज की 


स | 


! इस्लाम की परिभाषा में, अल्लाह, उस के फरिश्तों, उस की पुस्तकों, उस के 
रसलों तथा अन्तदिबस प्रलय) और अच्छे बरे भाग्य पर इमान (विश्वास) का 
(इमान बिल गैब) कहा गया है| (इब्ने कसीर) 
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भाग -] F, 


स्थापना करते हैं, और जो कछ हम 
ने उन्हें दिया है, उस में से दान 
करते हैं| 


तथा जो आप (नबी) पर उत्तारी गई 
पुस्तक-कुआन) तथा आप से पूर्व 
उतारी गई (पस्तकों ” पर ईमान 
रखते हैं। तथा आखिरत (परलोक) 2! 
पर भी विश्वास रखते हैं। 


बही अपने पालनहार की बताई सीधी 
डगर पर हैं, तथा बही सफल हाँगे। 


वास्तव” में जो काफिर 
(विश्बासहीन) हो गये (हे नबी!) 
उन्हें आप सावधान करें या न करें, 
वह ईमान नहीं लायेंगे। 

अल्लाह ने उन के दिलों तथा कानों पर 
महर लगा दी है। और उन की आँखों 
पर पर्दै पड़े हैं। तथा उन्हीं के लिये 
घोर यातना है| 


और! कछ लोग कहते हैं कि हम 
अल्लाह तथा आखिरत (परलोक) 
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अर्थात तौरात, इंजील तथा अन्य आकाशीय पस्तकों पर| 


आखिरत पर ईमान का अर्थ हैः प्रलय तथा उस के पश्चात फिर जीवित किये 
जाने तथा कर्मों के हिसाब एवं स्वर्ग तथा नरक पर विश्वास करना| 


इस से अभिप्राय बह लोग हैं, जो सत्य को जानते हुए उसे अभिमान के कारण 
नकार देते हैं| 

प्रथम आयतां में अल्लाह ने ईमान वालों की स्थिति की चचां करने के पश्चात 
दो आयतं में काफिरों की दशा का वर्णन किया है। और अब उन म॒नाफिकों 
(दृविधावादियोँ) की दशा बता रहा है जो मुख से तो ईमान की बात कहते 
लेकिन दिल से अविश्वास रखते हैं। 
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ईमान ले आये। जब कि वह ईमान 
नहीं रखते। 

9». वह अल्लाह को तथा जो ईमान लाये, 
उन्हें धोखा देते हैं। जब कि बह स्वयं 
अपने आप को धोखा देते हैं, परन्तु 


बह इसे समझते नहीं। 

0. उन के दिलों में रोग धा) है 
जिसे अल्लाह ने और कर दिया। 
और उन के लिये झठ बोलने के 


कारण दखदायी यातना हैं| 


।।. और जब उन से कहा जाता है कि 
धरती में उपद्रब न करो, तो कहते 
हैं कि हम तो केवल संधार करने 
बाले हैं| 


।2. सावधान! बही लोग उपद्रवी हैं, 
परन्तु उन्हें इस का बोध नहीं| 


।३. और!” जब उन से कहा जाता है कि 
जैसे और लोग ईमान लाये तम भी 
ईमान लाओ, तो कहते हैँ कि क्‍या 
मर्खों के समान हम भी विश्वास कर 
लें? साबधान! बही म॒खं हैं, परन्त 
बह जानते नहीं| 


।4. तथा जब बह ईमान वालों से मिलते 
हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाये 
और जब अकेले में अपने शैतानों 
(प्रमखों) के साथ होते हैं तो कहते हैं 
कि हम तम्हारें साथ हैं। हम तो मात्र 
परिहास कर रहे हैं 


Re 


i BR 


A se ॥ rR, हे कं हूँ 


(पल कक 2 ५१ yo) | 
प क न सी डर 


FIT ET, 
(५५ ls) rs A ya 


क 3 
3) 5 as ogo) ®] 


ost boys ah ७०७9 Uoriogs () 


[30 * 5 36 ly हू छह ihe pl 


MG ५५४०३ sls 
22: 


न | LET ड | | रे i 


FF FF 


लू अहिन, ड KT 
SCS Os oho! 


he Fe < ET खना 
SELENE sal ०५ 535 
FF 
sap SoA 


CISA AES 


SEES Ess 


Fe 
f Dr [ ब 


(हे (58 Fen i | 


! यह दशा उन मनाफिकों की है जो अपने स्वाथ के लिये मसलमान हो गये 


परन्तु दिल से इन्कार करते रहे 


F- 


l 


a] 


सूरह बकरह 


. अल्लाह उन से परिहास कर रहा है| 


तथा उन्हें उन के कूकमोँ में बहकने 
का अबसर दे रहा हैं 


. यह बे लोग हैं जिन्होंने सीधी डगर 


(सुपथ) के बदले गृमराही (क्‌पथ) 
खरीद ली। परन्तु उन कै व्यापार में 
लाभ नहीं हुआ। और न उन्हों ने सीधी 
डगर पाई। 


. उनः! की दशा उन के जैसी है, जिन्हों 


ने अग्नि सुलगाई, और जब उन के 
आस-पास उजाला हो गया, तो अल्लाह 
ने उन का उजाला छीन लिया, तथा 
उन्हें ऐसे अंधेरों में छोड़ दिया जिन में 
उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। 


. बह गुँगे, बहरे, अंधे हैं। अतः अब बह 


लौटने बाले नहीं। 


. अथवा” (उन की दशा) आकाश की 


बर्षा के समान है, जिस में अंधेरे और 
कड़क तथा विद्युत हो, बह कड़क के 
कारण मृत्यु के भय से अपने कानों में 
उंगलियाँ डाल लेते हैं। और अल्लाह, 
काफिरों को अपने नियंत्रण में लिये 
हुये हैं 

विद्युत उन की आँखों को उचक लेने 
के समीप हो जाती है, जब उन के 
लिये चमकती है तो उस के उजाले 
में चलने लगते हैं, और जब अंधेरा 
हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और 
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। यह दशा उन की है जो संदेह तथा दुविधा में पड़े रह गये| कुछ सत्य को उन्होंने 


स्वीकार भी किया, फिर भी अविश्वास के अंधेरों ही में रह गये। 
? यह दूसरी उपमा भी दूसरे प्रकार के मुनाफिकों की दशा की है। 


2- सूरह बकरह भाग -] / 


यदि अल्लाह चाहे तो उन के कानों को 
बहरा, और उन की आँखों को अंधा 
कर दे| निश्चय अल्लाह जौ चाहे कर 
सकता है| 


2।. हे लोगो! केवल अपने उस पालनहार 
की इबादत (बंदना) करो, जिस ने 
तुम्हें तथा तुम से पहले वाले लोगों 
को पैदा किया, इसी में तम्हारा 
बचाव है| 


22. जिस ने धरती को तम्हारे लिये 
निछीना तथा गगन को छत बनाया। 
और आकाश से जल बरसाया, फिर 
उस से तुम्हारे लिये प्रत्येक प्रकार के 


खाद्य पदार्थ उपजाये, अतः जानते हये!” 


भी उस के साझी न बनाओ। 


23. और यदि तुम्हें उस में कुछ संदेह हो 
जो (अथवा कुआन) हम ने अपने भक्त 
पर उतारा है, तो उस के समान कोई 
सूरह ले आओ! और अपने समर्थकों 
को भी, जो अल्लाह के सिवा हों, बुला 
लौ, यदि तुम सच्चे हो। 


24. और यदि यह न कर सको, तथा 
कर भी नहीं सकोगे, तो उस अग्नि 
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। अर्थात संसार में ककमों तथा परलोक की यातना से 


2 अथांत जब यह जानते हो कि तुम्हारा उत्पत्तिकार तथा पालनहार अल्लाह के 
सिवा कोई नहीं, तो बंदना भी उसी एक की करो, जो उत्पत्तिकार तथा परे 


विश्व का व्यबस्थापक है| 


३ आयत का भावार्थ यह है कि नबी के सत्य होने का प्रमाण आप पर उतारा 
गया कुआन है। यह उन की अपनी बनाई बात नहीं है। कुन ने ऐसी चुनौती 
अन्य आयताँ में भी दी है। (देखिये: सरह कसस, आयतः 49, इस्रा, आयत्तः 88 


हूद आयतः ।3, और यूनुस, आयतः ३8) 


F- 


है. न 


27. 


सूरह बकर भाग -] F. 
(नरक) से बचो, जिस का ईंधन 
मानब तथा पत्थर होंगे। 


हे नबी। उन लोगों को शुभ सूचना 
दो, जो इमान लाये, तथा सदाचार 
किये कि उन के लिये ऐसे स्वर्ग हैं, 
जिन में नहरें बह रही होंगी। जब उन 
का कोई भी फल उन्हें दिया जायेगा 
तो कहेँगैः यह तो बही है जो इस 

से पहले हमें दिया गया| और उन्हें 
समरूप फल दिये जायेंगे। तथा उन 
के लिये उन में निर्मल पत्नियाँ होंगी, 
और बह उन में सदावासी हाँगे। 


. अल्लाह, मच्छर अथवा उस से तुच्छ 


चीज से उपमा देने से नहीं लज्जाता। 
जो ईमान लाये बह जानते हैं कि यह 
उन के पालनहार की ओर से उचित 
है। और जो काफिर (विश्वासहीन) 
हौ गये बह कहते हैं कि अल्लाह ने 
इस से उपमा दे कर क्या निश्चय 
किया है? अल्लाह इस से बहतों को 
गुमराह (कृपथ) करता है, और 
बहुतों को मार्गदर्शन देता है| तथा 
जौ अवैज्ञाकारी हैं, उन्हीं को कपथ 
करता है| 

जौ अल्लाह से पक्का बचन करने के 
बाद उसे भंग कर देते हैं, तथा जिसे 
अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया, 
उसे तोड़ते हैं, और धरती में उपद्रव 
करते हैं, यही लोग क्षति में पड़ेंगे। 
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जब अल्लाह ने म॒नाफिकों की दो उपमा दीं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ऐसी 


तच्छ उपमा कैसे दे सकता है? इसी पर यह आयत उतरी।| (देखियेः तफसीर 


इब्ने कसीर) 


का 


28. 


29. 


30. 


3l, 


32. 


3 


सूरह बकरह भाग -] „ 
तुम म अल्लाह का इन्कार कैसे करते 

जब कि पहले तुम निर्जीव थे 
फिर उस ने तुम को जीवन दिया 
फिर तुम को मौत देगा, फिर तुम्हें 
(परलोक में) जीबन प्रदान करेगा, 
फिर तुम उसी की ओर लौटाये!'' 
जाओगे? 


बही है, जिस ने धरती में जो भी है, 
सब को त॒म्हारे लिये उत्पन्न किया। 
फिर आकाश की ओर आकृष्ट ह 
तो बराबर सात आकाशा बना दिये 
और बह प्रत्येक चीज का जानकार है| 


और (हे नबी! याद करो) जब आपके 
पालनहार ने फरिश्तों से कहा कि मैं 
धरती में एक खलीफा” बनाने जा 
रहा हुँ| बह बोलेः क्या तू उस में उसे 
बनायेगा जो उस में उपद्रव करेगा 
तथा रक्त बहायेगा? जब कि हम तेरी 
प्रशंसा के साथ तेरे गण और पवित्रता 
का गान करते हैं? (अल्लाह) ने कहाः 
जो मैं जानता हूँ, बह तुम नहीं जानते। 
और उस ने आदम"! को सभी नाम 
सिखा दिये, फिर उन को फरिश्तों के 
समक्ष प्रस्तत किया, और कहाः म॒झे इन 
के नाम बताओ, यदि तम सच्चे हो! 


सब ने कहाः तृ पवित्र है। हम तो 
उतना ही जानते हैं, जितना तू ने हमें 
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। अर्थात परलोक में अपने कर्मों का फल भोगने के लिये। 
2 खलीफा का अर्थ हैः स्थानापन्न, अर्थात ऐसा जीव जिस का बंश 


और एक 


दूसरे का स्थान ग्रहण करे| (तफूसीर इब्ने कसीर) 


आदम प्रथम मनु का नाम| 


2- सूरह बकरह भाग -] / 


सिखाया है। वास्तव में त अति ज्ञानी 
तत्वज्ञ है। 


. (अल्लाह ने) कहाः है आदम। इन्हें इन 
के नाम बताओ।| और आदम ने जब 
उन के नाम बता दिये तो (अल्लाह 
ने) कहाः क्या मैं ने तुम से नहीं कहा 
था कि में आकाशों तथा धरती की 
क्षिप्त बातों को जानता हुँ, तथा तुम 
जो बोलते और मन में रखते हो, सब 
जानता हूँ? 


34, और जब हम ने फरिश्तों से कहाः 
आदम को सजदा करो तो इब्लीस के 
सिवा सब ने सजदा किया, उस ने 
इन्कार तथा अभिमान किया, और 
काफिरों में से हो गया। 


. और हम ने कहाः हे आदम! तुम और 
तम्हारी पत्नी स्वर्ग में रहो, तथा इस में 
से जिस स्थान से चाहो मनमानी खाओ, 
और इस वृक्ष के समीप न जाना, 
अन्यथा अत्याचारियों में से हो जाओगे 

३6. तो शैतान ने दोनों को उस से भटका 

दिया, और जिस (सुख) में थे उस से 

उन को निकाल दिया, और हम ने 
कहाः तुम सब उस से उतरो, तुम 
एक दूसरे के शत्रु हो, और तुम्हारे 
लिये धरती में रहना, तथा एक 

निश्चित अवधि” तक उपभोग्य है| 
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। तत्वज्ञः अर्थात जो भेद तथा रहस्य को जानता हो। 
2 अधात अपनी निश्चित आय तक सांसारिक जीवन के संसाधन से लाभान्तित 


होना है। 


2 - सूरह बकरह 
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फिर आदम ने अपने पालनहार से कुछ | ४४03४ Coen i 


शब्द सीखे, तो उस ने उसे क्षमा कर 
दिया, बह बड़ा क्षमी दयावान्‌ है| 


, हम ने कहाः इस से सब उतरो, फिर 


यदि तुम्हारे पास मेरा मार्गदर्शन आये 
तो जो मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण 
करेंगे, उन के लिये कोई डर नहीं 
होगा, और न बह उदासीन होंगे। 
तथा जो अस्वीकार करेंगे, और 
हमारी आयतों को मिथ्या कहेंगे तो 
बही नारकी हैं, और बही उस में 
सदावासी होंगे। 


. हे बनी इसराईल | मेरे उस 


पुरस्कार को याद करो, जो मैं ने तुम 
पर किया, तथा घु से किया गया 
बचन पूरा करो, म॑ तुम को अपना 
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दिया बचन पूरा करूँगा, तथा मुझी 
से डरो! 


आयत का भावार्थ यह है किः आदम ने कुछ शब्द सीखे और उन के द्वारा 


क्षमा याचना की, तो अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया। आदम के उन शब्दों की 
व्याख्या भाष्यकारों ने इन शब्दों से की हैः "आदम तथा हव्वा दोनों ने कहाः हे 
हमारे पालनहार! हम ने अपने प्राणों पर अत्याचार कर लिया, और यदि तू ने 
हमें क्षमा, और हम पर दया नहीं की तो हम क्षतिग्रस्तों में हो जायेंगे'| (सूरह 
आराफ, आयत 23) 

इस्राईल आदरणीय इब्राहीम अलैहिमस्सलाम के पौत्र याकूब अलैहिस्सलाम 
की उपाधि है| इस लिये उन की सन्तान को बनी इस्राईल कहा गया है। यहाँ 
उन्हें यह प्रेरणा दी जा रही है किः कुआन तथा अन्तिम नबी को मान लें जिस 
का बचन उन की पुस्तक "तौरात" में लिया गया है| यहाँ यह ज्ञातव्य है किः इन्‌ 
राहीम अलैहिस्सलाम के दो पुत्रों इस्माईल तथा इसहाक हैं| इसूहाक की सन्तान 
से बहुत से नबी आये, परा तु इस्माईल अलैहिस्सलाम के गोत्र से केवल अन्तिम 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम आये। 

अर्थात बचन भंग करने से। 


का 
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4. तथा उस (कुआन) पर ईमान लाओ | ysgol sas 


जो मैं ने उतारा है, बह उस का SSCL BESS SEO 
प्रमाणकारी है, जो त॒म्हारे पास!” है, द G8; 

० | च्जः मी 
और तुम सब से पहले इस के निवर्ती 


न बन जाओ, तथा मेरी आयतों को 
तनिक मूल्य पर न बेचो, और केवल 


मुझी से डरो। 
42. तथा सत्य को असत्य में न मिलावो, | 55 Ss piss 
और न सत्य को जानत हुये छुपाओ।? ७८५५ 
43. तथा नमाज की स्थापना करों, और EMEA SNES 


जकात दो तथा झुकने बालों कं साथ 
झुको (रुक्‌ करो)| 


44, क्या तुम, लोगों को सदाचार का BGs boise 
आदेश देते हो, और अपने आप को WES 


भूल जाते हो, जब किः तुम पुस्तक 
(तौरात) का अध्ययन करते हो, क्या 
तुम समझ नहीं रखते?" 


45. तथा धैर्य और नमाज का सहारा लो, ESAS suas Foss 


CS ने 


निश्चय नमाज भारी है, परन्तु विनीतां LT 
पर (भारी नहीं| 


अर्थात धर्मपुस्तक तौरात। 

अर्थातः अन्तिम नबी के गुणों को, जो तुम्हारी पुस्तकों में बर्णित किये गये हैं 
नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की एक हदीस (कथन) में इस का दुष्परिणाम यह 
बताया गया है किः प्रलय के दिन एक व्यक्ति को लाया जायेगा, और नरक में 
फेंक दिया जायेगा| उस की अंतड़ियाँ निकल जायेंगी, और बह उन को लेकर 
नरक में ऐसे फिरेगा जैसे गधा चक्की के साथ फिरता है| तो नारकी उस के 
पास जायेंगे तथा कहेंगे किः तुम पर यह बया आपदा आ पड़ी है? तुम तो हमें 
सदाचार का आदेश देते, तथा दुराचार से रोकते थे। बह कहेगा कि मैं तुम्हे 
सदाचार का आदेश देता था, परन्तु स्वयं नहीं करता था| तथा दुराचार से 
रोकता था और स्वयं नहीं रुकता था| (सहीह बुखारी, हदीस नंन: 3267) 
भावार्थ यह है कि धैर्यं तथा नमाज से अल्लाह की आज्ञा के अनुपालन तथा 
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~ 


i ] 
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. जो समझते हैं किः उन्हें अपने 
पालनहार से मिलना है, और उन्हें 
फिर उसी की ओर (अपने कर्मों का 
फल भोगने के लिये) जाना है| 


, हे बनी इस्राईल! मेरे उस परस्कार 
को याद करो, जो मैं ने तुम पर 
किया, और यह किः तम्हें संसार 
बासियों पर प्रधानता दी थी। 


; तथा उस दिन से डरो, जिस दिन 
कोई किसी के कछ काम नहीं 
आयेगा, और न उस की कोई 
अनृशंसा (सिफारिश) मानी जायेगी 
और न उस से कोई अर्थदण्ड लिया 
जायेगा, और न उन्हें कोई सहायता 
मिल सकेगी | 


. तथा (बह समय याद करो) जब हमने 
तुम्हें फिरऔनियों'') से मुक्ति दिलाई। 
वह तुम्हें कड़ी यातना दे रहे थेः बह 
तुम्हारे पत्रों को वध कर रहे थे, तथा 
तम्हारी नारियों को जीवित रहने देते 
थे, इस में तुम्हारे पालनहार की ओर 
से कड़ी परीक्षा थी। 


, तथा (याद करो) जब हम ने तुम्हारे 

लिये सागर को फाड़ दिया, फिर 
तुम्हें बचा लिया, और तुम्हारे देखते 

देखते फिरऔनियों को डुबो दिया। 


, तथा (याद करो) जब हम नम॒सा को 
(तौरात प्रदान करने के लिये) चालीस 


सदाचार की भावना उत्पन्न होती है। 


ह नु 


हलक i ral है कूं था 
EG 

Bis ह । 

(ya 


CA 


ह 8 ह | 


Gc Cg rn 5४ ts 
DOB SF CELE 
पा शक 


Fs दल क ली मी मं ES EEL 
Pe कली कलम (_] कम टी ५) i 
FETT कि 


CESS DSO SNE 


sng 


ONE seis als 
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। फिरऔन मिस्र के शासकों की उपाधि होती थी। 
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रात्री का बचन दिया, फिर उन के 
पीछे तुम ने बछड़े को (पूज्य) बना 
लिया, और तुम अत्याचारी थे। 


$2. फिर हम ने इस के पश्चात्‌ तुम्हें क्षमा 
कर दिया, ताकि तुम कृतज्ञ बनो | 


तथा (याद करो) जब हम ने मूसा को 
पुस्तक (तौरात) तथा फुर्कान'' प्रदान 
किया, ताकि तुम सीधी डगर पा सको 


. तथा (याद करो) जब मूसा ने अपनी 
जाति से कहाः तुम ने बछड़ें को पूज्य 
बना कर अपने ऊपर अत्याचार 
किया है, अतः तुम अपने उत्पत्तिकार 
के आगे क्षमा याचना करो, बह यह 
कि आपस में एक दूसरे” को बध 
करो, इसी में तुम्हारे उत्पत्तिकार 
के समीप तुम्हारी भलाई है, फिर 
उस ने तुम्हारी तौबा स्वीकार कर 
ली, वास्तव में बह बड़ा क्षमाशील, 
दयावान्‌ है| 


. तथा (याद करो) जब तुम न मूसा र से 
कहाः हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे, 


53. 


oh 


5 


दा 


5 


i] 


जब तक हम अल्लाह को आँखों से देख 


नहीं लेंगे, फिर तुम्हारे देखते देखते 
तुम्हें कड़क ने धर लिया (जिस से 
सब निर्जीव होकर गिर गये) 


56. फिर (निर्जीव होने के पश्चात्‌) हम ने 
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! फूर्कान का अर्थः विवेककारी है, अर्थात जिस के द्वारा सत्योसत्य में अन्तर और 


न] 


बिबेक किया जाये। 


2 अर्थात जिस ने बछड़े की पूजा की है, उसे, जो निर्दोष हो बह हत करे| यही 


दोषी के लिये क्षमा है। (इब्ने कसीर) 
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तुम्हें जीवित कर दिया, ताकि तुम 
हमारा उपकार मानो। 


. और हम ने तुम पर बादलों की 
छाँव की, तथा तुम पर "मक्ष" 
और "सलवा" उतारा, तो उन स्वच्छ 
चीजों में से जो हम ने तुम को प्रदान 
की हैं खाआ| और उन्हों ने हम पर 
अत्याचार नहीं किया, परन्तु बह स्वंय 
अपने ऊपर ही अत्याचार कर रहे थे। 


. और (याद करो) जब हम ने कहा 
कि इस बस्ती” में प्रवेश करो, फिर 
उस में से जहाँ से चाहो मनमानी 
खाओ। और उस के द्वार में सजदा 
करते (सिर झुकाये) हुये प्रवेश करो, 
और क्षमा-क्षमा कहते जाओ, हम 
तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे, तथा 
सुकमिंयाँ को अधिक प्रदान करेंगे। 


59. फिर इन अत्याचारियों ने जो बात 
उन से कही गई थी, उसे दूसरी 
बात से बदल दिया| तो हम ने इन 
अत्याचारियों पर आकाश से उन की 
अवैज्ञा के कारण प्रकोप उतार दिया| 

60. तथा (याद करो) जब मूसा ने अपनी 
जाति के लिये जल की प्रार्थना की तो 


फ्त 
| 


5 
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। अधिकांश भाष्यकारों ने इसे "तीह" के क्षेत्र से संबंधित माना है। (देखिये: तफसीरे 


कुर्तुनी)| 


2 भाष्यकारों ने लिखा है किः "मन्न" एक प्रकार का अति मीठा स्वादिष्ट गोंद था, 
जो ओस के समान रात्री के समय आकाश से गिरता था| तथा "सलवा" एक 
प्रकार के पक्षी थे जो संध्या के समय सेना के पास हजारों की संख्या में एकत्र 
हौ जाते, जिन्हें बनी इस्राईल पकड़ कर खाते थे। 

3 साधारण भाष्यकारों ने इस बस्ती को "बैतुल मुकद्ृस" माना है। 


का 


], 


सूरह बकरह भाग-] / ]9 ७ १०६ 3,&.8+० - ९ 


हम ने कहाः अपनी लाठी को पत्थर 2#2385:8,<:54:, 22% ८! 
पर मारो| तो उस से बारह सोते PREACH PS) 
फूट पड़े और प्रत्येक परिवार ने NESS 
अपने पीने के स्थान को पहचान लिया। 

अल्लाह का दिया खाओ और पीओ, और 

धरती में डपद्रब करते न फिरो। 


तथा (याद करो) जब तुम ने कहा: है | ७४5%802%2 0 ७-#२७४७ 
मूसा! हम एक प्रकार का खाना सहन | ६०2 ८ ४ ४४४६४ 


नहीं करेंगे, तुम अपने पालनहार से Geiss aD sess 
प्रार्थना करो कि हमारे लिये धरती UOTE 
it 
की उपज, साग, ककड़ी, लहसन ZCI 
प्याज, दाल आदि निकाले, (मृसा ने) TO 
Tir ८८.०) irae ET 
कहाः क्या तुम उत्तम के बदले तुच्छ ri 
माँगते हो? तो किसी नगर में उतर हित MiP re 
पड़ो, जो म ने माँगा है बहाँ बह GAs 
मिलेगा| और उन पर अपमान तथा fsricedel rine 


दरिद्रता थोप दी गई, और बह अल्लाह 
के प्रकोप के साथ फिरें। यह इस लिये 
कि बह अल्लाह की आयतों के साथ 
कफ़ कर रहे थे, और नबियों की 
अकारण हत्या कर रहे थे, सह 

लिये कि उन्हों ने अवैज्ञा की, तथा 
(धर्म की) सीमा का उल्लंघन किया। 


62. वस्तुतः जो ईमान लाये, तथा जो rails EAE 
हुये, और नसारा (ईसाई) तथा | ies ails 

साबी, जो भी अल्लाह तथा अन्तिम Esse sts 
दिन (प्रलय) पर ईमान लायेगा, और IIR 


l 


सत्कर्म करेगा, उन का प्रतिफल उन 
के पालनहार के पास है| और उन्हें 


इसराईली बंश के बारह कबीले थे। अल्लाह ने प्रत्येक कबीले के लिये अलग-अलग 


सोते निकाल दिये ताकि उन के बीच पानी के लिये झगड़ा न हो। (देखिये 
तफूसीरे कूर्तुबी)। 
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कोई डर नहीं होगा, और न ही वे 


उदासीन होंगे|''' 

6३. और (याद करो) जब हम ने तूर BOSE SRNB ES ESET 
(पर्वत) को तम्हारे ऊपर करके तम MEBs SESE 
से बचन लिया, कि जो हम ने त॒म ध; 


को दिया है, उसे द॒ढ़ता से पकड़ लो 
और उस में (जो आदेश-निर्देश हैं) 
उन्हें याद रखो, ताकि तुम (यातना 


से) बच सको। 

64. फिर उस के बाद तुम मुकर गये, तो Mss 
यदि तुम पर अल्लाह की अनुग्रह और RR 27200: 
दया न होती, तो तुम क्षतिग्रस्तों में 
हो जाते। 

65. और तुम उन्हें जानते ही हो जिन्होंने SANG 72,855 ae 
शनिवार के बारे में (धर्म की) सीमा CONFI yAIA 


का उल्लंघन किया, तो हम ने कहा 
कि तुम तिरिस्कृत बंदर” हो जाओ 


66. फिर हम ने उसे, उस समय के तथा WEL CEG 
बाद के लोगों के लिये चेतावनी, EAE, 
और (अल्लाह से) डरने बालों के लिये 
शिक्षा बना दिया 


67. तथा (याद करो) जब मूसा ने अपनी SAREE PEs 
जाति से कहाः अल्लाह तुम्हें एक गाय 


। इस आयत में यहूदियों के इस भ्रम का खण्डन किया गया है कि मुक्ति केबल 
उन्हीं के गिरोह के लिये है| आयत का भावार्थ यह है कि इन सभी धर्मों के 
अनयायी अपने समय में सत्य आस्था तथा सत्कर्म के कारण म॒क्ति के योग्य थे 
परन्तु अब ननी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के आगमन के पश्चात्‌ आप पर ईमान 
लाना तथा आप की शिक्षाओं को मानना म॒क्ति के लिये अनिवार्य है। 


2 यहृदियों के लिये यह नियम है कि बे शनिबार का आदर करें। और इस दिन 
कोई संसारिक कार्य न करें, तथा उपासना करें| परन्तु डन्हों ने इस का उल्लंघन 
किया और उन पर यह प्रकोप आया। 


6 


70. 


7l. 
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a 


बध करने का आदेश देता है। उन्हों 
ने कहाः क्या तम हम से उपहास कर 
रहे हो? (मसा ने) कहाः मैं अल्लाह 
शरण मागता हैं कि मर्खों में हो जाऊं। 


. बह बोले कि अपने पालनहार से 


हमारे लिये निवेदन करो कि हमें बता 
दे कि वह गाय कैसी हो? (मसा ने) 
कहाः बह (अर्थातः अल्लाह) कहता है 
कि वह न बढ़ी हो, और न बछिया 
हो, इस के बीच आयु की हो| अत 
जो आदेश तुम्हें दिया जा रहा है उसे 
पूरा करो 


बह बोले कि अपने पालनहार से 

हमारे लिये निबेदन करो कि हमें उस 
का रंग बता दे| (मसा ने) कहाः बह 
कहता है कि पीले गहरे रंग की गाय 
हो| जो देखने बालों को प्रसन्न कर दे। 


बह बोले कि अपने पालनहार से 
हमारे लिये निवेदन करो कि हमें 
बताये कि वह किस प्रकार की हो? 
वास्तव में हम गाय के बारे में दविधा 
में पड़ गये हैं। और यदि अल्लाह ने 
चाहा तो हम (उस गाय का) पत्ता 
लगा लेंगे। 


मसा बोलेः बह कहता है कि बह ऐसी 
गाय हो जो सेवा कार्य न करती हो 

न खेत (भमि) जोतती हो, और न खेत 
सींचती हो, बह स्वस्थ हो, और उस में 
कोई धब्बा न हो| बह बोलेः अब तुम 
ने उचित बात बताई है| फिर उन्होंने 
उसे बध कर दिया| जब कि बह समीप 
थे कि इस काम को न करें| 
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7h. 


73. 


74. 


78. 


और (याद करो) जब तुम ने एक 
व्यक्ति की हत्या कर दी, तथा एक 
दूसरे पर (दोष) थोपने लगे, और 
अल्लाह को उसे व्यक्त करना था जिसे 
तुम छुपा रहे थे। 


अतः हम ने कहा कि उस (निहत 
व्यक्ति के शब) को उस (गाय) के 
किसी भाग से मारो'!', इसी प्रकार 
अल्लाह मर्दों को जीवित करेगा| और 
वह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता 
है, ताकि तम समझो 


फिर यह (निशानियाँ देखने) के बाद 
त॒म्हारे दिल पत्थरों के समान या 
उन से भी अधिक कठोर हो गये। 
क्योंकि पत्थरों में कुछ ऐसे होते हैं 
जिन से नहरें फट पड़ती हैं, और 
कुछ फट जाते हैं और उन से पानी 
निकल आता है| और कछ अल्लाह 
के डर से गिर पड़ते हैं। और अल्लाह 
तुम्हारे कर्तूतों से निश्चेत नहीं है। 


क्या तुम आशा रखते हो कि (यहूदी) 
तुम्हारी बात मान लेंगे, जब कि उन 
मं एक गिरोह ऐसा था जो अल्लाह की 
बाणी (तौरात) को सनता था, और 
समझ जाने के बाद जान बुझ कर 
उस में परिवर्तन कर देता था? 
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। भाष्यकारों ने लिखा है कि इस प्रकार निहत व्यक्ति जीवित हो गया| और उस 


ने अपने हत्यारे को बताया, और फिर मर गया| इस हत्या के कारण ही बनी 
इस्राईल को गाय की बलि देने का आदेश दिया गया था| अगर बह चाहते तो 
किसी भी गाय की बलि दे देते, परन्त॒ डन्हाँ ने टाल मटोल से काम लिया, इस 
लिये अल्लाह ने उस गाय के बिषय में कठोर आदेश दिया। 
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76. 


Li 


ri 


है 


80, 


तथा जब बह ईमान वालों से मिलते 

हैं, तो कहते हैं कि हम भी ईमार्ना” 
लाये, और जब एकान्त में आपस में 
एक दूसरे से मिलते हैं, तो कहते हैं कि 
तुम उन्हें बह बातें क्यों बताते हो जो 
अल्लाह ने तुम पर खोली” हैं? इस लिये 
कि प्रलय के दिन तुम्हारे पालनहार के 
पास इसे तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण बनायें, 
क्या तुम समझते नहीं हो? 

क्या बह नहीं जानते कि बह जो कछ 


छुपाते तथा व्यक्त करते हैं, उस 
सब को अल्लाह जानता है! 


. तथा उन में कछ अनपढ़ हैं, वह 


पुस्तक (तौरात) का ज्ञान नहीं रखते 
परन्त॒ निराधार कामनायें करते, तथा 
केबल अनमान लगाते हैं| 


तो विनाश है उन के लिये”! जो 
अपने हाथों से पुस्तक लिखते हैं, फिर 
कहते हैं कि यह अल्लाह की ओर से 

है, ताकि उस के द्वारा तनिक मूल्य 
खरीदें| तो विनाश है उन के अपने 
हाथों कें लेख के कारण! और विनाश 
है उन की कमाई के कारण! 


तथा डन्होँ ने कहा कि हमें नरक की 
अग्नि गिनती के कूछ दिनों के सिवा 
स्पर्श नहीं करेंगी| (हे ननी!) उन से 
कहो कि क्या तम ने अल्लाह से कोई 
वचन ले लिया है, कि अल्लाह अपना 


। अर्थात मुहम्मद सल्ल्लाह अलेहि ब सल्लम पर| 
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2 अर्थात अन्तिम नबी के बिषय में तौरात में बताई हैं. 
3 इस में यहूदी विद्वानों के कुकर्मों को बताया गया हैं। 
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5l, 


82, 


83. 


बचन भंग नहीं करेगा? बल्कि तुम 
अल्लाह के बारें में ऐसी बातें करते हो, 
जिन का तुम्हें ज्ञान नहीं 


क्यों!!! नहीं, जो भी बुराई कमायेगा, 
तथा उस का पाप उसे घेर लेगा, तो 
बही नारकीय हैं। और बही उस में 
सदावासी होंगे। 

तथा जो ईमान लायें और सत्कर्म 
करें, बही स्वर्गीय हैं। और बह उस में 
सदावासी होंगे। 

और (याद करो) जब हम ने बनी 
इस्राईल से दृढ़ बचन लिया कि 
अल्लाह के सिवा किसी की इबादत 
(बंदना) नहीं करोगे, तथा माता-पिता 
के साथ उपकार करोगे, और 
समीपवर्ती संबंधियों, अनाथां, 
दीन-दुखियों के साथ, और लोगों से 
भली बात बोलोगे, तथा नमाज की 
स्थापना करोगे, और जकात दोगे, 
फिर तुम में से थोड़े कें सिवा सब ने 
मुँह फेर लिया, और तुम (अभी भी) 
मुंह फेरे हुए हो। 


. तथा (याद करो) जब हमने तुम 


से दृढ़ बचन लिया कि आपस में 
रक्तपात नहीं करोगे, और न अपनों 
को अपने घरों से निकालोगे| फिर 
तुम ने स्वीकार किया, और तुम उस 
के साक्षी हो। 
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। यहाँ यहूदियों के दावे का खण्डन तथा नरक और स्वर्ग में प्रवेश कें नियम का 
वर्णन है। 
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85. फिर! तुम वहीं हो, जो अपनों की 
हत्या कर रहे हो, तथा अपनों में से 
एक गिरोह को उन के घरों से निकाल 
रहे हों, और पाप तथा अत्याचार के 
साथ उन के विरुद्ध सहायता करते हो, 
और यदि वे बंदी होकर तुम्हारे पास 
आयें तो उन का अर्थदण्ड चुकाते हो, 
जब कि उन को निकालना ही तुम पर 
हराम (अवैध) था, तो क्या तुम पुस्तक 
के कुछ भाग पर ईमान रखते हो, और 
कुछ का इन्कार करते हो? फिर तुम में 
से जो ऐसा करते हाँ, तो उन का दण्ड 
क्या है? इस के सिवा कि सांसारिक 
जीवन में अपमान तथा प्रलय के दिन 
अति कड़ी यातना की और फेरे जायें, 
और अल्लाह तुम्हारे कर्तुतों से निश्चेत 
नहीं हैं 


86, उन्हा ने ही आखिरत (परलोक) के 
बदले संसारिक जीवन खरीद लिया, 
अतः उन से यातना मंद नहीं की 
जायेगी, और न उन की सहायता की 
जायेगी। 

87, तथा हम ने मूसा र को पस्तक 
(तौरात) प्रदान की, और उस के 
पश्चात्‌ निरन्तर रसूल भेजे, और 
हम ने मर्‍यम के पुत्र ईसा को खुली 
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। मदीने में यहूदियों के तीन कबीलों में बनी कैनुकाअ और बनी नजीर मदीने के 
अरब कृबीले खज्रज के सहयोगी थे। और बनी कुरैजा औस कबीले के सहयोगी 
थे| जब इन दोनों कबीलों में युद्ध होता तो यहूदी कबीले अपने पक्ष के साथ 
दूसरे पक्ष के साथी यहूदी की हत्या करते| और उसे बे घर कर देते थे| और 
युद्ध विराम के बाद पराजित पक्ष के बंदी यहूदी का अर्थदण्ड दे कर यह कहते 
हुये मुक्त करा देते कि हमारी पुस्तक तौरात का यही आदेश है। इसी का बर्णन 
अल्लाह ने इस आयत में किया है| (तफूसीर इब्ने कसीर) 
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निशानियाँ दीं, और रूहुल कुदस l] && ATES 525 PP ५६, 
द्वारा उसे समर्थन दिया, तो क्‍या eo ४:5४ 
जब भी कोई रसूल तुम्हारी अपनी 

मनमानी के बिरुद्ध कोई बात 

तुम्हारे पास लेकर आया तो तुम 

अकड़ गये, अतः कुछ नबियों को 

झुठला दिया, और कुछ की हत्या 


करने लगे? 
88. तथा उन्हों ने कहा कि हमारे दिल NPS ROR ASEH 
तो बंद हैं| बल्कि उन के कुफ्र OSS 2 ५ ४९ 


(इन्कार) के कारण अल्लाह ने उन्हें 
धिक्कार दिया है। इसी लिये उन में से 
बहुत थोड़े ही ईमान लाते हैं। 


89. और जब उन के पास अल्लाह की Saale SAEs 
ओर से एक पुस्तक (कूआन) आ RRR TAA 
गई, जौ उन के साथ की पुस्तक sey 
का प्रमाणकारी है, जब किः इस से oa, 


पूर्व बह स्वयं काफिरों पर विजय 
की प्रार्थना कर रहे थे, तो जब 
उन के पास बह चीज आ गई 
जिसे बह पहचान भी गये, फिर भी 
उस का इन्कार कर” दिया, तो 


। रूहुल कूदुस से अभिप्रेतः फरिश्ता जिबरील अलैहिस्सलाम हैं। 

2 अर्थात्‌ः नबी की बातों का हमारे दिलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। 

३ आयत का भावार्थ यह है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के इस 
(कओन) के साथ आने से पहले बह काफिरों से यद्ध करते थे, तो उन पर 
की प्रार्थना करते और बड़ी व्याकुलता के साथ आप के आगमन की प्रतीक्षा 
कर रहे थे। जिस की भविष्यवाणी उन के नबियों ने की थी, और प्रार्थनायें 
किया करते थे कि आप शीघ्र आयें, ताकि काफिरों का प्रभत्व समाप्त हो, और 
हमारे उत्थान के युग का शुभारंभ हो। परन्तु जब आप आ गये तो उन्होंने आप 
के नबी होने का इन्कार कर दिया, क्यों कि आप बनी इसराईल में नहीं पैदा 
हुये, जो यहूदियों का गोत्र है| फिर भी आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के पुत्र 
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काफिरों पर अल्लाह की धिक्कार है। 
90. अल्लाह की उतारी हुई (पुस्तक)” का ६४82 aa FES, 


इन्कार कर के बुरे बदले पर इन्हं | ६५४ ७०२/00 
ने अपने प्राणों को बेच दिया, ho इस Hpi ees 
्रेष के कारण कि अल्लाह ने अप COO 


ES dita: 


प्रदान (प्रकाशना) अपने जिस 
भक्तः पर चाहा उतार दिया| अतः 
बह प्रकोप पर प्रकोप के अधिकारी 
बन गये, और ऐसे काफिरों के लिये 
अपमानकारी यातना है। 


9।, और जब उन से कहा जाता है कि HG AGP G55 
अल्लाह ने जो उतारा! है, उस पर ESE ON 


ईमान लाओ तो क्त हैं हम तो उसी | ९४१४४८०६१ 64.22 5458275 
पर इमान रखते हैं जो हम पर उतरा | *११४ १०४८, ९५४६६६१८५९३४ 45 
है, और इस के सिवा जो कुछ है उस |. RSPEI क 


का इन्कार करते हैं| जब कि वह सत्य १५ 
है। और उस का प्रमाणकारी है जो उन 
के पास है। कहो कि फिर इस से पूर्व 
अल्लाह के नबियों की हत्या क्यों करते 
थे, यदि तुम इमान वाले थे तो? 
१2. तथा मूसा तुम्हारे पास खुली Sots 


निशानियाँ ले कर आये। फिर तुम ने | ०५५६४४६५६५5 8०6५/55 
अत्याचार करते हुए बछड़े को पूज्य 
बना लिया। 
१३. फिर उस दुढ़ वचन को याद करो, 5 5७५3 SEES NS 
जो हम ने तुम्हारे ऊपर तूर (पर्वत) 
इसूमाईल अलैहिस्सलाम के बंश से हैं, जैसे बनी इसूराईल उन के पुत्र इस्राईल 
की संतान हैं| 
। अर्थात्‌ कुआन। 
2 भक्त अर्थात्‌ मुहम्मद सल्नल्लाह अलैहि व सल्लम को नबी बना दिया। 
3 अर्थात्‌ कुआन पर| 
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| सूरह नास!'- 44 


सूरह नास के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 6 आयतें हैं| 





० इस में पाँच बार ((नास)) शब्द आने के कारण इस का यह नाम है| 
जिस का अर्थ इन्सान है|!" 


१ इस की आयत । से 3 तक शरण देने वाले के गुण बताये गये हैं। 


१ आयत 4 में जिस की बुराई से पनाह (शरण) माँगी गई है उस के घातक 
शत्र होने से सावधान किया गया है। 


१ आयत 5 में बताया गया है कि वह इन्सान के दिल पर आक्रमण करता हैं| 
१ आयत 6 में साबधान किया गया है कि यह शत्रु जिन्न तथा इन्सान दोनों 


में होते हैं। 


१ हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) हर रात जब बिस्तर 
पर जाते तो सूरह इख्लास और यह और इस के पहले की सूरह (अर्थातः 
फलक) पढ़ कर अपनी दोनों हथेलियाँ मिला कर उन पर फूकते, फिर 
जितना हो सके दोनों को अपने शरीर पर फेरते| सिर से आरंभ करते 
और फिर आगे के शरीर से गुज़ारते| ऐसा आप तीन बार करते थे। 
(सहीह बुखारी 6379, 5748) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


Ogee 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 2002 


।. (हि नबी!) कहो कि मैं इन्सानों के KES 
पालनहार की शरण में आता हूँ 

2. जो सारे इन्सानों का स्वामी है| rig 

३. जो सारे इन्सानों का पूज्य है| Ela, 


। यह सूरह मक्का में अवतरित हुई। 
2 (-3) यहाँ अल्लाह को उस के तीन गुणों के साथ याद कर के उस की शरण 
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97. (है नबी!) कह दो कि जो व्यक्ति RESTS CTA NAC IIo 
जिब्रील का शत्रु है (तो रहे) उस ने | «५८५५१6 ५-205 as ७ 
तो अल्लाह की अनुमति से इस संदेश ecko ५४5५३: 
(कुआन) को आप के दिल पर उतारा नि 
है, जो इस से पूर्व की सभी प॒स्तकों 
का प्रमाणकारी तथा ईमान वालों के 
लिये मार्गदर्शन एबं (सफलता) का 
शुभ समाचार है। 

98. जो अल्लाह तथा उस के फरिश्तों और | ६755१03 gs asc 6 
उस के रसूलों और जिब्रील तथा RN 0.९५: 
मीकाईल का शत्रु हो, तो अल्लाह 
काफिरों का शत्रु है| 


99. और (हि नबी!) हम ने आप पर Cg AFIS 
खुली आयतें उतारी हैं, और इस का efi Syn 
इनकार केवल वही लोग करेंगे जो 
ककमी हैं| 


ea EE 


0०. क्या ऐसा नहीं हुआ है कि जब कभी | iiss ts 
उन्हों ने कोई बचन दिया तो उन के ०८४८४०४५४४ 
एक गिरोह ने उसे भंग कर दिया? 

बल्कि इन में बहुतेरे ऐसे हैं जो 

ईमान नहीं रखते 


। यहूदी, केवल रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम और आप के अनुयायियों ही 
को बुरा नहीं कहते थे, बह अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील को भी गालियाँ देते थे 
कि बह दया का नहीं, प्रकोप का फरिश्ता है। और कहते थे कि हमारा मित्र 
मीकाईल है। 

2 आयत का भावार्थ यह है कि जिस ने अल्लाह के किसी रसूल -चाहे बह 
फरिश्ता हो या इन्सान- से बैर रखा तो वह सभी रसूलों का शत्रु तथा 
कुकर्मी है। (इब्ने कसीर) 

3 इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि यहूदियों के विद्वान इब्ने सूरिया ने 
कहाः है मुहम्मद| (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) आप हमारे पास कोई ऐसी चीज़ 
नहीं लाये जिसे हम पहचानते हों। और न आप पर कोई खुली आयत उतारी 
गई कि हम आप का अनुसरण करें| इस पर यह आयत उतरी| (इब्ने जरीर) 
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IDI 


I02. 


तथा जब उन के पास अल्लाह की 
ओर से एक रसूल उस प॒स्तक का 
समर्थन करते हये जो उन के पास 
है, आ गया! तो उन के एक 
समुदाय ने जिन को पुस्तक दी गई 
अल्लाह की पृस्तक को ऐसे पीछे डाल 
दिया जैसे बह कछ जानते ही न हों। 


तथा सलैमान के राज्य में शैतान 
जो मिथ्या बातें बना रहे थे उस 
का अनसरण करने लगै| जब कि 
सलैमान ने कभी कफ (जाद) नहीं 
परन्तु कुफ़ फ़ तो शैतानों ने 
किया को जाद सिखा रहे 
थे, तथा उन बातों का (अनसरण 
करने लगे) जो बाबिल (नगर) के 
दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर 
उतारी गईं, और वह दोनों किसी 
को (जाद) नहीं सिखाते जब तक 
यह न कह देते किः हम केबल एक 
परीक्षा हैं, अतः त॒ कफ़ में न पड़। 
फिर भी वह उन दोनों से बह चीज 
सीखते जिस के द्वारा बह पति और 
पत्नी के बीच जुदाई डाल दें। और 
बह अल्लाह की अनमति निना इस 
के द्वारा किसी को कोई हानि नहीं 
पहुँचा सकते थे, परन्तु फिर भी 
ऐसी बातें सीखते थे जौ उन के लिये 
हानिकारक हों, और लाभकारी 
न हों। और बह भली भाँति जानते 
थे कि जो इस का खरीदार बना 
परलोक में उस का कोई भाग नहीं, 
तथा कितना बुरा उपभोग्य है जिस 


भाग - / 30 ` 


६ »/न्ट। Fai — ९ 
Ee] च्ल है 
कि ॥0॥)5% 0247] बे sl 


| 55 FEET as ल्म कु था 
FSET Cn 
Cr) 


gis Ens NSS has 
GB 20: दथ८ 
FONG 
Crs eh Sis ५४५ 
SE SES GS 
CAO BO gia ais 
NEUE See WTEC न 


~ RPMS rr Fa न सन 


Fe FUT 4०90 3k ४] 
URS CNS 
iscsi 
ONDE De 


आ 


। अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम कुभान के साथ आ गये। 
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I03. 


I05. 


bs 


के बदले वह अपने प्राणों का सौदा 
कर रहे हैं”, यदि बह जानते 
होतै। 


और यदि बह ईमान लाते, और 
अल्लाह से डरते, तो अल्लाह के 
पास इस का जो प्रतिकार (बदला) 
मिलता, बह उन के लिये उत्तम 
होता, यदि बह जानते होते। 


. हे ईमान वालो! तुम "राइना" न 
कहौ, "उन्जुरना"कहो, और ध्यान 
से बात सुनो, तथा काफिरों के लिये 
दुखदायी यातना है। 


अहले किताब में से जो काफिर 
हो गये, तथा जो मिश्रणबादी हो 
गये, यह नहीं चाहते कि तुम्हारे 
पालनहार की ओर से तुम पर 


भाग = l Fs है] ] ५8 | हल 


ira iy pe - 


क i] क़्हां नए Fe स 
Nor Leech 209५ 
कक 


SSE TE al 


७.५० ५४४॥१८20॥$ 
CEASA CBN #5 
७2 0॥5८ 
SEN sg 
ISSUES AA 


i ल PCF TL girl a न 
ह FS है कल क a “ Ee 


=F र gis) | dail Sts 
कोई भलाई उतारी जाये, और ci sl 


इस आयत का दूसरा अर्थ यह भी किया गया है कि सुलैमान ने कूफ़ नहीं 


किया, परन्तु शैतानों ने कफ़ किया, बह मानव को जादू सिखाते थे। और न 
दो फरिश्तों पर जादू उतारा गया, उन शैतानों या मानव में से हारूत तथा 
मारूत जादू सिखाते थे। (तफसीरे कूर्तुबी)। जिस ने प्रथम अनुवाद किया है उस 
का यह विचार है कि मानव के रूप में दो फरिश्तों को उन की परीक्षा के लिये 
भेजा गया था| 

सुत गण भिसा एक नबी और राजा हुये हैं। आप दाबूद अलैहिस्सलाम 
के पुत्र थे। 

इब्ने अब्बास रज्जियल्लाह अन्हमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलैहि ब 
सल्लम की सभा में यहूदी भी आ जाते थे| और मुसलमानों को आप से 
कोई बात समझनी होती तो "राइना" कहते] अर्थात: हम पर ध्यान दीजिये, 
या हमारी बात सुनिये| इबरानी भाषा में इस का बुरा अर्थ भी निकलता 
था, जिस से यहुदी प्रसन्न होते थे, इस लिये मुसलमानों को आदेश दिया 
गया किः इस के स्थान पर तुम "उन्जुरना" कहा करो। अर्थात हमारी ओर 
देखिये| (तफूसीरे कुर्तुबी) 
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Iz. 


IDS. 


अल्लाह जिस पर चाहे अपनी बिशेष 
दया करता है, और अल्लाह बड़ा 
दानशील है| 


. हम अपनी कोई आयत निरस्त कर EPRI FAT Sti 


देते अथवा भुला देते हैं तो उस से SBE, 
उत्तम अथवा उस के समान लाते हैं| 

क्या तम नहीं जानते कि अल्लाह जौ 

चाहे ik कर सकता है? 


a 


क्या तुम यह नहीं जानते किः RSET 
अकाशो तथा धरती का राज्य अल्लाह | ९६55.3० ७350236665 
ही के लिये है, और उस के सिवा 

तुम्हारा कोई रक्षक और सहायक 


नहीं है? 
चाहते हो कि अपने रसूल | 5st 

से उसी प्रकार प्रश्न करो, जैसे F ४3 iets KO 
मूसा से प्रश्न किये जातै रहे? और onside, 
जो व्यक्ति इमान की नीति को कफ़ 
से बदल लेगा तो बह सीधी डगर से 
विचलित हो गया। 

. अहले किताब में से बहत से चाहते 23s 245४5; 


हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात्‌ | ड 5925 G26 
अपने द्वेष के कारण तुम्हें क॒फ़ की Bae EE 


i ir 
ओर फेर दें। जब कि सत्य उन के BP Beis 
लिये उजागर हो गया, फिर भी तम RPO 


क्षमा से काम लो और जाने दो। यहाँ 
तक कि अल्लाह अपना निर्णय कर दे 
निश्चय अल्लाह जो चाहे कर 

सकता है 


। इस आयत में यहूदियों के तौरात के आदेशों के निरस्त किये जाने तथा इसा 


अलैहिस्सलाम और मुहम्मद सल्ल्लाह अलैहि व सल्लम की नुबूव्वत के इन्कार 
का खण्डन किया गया है| 
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।0. तथा तुम नमाज़ की स्थापना करो, 


III. 


Il2, 


II3. 


और जकात दो| और जो भी भलाई 
अपने लिये किये रहोगे, उसे अल्लाह 
के यहाँ पाओगे| तुम जो कुछ कर 
रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। 


तथा राका ने कहा कि कोई स्वर्ग में 
कदापि नहीं जायेगा, जब तक यहूदी 
अथवा नसारा!'(ईसाई) न हो। यह 
उन की कामनायें हैं। उन से कहो 
कि यदि तुम सत्यवादी हो तो कोई 
प्रमाण प्रस्तुत करो| 

क्यों नहीं/ जो भी स्वयं को अल्लाह 
की आज्ञा पालन के समर्पित कर 
देगा, तथा सदाचारी होगा तो उस के 
पालनहार के पास उस का प्रतिफल 
है। और उन पर कोई भय नहीं होगा, 
और न बह उदासीन होंगे| 


तथा यहृदियाँ ने कहा कि ईसाइयों के 
पास कुछ नहीं| और ईसाईयों ने कहा 
कि यहुदियों के पास कुछ नहीं है| जब 
कि बह धर्म पुस्तक पढ़ते हैं| इसी 

जैसी बात उन्हाँ ने भी कही, जिन के 


पास धर्मपुस्तक का कोई ज्ञान नहीं, 


अर्थात 
इसाइ 
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हा ने कहा कि केवल यहूदी जायेंगे, और ईसाईयों ने कहा कि केबल 
॒ | 


2 स्वर्ग में प्रवेश का साधारण नियम अर्थात मुक्ति एकेश्रवाद तथा सदाचार पर 
आधारित है, किसी जाति अथवा गिरोह पर नहीं। 


प 


गया हैं। 
4 धर्म पुस्तक से अज्ञान अरब थे| जो यह कहते थे किः (मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि 
च सन्म) के पास कुछ नहीं है। 


अर्थात तौरात तथा इंजील जिस में सब नबियों पर ईमान लाने का आदेश दिया 
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II4. 


I]5. 


I6. 


ll7. 


यह जिस विषय में विभेद कर रहे हैं| 
उस का निर्णय अल्लाह प्रलय के दिन 


उन के बीच कर देगा। 


और उस से बड़ा अत्याचारी कौन 
होगा, जो अल्लाह की मस्जिदों में 
उस के नाम का वर्णन करने से 
रोके| और उन्हें उजाड़ने का प्रयत्न 
करे'! उन्हीं के लिये योग्य है कि 
उस में डरते हये प्रवेश करें, उन्हीं 
के लिये संसार में अपमान है, और 
उन्हीं के लिये आखिरत (परलोक) में 


घोर यातना है| 


तथा पूर्व और पश्चिम अल्लाह ही 
के हैं, तुम जिधर भी मुख करो, 
उधर ही अल्लाह का मुख है| और 


अल्लाह विशाल अति ज्ञानी है। 


तथा उन्हाँ ने कहा” कि अल्लाह ने 
कोई संतान बना ली। बह इस से 
पवित्र है। आकाशा तथा धरती में जौ 
भी है, बह उसी का है, और सब 


उसी के आज्ञाकारी हैं। 
बह आकाशो तथा धरती का 


अविष्कारक है| जब बह किसी बात 
का निर्णय कर लेता है तो उस के 
लिये बस यह आदेश देता है कि "हो 


। जैसे मक्का वासियों ने आप सल्नल्लाह अलैहि ब सल्लम और आप के साथियों को 
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सन्‌ 6 हिजरी में काबा में आने से रोक दिया| या ईसाईयों ने बैतुल मुकहस्‌ को 


ढाने में बुख्त नस्सर (राजा) की सहायता की। 


2 अर्थात अल्लाह के आदेशानुसार जिधर भी रुख करोगे तुम्हें अल्लाह की प्रसन्नता 
प्राप्त होगी। 
3 अर्थात यहद और नसारा तथा मिश्रणबादियों ने| 
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Il8, 


]29. 


I2]. 


जा" और बह हो जाती हैं। 


तथा उन्हाँ ने कहा जो ज्ञान नहीं 
रखते कि अल्लाह हम से बात क्यों 
नहीं करता, या हमारे पास कोई 
आयत क्यों नहीं आती। इसी प्रकार 
की बात इन से पर्व के लोगों ने 
कही थीं। इन के दिल एक समान हो 
गये| हम ने उन के लिये निशानियाँ 
उजागर कर दी हैं जो विश्वास 
रखते हैं| 

(हे ननी!) हम ने आप को सत्य के 


साथ शुभ सूचना देने तथा सावधान 


करने बाला बना कर भेजा है। और 
आप से नारकियों के विषय में प्रश्न 
नहीं किया जायेगा| 


, हे नबी! आप से यहूदी तथा ईसाई 


सहमत (प्रसन्न) नहीं होंगे, जब 
तक आप उन की रीति पर न चलें| 
कह दो कि सीधी डगर बही है जो 
अल्लाह ने बताई है| और यदि आप 
ने उन की आकांक्षाओं का अनुसरण 
किया, इस के पश्चात्‌ कि आप के 
पास ज्ञान आ गया, तो अल्लाह (की 
पकड़) से आप का कोई रक्षक और 
सहायक नहीं हौगा। 


और हम ने जिन को पुस्तक प्रदान 
की है, और उसे वैसे पढ़ते हैं, जैसे 


! अर्थात अरब के मिश्रणवादियों ने। 
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2 अर्थात सत्य ज्ञान के अनुपालन पर स्वर्ग की शुभ सूचना देने, तथा इन्कार पर 


नरक से सावधान करने के लिये| इस के पश्चात्‌ भी कोई न माने तो आप उस 
के उत्तरदायी नहीं हैं। 
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पढ़ना चाहिये, बही उस पर ईमान 
रखते हैं| और जो उसे नकारते हैं 
बही क्षतिग्रस्तों में से हैं| 


।22. हें बनी इस्राइल। मेरे उस परस्कार 
को याद करो जो तुम पर किया। 
और यह कि तुम्हें (अपने युग के) 
संसार-बासियों पर प्रधानता दी थी। 


23. तथा उस दिन से डरो जब कोई 
व्यक्ति किसी व्यक्ति के कछ काम 
नहीं आयेगा, और न उस से कोई 
अर्थदण्ड स्वीकार किया जायेगा, और 
न उसे कोई अनुशंसा (सिफारिश) 
लाभ पहुँचायेगी, और न उन की 
कोई सहायता की जायेगी। 


।24. और (याद करो) जब इब्राहीम की 
उस के पालनहार ने कछ बातों से 
परीक्षा ली। और बह उस में प्रा 
उतरा, तो उस ने कहा कि मैं त॒म्हें 
सब इन्सानों का इमाम (धमंग्रु) 
बनाने वाला हुँ। (इब्राहीम ने) कहाः 
तथा मेरी सन्तान से भी। (अल्लाह ने 
कहाः) मेरा बचन उन के लिये नहीं 
जो अत्याचारी! हैं| 


।25. और (याद करो) जब हम ने इस 
घर (अथीतः काबा) को लोगों 
के लिये बार बार आने का केन्द्र 
तथा शान्ति स्थल निर्धारित कर 
दिया| तथा यह आदेश दे दिया कि 
"मकामे इब्राहीम" को नमाज का 
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। आयत में अत्याचार से अभिप्रेत केवल मानव पर अत्याचार नहीं, बल्कि सत्य 
को नकारना तथा शिर्क करना भी अत्याचार में सम्मिलित हैं| 
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स्थान! बना लो| तथा इब्राहीम 
और इसूमाईल को आदेश दिया 
कि मेरे घर को तबाफ (परिक्रमा) 
तथा एतिकाफ' करने बालों, और 
सजूदा तथा रुक करने वालों के 
लिये पवित्र रखी 


. और (याद करो) जब इब्राहीम ने 


अपने पालनहार से प्रार्थना कीः है मेरे 
पालनहार। इस छेत्र को शान्ति का 
नगर बना दे। तथा इस के ४5 वासियों 
को जो उन में से अल्लाह और 

अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान रखे, 
विभिन्‍न प्रकार की उपज (फलों) से 
आजीविका प्रदान कर| (अल्लाह ने) 
कहाः तथा जो काफिर हैं उन्हें भी 
थोड़ा लाभ दूँगा, फिर उसे नरक की 
यातना की और बाध्य कर दूँगा| और 
बह बहुत बुरा स्थान है। 


77, और (याद करो) जब इबराहीम और 


ईसमाईल इस घर की नींव ऊंची 
कर रहे थे। तथा प्रार्थना कर रहें थे 
हे हमारे पालनहार। हम से यह सेवा 
स्वीकार कर ले। त ही सब कछ 
सुनता और जानता है| 


हे हमारे पालनहार! हम दोनों को 
अपना आज्ञाकारी बना| तथा हमारी 
संतान से एक ऐसा समदाय बना 
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। "मकामे इब्राहीम" से तात्पर्य बह पत्थर है जिस पर खड़े हो कर उन्हं ने काबा 


का निर्माण किया| जिस पर उन के पदत्रिनह आज भी सरक्षित हैं। तथा तवाफ 
के पश्चात बहाँ दो रकअत नमाज पढ़नी सन्नत है। 

2 "प्तिकाफ" का अर्थ किसी मस्जिद में एकांत में हो कर अल्लाह की इबादत 
करना है। 
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दे जो तेरा आज्ञाकारी हो| और हमें Goeller 
हमारे (हज्ज) की विधियाँ बता दे। 

तथा हमें क्षमा कर| वास्तव में तू 

अतिक्षमी दयावान्‌ हैं 


।29. हे हमारे पालनहार! उन के बीच ॥४2०#420%०००8३४८०)5 02 


इन्हीं में से एक रसूल भेज, जो उन्हें COCs aig 
तेरी आयतें सुनाये, और उन्हें पुस्तक CRANE 
(कूआन) तथा हिकमत (सुन्नत) 

की शिक्षा दे। और उन्हें शुद्ध तथा 

आज्ञाकारी बना दे| वास्तव में तू ही 

प्रभृत्वशाली तत्वज्ञ!) है| 


30. तथा कौन होगा, जो इब्राहीम के GS san aoe Es 
6 = विमुख जाये परन्तु बही + हि (is ब Fi के FF जा लू 

धमं से विमुख हो जाये परन्तु बही Glog ५:४४०५४०५:४ 

जो स्वयं को मूर्ख बना ले? जब कि OGY 


हम ने उसे संसार में चुन” लिया, 
तथा अखिरत (परलोक) में उस की 
गणना सदाचारियाँ में होगी 


।32, तथा (याद करो) जब उस के PAE BESO 
पालनहार ने उस से कहाः मेरा ९.५ 


ts 


आज्ञाकारी हो जा| तो उस ने तुरन्त 
कहाः मैं विश्व के पालनहार का 
आज्ञाकारी हो गया। 


यह इब्राहीम तथा इसूमाईल अलैहिमस्सलाम की प्रार्थना का अन्त है| एक 


रसूल से अभिप्रेतः मुहम्मद a ss 23 ब सल्लम हैं। क्योंकि इसमाईल 
अलेहिस्सलाम की संतान में आप के सिवा कोई दूसरा रसूल नहीं हुआ। हदीस में 
है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः मैं अपने पिता इब्राहीम की 
प्रार्थना, ईसा की शुभ सूचना, तथा अपनी माता का स्वप्न हूँ। आप की माता 
आमिना ने गर्भ अवस्था में एक स्वप्न देखा कि मुझ से एक प्रकाश निकला, 
जिस से शाम (देश) के भवन प्रकाशमान हो गये। (देखिये: हाकिम 2600)| इस 
को उन्हा ने सहीह कहा है। और इमाम जहनी ने इस की पृष्टि की है| 

अर्थात मार्गदर्शन देने तथा ननी बनाने के लिये निर्बाचित कर लिया| 
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]32. 


I33. 


।34. 


35. 


I35. 


तथा इब्राहीम ने अपने पुत्रों को 
तथा (40४ ब ने इसी बात पर बल 
दिया किः है मेरे प॒त्रो! अल्लाह ने 
तम्हारे लिये यह धर्म (इस्लाम) 
निर्वाचित कर दिया है| अतः मरते 


समय तक तुम इसी पर स्थिर रहना। 


क्या तुम याकूब के मरने के समय 
उपस्थित थे, जब याकूब ने अपने 
पुत्रों से कहाः मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ 
तुम किस की इबादत (बंदना) 
करोगे? उन्हों ने कहाः हम तेरे तथा 
तेरे पिता इब्राहीम और इसूमाईल 
तथा इसूहाक के एक पूज्य की 
इबादत (बंदना) करेंगे, और उसी के 
आज्ञाकारी रहेंगे। 

यह एक समुदाय था जो जा चुका| 
उन्हों ने जो कर्म किये बे उन के 
लिये हैं। तथा जो तुम ने किये वह 
तुम्हारे लिये| और उन के किये का 
प्रशन तुम से नहीं किया जायेगा। 


और वह कहते हैं कि यहूदी हो 
जाओ अथवा ईसाई हौ जाओ, 
तुम्हें मार्गदर्शन मिल जायेगा| आप 
कह दें: नहीं। हम तो के बोर बह केश्वरवादी 
इब्राहीम के धर्म पर हैं, और बह 
मिश्रणवादियों में से नहीं था। 


(है मुसलमानो।) तुम सब कहो 

कि हम अल्लाह पर ईमान लाये, 
तथा उस पर जो (कुरआन) हमारी 
ओर उतारा गया| और उस पर जो 
इब्राहीम, इसमाइल, इसहाक, 
याकूब, तथा उन की संतान की 
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हनन, 
प्र 
| 
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I38. 


I39, 


I30. 


md 


ओर उतारा गया| और जो मूसा 
तथा ईसा को दिया गया, तथा जो 
दसरे नबियाँ को उन के पालनहार 
की और से दिया गया। हम इन में 
से किसी के बीच अन्तर नहीं करते, 
और हम उसी के आज्ञाकारी हैं| 


तो यदि बह तुम्हारे ही समान ईमान 
ले आयें, तो बह मार्गदर्शन पा लेंगे 
और यदि बिमुख हों तो बह विरोध 
में लीन हैं। उन के विरुद्ध तुम्हारे 
लिये अल्लाह बस है। और बह सब 
सुनने वाला और जानने वाला है। 


तुम सब अल्लाह के रंग” (स्वभाविक 
धर्म) को ग्रहण कर लो। और 

अल्लाह के रंग से अच्छा किस का 
रंग होगा? हम तो उसी की इबादत 
(बंदना) करते हैं। 


(हे नबी!) कह दो किः क्या तुम 
हम से अल्लाह के (एकत्व) होने के 
बिषय में झगड़ते हो? जब कि बही 
हमारा तथा तुम्हारा पालनहार है| 
फिर हमारे लिये हमारा कर्म है, 
और तुम्हारे लिये तुम्हारा कर्म है| 
और हम तो बस उसी की इबादत 
(बंदना) करने वाले हैं। 


हे अहले किताब! क्या तुम कहते हो 
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इस में ईसाई धर्म की (बैटिज्म) की परम्परा का खण्डन है। ईसाईयों ने पीले रंग 


का जल बना रखा था| और जब कोई ईसाई होता या उन के यहाँ कोई शिशु 
जन्म लेता तो उस में स्नान करा के इसाइ बनाते थे| अल्लाह के रंग र अभिप्राय 
एकेश्वरवाद पर आधारित स्वभाविक धर्म इस्लाम है। (तफूसीरे कूर्तबी) 


to 


अर्थात फिर बंदनीय भी केबल बही है। 
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]4।, 


I42. 


I43. 


कि इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक 
याकूब तथा उन की संतान महो दी 
या इसाइ थी? उन से कह दो 
तम अधिक जानते हो अथवा अल्लाह? 
और उस से बड़ा अत्याचारी कौन 
होगा| जिस के पास अल्लाह का 
साक्ष्य हो, और उसे पा पा दे? और 
नही तुम्हारे कतृतों से अचेत तो 

| 


यह एक समुदाय था, जो जा चुका। 
उन के लिये उन का कमं है, तथा 
तम्हारे लिये तम्हारा कर्म है। तम से 
उन के कर्मों के बारे में प्रश्न नहीं 
किया जायेगा'? 


शीघ्र ही म॒खं लोग कहेंगे कि उन 
को जिस किबले! पर बह थे, उस 
से किस बात ने फेर दिया? (हे 
नबी!) उन्हे बता दो कि पूव 
पश्चिम सब अल्लाह के हैं। बह जिसे 
चाहे सीधी राह पर लगा देता हैं। 


और इसी प्रकार हम ने तम्हें 
मध्यवती उम्मत (समदाय) बना 
दिया. ताकि तम सब पर साक्षी! 
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! इस में यहूदियों तथा ईसाईयों के इस दावे का खण्डन किया गया है कि 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम आदि नबी यहूदी अथवा ईसाई थे। 

2 अर्थात तुम्हारे पूर्वजों के सदाचारो से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, और न उन के 
पापों के विषय में तुम से प्रश्न किया जायेगा, अतः अपने कर्मों पर ध्यान दो। 

3 नमाज़ में मुख करने की दिशा 

4 साक्षी होने का अर्थ जैसा कि हदीस में आया है यह है कि प्रलय के दिन नह 
अलहिस्सलाम को बुलाया जायेगा और उन से प्रशन किया जायेगा कि क्या तुम 


ने अपनी जाति को संदेश पहुँचाया? बह कहेंगेः हाँ। फिर उन की जाति से प्रश्न 
किया जायेगा, तो बह कहेँगे कि हमारे पास साबधान करने के लिये कोई नहीं 
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बनो, और रसूल तुम पर साक्षी हों, | ५% 05sec 
और हम ने बह किबला जिस पर | i feiss 
त॒म थे, इसी लिये बनाया था ताकि HANS S 
तुम च, इस 3॥25 05.20 blo sad 
यह बात खोल दें कि कौन (अपने 


धमं से) फिर जाता है| और यह अर 
बात बड़ी भारी थी, परन्तु उन के 
लिये नहीं जिन्हें अल्लाह ने मार्गदर्शन 
दे दिया है। और अल्लाह ऐसा नहीं कि 
तुम्हारे ईमान (अथात बैतुलमकदिस 
की दिशा में नमाज पढ़ने) को व्यर्थ 
कर दे, | वास्तव में अल्लाह लोगों 
के लिये अत्यन्त करुणामय तथा 
दयावान्‌ हैं 

।44. (है नबी!) हम आप के मुख को EBERT DC 
बार बार आकाश की ओर फिरते | ५८५४5०2 5202505 es 
देख रहे हता हम Nai CAIRNS 
को उस किबले (काबा) की ओर FECES NE hr 
फेर देंगे जिस से आप प्रसन्न हो ed re 
जायें। तो (अब) अपना मुख मस्जिदे Er 


हराम की ओर फेर लो” , तथा 

(हे मुसलमानों!) तुम भी जहाँ रहो 

उसी की और मख किया करो| और 
निश्चय अहले किताब जानते हैं कि 
यह उन के पालनहार की ओर से 


आया। तो अल्लाह तआला नूह अलैहिस्सलाम से कहैंगा कि तुम्हारा साक्षी कौन 
है? बह कहेंगे: मुहम्मद सल्नल्लाह अलैहि ब सन्लम और उन की उम्मत| फिर 
आप की उम्मत साक्ष्य देगी कि नूह ने अल्लाह का सन्देश पहुँचाया है। और आप 
सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम तुम पर अर्थात मुसलमानों पर साक्षी होंगे। (सहीह 
बुखारी ,4486) 

। अर्थात उस का फल प्रदान करेगा। 

2 नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम मक्का से मदीना प्रस्थान करने के पश्चात्‌, 
बैतुलमक्दिस की ओर मुख कर के नमाज़ पढ़ते रहे| फिर आप को काबा की 
ओर मुख कर के नमाज पढ़ने का आदेश दिया गया | 
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445. 


l47. 


48, 


सत्य है”! और अल्लाह उन के कमा 
से असूचित नहीं है। 

और यदि आप अहले किताब के पास 
प्रत्येक प्रकार की निशानी ला दें तब 
भी वह आप के किबूले का अनुसरण 
नहीं करेंगे। और न आप उन कें 
किबले का अनुसरण करेंगे, और 

न उन में से कोई दूसरे के किबले 
का अनुसरण करेगा| और यदि ज्ञान 
आने के पश्चात्‌ आप ने उन की 
अकांक्षाओं का अनुसरण किया तो 
आप अत्याचारियाँ में से हो जायेंगे। 


. और जिन्हें हम ने पुस्तक दी है बह 


आप को ऐसे ही पहचानते हैं जैसे 
अपने पुत्रों को पहचानते हैं| और 
उन का एक समुदाय जानते हुये भी 
सत्य को छुपा रहा है| 


सत्य बही है जो आप के पालनहार 
की ओर से उतारा गया| अतः आप 

कदापि सन्देह करने बालों में न हों। 
प्रत्येक के लिये एक दिशा है, जिस 
की ओर बह मुख कर रहा है| अतः 
तुम भलाईयों में अग्रसर बनो।| तुम 

जहाँ भी रहोगे अल्लाह तुम सभी को 
(प्रलय के दिन) ले आयेगा। निश्चय 
अल्लाह जो चाहे कर सकता है| 
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। क्योंकि अंतिम नबी के गुणों में उन की पुस्तकों में बताया गया है कि वह 
किबूला बदल देंगे। 
2 आप के उन गुणों के कारण जो उन की पुस्तकों में अंतिम नबी के विषय में 
वर्णित किये गये हैं 
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I49. 


l50. 


l5]. 


I52. 


53. 


और आप जहाँ भी निकलें अपना मुख 
मस्जिदै हराम की ओर फेरें। निःसन्दैह 
यह आप के पालनहार की ओर से 
सत्य (आदेश) है, और अल्लाह तुम्हारे 
कर्मों से असूचित नहीं है 


और आप जहाँ से भी निकलें, अपना 
मुख मस्जिदे हराम की ओर फेरे, और 
(हे मुसलमानो!) तुम जहाँ भी रहो 
अपने मुखोँ को उसी की ओर फेरो, 
ताकि उन को तुम्हारे विरुद्ध किसी 
बिवाद का अवसर न मिले| मगर 

उन लोगों के अतिरिक्त जो अत्याचार 
करें| अतः अ से न ड़रो| मुझी से 
ड़रो| और ताकि मैं तुम पर अपना 
पुरस्कार (धर्मविधान) पूरा कर देँ 
और ताकि तुम सीधी डगर पा जाओ। 


जिस प्रकार हम ने तुम्हारे लिये 

तुम्हीं में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें 
हमारी आयतें सुनाता तथा तुम को 
शुद्ध आज्ञाकारी बनाता है, और तुम्हें 
पुस्तक (कुआन) तथा हिकमत (सुन्नत) 
सिखाता है, तथा तुम्हें बह बाते 
सिखाता है जो तुम नहीं जानते थे। 
अतः मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद 
करूंगा|” और मेरे आभारी रहो। 
और मेरे कृतघ्न न बनो। 

है ईमान वालो! धैर्य तथा नमाज का 
सहारा लो, निश्चय अल्लाह धैर्यबानों 
के साथ है| 


2 अर्थात अपनी क्षमा और पुरस्कार द्वारा | 
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। अर्थात मेरी आज्ञा का अनुपालन और मेरी अराधना करो 
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54. तथा जो अल्लाह की राह में मारे 
जायें उन्हें मदां न कहो, बल्कि 
, परन्तु तुम (उन के 


I55. 


I56. 


I57. 


I58. 


I59. 


बह जीवित हैं 
जीवन की दशा) नहीं समझते 


तथा हम अवश्य कुछ भय, भूक 
तथा धनों और प्राणों तथा खाद्य 
पदार्थों की कमी से तुम्हारी परीक्षा 


करेंगे, और धैर्यवानों को शुभ 
समाचार सुना दो। 


जिन पर कोई आपदा आ पड़े तो 
कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं, और 
हमें उसी के पास फिर कर जाना है| 
इन्हीं पर उन के पालनहार की 
कृपायें तथा दया हैं, और यही सीधी 


राह पाने वाले हैं| 


बेशक सफा तथा मरबा पहाड़ी 
अल्लाह (के धर्म) की निशानियोँ में से 
हैं। अतः जो अल्लाह के घर का हज्ज 
या उमरह करे तो उस पर कोई 
दोष नहीं कि उन दोनों का फेरा 
लगाये| और जो स्वेच्छा से भलाई 
करे, तो निःसन्देह अल्लाह उस का 


गुणग्राही अति ज्ञानी है| 


तथा जो हमारी उतारी हुई आयतों 


(अन्तिम नबी के गुणों) तथा 


मार्गदर्शन को इस के पश्चात किः 
ता में स्थित हैं। जिन के बीच सात फेरे 


! यह दौ पर्बत हैं जो काबा की 
लगाना हज्ज तथा उमरे का 
करना सुब्बत है | 
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I6. 


I62. 


I63. 


हम ने पस्तक" में उसे लोगों के 
लिये उजागर कर दिया है, छुपाते 
हैं उन्हीं को अल्लाह धिक्कारता है! 
तथा सब धिक्कारने वाले धिक्कारते हैं। 


. और जिन लोगों ने तौबा (क्षमा 


याचना) कर ली, और सुधार कर 
लिया, और उजागर कर दिया 

मैं उन की तोबा स्वीकार कर लँगा 
तथा मैं अत्यन्त क्षमाशील दयावान्‌ हूँ। 


वास्तव में जौ काफिर (अविश्वासी) 
हो गये, और इसी दशा में मरे तो 
बही हैं जिन पर अल्लाह तथा फरिश्तों 
और सब लोगों की धिक्कार है| 

बह इस (धिक्कार) में सदावासी होंगे, 
उन से यातना मंद नहीं की जायेगी, 
और न उन को अवकाश दिया 
जायेगा] 

और तुम्हारा पूज्य एक ही” पूज्य 
है, उस अत्यन्त दयाल, दयावान के 
सिवा कोई पज्य नहीं | 


बैशक आकाशो तथा धरती की 
रचना में, रात तथा दिन के एक 
दूसरे के पीछे निरन्तर आने जाने में, 
उन नावों में जो मानव के लाभ के 
साधनों को लिये सागरों में चलती 
फिरती हैं, और बर्षा के उस पानी 
में जिसे अल्लाह आकाश से बरसाता 


। अर्थात तौरात,इंजील आदि पुस्तकों में। 
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2 अल्लाह के धिक्कारने का अर्थ अपनी दया से दूर करना है। 
3 अर्थात जो अपने स्तित्व तथा नामों और गुणों तथा कर्मों में अकेला है। 
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है, फिर धरती को उस के द्वारा उस 
के मरण (सुखने) के पश्चात्‌ जीवित 
करता है, और उस में प्रत्येक 

जीवों को फैलाता है, तथा वायुओं 
को फेरने में, और उन बादलों में 
जो आकाश और धरती के बीच 

उस की आज्ञा” के अधीन रहते 

हैं, (इन सब चीजों में) अगणित 
निशानियाँ (लक्षण) हैं, उन लोगों के 
लिये जो समझ बूझ रखते हैं। 


5. कछ ऐसे लोग भी हैं, जो अल्लाह 


के सिवा दूसरों को उस का साझी 
बनाते हैं, और उन से, अल्लाह 

से प्रेम करने जैसा प्रेम करते हैं, 
तथा जो ईमान लाये बह अल्लाह से 
सर्वाधिक प्रेम करते हैं, और क्या 
ही अच्छा होता यदि यह अत्याचारी 
यातना देखने के समयः”. जो बात 
जानेंगे इसी समय” जानते कि सब 
शक्ति तथा अधिकार अल्लाह ही को 
है। और अल्लाह का दण्ड भी बहुत 
कड़ा है (तो अल्लाह के सिवा दूसरे 
की पूजा अराधना नहीं करते|) 


. जब यह दशा“ होगी कि जिस 


का अनुसरण किया गया बह 
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अर्थात इस विश्व की पूरी व्यवस्था इस बात का तर्क और प्रमाण है कि इस का 


व्यवस्थापक अल्लाह ही एकमात्र पूज्य तथा अपने गुण कमा में एकता है। अतः 
पूजा अर्चना भी उसी एक की होनी चाहिये| यही समझ बूझ का निर्णय है | 


फ ha 


अर्थात प्रलय के दिन। 
अर्थात संसार ही में। 

अर्थात प्रलय के दिन। 
अथीत संसार में जिन प्रमुखां का अनुसरण किया गया| 
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अपने अनुयायियाँ से विरक्त हो 
जायेंगे, और उन के आपस के सभी 
सम्बन्ध! टूट जायेंगे | 


67. तथा जो अनुयायी होंगे ,बह यह 
कामना करेंगे कि एक बार और 
हम संसार में जाते, तो इन से ऐसे 
ही विरक्त हो जाते जैसे यह हम से 
विरक्त हो गये| ऐसे ही अल्लाह उन 
के कर्मों को उन के लिये संताप 
बना कर दिखाएगा, और बह अग्नि 
से निकल नहीं सकेंगे| 


।68. हे लोगो! धरती में जो अनुसरण 
किया गया हलाल (वैध) स्वच्छ 
चीजें हैं उन्हें खाओ। और शैतान 
की बताई राहाँ पर न चलो” बह 
तुम्हारा खुला शत्रु है। 


।69. वह तुम को बुराई तथा निर्लज्जा का 
आदेश देता है, और यह कि अल्लाह 
पर उस चीज का आरोप” धरो, 
जिसे तुम नहीं जानते हो। 

।70. और जब उन" से कहा जाता है कि 
जो (कुआन) अल्लाह ने उतारा है, 
उस पर चलो, तो कहते हैं कि हम 
तो उसी रीति पर चलेंगे जिस पर 
अपने पूर्वजों को पाया है क्या यदि 
उन के पूर्वज कुछ न समझते रहे, 
तथा कृपथ पर रहे हों (तब भी वह 

! अर्थात सामीप्य, अनुसरण तथा धर्म आदि कें| 

2 अर्थात उस की बताई बातों को न मानो| 

3 अर्थात वैध को अवैध करने आदि का। 

4 अर्थात अहले किताब तथा मिश्रणबादियों से। 
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I72. 


I73. 


I74. 


उन्हीं का अनुसरण करते रहेंगे?) 


. उन की दशा जो काफिर हो गये 


उस के समान है जो उस (पशु) 
को पुकारता है, जो हाँक पुकार 
के सिवा कुछ” नहीं सुनता, यह 
(काफिर) बहरे, गंगे तथा अँधे हैं| 
इस लिए कुछ नहीं समझते 


हे ईमान बालों! उन स्वच्छ चीजों में 
से खाओ जो हम ने तुम्हें दी हैं। तथा 
अल्लाह की कृतज्ञता का वर्णन करो| 
यदि तुम केवल उसी की इबादत 
(बंदना) करते हो। 


(अल्लाह) ने तुम पर मुदीर” तथा 
(बहता) रक्त और सुअर का माँस, 
तथा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी 
और का नाम पुकारा गया हो उन को 
हराम (निषेध) कर दिया है| फिर भी 
जो विवश हो जाये जब कि वह नियम 
न तोड़ रहा हो, और आवश्यक्ता की 
सीमा का उल्लंघन न कर रहा हो तो 
उस पर कोइ दोष नहीं| अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है|”! 

वास्तव में जौ लोग अल्लाह की 
उतारी पुस्तक (की बातों) को छुपा 
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। अर्थात ध्वनि सुनता है परन्तु बात का अर्थ नहीं समझता। 

2 जिसे धर्म विधान के अनुसार बध न किया गया हो, अधिक विवरण सूरह 
माइदह में आ रहा है। 

3 अर्थात ऐसा विवश व्यक्ति जो हलाल जीविका न पा सके उस के लिये निषेध 
नहीं कि बह अपनी आवश्यकतानुसार हराम चीजें खा ले। परन्तु उस पर 
अनिबार्य है कि बह उस की सीमा का उल्लंघन न करे और जहाँ उसे हलाल 
जीविका मिल जाये बहाँ हराम खाने से रुक जाये 
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I75. 


LN 
| 


रहे हैं, और उस के बदले तनिक 
मूल्य प्राप्त कर लेते हैं, बही अपने 
उदर में केबल अग्नि भर रहे हैं। 


तथा अल्लाह उन से बात नहीं 


करेगा, और न उन को विशुद्ध 
करेगा| और उन्हीं के लिये दुःखदायी 


यातना है| 


यही बह लोग हैं जिन्होंने सुपथ 
(मार्गदर्शन) के बदले कृपथ खरीद 
लिया है| तथा क्षमा के बदले यातना। 
तो नरक की अग्नि पर बह कितने 


सहनशील हैँ! 


, इस यातना के अधिकारी बह इस 
लिये हुये कि अल्लाह ने पृस्तक को 


सत्य के साथ उतारा। और जो 
पुस्तक में विभेद कर बैठे| बह 
वास्तव में बिरोध में बहुत दूर 
निकल गये] 


. भलाई यह नहीं है कि तुम अपने 
मुख को पूर्व अथवा पश्चिम की 
और फेर लो। भला कर्म तो उस 
का है। जो अल्लाह तथा अंतिम दिन 


(प्रलय) पर ईमान लाया। तथा 


फरिश्तों और सब पुस्तकों तथा 
नबियों पर, तथा धन का मोह रखते 
हये, समीपवर्तियों, अनाथों, निर्धनो, 
यात्रियों तथा याचकों (फकीरा) को 
और दास मुक्ति के लिये दिया, और 
नमाज की स्थापना की, तथा जकात 
दी, और अपने वचन को, जब भी 
बचन दिया, पूरा करते रहे| और 
निर्धनता और रोग तथा युद्ध की 


ह 
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स्थिति में धैर्यवान रहे| यही लोग 
सच्चे हैं, तथा यही (अल्लाह से) 


डरते” हैं| 

।78. हे ईमान वालो! तुम पर निहत doa 
व्यक्तियों के बारे में किसास GSE SA 
(बराबरी का बदला) अनिवार्य” कर FERS 
दिया गया है| स्वतंत्र का बदला ESE ls 
स्वतंत्र से लिया जायेगा, तथा दास | ७।५५६ Begs LN 
का दास से, और नारी का नारी हर 


l 


i 


oe] 


से, और जिस अपराधी के लिये उस 
के भाई की ओर से कुछ क्षमा कर! 
दिया जाये, तो उसे सामान्य नियम 
का अनुसरण (अनुपालन) करना 
चाहिये| निहत व्यक्ति के वारिस को 
भलाई के साथ दियत (अर्थदण्ड) 
चुका देना चाहिये| यह तुम्हारे 
पालनहार की ओर से सविधा तथा 


इस आयत का भावार्थ यह है कि नमाज में किब्ले की ओर मुख करना अनिवार्य 


है, फिर भी सत्धमं इतना ही नहीं कि धर्म की किसी एक बात को अपना लिया 
जाये| सत्धमं तो सत्य आस्था, सत्कर्म और परे जीवन को अल्लाह की आज्ञा के 
अधीन कर देने का नाम है। 


अर्थात यह नहीं हो सकता कि निहत की प्रधानता अथवा उच्च बंश का होने 
के कारण कई व्यक्ति मार दिये जायें, जैसा कि इस्लाम से पूर्व जाहिलिय्यत 
की रीति थी कि एक के बदले कई को ही नहीं, यदि निर्बल कबीला हो तो 
प्रे कबीले ही को मार दिया जाता था| इस्लाम ने यह नियम बना दिया कि 
स्वतंत्र तथा दास और नर नारी सब मानवता में बराबर हैं| अतः बदले में केबल 
उसी को मारा जाये जो अपराधी है| बह स्वतंत्र हो या दास, नर हो या नारी। 
(संक्षिप्त, इब्ने कसीर) 

क्षमा दो प्रकार से हो सकता हैः एक तो यह कि निहत के लोग अपराधी को 
क्षमा कर दें। दसरा यह कि किसास को क्षमा कर के दियत (अथंदण्ड) लेना 
स्वीकार कर लें। इसी स्थिति में कहा गया है कि नियमानुसार दियत (अर्थदण्ड) 
चका दे 
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दया है| इस पर भी जो अत्याचार 
करे तो उस के लिये दुःखदायी 


यातना है| 
79. और है समझ वालों! तुम्हारे लिये | Isis ७:03 775 
किसास (के नियम में) जीबन है, RR, 


ताकि तुम रक्तपात से बचो|'” 
80. और जब तुम में से किसी के निधन | ££3:5029055:;:&8286: ct 


का समय हो, और वह धन छोड़ | &9४004;#0/#%775% 
रहा हो तो उस पर माता पिता Si 


और समीपवरतियों के लिये साधारण 
नियमानुसार वसिय्यत (उत्तरदान) 
करना अनिवार्य कर दिया गया 

है| यह आज्ञाकारियों के लिये 


सुनिश्चित” है। 
8।, फिर जिस ने बसिय्यत सुनने के ४875४ SASS 
पश्चात्‌ उसे बदल दिया तो उस का CRRA NEEDLE 


पाप उन पर है जो उसे बदलेंगे। और 
अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है| 


अर्थात क्षमा कर देने या दियत लेने के पश्चात्‌ भी अपराधी को मार डाले तो 
उसे किसास में हत किया जायेगा| 
क्योंकि इस नियम के कारण कोई किसी को हत करने का साहस नहीं करेगा। 
इस लिये इस के कारण समाज शान्तिमय हो जायेगा। अर्थात एक किसास से 
लोगों के जीवन की रक्षा होगी। जैसा कि उन देशों में जहाँ किसास का नियम 
है देखा जा सकता है| कुआन इसी ओर संकेत करते हये कहता है कि किसास 
नियम के अन्दर वास्तव में जीवन हैं| 
यह बसय्यित (मीरास) की आयत उतरने से पहले अनिबार्य थी, जिसे (मीरास) 
की आयत से निरस्त कर दिया गया| आप सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम का कथन 
है कि अल्लाह ने प्रत्येक अधिकारी को उस का अधिकार दे दिया है, अतः अब 
वारिस के लिये कोई बसिय्यत नहीं है। फिर जो वारिस न हो तो उसे भी तिहाई 
धन से अधिक की वसिय्यत उचित नहीं है। (सहीह बुखारी-4577, सुनन अबू 
दाबुद-2870, इब्ने माजा-220) 


t+ 


oa 
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पाप नहीं| निश्चय अल्लाह अति 
क्षमाशील तथा दयावान्‌ हैं 


हे इमान वालो! तुम पर रोजे 


उसी प्रकार अनिवार्य कर दिये 


गये हैं, जैसे तुम से पूर्व लोगों पर 


अनिवार्य किये गये, ताकि तुम 
अल्लाह से डरो। 


वह गिनती के कछ दिन हैं फिर 
यदि तुम में से कोई रोगी, अथवा 
यात्रा पर हो तो यह गिनती दुसरे 
दिनों से पूरी करे| और जो उस 
(रोजे) को सहन न कर सके” बह 
फिदया (प्रायश्चित) दे| जो एक निर्धन 


को खाना खिलाना है। और जौ 


स्वेच्छा भलाई करे वह उस के लिये 
अच्छी बात है| और यदि तुम समझो 
तो तुम्हारे लिये रोजा रखना ही 


अच्छा है 


रमजान का महीना बह है, जिस 
में कुआन उतारा गया, जो सब 
मानव के लिये मार्गदर्शन है। तथा 
मार्गदर्शन और सत्यौसत्य के बीच 
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।82. फिर जिसे डर हो कि बसिय्यत 
करने बाले ने पक्षपात या अत्याचार 
किया है, फिर उस ने उन के बीच 
सुधार करा दिया तो उस पर कोई 


Fai — ९ 


TR RN ] 


DEBE 


CLS AEN ET 
FE NEGA EON Ge} 


Ye मकन अ तजन 


Ss ,50:५2८४:/७४२००१०७४ ७४ 
cides 
CR 2%:5४९7325%#% 

CCS 


5H उ साब 


(दर क El न न 
3०७ Ol PSN Gs 
लन्ड | FR पक की 
Er Gb Goel sa 
(५५८26 SUA se 


! रोजे को अर्बी भाषा मैं "सौम" कहा जाता है, जिस का अर्थः रुकना तथा त्याग 


देना है। इस्लाम में रोजा सन्‌ दो हिजरी में Fe अनिवार्य किया गया। जिस का अर्थ 
है प्रत्युष (भोर) से सूर्यास्त तक रोजे की नीति से खाने पीने तथा संभोग आदी 
चीजों से रुक जाना| 

2 अर्थात अधिक बुढ़ापे अथवा ऐसे रोग के कारण जिस से आरोग्य होने की आशा 
न हो तो प्रत्येक रोजे के बदले एक निर्धन को खाना खिला दिया करें। 
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अन्तर करने के खुले प्रमाण रखता 
है। अतः जो व्यक्ति इस महीने में 
उपस्थित” हो तो बह उस का रोजा 
रखे, फिर यदि तुम में से कोई रोगी” 
अथवा यात्रा पर हो, तो उसे दसरे 
दिनों से गिनती परी करनी चाहिये। 
अल्लाह तुम्हारे लिये सुविधा चाहता 
है, तंगी (असुविधा) नहीं चाहता। 
और चाहता है कि तुम गिनती पूरी 
करो, तथा इस बात पर अल्लाह की 
महिमा का बर्णन करो कि उस ने 
तुम्हें मार्गदर्शन दिया, इस प्रकार 
तुम उस के कृतज्ञ बन सको। 


(हे ननी।) जब मेरे भक्त मेरे विषय 
में आप से प्रश्न करें, तो उन्हें बता 
दें कि निश्चय मैं समीप हुँ मैं प्राथी 
की प्रार्थना का उत्तर देता हुँ। अतः 
उन्हें भी चाहिये कि मेरे आज्ञाकारी 
बनें, तथा मुझ पर ईमान (विश्वास) 
रखें, ताकि बह सीधी राह पायें | 
त॒म्हारे लिये रोजे की रात में अपनी 
स्त्रियों से सहवास हलाल (उचित) 
कर दिया गया है। बह तुम्हारा 
वस्त्र) हैं, तथा तुम उन का वस्त्र 
हो। अल्लाह को ज्ञान हो गया कि 


! अर्थात अपने नगर में उपस्थित हो। 


2 अर्थात रोग के कारण रोजे न रख सकता हो| 
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3 अर्थात इतनी दूर की यात्रा पर हो जिस में रोजा न रखने की अनुमति हो। 
4 इस आयत में रोजे की दशा तथा गिनती पूरी करने पर प्रार्थना करने की प्रेरणा 


दी 


गयी है। 


$ इस से पति पत्नी के जीवन साथी, तथा एक की दूसरे के लिये आवश्यक्ता को 
दर्शाया गया है | 
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तुम अपना उपभोग”! कर रहे थे। GPSS 92८2 lls 
उस ने तुम्हारी तौबा (क्षमा याचना) | १5a 
स्वीकार कर ली, तथा तुम्हें क्षमा WAL Pl 
कर दिया। अब उन से (रात्रि मे) | ५४५५५५७५४555; 
सहवास करो, और अल्लाह के (अपने SGN ४ 
भाग्य में) लिखे की खोज करो, BP हि हे 


और (रात्रि में) खाओ तथा पीओ, PAY २4॥ ८५४: 
यहाँ तक कि भोर की सफेद धारी, . 
रात की काली धारी से उजागर हो 
जाये फिर रोजे को रात्रि (सुर्यास्त) 
तक पूरा करो, और उन से सहवास 
न करो, जब मस्जिदों में ऐतिकाफ 
(एकान्तवास) में रहो| यह अल्लाह 
की सीमायें हैं, इन के समीप भी 

न जाओ। इसी प्रकार अल्लाह लोगों 
के लिये अपनी आयतों को उजागर 
करता है, ताकि बह (उन के 
उल्लंघन) से बचें। 


तथा आपस में एक दूसरे का धन ४८ 2587 7“ 465४; 
अवैध रूप से न खाओ, और न ७ $ ee EN Ges 


अधिकारियों के पास उसे इस धेय से | ५५,5५५८ .१५4८ 
ले जाओ कि लोगों के धन का कोई 8८:४५ 
भाग जान बूझ कर पाप द्वारा खा 
जाओ। 


(हे नबी!) लोग आप से चन्द्रमा के | ४३३५०८९६5४39६ ८6८5 
(घटने बढ़ने) के बिषय में प्रश्न 


! अर्थात पत्नी से सहवास कर रहे थे। 


2 इस्लाम के आरंभिक युग में रात्री में सो जाने के पश्चात्‌ रमज़ान में खाने पीने 
तथा स्त्री से सहवास की अनुमति नहीं थी। इस आयत में इन सब की अनुमति 


दी 


गयी है | 


3 इस आयत में यह संकेत है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों के स्वत्व और धन से तथा 
अबैध धन उपार्जन से स्वयं को रोक न सकता हो इबादत का कोई लाभ नहीं 
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करते हैं? कह दें: इस से लोगों को 
तिथियाँ के निर्धारण तथा हज्ज के 
समय का ज्ञान होता है| और यह 
कोई भलाई नहीं है कि घरों में 

उन के पीछे से प्रबेश करो, परन्तु 
भलाई तो अल्लाह की अवैज्ञा से 
बचना है। और घरों में उन के द्वारों 


से आओ, तथा अल्लाह से डरते रहो, 


ताकि तुम” सफल हो जाओ 


: तथा तुम अल्लाह की राह में, उन 


से युद्ध करो जो तुम से युद्ध करते 
हों। और अत्याचार न करो, अल्लाह 
अत्याचारियोँ से प्रेम नहीं करता। 


और उन को हत करो, जहाँ पाओ, 
और उन्हें निकालो, जहाँ से उन्हाँ ने 
तम को निकाला है, इस लिये कि 
फितना (उपद्रव) हत करने से भी 
बुरा हैं। और उन से मस्जिदे हराम 

के पास युद्ध न करो, जब तक बह 
तुम से वहाँ युद्ध न करें| परन्तु यदि 
बह तुम से युद्ध करें तो उन की हत्या 
करो, यही काफिरों का बदला है| 
फिर यदि बह (आक्रमण करने से) 
क जायें तो अल्लाह अति क्षमी, 
दयावान्‌ है। 


भाग -2 / 56 \ १५५ 


Fai — ९ 


GSU 2 %508 ४5 
NES Goes Go 
SGN HS 

so dss 


HS ss BES 
5 8/॥8:250:2-59० 5: 
OCLs ४| 


NIRS HE 
Cilio ४४४50 
BEAN vos gas Ss 

25%22<328923 ५४५५४ 
AAS BEBE 


CEL अल 


ह 3 [हु | 
Css erste leis 0 


! इस्लाम से पर्व अरब में यह प्रथा थी कि जब हज्ज का एहराम बाँध लेते तो 


अपने घरों में द्वार से प्रवेश न कर के पीछे से प्रवेश करते थे। इस अंधविश्वास 
के खण्डन के लिये यह आयत उतरी कि भलाई इन रीतियों में नहीं बल्कि अल्लाह 
से डरने और उस के आदेशों के उल्लंघन से बचने में है। 

2 अर्थात अधर्म, मिश्रणवाद और सत्धर्म इस्लाम से रोकना। 

3 अर्थात स्वयं युद्ध का आरंभ न करो। 
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तथा उन से यद्ध करो, यहाँ तक कि 
फितना न रह जाये, और धर्म केबल 
अल्लाह के लिये रह जाये, फिर यदि 
बह रुक जायें, तो अत्याचारियों के 
अतिरिक्त किसी और पर अत्याचार 
नहीं करना चाहिये 

सम्मानितः! मास सम्मानित मास 
के बदले है| और सम्मानित विषयों 
में बराबरी है, अतः जो तुम पर 
अतिक्रमण (अत्याचार) करें तो 

त॒म भी उन पर उसी के समान 
(अतिक्रमण) करो। तथा अल्लाह के 
आज्ञाकारी रहो, और जान लो कि 
अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। 


5. तथा अल्लाह की राह (जिहाद) में 


धन खर्च करो, और अपने आप को 
बिनाश में न डालो. तथा उपकार 
करो, निश्चय अल्लाह उपकारियों से 
प्रेम करता है| 


तथा हज्ज और उमरा अल्लाह के 
लिये प्रा करो, और यदि रोक 

दिये जाओ.” तो जो कुबीनी सलभ 
हो (कर दो), और अपने सिर न 
मुंडाओ, जब तक कि कृबीनी अपने 
स्थान पर नपहुँचः'जाये, यदि तुम 
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। सम्मानित मासों से अभिप्रेत चार अर्बी महीने: जुलकादह, जुलहिज्जह, मुहर्रम 


तथा रजब हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के का से इन मासों का आदर सम्मान 

होता आ रहा है। आयत का अर्थ यह है 

युग में अतिक्रमण करे तो उसे बराबरी क़ा बदला दिया जाये। 
2 अर्थात शत्रु अथवा रोग के कारण| 
३ अर्थात करबानी न कर लो | 


कोई सम्मानित स्थान अथवा 
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में कोई व्यक्ति रोगी हो, या उस 
के सिर में कोई पीड़ा हो (और 

सिर मुंडा ले) तो उस के बदले में 
रोजा रखना या दान”! देना अथवा 
कुबीनी देना है, और जब तुम 
निर्भय (शान्त) रहो तो जो उमरे 
से हज्ज तक लाभान्वित? हो बह 
जो कूबीनी सुलभ हो उसे करे। और 
जिसे उपलब्ध न हो तो बह तीन 
रोजे हज्ज के दिनों में रखे, और 
सात जब रखें जब तुम (घर) वापस 
आओ यह पूरे दस हुये| यह उस 

के लिये है जो मस्जिदे हराम का 
निवासी न हो| और अल्लाह से डरो, 
तथा जान लो कि अल्लाह की यातना 
बहुत कड़ी है | 


हज्ज के महीने प्रसिद्ध हैं, तो जो 
व्यक्ति इन में हज्ज का निश्चय कर 
ले तो (हज्ज के बीच) काम बासना 
तथा अवैज्ञा और झगड़े की बातें न 
करे, तथा तुम जो भी अच्छे कर्म 
करोगे तो उस का ज्ञान अल्लाह को 
हो जायेगा, और अपने लिये पाथेय 
बना लो, उत्तम पाथेय अल्लाह की 
आज्ञाकारिता है, तथा हे समझ 
वालो! मुझी से डरो। 


है (तफूसीरे कूर्तुबी) 
2 लाभान्वित होने का अर्थ यह है कि उमरे का एहराम बाँधे, और उस के 
कार्यक्रम प्रे कर के एहराम खोल दे, और जो चीजें एहराम की स्थिति में अवैध 
थीं, उन से लाभन्वित्त हो| फिर हज्ज के समय उस का एहराम बाँधे, इसे (हज्ज 
तमत्तुअ) कहा जाता है। (तफूसीरे कूर्तुबी) 
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। जो तीन रोजे अथवा तीन निर्धनों को खिलाना या एक बकरे की क्रबानी देना 


2 - सूरह बकरह 


।98. तथा तुम पर कोई दोष! नहीं कि 
अपने पालनहार के अनग्रह की खोज 
करो, तो फिर जब तुम अरफ़ात/' 


bs 


से चलो, तो मश्अरे हराम 


(मजदलिफह) के पास अल्लाह का 
स्मरण करो जिस प्रकार अल्लाह ने 
तुम्हें बताया है। यद्यपि इस से पहले 


तुम कृपथों में थे| 


, फिर तम”' भी बहीं से फिरौ जहाँ 
लोग फिरते हैं। तथा अल्लाह से 
क्षमा माँगो| निश्चय अल्लाह अति 


क्षमाशील, दयावान है| 


. और जब तुम अपने (हज्ज के) 
मनासिक (कम॑) पूरे कर लो तो 
जिस प्रकार पहले अपने पूर्वजों की 
चर्चा करते रहे, उसी प्रकार बल्कि 
उस से भी अधिक अल्लाह का स्मरण“ 
करो। उन में से कछ ऐसे हैं जो 
कहते हैं किः हे हमारे पालनहार! 
(हमें जो देना है) संसार ही में दे दे। 
अतः ऐसे व्यक्ति के लिये परलोक में 


कोई भाग नहीं है 


अर्थात व्यापार करने में कोई दोष नहीं है। 
अरफात उस स्थान का नाम है जिस में हाजी 9 जिलहिज्जह को विराम करते, 
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तथा सूर्यास्त के पश्चात बहाँ से वापिस होते हैं। 


मन्न 


यह आदेश क्रैश के उन लोगों को दिया गया है जो मुजदलिफह ही से वापिस 


चले आते थे| और अरफात नहीं जाते थे। (तफसीरे कर्तबी 


जाहिलिय्यत में अरबों की यह रीति थी कि हज्ज पूरा करने के पश्चात्‌ अपने 


पूर्वजों के कर्मो की चर्चा कर के उन पर गर्व किया करते थे| तथा इब्ने अब्बास 
रजियज्लाह अन्ह ने इस का अर्थ यह किया है कि जिस प्रकार शिशु अपने माता 
पिता को गृहारता, पकारता है उसी प्रकार तम अल्लाह को गहारो और पृकारो। 
(तफूसीरे कृतुबी) 
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२], 


202. 


203. 


तथा उन में से कुछ ऐसे हैं जो यह 

कहते हैं किः हमारे पालनहार! हमें 

संसार की भलाई दे, तथा परलौक 

में भी भलाई दे, और हमें नरक की 
यातना से सुरक्षित रख| 


इन्हीं को इन की कमाई के कारण 
भाग मिलेगा, और अल्लाह शीघ्र 
हिसाब चुकाने वाला हैं 


तथा इन गिनती” के कुछ दिनों 

में अल्लाह को स्मरण (याद) करो, 
फिर जो कोई व्यक्ति शीघ्रता से दो 
ही दिन में (मिना से) चल” दे, तो 
उस पर कोई दोष नहीं, और जो 
बिलम्ब?! करे, तो उस पर भी कोई 
दोष नहीं, उस व्यक्ति के लिये जो 
अल्लाह से डरा, तथा तुम अल्लाह से 
डरते रहो और यह समझ लो कि 
तुम उसी के पास प्रलय के दिन 
एकत्र किये जाओगे 


. हे नबी। लोगों में ऐसा व्यक्ति भी 


है जिस की बात आप को संसारिक 
विषय में भाती है, तथा जो कुछ 
उस के दिल में है, बह उस पर 
अल्लाह को साक्षी बनाता है. जब कि 
बह बड़ा झगड़ालू है| 


हैं| जिन को (अय्यामे तश्रीक) कहते हैं| 
2 अर्थात 2 जुलहिज्जह को ही सूर्यास्त के पहले कँकरी मारने के पश्चात्‌ चल दे। 
3 बिलम्ब करे, अर्थात मिना में रात बिताये| और तेरह जुलहिज्जह को ककरी 
मारे, फिर मिना से निकल जाये। 
4 अर्थात मुनाफिकोँ (दुविधा वादियों) में| 
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! गिन्ती के कुछ दिनों से अभिप्रेत जुलहिज्जह मास की ।2, ।2, और 73 तारीखें 
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2S. 


M7. 


IDE. 


209, 


2I0. 


तथा जब बह आप के पास से जाता 
है तो धरती में उपद्रब मचाने का 
प्रयास करता है, और खेती तथा 
पशुओं का विनाश करता है। और 
अल्लाह उपद्रव से प्रेम नहीं करता। 


. तथा जब उस से कहा जाता है कि 


अल्लाह से डर, तो अभिमान उसे 
पाप पर उभार देता है। अतः उस के 
(दण्ड) के लिये नरक काफी है। और 
बह बहुत बुरा बिछोना है। 

तथा लोगों में ऐसा व्यक्ति भी है 

जो अल्लाह की प्रसन्नता की खोज 

में अपना प्राण बेच”! देता है| और 
अल्लाह अपने भक्तों के लिये अति 
करुणामय हैं। 


हे ईमान वालो! तुम सर्वथा इस्लाम 
में प्रवेश” कर जाओ, और शैतान 
की राहाँ पर मत चलो, निश्चय बह 
तुम्हारा खुला शत्र है। 


फिर यदि तुम खुले तर्को (दलीलों)”! 
के आने कें पश्चात्‌ बिचलित 

हो गये, तो जान लो कि अल्लाह 
प्रभृत्वशाली तथा तत्वज्ञ है| 


क्या (इन खुले तर्को के आ जाने 
के पश्चात) बह इस की प्रतिक्षा 
कर रहे हैं कि उन के समक्ष अल्लाह 
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! अर्थात उस की राह में और उस की आज्ञा के अनुपालन द्वारा| 
2 अर्थात इस्लाम के पूरे संबिधान का अनुपालन करो 


3 खुले तर्क से अभिप्राय कुआन और सुच्नत है| 


4 अर्थात तथ्य को जानता और प्रत्येक बस्तु को उस के उचित स्थान पर रखता हैं 


का 
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बादलों के छत्र में आ जाये, तथा 
फरिश्ते भी, और निर्णय ही कर 
दिया जाये! और सभी विषय अल्लाह 
ही की ओर फेरे जायेंगे। 
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अनुकम्पा को, उस के अपने पास 
आ जाने के पश्चात्‌ बदल दिया, तो 
अल्लाह की यातना भी बहुत कड़ी है। 


22. काफिरों के लिये संसारिक जीवन ; 


शोभनीय (मनोहर) बना दिया गया 
है। तथा जो ईमान लाये यह उन का 
उपहास" करते हैं, और प्रलय के 
दिन अल्लाह के आज्ञाकारी उन से 
उच्च स्थान”! पर रहेंगे। तथा अल्लाह 
जिसे चाहे अगणित आजीविका प्रदान 
करता है| 


2.3. (आरंभ में) सभी मानव एक ही 


I 2 टन 


(स्वाभाविक) सत्धर्म पर थे। (फिर 
विभेद हया)| तो अल्लाह ने नबियों 
को शभ समाचार स॒नाने, और 


। अर्थात सब निर्णय परलोक में बही करेगा| 


अर्थात उन की निर्धनता तथा दरिद्रता के कारण। 
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आयत का भावार्थ यह है कि काफिर संसारिक धन धान्य ही को महत्व देते हैं| 
जब कि परलोक की सफलता जो सत्धर्म और सत्कमं पर आधारित है बही सब 


से बड़ी सफलता है। 


आयत 223 का सारांश यह है कि सभी मानब आरंभिक युग में स्वाभाविक 
जीबन व्यतीत कर रहे थे| फिर आपस में बिभेद हुआ तो अत्याचार और उपद्रव 
होने लगा| तब अल्लाह की ओर से नबी आने लगे ताकि सब को एक सत्धमं पर 
कर दें| और आकाशीय पुस्तकें भी इसी लिये अवतरित हुईं कि बिभेद में निर्णय 
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*] व. 


2l5. 


(अवैज्ञा) से सचेत करने के लिये 
भेजा, और उन पर सत्य के साथ 
पुस्तक उतारी, ताकि बह जिन 
बातों पर विभेद कर रहे हैं, उन का 
निर्णय कर दें, और आप की दुराग्रह 
से उन्हाँ ने ही बिभेद किया, जिन 
को (बिभेद निवारण के लिये) यह 
पुस्तक दी गयी, तो जौ इमान लाये 
अल्लाह ने उस विभेद में उन्हें अपनी 
अनुमति से सत्पथ दर्शा दिया| और 
अल्लाह जिसे चाहे सत्पथ दर्शा देता है| 
क्या तुम ने समझ रखा है कि यूँ ही 
स्वर्ग में प्रवेश कर जाओगे, हालाँकि 
अभी तक तुम्हारी बह दशा नहीं हुई 
जो तुम से पूर्व के ईमान बालों की 
हुई! उन्हें तंगियों तथा आपदाओं ने 
घेर लिया, और वह झँझोड़ दिये 
गये, यहाँ तक कि रसूल और जो 
उस पर ईमान लाये गृहारने लगे कि 
अल्लाह की सहायता कब आयेगी? 
(उस समय कहा गयाः) सुन लो! 
अल्लाह की सहायता समीप! है| 


है नबी! बह आप से प्रशन करते हैं 
कि कैसे व्यय (खच)करें? उन से कहो 
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कर के सब को एक मूल सत्धर्म पर लायें। परन्तु लोगों की दुराग्रह और आपसी 


द्रेष विभेद का कारण बने रहे| अन्यथा सत्धर्म (इस्लाम) जो एकता का आधार 
है वह अब भी सुरक्षित है| और जो व्यक्ति चाहेगा तो अल्लाह उस के लिये यह 
सत्य दर्शा देगा| परन्तु यह स्वयं उस की इच्छा पर आधारित है। 


आयत का भावार्थ यह है कि ईमान के लिये इतना ही बस नहीं कि ईमान को 


स्वीकार कर लिया तथा स्वगीय हो गये| इस के लिये यह भी आवश्यक है कि 
उन सभी परीक्षाओं में स्थिर रहो जो तुम से पूर्व सत्य के अनुयायियों के सामने 
आयीं, और तुम पर भी आयेंगी| 
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2.] 6, 


2.]7, 


कि जो भी धन तम खर्च करो, अपने 
माता पिता, समीपवर्तियों, अनाथथों, 
निर्धनों तथा यात्रियों (को दो) तथा 
जो भी भलाई तम करते हो, उसे 
अल्लाह भली भाँति जानता है। 

है ईमान वालो! तुम पर युद्ध करना 
अनिवार्य कर दिया गया है, और वह 
तुम्हें अप्रिय है, हो सकता है कि कोई 
चीज तुम्हें अप्रिय हो, और बही तुम्हारे 
लिये अच्छी हो, और इसी प्रकार 
सम्भव है कि कोई चीज़ तुम्हे प्रिय हो, 
और वह तुम्हारे त हो। अल्लाह 
जानता है और तुम नहीं! जानते। 


हे नबी। वह आप से प्रश्न करते 
हैं कि सम्मानित मास में युद्ध करना 
कैसा है? तो आप उन से कह दें 
कि उस में युद्ध करना घोर पाप 

है, परन्तु अल्लाह की राह से रोकना 
और उस का इन्कार करना, तथा 
मस्जिदे हराम से रोकना, और उस 
के निवासियों को उस से निकालना, 
अल्लाह के समीप उस से भी घोर 
पाप है। तथा फितना (सत्धर्म) से 
विचलाना हत्या से भी भारी है| 

और बह तो तुम से युद्ध करते ही 
जायेंगे, यहाँ तक कि उन के बस 
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। आयत का भावार्थ यह है कि युद्ध ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हें प्रिय हो| परन्तु जब 


ऐसी स्थिति आ जाये कि शत्र इस लिये आक्रमण और अत्याचार करने लगे कि 
लोगों ने अपने पूर्वजों की आस्था परम्परा त्याग कर सत्य को अपना लिया हैं, 
जैसा कि इस्लाम के आरंभिक युग में हुआ, तो सत्धर्म की रक्षा के लिये युद्ध 
करना अनिवार्य हो जाता है| 


2 अथांत मिश्रणबादी। 
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I8. 


ही 


में हो तो तुम्हें तुम्हारे धर्म से फेर 
दें, और तुम में से जो व्यक्ति अपने 
धर्म (इस्लाम) से फिर जायेगा, फिर 
कु पर ही उस की मौत होगी, तो 
ऐसों का किया कराया, संसार तथा 
परलोक में व्यर्थ हो जायेगा। तथा 
वही नारकी हैं। और वह उस में 
सदाबासी हाँगे। 


(इस के विपरीत) जौ लोग ईमान 
लाये, और उन्होंने हिजरत'! की, 
तथा अल्लाह की राह में जिहाद 
किया, तो वास्तव में बही अल्लाह की 
दया की आशा रखते हैं। तथा अल्लाह 
अति क्षमाशील और बहुत दयालु है। 


हे नबी। बह आप से मदिरा और 
जुआ के विषय में प्रशन करते हैं| 
आप बता दें कि इन दोनों में बड़ा 
पाप है। तथा लोगों का कुछ लाभ 
भी है| परन्तु उन का पाप उन के 
लाभ से अधिक बड़ा है। तथा बह 
आप से प्रश्न करते हैं कि अल्लाह 
की राह में क्या खर्च करें? उन से 
कह दो कि जो अपनी आवश्यक्ता 
से अधिक हो| इसी प्रकार अल्लाह 
तुम्हारे लिये आयतों (धमादिशों) को 
उजागर करता है| ताकि तुम सोच 
विचार करो 
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। हिज्रत का अर्थ हैः अल्लाह के लिये स्वदेश त्याग देना। 


2 अर्थात अपने लोक परलोक के लाभ के विषय में विचार करो और जिस में 
अधिक हानि हो उसे त्याग दो। यद्यपि उस में थोड़ा लाभ ही क्यों न हो यह 
मदिरा और जुआ से सम्बन्धित प्रथम आदेश है| आगामी सूरह निसा आयत 43 
तथा सूरह माइदह आयत 90 में इन के बिषय में अन्तिम आदेश आ रहा है। 
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220. और बह आप से अनाथों के विषय 


22]. 


में प्रश्न करते हैं। तो उन से कह 

दो कि जिस बात में उन का सुधार 
हो बही सब से अच्छी है| यदि तुम 
उन से मिल कर रहो तो बह तुम्हारे 
भाई ही हैं, और अल्लाह जानता 

है कि कौन सुधारने और कौन 
बिगाड़ने वाला है। और यदि अल्लाह 
चाहता तो तुम पर सख्ती” कर 
देता| वास्तव में अल्लाह प्रभृत्वशाली, 
तत्वज्ञ है| 


तथा मुश्रिक”' स्त्रियों से तुम 
विवाह न करो, जब तक बह ईमान 
न लायें, और ईमान वाली दासी 

मशिरिक स्त्री से उत्तम है, यद्यपि बह 
तम्हारे मन को भा रही हो, और 
अपनी स्त्रियाँ का विवाह मुश्रिकों से 
न करो जब तक बह ईमान न लायें। 
और ईमान बाला दास मशिरिक से 
उत्तम है, यद्यपि बह भा रहा 
हो| बह तुम्हें अगिन की ओर बुलाते 
हैं तथा अल्लाह स्वर्ग और क्षमा की 
और कुला ला रहा है। और सभी मानब 
के अपनी आयतें (आदेश) 
उजागर कर रहा है ताकि बह शिक्षा 
ग्रहण करें| 


222. तथा बह आप से मासिक धर्म के 


भाग-2 / 66 \ ९९ 


Fy — ९ 


yi ज ही जी fet हि] 


cris 558 90425) 3 

SEE ERE 

MES Phat) i] sha 
oS 


जला कड़ा कला 


Ea do NES 
poopie TR 
सजन कि. मू nar (9४. ८६% | 
GSES FFD 
Frias ihe i see 
pte CE ८5:50 ८७५ 


63, 


PN थी हो. क न कु 


(४399 (7 Gooden ६ 


! उन का खाना पीना अलग करने का आदेश दे कर| 


» इस्लाम के विरोधियाँ से यद्ध ने यह प्रशन उभार दिया कि उन से विवाह उचित 


है या नहीं? उस पर कहा जा रहा है कि उन से विवाह सम्बन्ध अवैध 


और 


इस का कारण भी बता दिया गया है कि वह तम्हें सत्य से फेरना चाहते हैं। उन 
के साथ तुम्हारा बिबाहिक सम्बन्ध कभी सफलता का कारण नहीं हो सकता। 
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पवित्र न हो जायें। फिर जब बह 
भली भाँति स्वच्छ”! हो जायें तो 
उन के पास उसी प्रकार जाओ जैसे 
अल्लाह ने तम्हें आदेश! दिया है। 
निश्चय अल्लाह तौबा करने बालों 
तथा पबित्र रहने बालों से प्रेम 
करता है| 


8५ 


ल 


223, तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारे लिये खेतियाँ'* FPN 
हैं। तुम्हें अनुमति है कि जैसे चाहो | ;5;५॥555:%.52555 


अपनी खेतियों में जाओ। परन्तु CH 
भविष्य के लिये भी सत्कम करो 

तथा अल्लाह से डरते रहो| और 

विश्ास रखो कि तम्हें उस से मिलना 

है। और ईमान बालों को शभ सचना 

सुना दो। 


ल bpm! 


5 ihn 


ES, a = 


224. तथा अल्लाह के नाम पर अपनी (६६5८ 2-५0304 alse 
'शपथों को उपकार तथा सदाचार |@ cs GSEs 


और लोगों में मिलाप कराने के लिये 
रोक! न बनाओ। और अल्लाह सब 
कछ सनता जानता है| 


225, अल्लाह तम्हारी निरर्थक शपथों पर eSB UTNE 


तुम्हें नहीं पकड़ेगा, परन्तु जो शपथ 
! अर्थात संभोग करने के लिये। 
2 मासिक धर्म बन्द होने के पश्चात्‌ स्नान कर के स्वच्छ हो जायें| 
3 अर्थात जिस स्थान को अल्लाह ने उचित किया है, वहीं संभोग करो। 


4 अर्थात संतान उत्पन्न करने का स्थान और इस में यह संकेत भी है कि भग के 


सिवा अन्य स्थान में संभोग हराम (अनुचित) है। 
5 अर्थात सदाचार और पुण्य न करने की शपथ लेना अनुचित है। 
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अपने दिलों के संकल्प से लोगे, 
उन पर पकड़ेगा, और अल्लाह अति 
क्षमाशील सहनशील हैं। 


तथा जो लोग अपनी पत्नियों से 
संभोग न करने की शपथ लेते हों, 
बह चार महीने प्रतीक्षा करें| फिर 
यदि अपनी शपथ से इस (बीच) 
फिर जायें तो अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है| 


और यदि उन्होंने तलाक का संकल्प 
ले लिया हों तो निःसन्देह अल्लाह सब 
कुछ सुनता और जानता है| 


तथा जिन स्त्रियों को तलाक दी गयी 
हो बह तीन बार रजवती होने तक 
अपने आप को विवाह से रोकी रखें। 
उन के लिये हलाल (वैध) 

कि अल्लाह ने जो उन के 

में पैदा किया है, उसे छुपायें। यदि 
बह अल्लाह तथा आखिरत (परलोक) 
पर इंमान रखती हों। तथा उन के 
पति इस अवधि में अपनी पत्नियों 
को लौटा लेने के अधिकारी”! हैं 
यदि बह मिलाप” चाहते हों। तथा 
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यदि पत्नी से संबंध न रखने की शपथ ली जाये जिसे अर्बी में "ईला" के नाम से 


जाना जाता है तो उस का यह नियम है कि चार महीने प्रतीक्षा की जायेगी। यदि 
इस बीच पति ने फिर संबंध स्थापित कर लिया तो उसे शपथ का कफ्फारह 
(प्रायशिचत) देना होगा| अन्यथा चार महीने पूरे हौ जाने पर न्यायालय उसे 
शपथ से फिरने या तलाक देने के लिये बाध्य करेगा। 
2 अर्थात मासिक धर्म अथवा गर्भ को। 
३ यह बताया गया है कि पति तलाक के पश्चात पत्नी को लौटाना चाहे तो उसे 
इस का अधिकार है। क्‍यों कि विवाह का मल लक्ष्य मिलाप है, अलगाव नहीं। 


4 हानि पहुँचाने अथवा दुःख देने के लिये नहीं। 
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सामान्य नियमानुसार स्त्रियो.” के 
लिये बैसे ही अधिकार हैं जैसे पुरुषों 
का उन के ऊपर है| फिर भी पुरुषों 
को स्त्रियों पर एक प्रधानता प्राप्त 
है। और अल्लाह अति प्रभूत्वशील 
तत्वज्ञ है| 


229. तलाक दो बार है| फिर नियमानुसार | ॐ 3५ SU GH 
स्त्री को रोक लिया जाये या भली 


! यहाँ यह ज्ञात्तव्य है कि जब इस्लाम आया तो संसार यह जानता ही न था कि 
स्त्रियों के भी कुछ अधिकार हो सकते हैं। स्त्री को संतान उत्पन्न करने का एक 
साधन समझा जाता था, और उन की मुक्ति इसी में थी कि वह पुरुषों की सेवा 
करें, प्राचीन धर्मानुसार स्त्री को पुरुष की सम्पत्ति समझा जाता था| पुरुष तथा 
स्त्री समान नहीं थे| स्त्री में मानव आत्मा के स्थान पर एक दुसरी आत्मा होती 
थी, रूमी विधान में भी स्त्री का स्थान पुरुष से बहत नीचा था| जब कभी मानव 
शब्द बोला जाता तो उस से संबोधित पुरुष होता था। स्त्री पुरुष के साथ खड़ी 
नहीं हो सकती थी। 
कुछ अमानवीय विचारों में जन्म से पाप का सारा बोझ स्त्री पर डाल दिया 
जाता| आदम के पाप का कारण हदला हुई। इस लिये पाप का पहला बीज स्त्री के 
हाथों पड़ा| और बही शैतान का साधन बनी| अब सदा स्त्री में पाप की प्रेरणा 
उभरती रहेगी, धार्मिक विषय में भी स्त्री पुरुष के समान न हो सकी। 
परन्तु इस्लाम ने केवल स्त्रियों के अधिकार का विचार ही नहीं दिया बल्कि खुला 
एलान कर दिया कि जैसे पुरुषों के अधिकार हैं उसी प्रकार स्त्रियों के भी पुरुषों 
पर अधिकार हैं 
कुआन ने इन चार शब्दों में स्त्री को बह सब कुछ दे दिया है जो उस का 
अधिकार था| और जो उसे कभी नहीं मिला था| इन शब्दों द्वारा उस के सम्मान 
और समता की घोषणा कर दी| दाम्पत्य जीबन तथा सामाजिकता की कोई ऐसी 
बात नहीं जो इन चार शब्दों में न आ गई हो। यद्यपि आगे यह भी कहा गया 
है कि पुरुषां के लिये स्त्रियाँ पर एक विशेष प्रधानता है| ऐसा क्यों है? इस का 
कारण हमें अगामी सूरह "निसा" में मिल जाता है कि यह इस लिये है कि पुरुष 
अपना धन स्त्रियों पर खर्च करते हैं| अर्थात परिबारिक जीवन की व्यबस्था के 
लिये कोई व्यवस्थापक अवश्य होना चाहिये। और इस का भार पुरुषों पर रखा 
गया है। यही उन की प्रधानता तथा बिशेषता है। जो केबल एक भार है इस 
से पुरुष की जन्म से कोई प्रधानता सिद्ध नहीं होती| यह केवल एक परिवारिक 
व्यबस्था के कारण हुआ है। 
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भाँति विदा कर दिया जाये| और 
तम्हारे लिये यह हलाल (बैध) नहीं 
है कि उन्हें जौ कुछ उम ने दिया 

है उस में से कछ लो। फिर 
यदि तुम्हें यह भयः हो कि पति 
पत्नी अल्लाह की निर्धारित सीमाओं 
को स्थापित न रख सकेंगे तो उन 
दोनों पर कोई दोष नहीं कि पत्नी 
अपने पति को कुछ देकर मुक्ति 
करा ले। यह अल्लाह की सीमायें हैं 
इन का उल्लंघन न करो। और जो 
अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन 
करेंगे बही अत्याचारी हैं। 

फिर यदि उसे (तीसरी बार) तलाक 
दे दी तो बह स्त्री उस के लिये 
हलाल (वैध) नहीं होगी, जब तक 
दसरे पति से विवाह न कर ले| अब 
यदि दसरा पति (संभोग के पश्चात) 
उसे तलाक दे दे तब प्रथम पति से 
(निर्धारित अवधि परी कर के) फिर 
विवाह कर सकती है. 
समझते हों कि अल्लाह की सीमाओं 
को स्थापित रख” सकेंगे। और यह 


। अर्थात पति के संरक्षकों को। 

2 पत्नी के अपने पति को कछ दे कर बिबाह बंधन से मक्त करा लेने को इस्लाम 
की परिभाषा में "खुलअ" कहा जाता है| इस्लाम ने जैसे पुरुषों को तलाक का 
अधिकार दिया है उसी प्रकार स्त्रियों को भी "खलअ" ले लेने का अधिकार दिया 
है। अर्थात बह अपने पति से तलाक माँग सकती है| 

३ आयत का भावार्थ यह है कि प्रथम पति ने तीन तलाक दे दी हों तो निर्धारित 
अबधि में भी उसे पत्नी को लौटाने का अबसर नहीं दिया जायेगा| तथा पत्नी 
को यह अधिकार होगा कि निधारित अवधि परी कर के किसी दसरे पति से 
धर्मविधान के अनुसार सहीह विबाह कर ले, फिर यदि दूसरा पति उसे सम्भोग 
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अल्लाह की सीमायें हैं, जिन्हें उन 
लोगों के लिये उजागर कर रहा है 
जो ज्ञान रखते हों। 


और यदि स्त्रियों को (एक या दो) 
तलाक दे दो और उन की निर्धारित 
अवधि (इद्दत) पूरी होने लगे तो 
नियमानसार उसे रोक लो, अथवा 
नियमानसार बिदा कर दो। उन्हें 
हानि पहुंचाने के लिये न रोको 
ताकि उन पर अत्याचार करो, और 
जो कोई ऐसा करेगा तो वह स्वयं 
अपने ऊपर अत्याचार करेगा| तथा 
अल्लाह की आयतों (आदेशों) को 
उपहास न बनाओ। और अपने ऊपर 
अल्लाह के उपकार तथा उस पुस्तक 
(कुआन) तथा हिक्मत (सन्नत) को 

याद करो जिसे उस ने तम पर 
उतारा है। और उस के द्वारा तम 
को शिक्षा दे रहा है। तथा अल्लाह सें 
डरो, और विश्वास रखो कि अल्लाह 
सब कछ जानता हैं|" 


और जब तुम अपनी पत्नियों को 
(तीन से कम) तलाक दो, और वह 
अपनी निश्चित अवधि (इद्दत) परी 


Zl है > ra iy pe - 


EA EE, CAC क्र हैः पैक र TS ह | 5, 
43१७-४० ३५७१ ०५- GT 
Hig ERIS ii 
boa ४] ie बूट हिल 7०7 Noe FE 
KS PENCE 
HSI ES 
AIDS BI 
१६5७. Eales 58॥ 52 


FI की ग्गो जल gi CM (864) SEs 
र ls FE hrs नजन के | 53») है । हक हि. 


के पश्चात तलाक दे, या उस का देहान्त हो जाये तो प्रथम पति से निर्धारित 
अवधि परी करने के पश्चात नये महर के साथ नया विवाह कर सकती हैं। 
लेकिन यह उस समय है जब दोनों यह समझते हों कि वे अल्लाह के आदेशों 
का पालन कर सकेंगे। 


आयत का अर्थ यह है कि पत्नी को पत्नी के रूप में रखों, और उन के अधिकार 


दो| अन्यधा तलाक दे कर उन की राह खोल दो। जाहिलिय्यत के युग के समान 
अंधेरे में न रखों। इस विषय में भी नैतिकता एवं संयम के आदर्श बनो और 
कूआन तथा सुब्रत के आदेशों का अनुपालन करो। 
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कर लें, तो (स्त्रियों के संरक्षको।) 
उन्हें अपने पतियों से विवाह करने 
से न रोको, जब कि सामान्य 
नियमानुसार बह आपस में विवाह 
करने पर सहमत हाँ, यह तुम में 
से उसे निर्देश दिया जा रहा है जो 
अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) पर 
ईमान (विश्वास) रखता है, यही 
तुम्हारे लिये अधिक स्वच्छ तथा 
पवित्र है। और अल्लाह जानता है, 
तुम नहीं जानते| 


और मातायें अपने बच्चों को पूरे 
दो वर्ष दूध पिलायें, और पिता को 
नियमानुसार उन्हें खाना कपड़ा देना 
है, किसी पर उस की सकत से 
अधिक भार नहीं डाला जायेगा, न 
माता को उस के बच्चे के कारण 
हानि पहुँचाई जाये, और न पिता 
को उस के बच्चे के कारण| और 
इसी प्रकार उस (पिता) के वारिस 
(उत्तराधिकारी) पर (खाना कपड़ा 
देने का) भार है| फिर यदि दोनों 
आपस की सहमति तथा परामर्श 

से (दौ वर्ष से पहले) दूध छुड़ाना 
चाहें तो दोनों पर कोई दोष नहीं। 
और यदि (तुम्हारा विचार किसी 
अन्य स्त्री से) दूध पिलवाने का हो 
तो इस में भी तुम पर कोई दोष 
नहीं, जब कि जो कुछ नियमानुसार 
उसे देना है उस को चुका दिया हो, 
तथा अल्लाह से डरते रहो| और जान 
लो कि तुम जो कुछ करते हो उसे 
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अल्लाह देख रहा“ है। 

और तुम में से जो मर जायें और 
अपने पीछे पत्नियाँ छोड़ जायें तो 
बह स्वयं को चार महीने दस दिन 
रोके रखें| फिर जब उन की 
अवधि पूरी हो जाये तो बह सामान्य 
नियमानुसार अपने विषय में जो 

भी करें उस में तुम पर कोई दोष! 
नहीं| तथा अल्लाह तुम्हारे कर्मों से 
सूचित है। 


इस अवधि में यदि तुम (उन) स्त्रियों 
को विवाह का संकेत दो अथवा 
अपने मन में छुपाये रखो तो तुम 
पर कोई दोष नहीं। अल्लाह जानता 
है कि उन का विचार तुम्हारे मन 
में आयेगा, परन्तु उन्हें गुप्त रूप से 
बिवाह का बचन न दो। परन्तु यह 
कि नियमानुसार“ कोई बात कहो। 
तथा बिबाह के बंधन का निश्चय 
उस समय तक न करो जब तक 
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! तलाक की स्थिति में यदि माँ की गोद में बच्चा हो तो यह आदेश दिया गया है 


कि माँ ही बच्चे को दूध पिलाये और दूध पिलाने तक उस का खर्च पिता पर 
है। और दूध पिलाने की अबधि दो वर्ष है| साथ ही दो मूल नियम भी बताये गये 
हैं कि तो माँ को बच्चे कें कारण हानि पहुँचाई जाये और न पिता को| और 
किसी पर उस की शक्ति से अधिक खर्च का भार न डाला जाये 

2 उस की निश्चित अवधि चार महीने दस दिन है| वह तुरंत दूसरा विवाह नहीं 
कर सकती, और न इस से अधिक पति का सोग मनाये| जैसा कि जाहिलिय्यत 
में होता था कि पत्नी को एक वर्ष तक पति का सोग मनाना पड़ता था| 

3 यदि स्त्री निश्चित अबधि के पश्चात्‌ दूसरा बिबाह करना चाहे, तो उसे रोका 
न जाये। 

4 बिवाह के विषय में जो बात की जाये बह खुली तथा नियमानुसार हो, गुप्त नहीं| 
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निर्धारित अबधि परी न हो जाये!'' 


तथा जान लो कि जो कछ तम्हारे 
मन में है उसे अल्लाह जानता है। 

अतः उस से डरते रहो और जान लो 
कि अल्लाह क्षमाशील, सहनशील है। 


236. और तुम पर कोई दोष नहीं यदि 
तम स्त्रियों को संभोग करने तथा 
महर (विवाह उपहार) निर्धारित 
करने से पहले तलाक दे दो। 

(इस स्थिति में) उन्हें कछ दो| 
नियमानसार धनी पर अपनी शक्ति 
के अनुसार तथा निर्धन पर अपनी 
शक्ति के अनुसार देना है| यह 
उपकारियों पर आवश्यक है। 


237. और यदि तुम उन को उन से संभोग 
करने से पहले तलाक दो इस स्थिति 
में कि तम ने उन के लिये महर 
(विवाह उपहार) निधारित किया 
है तो निर्धारित महर का आधा 
देना अनिवार्य है| यह और बात है 
कि वह क्षमा कर दें। अथवा वह 
क्षमा कर दें जिन के हाथ में विवाह 
का बंधन” है। और क्षमा कर देना 
संयम से अधिक समीप है। और 
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! जब तक अवधि पूरी न हो विवाह की बात तथा बचन नहीं होना चाहिये। 

2 अर्थांत पति अपनी और से अधिक अथात्र प्रा महर दे तो यह प्रधानता की बात 
होगी। इन दो आयतों में यह नियम बताया गया है कि यदि बिबाह के पश्चात 
पति और पत्नी में कोई सम्बंध स्थापित हुआ हो, तो इस स्थिति में यदि महर 
निर्धारित न किया गया हो तो पति अपनी शक्ति अनसार जो भी दे सकता 
हो, उसे अबश्य दे। और यदि महर निर्धारित हो तो इस स्थिति मे आधा महर 
पत्नी को देना अनिवार्य है| और यदि पुरुष इस से अधिक दे सके तो संयम तथा 


प्रधानता की बात होगी। 
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आपस में उपकार को न भूलो| तुम 
जो कुछ कर रहे हो अल्लाह सब देख 
रहा हैं 


238. नमाजों का, विशेष रूप से 
माध्यमिक नमाज (अस्र) का ध्यान 
रखो।-'! तथा अल्लाह के लिये विनय 
पूर्वक खड़े रहो 


239. और यदि तुम्हें भय? हो तो पैदल 
या सवार (जैसे संभव हो) नमाज 
पढ़ो, फिर जब निश्चित हो जाओ 
तो अल्लाह ने तुम्हें जैसे सिखाया है, 
जिसे पहले तुम नहीं जानते थे, बैसे 
अल्लाह को याद करो। 


240. और जो त॒म में से मर जायें, तथा 
पत्नियाँ छोड़ जायें, बह अपनी 
पत्नियों के लिये एक वर्ष तक उन 
को खर्च देने, तथा (घर से) न 
निकालने की वसिय्यत कर जायें तो 
यदि बह स्वयं निकल जायें“ तथा 
सामान्य नियमानुसार अपने विषय में 
कुछ भी करें, तौ तुम पर कोई दोष 
नहीं| अल्लाह प्रभावशाली तत्वज्ञ है| 

24।. तथा जिन स्त्रियों को तलाक दी 
गयी हो, तो उन्हें भी उचित रूप 
से सामग्री मिलनी चाहिये, यह 
आज्ञाकारियों पर आवश्यक है| 
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अस्त की नमाज पर ध्यान रखने के लिये इस कारण बल दिया गया है कि 


व्यबसाय में लीन रहने का समय होता है। 
2 अर्थात शत्रु आदि का 


3 अर्थात एक वर्ष पूरा होने से पहले| क्यों कि उन की निश्चित अवधि चार महीनो 


और दस दिन ही निर्धारित है। 
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2. 


243. 


245. 


इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिये 
अपनी आयतों को उजागर कर देता 
है ताकि तुम समझो| 


क्या आप ने उन की दशा पर 
बिचार नहीं किया जो अपने घरों से 
मौत के भय से निकल गये”! जब 
कि उन की संख्या हजारों में थी, 
तो अल्लाह ने उन से कहा कि मर 
जाओ, फिर उन्हें जीवित कर दिया। 
वास्तव में अल्लाह लोगों के लिये 
बड़ा उपकारी है, परन्तु अधिकांश 
लोग कृतज्ञयता नहीं करतं" 


और तुम अल्लाह (के धर्म के 
समर्थन) के लिये युद्ध करो, और 
जान लो कि अल्लाह सब कुछ सुनता 
जानता है| 


कौन है, जो अल्लाह को अच्छा 
उधार” देता है, ताकि अल्लाह उसे 
उस के लिये कई गुना अधिक कर 
दे! और अल्लाह ही थोड़ा और अधिक 
करता है, और उसी की ओर तुम 
सब फेरे जावोगे। 


. हैं नबी। क्या आप ने बनी इस्राईल 


के प्रमुखों के विषय पर विचार नहीं 
किया, जो मूसा के बाद सामने 
आया? जब उस ने अपने नबी से 
कहाः हमारे लिये एक राजा बना दो। 
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। इस में बनी इस्राईल के एक गिरोह की ओर संकेत किया गया है| 


2 आयत का भावार्थ यह है कि जो लोग मौत से डरते हों, बह जीवन में सफल 
नहीं हो सकते, तथा जीवन और मौत अल्लाह के हाथ में हैं 
3 अर्थात जिहाद के लिये धन खर्च करना अल्लाह को उधार देना है| 
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247. 
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हम अल्लाह की राह में य॒द्ध करेंगे 
(नबी ने) कहाः ऐसा तो नहीं होगा 

तुम्हें युद्ध का आदेश दे दिया 
जाये तो अवैज्ञा कर जाओ? उन्हों ने 
कहाः ऐसा नहीं हो सकता कि हम 
अल्लाह की राह में यद्ध न करें| जब 
कि हम अपने घरों और अपने पत्रों 
से निकाल दिये गये हैं। परन्त॒ जब 
उन्हें युद्ध का अदेश दे दिया गया तो 
उन में से थोड़े के सिवा सब फिर 
गये। और अल्लाह अत्याचारियों को 
भली भाँति जानता है| 


तथा उन के नबी ने कहाः अल्लाह ने 
"तालूत" को तुम्हारा राजा बना दिया 
है| बह कहने लगेः "तालत" हमारा 
राजा कैसे हो सकता है? हम उस से 
अधिक राज्य का अधिकार रखते हैं, 
बह तो बड़ा धनी भी नहीं है। (ननी 
ने) कहाः अल्लाह ने उसे तुम पर 
निर्वाचित किया है, और उसे अधिक 
ज्ञान तथा शारिरिक बल प्रदान 
किया है| और अल्लाह जिसे चाहे 
अपना राज्य प्रदान करे तथा अल्लाह 
ही विशाल, अति ज्ञानी है| 


. तथा उन के नबी ने उन से कहाः 


उस के राज्य का लक्षण यह है कि 
बह ताबूत तुम्हारे पास आयेगा 
जिस में तुम्हारे पालनहार की और 
से तम्हारे लिये संतोष तथा मसा 
और हारून के घराने के छोड़े हये 


उसे भी बही जानता है| 
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। अर्थात उसी के अधिकार में सब कछ है। और कौन राज्य की क्षमता रखता है? 
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249. 


250. 


5]. 


अवशेष हैं, उसे फरिश्ते उठाये हुये 
होंगे। निश्चय यदि तुम ईमान वाले 
हो तो इस में तुम्हारे लिये बड़ी 
निशानी” (लक्षण) है। 


फिर जब तालूत सेना ले कर चला, 
तो उस ने कहाः निश्चय अल्लाह 
एक नहर द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेने 
बाला है। तो जो उस में से पीयेगा 
बह मेरा साथ नहीं देगा, और जो 
उसे नहीं चखेगा, बह मेरा साथ 
देगा, परन्तु जो अपने हाथ से चुल्लू 
भर पी ले (तो कोई दोष नहीं। तो 
थोड़े के सिवा सब ने उस में से पी 
लिया| फिर जब उस (तालूत) ने 
और जो उस के साथ ईमान लाये, 


उस (नहर) को पार किया, तो कहा 


आज हम में (शत्र) जालूत और उस 
की सेना से युद्ध करने की शक्ति 
नहीं| (परन्तु) जो समझ रहे थे कि 
उन्हें अल्लाह से मिलना हैं उन्होंने 
कहाः बहुत से छोटे दल अल्लाह की 
अनुमति से भारी दलों पर बिजय 
प्राप्त कर चुके हैं| और अल्लाह 
सहनशीलों के साथ है। 

और जब वह जालूत और उस की 
सेना के सम्मुख हुये तो प्रार्थना 
की, हे हमारे पालनहार। हम को 
धैर्य प्रदान कर| तथा हमारे चरणों 
को (रणक्षेत्र में) स्थिर कर दे| और 
काफिरों पर हमारी सहायता कर| 


तो उन्हा ने अल्लाह की अनुमति से 
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। अर्थात अल्लाह की ओर से तालूत को निर्वाचित किये जाने की। 
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SL. 


283. 


उन्हें पराजित कर दिया, और दावूद 
ने जालत का बध कर दिया| तथा 
अल्लाह ने उस (दावुद)” को राज्य 
और हिकमत (नुबूवत) प्रदान की, 
तथा उसे जो ज्ञान चाहा दिया, और 
यदि अल्लाह कुछ लोगों की कुछ लोगों 
द्वारा रक्षा करता तो धरती की 
व्यवस्था बिगड़ जाती, परन्तु संसार 
वासियों पर अल्लाह बड़ा दयाशील है| 


(हे नबी!) यह अल्लाह की आयतें हैं, 
जो हम आप को सुना रहे हैं, तथा 
वास्तव में आप रसूलों में से हैं। 


बह रसूल हैं। उन को हम ने 

एक दूसरे पर प्रधानता दी है। उन 
में से कुछ ने अल्लाह से बात की। 
और कूछ को कई श्रेणियाँ ऊँचा 
किया| तथा मरर्‍यम के पुत्र ईसा 
को खुली निशानियाँ दीं। और 
रूह कुडुस कदुस/”! द्वारा उसे समर्थन 
दिया। और यदि अल्लाह चाहता 

तो इन रसूलों के पश्चात्‌ खुली 
निशानियाँ आ जाने पर लोग 
आपस में न लड़ते, रन्त उन्हाँ 
ने विभेद किया, तो उन में से कोई 
ईमान लाया, और किसी ने कुफ्र 
किया। और यदि अल्लाह चाहता तो 
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। दावूद अलैहिस्सलाम तालूत की सेना में एक सैनिक थे, जिन को अल्लाह ने राज्य 


देने के साथ नबी भी बनाया। उन्हीं के पुत्र सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। दाबूद 
अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने धर्मपृस्तक जबूर प्रदान की। सूरह साद में उन की 
कथा आ रही हैं। 
2 सहसस लक्दुस" का शाब्दिक अर्थः पवित्रात्मा है| और इस से अभिप्रेत एक फरिश्ता 


है, जिस का नाम 'जिब्रील” अलैहिस्सलाम हैं| 
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बह नहीं लड़ते, परन्तु अल्लाह जौ 
चाहता है करता है| 


254. हैं ईमान बालो! हम ने तुम्हें जो Foto Ao et 
कुछ दिया है उस में से दान करो, FES SS GUYS 
उस दिन (अथात प्रलय) के आने eA GSE 


से पहले, जिस में कोई सौदा नहीं 
होगा, और न कोई मैत्री, तथा न 
कोई अनृशंसा (सिफारिश) काम 
आयेगी, तथा काफिर लोग''' ही 
अत्याचारी हैं| 


255. अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, ALOE EPS 
बह जीवित” तथा नित्य स्थाई है, | । 5045 gg 
उसे ऊंघ तथा निद्रा नहीं आती। GS 


आकाश और मरती में जो कुछ है. | ९००५५८55266 02g 
सब उसी का है| कौन है जो उस ods 
के पास उस की अनुमति के बिना i tis, 355; 
अनुशंसा (सिफारिश) कर सके? जो न 
कूछ उन के समक्ष और जो कूछ 

उन से ओझल है सब को जानता 

है| बह उस के ज्ञान में से बही जान 

सकते हैं जिसे वह ताह उस की 

कुर्सी आकाश तथा धरती को समोये 

हये है| उन दोनों की रक्षा उसे नहीं 

थकाती।| बही सर्वोच्च महान्‌ है। 


। अर्थात जो इस तथ्य को नहीं मानते बही स्वयं को हानि पहुँचा रहे हैं। 

2 आयत का भावार्थ यह है कि परलोक की मुक्ति ईमान और सदाचार पर निर्भर 
है, न बहाँ मुक्ति का सौदा होगा न मैत्री और सिफारिश काम आयेगी। 

3 अर्थात स्वयंभू, अनन्त है। 

4 अर्थांत जो स्वयं स्थित तथा सब उस की सहायता से स्थित हैं। 

5 यह कुआन की सर्वमहान्‌ आयत है| और इस का नाम "आयतुलक्‌सी" है| हदीस 
में इस की बड़ी प्रधानता बताई गई है। (तफसीर इब्ने कसीर) 
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256 


258, 


धर्म मँ बल प्रयोग नहीं। सपथ कपथ 
से अलग हो चका है| अतः अब 

जो तागूत (अथात अल्लाह के सिवा 
पज्या) को नकार दे, तथा अल्लाह 
पर ईमान लाये तो उस ने दढ़ कड़ा 
(सहारा) पकड़ लिया जो कभी 
खण्डित नहीं हो सकता| तथा अल्लाह 
सब कुछ सुनता जानता! है| 


. अल्लाह उन का सहायक है जो 


इमान लाये| बह उन को अंधेरों से 
निकालता है। और प्रकाश में लाता 
है। और जो काफिर (विघ्रासहीन) हैं 
उन के सहायक तागूत (उन के 
मिथ्या पज्य) हैं। जो उन्हें प्रकाश 

से अंधेरा की ओर ले जाते हैं। यही 
नारकी हैं, जो उस में सदावासी होंगे। 


हे नबी! क्या आप ने उस व्यक्ति 
की दशा पर बिचार नहीं किया, 
जिस ने इब्राहीम से उस के 
पालनहार के विषय में विवाद 
किया, इसलिये कि अल्लाह ने उसे 
राज्य दिया था? जब इबराहीम ने 
कहाः मेरा पालनहार बह है जो 
जीवित करता तथा मारता है तो 
उस ने कहाः मैं भी जीवित” करता 
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। आयत का भावार्थ यह है कि धर्म तथा आस्था के विषय में बल प्रयोग की 


अनुमति नहीं, धमं दिल की आस्था और विश्वास की चीज है। जो शिक्षा दिक्षा 
से पैदा हो सकता है, न कि बल प्रयोग और दबाव से| इस में यह संकेत भी है 
कि इस्लाम में जिहाद अत्याचार को रोकने तथा सत्धर्म की रक्षा के लिये है न 
कि धर्म के प्रसार के लिये| धर्म के प्रसार का साधन एक ही है, और बह प्रचार 
है, सत्य प्रकाश है| यदि अंधकार हो तो केवल प्रकाश की आवश्यक्ता है। फिर 
प्रकाश जिस ओर फिरेगा तो अंधकार स्वयं दूर हो जायेगा 

» अर्थात जिसे चाहूँ मार दूँ, और जिसे चाहूँ क्षमा कर दूँ इस आयत में अल्लाह 
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तथा मारता हूँ| इब्राहीम ने कहा 
अल्लाह सूर्य को पूर्व से लाता है, तू 
उसे पश्चिम से ला दे। (यह सुन कर) 
काफिर चकित रह गया| और अल्लाह 
अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता। 


259, अथवा उस व्यक्ति के प्रकार जो 4:05 95525 0 & 40685 
एक ऐसी नगरी से गुजरा जो अपनी 9॥8)५ CI 
छतों सहित ध्वस्त पड़ी थी! उस ने ५६4858 8520 
कहाः अल्लाह इस के ध्वस्त हो जाने ८ 2८८ Tis 
के पश्चात इसे कैसे जीवित (आबाद) | “727 ४2“ ५ 


करेगा? फिर अल्लाह ने उसे सौ वर्ष ssa Su 
तक मौत दे दी। फिर उसे जीवित YBa sds 
किया। और कहा: तुम कितनी अबधि | #5७४६५५१ ८-245 25 
तक मुद पड़े रहे! उस ने कहाः GIGS UES] 
एक र अथवा दिन के कुछ क्षण SEES 
(अल्लाह ने) कहाः बल्कि तम सौ ० १2५5 35} 
वषं तक पड़े रहे| अपने खाने पीने ती 

को देखो कि तनिक परिवर्तन नहीं 


हुआ है। तथा अपने गधे की ओर 
देखो, ताकि हम तुम्हें लोगों के लिये 
एक निशानी (चिन्ह) बना दें| तथा 
(गधे की) स्थियों को देखो कि हम 
उसे कैसे खड़ा करते हैं| और उन 
पर केसे माँस चढ़ाते हैं। इस प्रकार 
जब उस के समक्ष बातें उजागर हो 
गयीं, तो बह! पुकार उठा कि मुझे 
ज्ञान (प्रत्यक्ष) हो गया कि अल्लाह 
जो चाहे कर सकता है| 


के विश्व व्यवस्थापक होने का प्रमाणिकरण है। और इस के पश्चात की आयत में 
उस के मदे को जीवित करने की शक्ति का प्रमाणिकरण है। 

! इस व्यक्ति के विषय में भाष्यकारों ने विभेद किया है। परन्तु सम्भवतः बह 
व्यक्ति (उजैर) थे। और नगरी (बैतल मक्दिस) थी। जिसे बख्त नस्सर राजा ने 
आक्रमण कर के उजाड़ दिया था| (तफूसीर इब्ने कसीर) 
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तथा (याद करो) जब इब्राहीम ने 
कहाः हे मेरे पालनहार! मझे दिखा दे 
कि त॒ मर्दै को कैसे जीवित कर देता 
है? कहा: क्या तम ईमान नहीं लाये! 
उस ने कहाः क्यों नहीं! परन्तु ताकि 
मेरे दिल को संतोष हो जाये| अल्लाह 
ने कहाः चार पक्षी ले आओ और उन 
को अपने से परचा लो। (फिर उन को 
बध कर के) उन का एक एक अंश 
(भाग) पर्वत पर रख दो। फिर उन 
को प॒कारो| बह तम्हारे पास दौड़े चले 
आयेंगे। और यह जान ले कि अल्लाह 
प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है| 


. जो अल्लाह की राह में अपने धनों 


को दान करते हैं, उस की दशा, 
उस एक दाने जैसी है जिस ने सात 
बालियाँ उगाई हों। (उस की) प्रत्येक 
बाली में सौ दाने हों। और अल्लाह 
जिसे चाहे और भी अधिक देता है| 
तथा अल्लाह विशाल!! ज्ञानी है| 


. जो अपना धन अल्लाह की राह में 


दान करते हैं, फिर दान करने के 
पश्चात्‌ उपकार नहीं जताते, और 
न (जिसे दिया हो) दःख देते हैं उन्हीं 
के लिये उन के पालनहार के पास 
उन का प्रतिकार (बदला) है, और 
उन पर कोई डर नहीं होगा, और 
न ही बह उदासीन! होंगे। 


. भली बात बोलना तथा क्षमा, उस 


दान से उत्तम है जिस के पश्चात्‌ 
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! अर्थात उस का प्रदान विशाल है, और उस के योग्य को जानता है| 


2 अर्थात संसार में दान न करने पर कोई संताप होगा| 
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266. 


दुख दिया जाये| तथा अल्लाह निस्पृह 
सहनशील है। 


. हे ईमान वालो! उस व्यक्ति के 


समान उपकार जता कर तथा दख 
दे कर, अपने दानां को व्यर्थ न करो 
जो लोगों को दिखाने के लिये दान 
करता है, और अल्लाह तथा अन्तिम 
दिन (परलोक) पर ईमान नहीं 
रखता। उस का उदाहरण उस चटेल 
पत्थर जैसा है जिस पर मिट्टी पड़ी 
हो, और उस पर घोर बर्षा हो जाये 
और उस (पत्थर) को चटेल छोड़ दे। 
वह अपनी कमाई का कछ भी नपा 
सकेंगे, और अल्लाह काफिरों को सीधी 
डगर नहीं दिखाता। 


तथा उन की उपमा जो अपना धन 
अल्लाह की प्रसन्नता की इच्छा में 
अपने मन की स्थिरता के साथ दान 
करते हैं, उस बाग (उद्यान) जैसी 

है, जो पृथ्वी तल के किसी ऊंचे 
भाग पर हो, उस पर घोर बषां 

हुई, तो दुगना फल लाया, और 
यदि घोर बषां नहीं हुई तो (उस के 
लिये) फुहार ही बस” हो, तथा तुम 
जो कछ कर रहे हो उसे अल्लाह देख 
रहा हुँ 


क्या तुम में से कोई चाहेगा कि उस 
के खजूर तथा अंगूरों के बाग हों, 


। यहाँ से अल्लाह की प्रस्ता के लिये जिहाद तथा दीन i 
लिये धन दान करने की बिभिन्न रूप से प्रेरणा दी जा 
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यों की सहायता के 
है। भावार्थ यह है कि 


यदि निः स्वार्थता से थोड़ा दान भी किया जाये, तो शभ होता है, जैसे वर्षा की 
फूहारें भी एक बाग (उद्यान) को हरा भरा कर देती हैं| 
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RL 


जिन में नहरें बह रही हों, उन में 
उस के लिये प्रत्येक प्रकार के फल 
हों, तथा बह बूढ़ा हो गया हो 
और उस के निर्बल बच्चे हों, फिर 
बह बगोल के आघात से जिस में 
आग हो, झुलस जाये|“' इसी प्रकार 
अल्लाह त॒म्हारे लिये आयतो को 
उजागर करता है, ताकि तम सोच 
विचार करो। 


हे ईमान वालो! उन स्वच्छ चीजों 
में से जो तुम ने कमाई हैं, तथा उन 
चीजों में से जो हम ने तम्हारे लिये 
धरती से उपजाई हैं, दान करो 
तथा उस में से उस चीज़ को दान 
करने का निश्चय न करो जिसे तम 
स्वयं न ले सको, परन्त॒ यह कि 
अंदेखी कर जाओ। तथा जान लो कि 
अल्लाह निःस्पृह प्रशासित है। 


, शैतान त॒म्हेँ निर्धनता से डराता है 


तथा निलंज्जा की प्रेरणा देता है 
तथा अल्लाह तम को अपनी क्षमा 
और अधिक देने का बचन देता है, 
तथा अल्लाह विशाल ज्ञानी है| 


. वह जिसे चाहे प्रबोध (धर्म की 


समझ) प्रदान करता है, और जिसे 
प्रबोध प्रदान कर दिया गया, उसे 
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। अर्थात यही दशा प्रलय के दिन काफिर की होगी। उस के पास फल पाने के 


लिये कोई कर्म नहीं होगा| और न कर्म का अवसर होगा| तथा जैसे उस के 
निर्बल बच्चे उस के काम नहीं आ सके, उसी प्रकार उस श का दिखाबे का 
दान भी काम नहीं आयेगा, बह अपनी आवश्यक्ता के समय अपने कर्मों के 
फल से बंचित कर दिया जायेगा। जैसे इस व्यक्ति ने अपने बढ़ापे तथा बच्चों 


की निर्बलता के समय अपना बाग खो दिया। 
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बड़ा कल्याण मिल गया, और समझ 
वाले ही शिक्षा ग्रहण करते हैं| 


तथा तम जो भी दान करो, अथवा 
मनौती ! मानो, अल्लाह उसे जानता 
है, तथा अत्याचारियों का कोई 
सहायक न होगा। 


यदि तुम खुले दान करो, तो वह भी 
अच्छा है, तथा यदि छुपा कर करो 
और कंगालों को दो तो बह त॒म्हारे 
लिये अधिक अच्छा” है। यह तुम से 
तम्हारे पापों को दर कर देगा| तथा 
त॒म जो कछ कर रहे हो उस से 
अल्लाह सूचित है| 


. उन को सीधी डगर पर लगा देना 


आप का दायित्व नहीं, परन्त अल्लाह 
जिसे चाहे सीधी डगर पर लगा देता 
ह| तथा तुम जो भी दान देते हो तौ 
अपने लाभ के लिये देते हो, तथा तुम 
अल्लाह की प्रसरता प्राप्त करने के 
लिये ही देते हो, तथा तम जो भी दान 
दोगे, तम्हें उस का भरपर प्रतिफल 
(बदला) दिया जायेगा, और तम पर 
अत्याचार'' नहीं किया जायेगा 


दान उन निर्धनो (कंगालों) के लिये 
है जो अल्लाह की राह में ऐसे घिर 
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! अर्थात अल्लाह की विशेष रूप से इबादत (बन्दना) करने का संकल्प ले। 
(तफूसीरे कूर्त॒बी) 

2 आयत का भावार्थ यह है कि दिखावे के दान से रोकने का यह अर्थ नहीं है कि 
छुपा कर ही दान दिया जाये, बल्कि उस का अर्थ केबल यह है कि निःस्वार्थ 
दान जैसे भी दिया जाये, उस का प्रतिफल मिलेगा। 


3 अर्थात उस के प्रतिफल में कोई कमी न की जायेगी] 
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LTS. 


गये हों कि धरती में दौड़ भाग न 
कर"! सकते हाँ, उन्हें अज्ञान लोग 
न माँगने के कारण धनी समझते 
हैं, बह लोगों के पीछे पड़ कर नहीं 
माँगते। तुम उन्हें उन के लक्षणों से 
पहचान लोगे| तथा जो भी धन तम 
दान करोगे, निस्सन्देह अल्लाह उसे 
भली भाँति जानने बाला है 


जौ लोग अपना धन रात दिन, खुले 
छुपे दान करते हैं तो उन्हीं कें लिये 
उन के पालनहार के पास, उन का 
प्रतिफल (बदला) है। और उन को 
कोई डर नहीं होगा| और न बह 
उदासीन होंगे। 


जो लोग व्याज खाते हैं ऐसे उठेंगे 
जैसे बह उठता है जिसे शैतान ने छू 
कर उन्मत्त कर दिया हो| उन की 
यह दशा इस कारण होगी कि उन्हाँ 
ने कहा कि व्यापार भी तो व्याज ही 
जैसा है, जब कि अल्लाह ने व्यापार 
को हलाल (बैध), तथा व्याज को 
हराम (अवैध) कर दिया” है| अब 
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। इस से सांकेतिक बह मुहाजिर हैं जो मक्का से मदीना हिज्रत कर गये| जिस के 


कारण उन का सारा सामान मक्का में छूट गया| और अब उन के पास कुछ भी 
नहीं बचा। परन्तु बह लोगों के सामने हाथ फैला कर भीख नहीं माँगते| 


bs 


इस्लाम मानब में परस्पर प्रेम तथा सहानुभूति उत्पन्न करना चाहता है, इसी 


कारण उस ने दान करने का निर्देश दिया हैं कि एक मानव दूसरे की आवश्यक्ता 
पूर्ति करे| तथा उस की आवश्यक्ता को अपनी आवश्यक्ता समझै| परन्तु व्याज 
खाने की मांसिकता सर्वथा इस के विपरीत है। व्याज भक्षी किसी की आवश्यक्ता 
को देखता है तो उस के भीतर उस की सहायता की भावना उत्पन्न नहीं होती। 
बह उस की विवशता से अपना स्वार्थ प्रा करता तथा उस की आवश्यक्ता को 
अपने धनी होने का साधन बनाता है। और क्रमशः एक निर्दयी हिंसक पशु बन 
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TF. 


278, 


279. 


जिस के पास उस के पालनहार की 
और से निर्देश आ गया, और इस 
कारण उस से रुक गया, तो जो 
कुछ पहले लिया बह उसी का हो 
गया। तथा उस का मुआमला अल्लाह 
के हवाले है, और जो फिर बही 
करें तो बही नारकी हैं, जो उस में 
सदावासी होंगे। 

अल्लाह व्याज को मिटाता है, और 
दानों को बढ़ाता है। और अल्लाह किसी 
कृतघ्न घोर पापी से प्रेम नहीं करता। 


वास्तव में जो ईमान लाये, तथा 
सदाचार किये, तथा नमाज की 
स्थापना करते रहे, और जकात 
देते रहे तो उन्हीं के लिये उन के 
पालनहार कें पास उन का प्रतिफल 
है, और उन्हें कोई डर नहीं होगा 
और न उदासीन होंगे। 


हे ईमान वालो! अल्लाह से डरो, और 
जो व्याज शेष रह गया है उसे छोड़ 
दो, यदि तुम इमान रखने बाले हो तो। 
और यदि तुम ने ऐसा नहीं किया, 
तो अल्लाह तथा उस के रसूल से युद्ध 
के लिये तैयार हो जाओ। और यदि 
तुम तौबा (क्षमा याचना) कर लौ 
तो तुम्हारे लिये तुम्हारा मूल धन है। 
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कर रह जाता है, इस के सिवा व्याज की रीति धन को सीमित करती है, जब 


कि इस्लाम धन को फैलाना चाहता है, इस के लिये व्याज को मिटाना, तथा 
दान की भाबना का उत्थान चाहता है| यदि दान की भावना का पूर्णतः उत्थान 
हो जाये तो कोई व्याक्ति दीन तथा निधन रह ही नहीं सकता 
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28. 


LBL. 


न तुम अत्याचार करो”, न तुम 
पर अत्याचार किया जाये 


और यदि तुम्हारा ऋणी असुविधा में 
हो तो उसे सुविधा तक अबूसर दो| 
और अगर क्षमा कर दो (अर्थांत दान 
कर दो) तो यह तुम्हारे लिये अधिक 
अच्छा है, यदि तुम समझो तो। 


तथा उस दिन से डरो जिस में तुम 
अल्लाह की और फेरे जाओगे, फिर 
प्रत्येक प्राणी को उस की कमाई का 
भरपर प्रतिकार दिया जायेगा, तथा 
किसी पर अत्याचार न होगा 


है ईमान बालों! नन ह म आपस 

में किसी निश्चित अवधि तक के 
लिये उधार लेन देन करो, तो उसे 
लिख लिया करो, तुम्हारे बीच न्याय 
के साथ कोई लेखक लिखे, जिसे 
अल्लाह ने लिखने की योग्यता दी 

है। बह लिखने से इन्कार न करे 
तथा i वह लिखवाये जिस पर उधार 
है। और अपने पालनहार अल्लाह से 
डरे| और उस में से कुछ कम न 
करे| यदि जिस पर उधार है बह 
निर्बाध अथवा निर्बल हो, अथवा 
लिखबा न सकता हो तो उस का 
संरक्षक न्याय के साथ लिखबाये। 
तथा अपने में से दो ० | को साक्षी 
(गवाह) बना लो। यदि दो पुरुष न 
हों तो एक पुरुष तथा दो स्त्रियों को 
उन साक्षियों में से जिन को साक्षी 
बनाना पसन्द करो। ताकि दोनों 


। अर्थात मूल धन से अधिक लो।| 
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283. 


284. 


(स्त्रियाँ) में से एक भूल जाये तो 
दूसरी याद दिला दे| तथा जब साक्षी 
बलाये जायें तो इन्कार न करें| तथा 
बिषय छोटा हो या बड़ा उस की 
अवधि सहित लिखबाने में आलस्य न 
करो, यह अल्लाह के समीप अधिक 
न्याय है| तथा साक्ष्य के लिये अधिक 
सहायक।| और इस से अधिक समीप 
है कि संदेह न करो| परन्तु यदि तुम 
व्यापारिक लेन देन हाथों हाथ (नगद 
करते हो) तो तुम पर कोई दोष नहीं 
कि उसे न लिखो। तथा जब आपस 
में लेन देन करो तो साक्षी बना लो। 
और लेखक तथा साक्षी को हानि न 
पहुँचाई जाये| और यदि ऐसा करोगे 
तो तुम्हारी अवैज्ञा ही होगी, तथा 
अल्लाह से डरो| और अल्लाह तुम्हें 
सिखा रहा है। और निःसन्देह अल्लाह 
सब कूछ जानता है। 

और यदि त॒म यात्रा में रहो, तथा 
लिखने के लिये किसी को न पाओ 
तो धरोहर रख दो| और यदि तुम 

में परस्पर एक दूसरे पर भरोसा 

हो (तो धरोहर की भी आवश्यक्ता 
नहीं) जिस पर अमानत (उधार) है, 
बह उसे चुका दे| तथा अल्लाह (अपने 
पालनहार) से डरे, और साक्ष्य को 
न छुपाओ, और जो उसे छुपायेगा 
तो उस का दिल पापी है, तथा तुम 
जो करते हो अल्लाह सब जानता है| 


आकाशो तथा धरती में जो कुछ है 
सब अल्लाह का है। और जो तुम्हारे 
मन में है उसे बोलो अथवा मन 
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ही में रखो अल्लाह तुम से उस का 
हिसाब लेगा| फिर जिसे चाहे क्षमा 
कर देगा। और जिसे चाहे दण्ड देगा। 
और अल्लाह जो चाहे कर सकता है| 


रसूल उस चीज पर इमान लाया 
जो उस के लिये अल्लाह की ओर 

से उतारी गई| तथा सब ईमान 
वाले उस पर ईमान लाये| वह सब 
अल्लाह तथा उस के फरिश्तों और 
उस की सब पुस्तकों एवं रसूलों पर 
ईमान लाये। (बह कहते हैँ) हम 
उस के रसूलों में से किसी कें बीच 
अन्तर नहीं करते| हम ने सुना, और 
हम आज्ञाकारी हो गये। हे हमारे 
पालनहार।! हमें क्षमा कर दे, और 
हमें तेरे ही पास!!! आना है| 


अल्लाह किसी प्राणी पर उस की 
सकत से अधिक (दायित्व का) भार 
नहीं रखता। जो सदाचार करेगा उस 
का लाभ उसी को मिलेगा, और जो 
दुराचार करेगा उस की हानि भी 
उसी को होगी। हे हमारे पालनहार। 
यदि हम भूल चुक जायें तो हमें न 
पकड़।| हे हमारे पालनहार। हमारे 
ऊपर इतना बोझ न डाल जितना 
हम से पहले के लोगों पर डाला 
गया। हें हमारे पालनहार। हमारे 
पापों की अनदेखी कर दे, और हमें 
क्षमा कर दे, तथा हम पर दया कर, 
तू ही हमारा स्वामी है, तथा काफिरों 
के बिरुद्ध हमारी सहायता कर| 
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। इस आयत में सत्धर्म इस्लाम की आस्था तथा कर्म का सारांश बताया गया है। 


3 - सूरह आलं इमरान भाग - ३ Fo 92 ५ ve 


सूरह आले इमरान - 3 


सूरह आले इमरान के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदनी है, इस में 200 आयते हैं 





० इस सूरह की आयत 33 में आले इमरान (इमरान की संतान) का वर्णन 
हुआ है जो ईसा (अलैहिस्सलाम) की माँ मर्‍यम (अलैहिस्सलाम) के पिता 
का नाम है। इस लिये इस का नाम ((आले इमरान)) रखा गया है। 


१ इस की आरंभिक os आयत 9 तक तौहीद (अट्टेतवाद) को प्रस्तुत ह र 
यह बताया गया है कि कुआन अल्लाह की वाणी है इस लिये सभी ६ 
विवाद में यही निर्णयकारी हैं 


» आयत 20 से ३2 तक अहले किताब तथा दूसरों को चेतावनी दी गई है कि 
यदि उन्हों ने कुआन के मार्गदर्शन को जिस का नाम इस्लाम है नहीं माना 
तो यह अल्लाह से कुफ़ होगा जिस का दण्ड सदैव के लिये नरक होगा| 
और उन्हा ने धर्म का जो बस्त्र धारण कर रखा है प्रलय के दिन उस की 
वास्तविकता खुल जायेगी और बह अपमानित हो कर रह जायेंगे। 

१ आयत 33 से 63 तक में मर्‍यम (अलैहस्सलाम) तथा ईसा (अलैहिस्सलाम) से 
संबन्धित क उजागर किया गया जो उन निर्मूल विचारों का खण्डन 
करते है जिन्हें ईसाईयों ने धर्म में मिला लिया है और इस संदर्भ में जकरिय्या 
(अलैहिस्सलाम) तथा यहया (अलैहिस्सलाम) का भी वर्णन हुआ है| 

» आयत 64 से 70। तक अहले किताब ईसाईयों के कूपथ और उन के 
नैतिक तथा धार्मिक पतन का वर्णन करते हुये मुसलमानों को उन से 
बचने के निर्देश दिये गये हैं। 

१ आयत 02 से 220 तक मुसलमानों को इस्लाम पर स्थित रहने तथा कुआन 
पाक को दृढ़ता से थामे रहने और अपने भीतर एक ऐसा गिरोह बनाने के 
निर्देश दिये गये हैं जो धार्मिक सुधार तथा सत्य का प्रचार करे और इसी के 
साथ अहले किताब के उपद्रव से सावधान रहने पर बल दिया गया है| 

१ आयत ।2! से 789 तक उहुद के युद्ध की स्थितियों की समीक्षा की गई हैं| तथा 
उन कमजोरियों की ओर संकेत किया गया है जो उस समय उजागर हुईं 

१ आयत 90 से अन्त तक इस का बर्णन है कि ईमान कोई अन्ध विश्वास 
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नहीं, यह समझ बूझ तथा स्वभाव की आवाज़ है| और जब मनुष्य इसे 
दिल से स्वीकार कर लेता है तो उस का संबन्ध अल्लाह से हो जाता और 
उस की यह प्रार्थना होती है कि उस का अन्त शुभ हो| उस समय उस 
का पालनहार उसे शुभपरिणाम की शुभसूचना सुनाता है कि उस ने 
सत्धर्म का पालन करने में जो योगदान दिये हैं बह उसे उन का भरपूर 
सुफल प्रदान करेगा| फिर अन्त में सत्य की राह में संघर्ष करने 
सत्य तथा असत्य के संघर्ष में स्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त Pr PEEL PS 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 

।. अलिफ, लाम, मीम। 6 

2, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वह BARAT A 
जीवित नित्य स्थायी है। 

३. उसी ने आप पर सत्य के साथ COS ESE 
पुस्तक (कुआन) उतारी है, जो EEA 
इस से पहले की पुस्तकों के लिये 


प्रमाणकारी है, और उसी ने तौरात 
तथा इंजील उतारी हैं| 


4. इस से पर्व लोगों के मार्गदर्शन के SESS ५६५०5 0४८० 
लिये, और फुर्कान उतारा है, KE a SE 
तथा जिन्हों ने अल्लाह की आयतों को Gass 
अस्वीकार किया, उन्हीं के लिये कड़ी 
यातना है। और अल्लाह प्रभुत्वशाली, 
बदला लेने बाला हैं। 

5. निस्संदेह अल्लाह से आकाशो तथा SHENG SE 
धरती की कोई चीज छुपी $ 4.5 


नहीं हैं 


। अर्थात तौरात और इंजील अपने समय में लोगों के लिये मार्गदर्शन थीं। परन्तु 
फुकोन (कुआन) उतरने के पश्चात्‌ अब बह मार्गदर्शन केबल कुआन पाक में हैं 


3 - सूरह आले इमरान 


6. 


8. 


= 


bw 


oh 


बही तुम्हारा रूप आकार गर्भाषयों में 
जैसे चाहता है, बनाता है, कोई पूज्य 
नहीं, परन्तु बही प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है| 


उसी ने आप पर!!! यह पस्तक 
(कुआन) उतारी है जिस में कुछ 
आयते मुहकम” (सुदृढ़) हं जो 
पुस्तक का मूल आधार हैं, तथा कुछ 
दूसरी मुतशाबिह! (संदिरघ) है 

जिन के दिलों में कटिलता है 

उपद्रव की खोज तथा मनमानी अथ 
करने के लिये संदिग्ध के पीछे पड़ 
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जाते हैं। जब कि उन का वास्तविक 
अर्थ अल्लाह के सिवा कोई नहीं 
जानता। तथा जो ज्ञान में पक्के हैं बह 
कहते हैं कि सब हमारे पालनहार के 
पास से है, और बुद्धिमान लोग ही 
शिक्षा ग्रहण करते हैं। 


(तथा कहते हैं): हे हमारे पालनहार। | ४2९9S 


आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह ने मानव का रूप आकार बनाने और 


उसकी आथिक आवश्यक्ता की व्यवस्था करने के समान, उस की आत्मिक 
आवश्यक्ता के लिये कुरआन उतारा है, जो अल्लाह की प्रकाशना तथा मार्गदर्शन 
और फर्कान है। जिस के द्वारा सत्योसत्य में विवेक (अन्तर) कर के सत्य को 
स्वीकार करे। 


मृहकम (सुदृढ़) से अभिप्राय वह आयतें हैं जिन के अर्थ स्थिर, खुले हुये हैं। जैसे 
एकेघरबाद, रिसालत तथा आदेशों और निषेधों एबं हलाल (बैध) और हराम 
(अवैध) से सम्बन्धित आयते, यही पुस्तक का मूल आधार हैं। 

मृतशाबिह (संदिग्ध) से अभिप्राय बह आयते हैं जिन में उन तथ्यों की ओर 
संकेत किया गया है जो हमारी ज्ञानेन्द्रियों में नहीं आ सकते, जैसे मौत के 
पश्चात्‌ जीवन, तथा परलोक की बातें, इन आयतो के विषय में अल्लाह ने हमें 
जो जानकारी दी है हम उन पर विश्वास करते हैं, क्यों कि इनका बिस्तार 
विवरण हमारी बद्धि से बाहर है, परन्त जिन के श दिलों में खोट है बह इन 
की वास्तबिक्ता जानने के पीछे पड़ जाते हैं जो उन की शक्ति से बाहर है। 


3 - सूरह आले इमरान 


हमारे दिलों को हमें मार्गदर्शन देने 
के पश्चात्‌ कुटिल न कर, तथा हमें 
अपनी दया प्रदान कर| वास्तव में तू 
बहुत बड़ा दाता है। 


१. हे हमारे पालनहार! तू उस दिन सब 
को एकत्र करने बाला है जिस में कोई 
संदेह नहीं, निस्संदेह अल्लाह अपने 
निर्धारित समय का विरुद्ध नहीं करता। 


0. निश्चय जो काफिर हो गये उन के 
धन तथा उन की संतान अल्लाह (की 
यातना) से (बचाने में) उन के कुछ 
काम नहीं आयेगी, तथा बही अग्नि 
के ईंधन बनेंगे। 

. जैसे फिरऔनियों तथा उन के पहले 
के लोगों की दशा हुई, उन्हों ने 
हमारी निशानियोँ को मिथ्या कहा, 
तो अल्लाह ने उन के पापों के कारण 
उन को धर लिया| तथा अल्लाह कड़ा 
दण्ड देने वाला है| 


frm: 
आ 


2. हे नबी! काफिरों से कह दो कि तुम 
शीघ्र ही परास्त कर दिये जाओगे, तथा 
नरक की ओर एकत्रित किये जाओगे, 
और बह बहुत बुरा ठिकाना! है| 


. वास्तव में तुम्हारे लिये उन दो दलों 
में जो (बद्र में) सम्मुख हो गये, एक 
निशानी थी। एक अल्लाह की राह में 
युद्ध कर रहा था, तथा दूसरा काफिर 
था, बह अपनी आँखो से देख रहे थे 
कि यह (मुसलमान) तो दुगने लग 


न 
Toh 


भाग -3 / 9§ \ "५ 


Cire lips ~ Y 


ST piles Cw 


ल र EE 
०१३ Nas Ease ८४८६; 


E ४८20) लह हैं 78० 
Cs a ala 


rT TT EF FR aT PE व 

5 ers ल कट न्ना ध् 

Logs oe (पक pao cr 
Fk sh 


४ a हि रन, MES LE url 
39:24 OS SEE EAS 


[| 
६ 


gle NSB 
- RN =r shh BI Ll (A 
hiss ogy ५५५००.4 558 32५ 


० ॥5«| i | [ट ॐ i 


Es क 


| क्र हा: FL 
रक 
क्र 
|] 
है] 


[| iI र 
i Css लॉ जग व है Elk ris 
RUST TOT TGA 
- i बजाज र i मपल 


fF 
¢ Ss) Is so 


हि. a 58५ EF न नि Fi न (४ न 

(20७ Ad "था ८3:34. [9४४ ०७ 

खर रेन मए कल जजन I= | ङ 4 EE 
i न [4 L A 

७४ ०क:४2 ०७57 ४7208 57750 | ००) 

नी! Sess ER SEINE Sls 

ELSE 0900 Salts Kall 

RE FE १ ममक मी र | 

(0 0 ५००५४ iss Fe ls 


। इस में काफिरों की मुसलमानों के हाथों पराजय की भविष्यबाणी है| 


३- सूरह आले इमरान 


रहे हैं। तथा अल्लाह अपनी सहायता 
द्वारा जिसे चाहे समर्थन देता है। 
निःसंदेह इस में समझ बूझ वालों के 
लिये बड़ी शिक्षा है| 


।4. लोगों के लिये उन के मन को मोहने 
वाली चीजें, जैसे स्त्रियाँ, संतान, 
सोने चाँदी के ढेर, निशान लगे 

घोड़े, पशुओं तथा खेती, शोभनीय 
बना दी गई हैं। यह सब संसारिक 
जीवन के उपभोग्य हैं। और उत्तम 
आवास अल्लाह के पास है| 


(हे नबी!) कह दोः क्या मैं तुम्हें इस 
से उत्तम चीज बता दें! उन के लिये 
जो डरें| उन के पालनहार के पास 
ऐसे स्वगं हैं। जिन में नहरें बह रही 
हैं। बह उन में सदावासी होंगे। और 
निर्मल पत्नियाँ होंगी, तथा अल्लाह 
की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और अल्लाह 
अपने भक्तों को देख रहा है। 


6. जो (यह) प्रार्थना करते हैं कि हमारे 
पालनहार!। हम ईमान लाये, अतः 
हमारे पापों को क्षमा कर दे, और 
हमें नरक की यातना से बचा। 


. जो सहनशील हैं, सत्यवादी हैं, 
आज्ञाकारी हैं, दानशील तथा भोरों में 
अल्लाह से क्षमा याचना करने बाले हैं। 


a 
i 


os 
| 


[न 
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. अल्लाह साक्षी है जो न्याय के साथ 
कायम है, कि उस के सिबा कोई 
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। अर्थात इस बात की कि विजय अल्लाह के समर्थन से प्राप्त होती है, सेना की 


संख्या से नहीं| 


3 - सूरह आले इमरान 


= 
म 


20. 


2]. 


पज्य नहीं है, इसी प्रकार फरिश्ते 
और ज्ञानी लोग भी (साक्षी हैं) कि 
उस के सिबा कोई यू नहीं| बह 
प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ हैं| 


. निस्संदेह (वास्तविक) धर्म अल्लाह 


के पास इस्लाम ही है, और अहले 
किताब ने जो विभेद किया तो अपने 
पास ज्ञान आने के पश्चात आपस में 
द्रेष के कारण किया| तथा जो अल्लाह 
की आयतां के साथ कृफ़ (अस्वीकार) 
करेगा, तो निश्चय अल्लाह शीघ्र 
हिसाब लेने वाला है| 
फिर यदि बह आप से विवाद करें तो 
कह दें कि मैं स्वयं तथा जिस ने मेरा 
अनुसरण किया अल्लाह के आज्ञाकारी 
हो गये| तथा अहले किताब, और 
उम्मियों (अर्थात जिन के पास 
किताब नहीं आई) से कहो कि क्या 
तम भी आज्ञाकारी हो गये? यदि बह 
आज्ञाकारी हो गये तो मागदशन पा 
गये| और यदि विम॒ख हो गये तो 
आप का दायित्व (संदेश) ज हॅचा-!' 
देना है। तथा अल्लाह भक्तों को देख 
रहा है। 


जो लोग अल्लाह की आयतां के 
साथ कफ़ करते हों, तथा नबियों 
को अवैध बध करते हों, तथा उन 
लोगों का बध करते हों जो न्याय 
का आदेश देते हैं तो उन्हें दःखदायी 
यातना! की शभ सचना सना दो। 


अधात उन से बाद विवाद करना व्यथं है| 
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सूरह आले इमरान 


यही हैं जिन के कर्म संसार तथा 
परलोक में अकारथ गये, और उन 
का कोई सहायक नहीं होगा| 


हे नबी! क्या आप ने उन की? दशा 

नहीं देखी जिन को पुस्तक का कुछ 
भाग दिया गया? बह अल्लाह की 
पस्तक की ओर बलाये जा रहे हैं 
ताकि उन के बीच निर्णय” करे तो 
उन का एक गिरोह मुँह फेर रहा हैं 
और वह हैं ही मह फेरने वाले। 


उन की यह दशा इस लिये है कि उन्हों 
ने कहा कि नरक की अग्नि हमें गिनती 
के कछ दिन ही छऐगी, तथा उन को 
अपने धर्म में उन की मिथ्या बनाई हुई 
बातों ने धोखे में डाल रखा है| 


तो उन की क्या दशा होगी, जब हम 
उन को उस दिन एकत्र करेंगे, जिस 
(के आने) में कोई संदेह नहीं, तथा 
प्रत्येक प्राणी को उस के किये का 
भरपूर प्रतिफल दिया जायेगा, और 
किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं 
किया जायेगा।? 


, हे (नबी)! कहोः हे अल्लाह! राज्य के? 


अधिपति (स्वामी)! तू जिसे चाहे राज्य 


इस से अभिप्राय यहुदी विद्वान हैं। 
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अर्थात बिभेद का निर्णय कर दे| इस आयत में अल्लाह की पृस्तक से अभिप्रायः 


तौरात और इंजील हैं। और अर्थ यह है कि जब उन्हें उन की 


पृस्तकों की और 


बलाया जाता है कि अपनी पृस्तकों ही को निर्णायक मान लो, तथा बताओ कि 
उन में अंतिम नबी पर ईमान लाने का आदेश दिया गया है या नहीं? तो बह 
कतरा जातै हैं, जैसे कि उन्हें कोई ज्ञान ही न हो। 


अल्लाह की अपार शक्ति का वर्णन। 


3 - सूरह आले इमरान 


दे, और जिस से चाहे राज्य छीन ले, 

तथा जिसे चाहे सम्मान दे, और जिसे 
चाहे अपमान दे। तेरे ही हाथ में भलाई 
है। निःसंदेह तू जो चाहे कर सकता हैं। 


. त॒ रात को दिन में प्रबिष्ट कर देता 
, तथा दिन को रात में प्रविष्ट 
कर! देता है| और जीव को निर्जीव 
से निकालता है। तथा निर्जीब को 
जीव से निकालता है, और जिसे चाहे 
अगणित आजीविका प्रदान करता है। 


. मुमिनों को चाहिये कि बह ईमान 
बालों के बिरुद्ध काफिरों को अपना 
सहायकमित्र न बनायें। और जो ऐसा 
करेगा उस का अल्लाह से कोई संबंध 
नहीं| परन्तु उन से बचने के लिये|'?! 
और अल्लाह तुम्हें स्वयं अपने से डरा 
हा है। और अल्लाह ही की ओर जाना 

| 


2 


| 


2 


29. हे नबी! कह दो कि जो तुम्हारे मन 
में है उसे मन ही में रखो या व्यक्त 
करो अल्लाह उसे जानता है। तथा जो 
कुछ आकाशों तथा धरती में है, वह 
सब को जानता है। और अल्लाह जो 
चाहे कर सकता हैं। 


30. जिस दिन प्रत्येक प्राणी ने जो सुकर्म 
किया है, उसे उपस्थित पायेगा, 
तथा जिस ने कुकर्म किया है बह 
कामना करेगा कि उस के तथा उस 
के कूकमाँ के बीच बड़ी दूरी होती। 


< 
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! इस में रात्रि-दिवस के परिवर्तन की और संकेत है| 


2 अर्थात संधि मित्र बना सकते हो| 


3 - सूरह आले इमरान भाग -3 / ]00 \ "० Des Jie —Y 


तथा अल्लाह त॒म्हैँ स्वयं से ड़रात्ता''' 
है। और अल्लाह अपने भक्तों के लिये 
अति करुणामय है। 


. हे नबी! कह दोः यदि तुम अल्लाह 

से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण 
करो, अल्लाह तुम से प्रेम“ करेगा। 
तथा त॒म्हारे पाप क्षमा कर देगा| और 
अल्लाह अति क्षमाशील दयाबान्‌ है| 


. हे नबी! कह दोः अल्लाह और रसूल 
की आज्ञा का अनपालन करो।| फिर 
यदि वह विमुख हों तो निस्संदेह 
अल्लाह काफिरों से प्रेम नहीं करता। 


- स्तुतः अल्लाह ने आदम, नूह, 
ठुब्राहीम की संतान तथा इमरान की 
संतान को संसार वासियों में चुन 
लिया था| 


3 


tr 


3 


3 


फ 


३4. यह एक दूसरे की संतान हैं, और 
अल्लाह सब सनता और जानता है| 


, जब इमरान की पत्नी” ने कहाः हे 
मेरे पालनहार! जो मेरे गर्भ में है, 
मैं ने तेरे!" लिये उसे मुक्त करने की 
मनौती मान ली है। त इसे मझ से 


3 


os 


स्वीकार कर ले| वास्तव में त॒ ही सब 


कछ सनता और जानता हैं। 
! अर्थात अपनी अवैज्ञा से | 
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2 इस में यह संकेत है कि जो अल्लाह से प्रेम का दावा करता हो, और मुहम्मद 
नका अलैहि व सल्लम) का अनुसरण न करता हो तो वह अल्लाह का 


प्रेमी नहीं हो सकता। 
3 अर्थात मर्‍्यम की माँ। 
4 अर्थात बैतुल मकदिस की सेवा के लिये| 
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36. 


37. 


38. तब जकारेय्या ने अपने पालनहार से 


39. 


फिर जब उस ने बालिका जनी तो 
(संताप से) कहाः मेरे पालनहार। 
मुझे तो बालिका हो गई, हालाँकि 
जो उस ने जना उस का अल्लाह को 
भली भाँति ज्ञान था-और नर, नारी 


के समान नहीं होता-, और मैं ने उस 
का नाम मरर्‍यम रखा है| और मैं उसे 


तथा उस की संतान को धिक्कारे ह 
शैतान से तेरी शरण में देती हूँ। 


तो तेरे पालनहार ने उसे भली 
भाँति स्वीकार कर लिया| तथा उस 
का अच्छा प्रतिपालन किया। और 
जकरिय्या को उस का संरक्षक 
बनाया| जकरिय्या जब भी उस के 
मेहराब (उपासना कोष्ट) में जाता 
तो उस के पास कछ खाद्य पदाथं 


पाता बह कहता कि हे मर॒यम! यह 


कहाँ से (आया) है? वह कहतीः यह 


अल्लाह के पास से (आया) हैं| वास्तव 


में अल्लाह जिसे चाहता है अगणित 
जीविका प्रदान करता है। 


प्रार्थना की हे मेरे पालनहार। मझे 
अपनी और से सदाचारी संतान प्रदान 


कर| निस्संदेह तू प्रार्थना सुनने वाला हैं 
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तो फरिश्तों ने उसे पुकारा- जब बह | ५५५४-4 24559 ast 


मेहराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था- 


किः अल्लाह तुझे "यहया" की शुभः 
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। हदीस में है कि जब कोई शिशु जन्म लेता है, तो शैतान उसे स्पर्श करता है 
जिस के कारण वह चीख कर रोता है, परन्त मरयम और उस के पत्र को स्पशं 
नहीं किया है| (सही बुखारी भ 4548) 
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सचना दे रहा है, जो अल्लाह के शब्द 
(इंसा) का पृष्टि करने वाला, प्रमुख 
तथा संयमी और सदाचारियों में 

एक नबी होगा। 


. उस ने कहाः मेरे पालनहार। मेरे 
कोई पत्र कहाँ से होगा, जब कि 
मैं बढ़ा हो गया हूँ| और मेरी पत्नी 
बाँझ- है? उस ने कहाः अल्लाह इसी 
प्रकार जो चाहता है कर देता है| 


. उस ने कहाः मेरे पालनहार! मेरे 
लिये कोई लक्षण बना दे| उस ने 
कहाः तेरा लक्षण यह होगा कि तीन 
दिन तक लोगों से बात नहीं कर 
सकेगा| परन्त॒ संकेत से| तथा अपने 
पालनहार का बहत स्मरण करता 

| और संध्या, प्रातः उस की 
पवित्रता का बर्णन कर 


. और (याद करो) जब फरिश्तों ने 
मरयम से कहाः हे मरर्‍यम। 
अल्लाह ने चन लिया, तथा पवित्रता 
प्रदान की, और संसार की स्त्रियों पर 
तझे चन लिया। 


. है मरयम। अपने पालनहार की 
अज्ञाकारी रहो! और सजदा करो तथा 
रूकअ करने बालों के साथ रुक 


करती रहो। 


44. यह गैब (परोक्ष) की सूचनायें हैं 
जिन्हें हम आप की ओर प्रकाशना 
कर रहे हैं| और आप उन के पास 
उपस्थित न थे जब बह अपनी 
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! यह प्रशन जकरिय्या ने प्रसन्न हो कर आश्चर्य से किया। 
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लेखनियाँ:'' फेंक रहे थे कि कौन 
मर॒यम का अभिरक्षण करेगा| और 
न उन के पास उपस्थित थे जब बह 
झगड़ रहे थे। 


, जब फरिश्तों ने कहाः हे मरयम।! 


अल्लाह तुझे अपने एक शब्द” की 
शुभ सूचना दे रहा है। जिस का नाम 
मसीह इंसा पुत्र मर्‍्यम होगा| बह 
लोक-परलोक में प्रमुख, तथा (मेरे) 
समीपबर्तियों में होगा। 


. बह लोगों से गोंद में तथा अधेड़ आय 


में बातें करेगा, और सदाचारियों में 
होगा। 


, मरयम ने (आश्चर्य से) कहाः मेरे 


पालनहार। मुझे पुत्र कहाँ से होगा 
मझे तो किसी प्रुष ने हाथ भी नहीं 
लगाया है! उस ने“! कहाः इसी 
प्रकार अल्लाह जो चाहता है उत्पन्न 
कर देता है। जब बह किसी काम के 
करने का निर्णय कर लेता है तो उस 
के लिये कहता है किः "हो जा" तो 
बह हो जाता है 


. और अल्लाह उस को पस्तक तथा 


प्रबोध और तौरात तथा इंजील की 
शिक्षा देगा। 


और फिर बह बनी इस्राईल का एक 
रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पालनहार 
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। अर्थात यह निर्णय करने के लिये किः मरम का संरक्षक कौन हो? 
2 अर्थात बह अल्लाह के शब्द "कून" से पैदा होगा| जिस का अर्थ है "हो जा" 
3 अर्थात फरिशते ने। 
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50. 


5l. 


52. 


की ओर से निशानी लाया हूँ। मैं 
तुम्हारे लिये मिट्टी से पक्षी कँ आकार 
के समान बनाऊंगा, फिर उस में 
फूंक दूँगा तो बह अल्लाह की अनुमति 
से पक्षी बन जायेगा। और अल्लाह की 
अनुमति से जन्म से अंधे तथा कोढ़ी 
को स्वस्थ कर दुँगा| और मुर्दों को 
जीवित कर दूँगा| तथा जो कुछ तुम 
खाते तथा अपने घरों में संचित करते 
हो उसे तुम्हें बता दूँगा| निस्संदेह इस 
में तुम्हारे लिये बड़ी निशानियाँ हैं, 
यदि तुम ईमान वाले हो। 


तथा मैं उस की सिद्धि करने वाला 
हूँ जो मुझ झ से पहले की है "तौरात"| 
तुम्हारे लिये कुछ चीजों को हलाल 
(बैध) करने बाला हूँ, जो तुम पर 
हराम (अवैध) की गयी हैं। तथा मैं 
तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की 

शानी ले कर आया हुँ। अतः तुम 
अल्लाह से डरो, और मेरे अज्ञाकारी 
हो जाऔ 


बास्तव में अल्लाह मेरा और तुम सब 
का पालनहार है, अतः उसी की 
इबादत (बंदना) करो| यही सीधी 
डगर हैं। 


तथा जब ईसा ने उन से कुफ्र का 
संबेदन किया तो कहाः अल्लाह के धर्म 
की सहायता में कौन मेरा साथ देगा? 
तो हबारियों (सहचरों) ने कहाः हम 
अल्लाह के सहायक हैं। हम अल्लाह पर 
ईमान लाये, तुम इस के साक्षी रहो 
कि हम मुस्लिम (अज्ञाकारी) हैं| 
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है हमारे पालनहार! जो कछ त 

ने उतारा है, हम उस पर इमान 
लाये, तथा तेरे रसूल का अनुसरण 
किया, अतः हमें भी साक्षियों में 
अंकित कर ले। 


तथा उन्हों ने षड्यंत्र! रचा, और हम 
ने भी षडयंत्र रचा| तथा अल्लाह षड्यंत्र 
रचने वालों में सब से अच्छा है। 


जब अल्लाह ने कहाः हे ईसा! में 
तुझे पूर्णतः लेने वाला तथा अपनी 
ओर उठाने बाला हूँ। तथा तुझे 
काफिरों से पवित्र (मुक्त) करने 
बाला हूँ। तथा तेरे अनुयायियों 

को प्रलय के दिन तक काफिरों 

के ऊपर करने बाला हूँ। फिर 
तम्हारा लौटना मेरी ही ओर है। 
तो मैं तुम्हारे बीच डस विषय में 
निर्णय कर दूँगा जिस में तुम बिभेद 
कर रहे हो। 

फिर जो काफिर हो गये, उन्हें लोक 
परलोक में कड़ी यातना दूँगा, तथा 
उन का कोई सहायक न होगा| 


. तथा जो ईमान लाये, और 


सदाचार किये तो उन्हें उन का 
भरपूर प्रतिफल दूँगा। तथा अल्लाह 
अत्याचारियाँ से प्रेम नहीं करता। 
हे नबी! यह हमारी आयते और 


2 अर्थात यहूदियों तथा मुश्रिकों के ऊपर। 
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। अर्थात ईसा (अनैहिस्सलाम) को हत करने का। तो अल्लाह ने उन्हें बिफल कर 
दिया। (देखिये: सरह निसा, आयत 57)| 
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तत्वज्ञयता की शिक्षा है जो हम तुम्हें 


सुना रहे हैं। 
59. वस्ततः अल्लाह के पास इसा की GEN sles Gag) 
मिसाल ऐसी ही है, जैसे आदम Cures CMGI 


की। उसे (अर्थात आदम को) मिट्टी से 
उत्पन्न किया, फिर उस से कहाः "हो 
जा" तो बह हो गया। 


60. यह आप के पालनहार की और से FLIER] 
सत्यः?! हे, अतः आप संदेह करने 
बालों में न हों। 

6।. फिर आप के पास ज्ञान आ जाने कें Aas IE 2.5 
पश्चात्‌ कोई आप से ईसा के विषय Bigs Ese 
में बिबाद करे, तो कहो कि आओ Mss ss 
हम अपने पुत्रों तथा तुम्हारे पत्रों, Agee 
और अपनी स्त्रियों तथा तुम्हारी स्त्रियों BS 


को बुलाते हैं, और स्वयं को भी, 
फिर अल्लाह से सविनय प्रार्थना करें, 


कि अल्लाह की धिक्कार मिथ्यावादियों 
पर हो। 

62. वास्तव में यही सत्य बर्णन है, तथा | ४s nl ass 
अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं| EPCS A ENR 
निश्चय अल्लाह ही प्रभुत्वशाली 
तत्वज्ञ है| 


! अर्थात जैसे प्रथम पुरुष आदम (अलैहिस्सलाम) को बिना माता-पिता के उत्पन्न 
किया, उसी प्रकार ईसा (अलैहिस्सलाम) को बिना पिता के उत्पन्न कर दिया, 
अतः वह भी मानव पुरुष हैं| 

2 अर्थात ईसा अलैहिस्सलाम का मानव पुरुष होना| अतः आप उन के विषय में 
किसी संदेह में न पड़ें 

3 अल्लाह से यह प्रार्थना करें कि वह हम में से मिथ्यावादियों को अपनी दया से 
दूर कर दे| 
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6. 


65. 


फिर भी यदि बह मुँह”! फेरें, तो 
निस्संदेह अल्लाह उपद्रवियों को भली 
भाँति जानता हैं 


हे नबी! कहो कि हे अहले किताब! 
एक ऐसी बात की ओर आ जाओ 
जो हमारे तथा तुम्हारे बीच समान 
रूप से मान्य है| कि अल्लाह के सिवा 
किसी की इबादत (बंदना) न करें, 
और किसी को उस का साझी न 
बनायें, तथा हम में से कोई एक 
दूसरे को अल्लाह के सिवा पालनहार 
न बनाये| फिर यदि बह बिमुख हों 
तो आप कह दें कि तुम साक्षी रहो 
कि हम (अल्लाह के)” अज्ञाकारी हैं| 
हे अहले किताब। तुम इब्राहीम के 
बारे में विवाद” क्यों करते हो, जब 
कि तौरात तथा इंजील इब्राहीम 

के पश्चात्‌ उतारी गइ हैं? क्या तुम 
समझ नहीं रखते! 


66. और फिर तुम्हीं ने उस विषय में 


विवाद किया जिस का तुम को कुछ 
ज्ञान! था, तो उस बिषय में क्यों 
विवाद कर रहे हो जिस का तुम्हें 


भाग -3 / ॥07 ५ "० 


दुसरी विधि बताई गई है। 
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। अर्थात सत्य को जानने की इस बिधि को स्वीकार न करें| 
2 इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम से संबंधित विवाद के 


निवारण के लिये एक 


3 अर्थात यह क्यों कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे धर्म पर थे। तौरात 
और इंजील तो उन के सहस्त्राँ वर्ष के पश्चात्‌ अवतरित हूई। तो बह इन धर्मों 


पर कैसे हो सकते हैं 
अर्थात अपने धर्म के बिषय में 


3 - सूरह आले इमरान भाग -३ / 
कोई ज्ञान!!! नहीं? तथा अल्लाह 
जानता ह, और तुम नहीं जानते 


67. इब्राहीम न यहूदी था, न नस्रानी 
(इंसाई)। परन्त्‌ बह एकेघरवादी 
मस्लिम "आज्ञाकारी" था| तथा बह 
मिश्रणवादियों में से नहीं था| 


58. वास्तव में इब्राहीम से सब से अधिक 
समीप तो बह लोग हैं जिन्हाँ ने उस 
का अनुसरण किया, तथा यह नबी”, 
और जो ईमान लाये| और अल्लाह 
ईमान वालों का संरक्षकभमित्र है| 

69. अहले किताब में से एक गिरोह की 
कामना है कि तुम्हें कुपथ कर दे 
जब कि बह स्वयं को कपथ कर रहा 
है, परन्त॒ बह समझते नहीं हैं। 


70. हे अहले किताब! तम अल्लाह की 
आयतॉ के साथ क॒फ़ क्यों कर रहे 
हो, जब किः तुम साक्षी" हो? के 
विषय में| 


7।, हे अहले किताब! क्‍यों सत्य को 
असत्य के साथ मिलाकर संदिग्ध कर 
देते हो, और सत्य को छूपाते हो, 
जब कि तुम जानते हो|. 


72. अहले किताब के एक समुदाय ने 
कहाः कि दिन के आरंभ में उस पर 
इमान ले आओ जो ईमान वालों पर 
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। अर्थात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के धर्म के बारे में। 
? अर्थात मुहम्मद सल्नल्लाह अलैहि ब सल्लम और आप के अनृयायी। 


3 जो तुम्हारी किताब में अंतिम नबी से संबंधित हैं| 
4 अर्थात उन अयतो के सत्य होने के साक्षी हो। 


३- सूरह आले इमरान 


73. 


शक 


75, 


उतारा गया है, और उस के अन्त 
(अथातः संध्या समय) कुफ़ कर दो, 
संभवतः बह फिर! जायें| 


और केवल उसी की मानो जो 
तुम्हारे (धर्म) का अनुसरण करे। 
(हे नबी।) कह दो कि मार्गदर्शन 
तो बही है जो अल्लाह का मार्गदर्शन 
है। (और यह भी न मानो कि) जो 
(धर्म) तुम म को दिया गया है बैसा 
किसी और को दिया जायेगा, अथवा 
बह तुम से तुम्हारे पालनहार कें 
पास विवाद कर सकेंगे। आप कह 
दें कि प्रदान अल्लाह के हाथ में है, 
बह जिसे चाहे देता है। और अल्लाह 
विशाल ज्ञानी है। 


बह जिसे चाहे अपनी दया के साथ 
विशेष कर देता है, तथा अल्लाह बड़ा 
दानशील है| 


तथा अहले किताब में बह भी है 
जिस के पास चाँदी-सोने का ढेर 
धरोहर रख दो तो उसे तुम्हें चुका 
देगा| तथा उन में वह भी है किः 
जिस के पास एक दीनार'*' भी 
धरोहर रख दो, तो बह तुम्हें नहीं 
चुकायेगा, परन्तु जब सदा उस के 
सिर पर सबार रहो। यह (बात) 
इस लिये है कि उन्हों ने कहा कि 
उम्मियों के बारे में हम पर कोई 


। अर्थात मुसलमान इस्लाम से फिर जायें। 


2 दीनार- सोने के सिक्के को कहा जाता हैं। 
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दोष! नहीं। तथा अल्लाह पर जानते 
हुये झूठ बोलते हैं| 


76, क्यों नहीं, जिस ने अपना वचन 
प्रा किया और (अल्लाह से) डरा तो 
वास्तव में अल्लाह डरने वालों से प्रेम 
करता हैं। 


77. निस्संदेह जौ अल्लाह के! बचन 
तथा अपनी शपथों के बदले तनिक 
मुल्य खरीदते हैं, उन्हीं का अखिरत 
(परलोक) में कोई भाग नहीं| 
प्रलय के दिन अल्लाह उन से बात 
करेगा, और न उन की ओर देखेगा, 
और न उन्हें पवित्र करेगा| तथा 
उन्हीं के लिये दुःखदायी यातना हैं 


. और बैशक उन में से एक गिरोह”: 
ऐसा है जो अपनी जुबानों को किताब 
पढ़ते समय मरोड़ते हैं ताकि तम 
उसे प॒स्तक में से समझो जब कि वह 
प॒स्तक में से नहीं है। और कहते हैं 

बह अल्लाह के पास से है जब कि 
बह अल्लाह के पास से नहीं है। और 
अल्लाह पर जानते हुये झूठ बोलते हैं| 

. किसी परुष जिस के लिये अल्लाह ने 


पुस्तक, निर्णयशक्ति और नुब॒व्बत दी 
हो उस कें लिये योग्य नहीं कि लोगों 


=] 
i 


mT, 
ह 


=] 
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! अर्थात उन के धन का अपभोग करने पर कोई पाप नहीं| क्‍यों किः यहूदियों ने 
अपने अतिरिक्त सब का धन हलाल समझ रखा था| और दसरों को वह "उम्मी" 
कहा करते थे| अर्थात बह लोग जिन के पास कोई आसमानी किताब नहीं है। 


2 अल्लाह के बचन से अभिप्राय बह बचन है, जो उन से धर्म पुस्तकों द्वारा लिया 


गया हैं| 


3 इस से अभिप्राय यहूदी बिद्वान हैं। और पुस्तक से अभिप्राय तौरात है। 


उ = 


80. 


8I. 


सूरह आले इमरान 


से कहे कि अल्लाह को छोड़ कर मेरे 
दास बन जाओ। अपितु (बह तो यही 
कहेगा कि) तुम अल्लाह बाले बन जाओ 
इस कारण कि तुम पुस्तक की शिक्षा 
देते हो| तथा इस कारण किं उस का 
अध्ययन स्वयं भी करते रहते हो। 

तथा बह तुम्हें कभी आदेश नहीं देगा 
कि फरिश्तों तथा नबियों को अपना 
पालनहार! (पूज्य) बना लो, क्या 
तुम को कुफ़ करने का आदेश देगा, 
जब कि तुम अल्लाह के अज्ञाकारी हो? 


तथा (याद करो) जब अल्लाह ने 
नबियाँ से बचन लिया कि जब भी 
मैं तुम्हें कोई पुस्तक और प्रबोध 
(तत्वदर्शिता) दूँ, फिर तुम्हारे पास 
कोई रसूल उसे प्रमाणित करते हुये 
आये, जो तुम्हारे पास है, तो तुम 
अवश्य उस पर ईमान लाना| और 
उस का समर्थन करना| (अल्लाह) ने 
कहाः क्या तुम ने स्वीकार किया, 
तथा इस पर मेरे बचन का भार 
उठाया? तो सब ने कहाः हम ने 
स्वीकार कर लिया| अल्लाह ने कहा 
तुम साक्षी रहो। और मैं भी तुम्हारे” 
साथ साक्षियो में हूँ 
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। भावार्थं यह है कि जब नबी के लिये योग्य नहीं किः लोगों से कहे कि मेरी 


इबादत करो तो किसी अन्य के लिये कैसे योग्य हो सकता है! 


2 जैसे अपने पालनहार कें आगे झुकते हो, उसी प्रकार उन के आगे भी झुको। 
3 भावार्थ यह है किः जब आगामी नबियोँ को ईमान लाना आवश्यक है, तो उन 


के अनुयायियों को भी ईमान लाना आवश्यक होगा| अतः अंतिम नबी मुहम्मद 
(सल्लल्लह अलैहि,ब सललम) पर ईमान लाना सभी के लिये अनिवार्य हैं 
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82. फिर जिस ने इस के पश्चात्‌ मुँह Cee ASRS CEN Ror 
फेर लिया, तो बही अवेज्ञाकारी है| 


83. तो क्या वह अल्लाह के धर्म (इस्लाम) | ५७८४८५६५८5५52 


के सिवा (कोई दूसरा धर्म) खोज रहे ASSESS 
हैं? जब कि जो आकाशो तथा धरती ० 


में हैं, स्वेच्छा तथा अनिच्छा उसी के 
आज्ञाकारी” हैं, तथा सब उसी की 
ओर फेरे” जायेंगे| 


84. (हि नबी!) आप कहें कि हम अल्लाह OF GEES saa 
पर तथा जो हम पर उतारा गया, Ds els Cols AS] 
और जौ इब्राहीम और इसूमाईल 54880 BSS SES 
तथा इसूहाक्‌ और याकूब एबं (उन TTAB GENES 
की) संतानों पर उतारा गया, तथा शुः? 


जो मूसा, ईसा, तथा अन्य नबियोँ 
को उन के पालनहार की और से 
प्रदान किया गया है (उन पर) ईमान 
लाये| हम उन (नबियाँ) में किसी के 
बीच कोई अंतर नहीं” करते और 
हम उसी (अल्लाह) के आज्ञाकारी हैं| 
85. और जो भी इस्लाम के सिवा (किसी | #560 SEE ss 
और धर्म) को चाहेगा तो उसे उस से ees, 
कदापि स्वीकार नहीं किया जायेगा और 
बह परलोक में क्षतिग्रस्तों में होगा। 


। अर्थात इस बचन और प्रण के पश्चात्‌ 

2 अर्थात उसी की आज्ञा तथा व्यबस्था के अधीन हैं। फिर तुम्हें इस स्वभाविक धर्म 
से इन्कार क्यों है? 

3 अर्थात प्रलय के दिन अपने कर्मों के प्रतिफल के लिये। 

4 अर्थात मूल धर्म अल्लाह की आज्ञाकारिता है, और अल्लाह की पुस्तकों तथा उस 
के नबियों के बीच अंतर करना, किसी को मानना और किसी को न 
मानना अल्लाह पर ईमान और उस की आज्ञाकारिता के विपरीत है| 
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86. अल्लाह ऐसी जाति को कैसे मार्गदर्शन 
देगा जो अपने ईमान के पश्चात्‌ 
काफिर हों गये, और साक्षी रहे कि 
यह रसूल सत्य हैं, तथा उन के 
पास खुले तक आ गये?? और अल्लाह 
अत्याचारियों को मार्गदर्शन नहीं देता। 


87, इन्हीं का प्रतिकार (बदला) यह है कि 
उन पर अल्लाह तथा फरिश्तों और 
सब लोगों की धिक्कार होगी। 

; बह उस में सदाबासी होंगे, उन से 
यातना कम नहीं की जायेगी, और न 
उन्हें अवकाश दिया जायेगा| 


89. परन्तु जिन्होँ ने इस के पश्चात्‌ तौबः 
(क्षमा याचना) कर ली, तथा सुधार 
कर लिया, तौ निश्चय अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है। 


. वास्तव में जो अपने ईमान लाने के 
पश्चात्‌ काफिर हो गये, फिर कुफ्र 
में बढ़ते गये तो उन की तौबः (क्षमा 
याचना) कदापि”! स्वीकार नहीं की 
जायेगी, तथा वही कृपथ हैं| 


. निश्चय जो काफिर हो गये, तथा 
काफिर रहते हुये मर गये तो उन 
से धरती भर सोना भी स्वीकार नहीं 
किया जायेगा, यद्यपि उस के द्वारा 
अर्थदण्ड दे| उन्हीं के लिये दुःखदायी 
यातना है। और उन का कोई 
सहायक न होगा। 


8 


प 


Ee 


9 


9 


। अर्थात यदि मौत के समय क्षमा याचना करें| 
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92. तुम पुण्य नहीं पा सकोगे, जब SNE 
तक उस में से दान न करो जिस से cB Go ists 


मोह रखते हो, तथा तुम जो भी दान 
करोगे, वास्तव में अल्लाह उसे भली 
भाँति जानता हैं। 
93. प्रत्येक खाद्य पदार्थं बनी इस्राईल के NMED NAT 
लिये हलाल (बैध) थे, परन्तु जिसे WES Sets Pass 


इस्राईल? ने अपने ऊपर हराम SIGE AYES LN 
(अवैध) कर लिया, इस से पहले कि ७८७..५:४४ 
तौरात उतारी जाये| (हे नबी।) कहो 
कि तौरात लाओ तथा उसे पढ़ो, यदि 
तुम सत्यवादी हो| 

94. फिर इस के पश्चात्‌ जो अल्लाह Ee NEO NI 
पर मिथ्या आरोप लगायें, तो बही ie ८76 
वास्तव में अत्याचारी हैं| 

95. उन से कह दो, अल्लाह सच्चा है, ५५७४७ ars 6८.०४ 
अतः तुम एकेश्वरवादी इब्राहीम SSE 
के धमं पर चलो, तथा बह 
मिश्रणवादियों में से नहीं था। 

96. निस्संदेह पहला घर जो मानव के LSC] 


। अर्थात पुण्य का फल स्वर्ग। 

2 जब कुओआन ने यह कहा कि यहूद पर से स्वच्छ खाद्य पदार्थ उन के 
अत्याचार के कारण अवैध कर दिये गये। (देखिये सरह निसा आयत 60, सरह 
अन्‌आम आयत 246)| अन्यथा यह सभी इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के युग में 
वैध थे। तो यहद ने इसे झुठलाया तथा कहने लगे कि यह सब तो इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के युग ही से अवैध चले आ रहे हैं। इसी पर यह आयतें श उतरी 
कि तौरात से इस का प्रमाण प्रस्तुत करो कि यह इब्राहीम (अल॑हिस्सलाम) के 
यग ही से अवैध है। यह और बात है कि इस्राईल ने कछ चीजों जैसे ऊँट का 
मांस रोग अथवा मनौती के कारण अपने लिये स्वंय अवैध कर लिया था| यहाँ 
यह याद रखें कि इस्लाम में किसी उचित चीज को अनुचित करने की अनमति 
किसी को नहीं है। (देखियेः शौकानी।) 
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लिये (अल्लाह की बन्दना का केन्द्र) 
बनाया गया, वह बही है जो मक्का 
में है, जो शभ तथा संसार वासियों 
के लिये मार्गदर्शन है। 


उस में खुली निशानियाँ हैं (जिन में) 
मकामे-'' इब्राहीम है, तथा जो कोइ 
उस (की सीमा) में प्रवेश कर गया 
तो बह शांत (सुरक्षित) हो गया। तथा 
अल्लाह के लिये लोगों पर इस घर का 
हज्ज अनिवार्य है, जो उस तक राह 
पा सकता हों। तथा जो कुफ्र करेगा, 


फ, 


| 


तो अल्लाह संसार वासियों से निस्पृह है 


98. (हे ननी!) आप कह दें कि हे अहले 
किताब! यह क्या है कि तम अल्लाह की 
आयतों के साथ कफ़ कर रहे हो, जब 
कि अल्लाह तम्हारे कर्मो का साक्षी है! 


99, हे अहले किताब। किस लिये लोगों 
को जो ईमान लाना चाहें, अल्लाह की 
राह से रोक रहे हो, उसे उलझाना 
चाहते हो जब कि त॒म साक्षी“ हो 
और अल्लाह तम्हारे कर्मों से असचित 
नहीं है।! 


।00. हे ईमान वालो! यदि तुम अहले 
किताब के किसी गिरोह की बात 
मानोगे तो बह तुम्हारे इमान के 
पश्चात्‌ फिर तुम्हें काफिर बना देंगे। 


02. तथा तम कफ़ कैसे करोगे जब कि 
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। अर्थात बह पत्थर जिस पर खड़े हो कर इबराहीम (अलैहिस्सलाम) ने काबा का 
निर्माण किया जिस पर उन के पैरों के निशान आज तक हैं| 


2 अर्थात इस्लाम के सत्धर्म होने को जानते हो। 
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तुम्हारे सामने अल्लाह की आयते 
पढ़ी जा रही हैं, और त॒म में उस 
के रसूल''' मौजद हैं? और जिस ने 
अल्लाह को थाम लिया तो उसे 
सुपथ दिखा दिया गया। 


।02. हे ईमान बालो! अल्लाह से ऐसे डरो 
जो बास्तब में उस से डरना हो, 
तथा तुम्हारी मौत इस्लाम पर रहते 
हये ही आनी चाहिये। 


03. तथा अल्लाह की रस्सी” को सब 
मिल कर दृढ़ता से पकड़ लो, और 
बिभेद में न पड़ो| तथा अपने ऊपर 
अल्लाह के परस्कार को याद करो 
जब तुम एक दूसरे के शत्र थे, तो 
तम्हारे दिलों को जोड़ दिया, और 
तुम उस के पुरस्कार के कारण भाई 
भाई हो गये| तथा तुम अगिन के 
गड़हे के किनारे पर थे, तो तुम्हें 
उस से निकाल दिया, इसी प्रकार 
अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी आयतों 
को उजागर करता है, ताकि तुम 
मागंदशंन पा जाओ। 


।04. तथा तुम में एक समुदाय ऐसा 
अवश्य होना चाहिये जो भली 
बातों* की ओर बृलाये, तथा 
भलाई का आदेश देता रहे, और 


। अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम)| 


2 अर्थात अल्लाह का आज्ञाकारी हो गया। 
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3 अल्लाह की रस्सी से अभिप्राय कुआन और नबी (सल्लाह अलैहि व सल्लम) की 
सुन्नत है| यही दोनों मुसलमानों की एकता और परस्पर प्रेम का सूत्र हैं| 


4 अर्थात धर्मानुसार बातों का| 


3 - सूरह आले इमरान 


I05. 


I06. 


I07. 


I08. 


I09, 


II0. 


बुराई” से रोकता रहे, और बही 
सफल होंगे। 


तथा उन” के समान न हो जाओ, 
जो खुली निशानियाँ आने कें 
पश्चात्‌ बिभेद तथा आपसी विरोध 
में पड़ गये, और उन्हीं के लिये 
घौर यातना है| 


जिस दिन बहत से मख उजले, तथा 
बहुत से मुख काले होंगे। फिर जिन 
के मख काले होंगे (उन से कहा 
जायेगा): क्या तम ने अपने ईमान 
के पश्चात कफ़ कर लिया था? तो 
अपने कफ़ करने का दण्ड चखो। 


तथा जिन के मुख उजले होंगे बह 
अल्लाह की दया (स्वर्ग) में रहेंगे। बह 
उस में सदाबासी होंगे। 


यह अल्लाह की आयतें हैं, जो हम 
आप को हकक के साथ सना रहे 
हैं, तथा अल्लाह संसार वासियों पर 
अत्याचार नहीं करना चाहत्ा। 


तथा अल्लाह ही का है जो आकाशीं 
में और जो धरती में है। तथा अल्लाह 
ही की ओर सब विषय फेरे जायेंगे। 


तम सब से अच्छी उम्मत हो, जिसे 
सब लोगों के लिये उत्पन्न किया 
गया है कि तम भलाई का आदेश 
देते हो, तथा बुराइ से रोकते हो 
और अल्लाह पर ईमान (विश्वास) 


। अर्थात धमं विरोधी बातों से| 
2 अर्थात अहले किताब (यहूदी ब ईसाई।)| 


भाग -4 /वा7 \ ६ 


Cire lips - 


af Cras rg RAS 
Sos ge ON Ear | 


a जते कि । 


GANIC FETT ५०१६ Wey! 
ए Chas हि FF TESS) hh Er 


3 EE gil st 


Fo PTE vet Crys 


CN] 


(30 3.०३ RR) 


[~ग 


TEC AE al जप 
CEN za 
90 MSN Bsr ५८३५५ 


Byala 


क # र जक pg 
न भा 


TT ke | हि 
207४ 260 ५:9४ ४५५४, 


sl # I 


f Ny | rag 


~~ हक 


ELE कक | कीलनी 


3 - सूरह आले इमरान भाग - 4 >तयाह II8 \ fo FR FR 


रखते!!! हो| और यदि अहले किताब 
ईमान लाते तो उन के लिये अच्छा 
होता| उन में कछ ईमान वाले हैं 
और अधिकतर अवैज्ञाकारी हैं| 


।2. वह तम को सताने के सिवा कोई LAPSES ESSN 
हानि नहीं पहुँचा सकेंगे| और यदि ESBS 


तुम से युद्ध करोगे तो वह तुम को 
पीठ दिखा देंगे। फिर सहायता नहीं 


दिये जायेंगे। 

।22. इन (यहूदियों) पर जहाँ भी रहें ७७४४७ ५८८ 49॥ 4९:५७ 
अपमान थोप दिया गया, (यह और | sss 
बात है कि) अल्लाह की शरण USN 2८:८7 ss 
अथवा लोगों की शरण में हो“, NAS A 
यह अल्लाह के प्रकोप के अधिकारी ४४४००८०५५६८ 
हो गये, तथा उन पर दरिद्रता थोप 5४३९; 


दी गयी| यह इस कारण हुआ कि 
बह अल्लाह की आयतों के साथ कफ 
कर रहे थे और नबियों का अवैध 
बध कर रहे थे| यह इस कारण कि 
उन्हा ने अवैज्ञा की, और (धर्म की) 
सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। 


।।3, वह सभी समान नहीं हैं, अहले ACER APA 


इस आयत में मसलमानों को संबोधित किया गया है, तथा उन्हें उम्मत कहा 
गया है। किसी जाति अथवा बर्ग और बर्ण के नाम से संबोधित नहीं किया गया 
है। और इस में यह संकेत है कि मुसलमान उन का नाम है जो सत्धर्म के 
अनयायी हों। तथा उन के अस्तित्व का लक्ष्य यह बताया गया है कि बह सम्पूर्ण 
मानव विश्व को सत्धर्म इस्लाम की ओर बुलायें जो सर्व मानव जाति का धर्म 
है| किसी विशेष जाति और क्षेत्र अथवा देश का धर्म नहीं है। 
दुसरा बचाव का तरीका यह है कि किसी गैर मुस्लिम शक्ति की उन्हें सहायता 
प्राप्त हो जाये 


अल्लाह की शरण से अभिप्राय इस्लाम धर्म है। 


md 


i 


eh 
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किताब में एक (सत्य पर) स्थित 
उम्मत”' भी है, जो अल्लाह की 
आयतें रातों में पढ़ते है, तथा सजदा 
करते रहते हैं| 


।4. अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) पर 
ईमान रखते हैं, तथा भलाई का 
अदेश देते, और ब॒राई से रोकते हैं 
तथा भलाइयों में अग्रसर रहते हं 
और यही सदाचारियों में हैं| 


।5. वह जो भी भलाई करेंगे, उस की 
उपेक्षाlअनादर) नहीं किया जायेगा 
और अल्लाह आज्ञाकारियों को भली 
भाँति जानता है| 


।6, (परन्तु) जो काफिर” हो गये, उन 
के धन और उन की संतान अल्लाह 
(की यातना) से उन्हें तनिक भी 
बचा नहीं सकेगी, तथा बही नारकी 
हैं, बही उस में सदावासी होंगे। 


।।7, जो दान वह इस संसारिक जीवन 
में करतें हैं बह उस बाय के 
समान है जिस में पाला हो, जो 
किसी कौम की खेती को लग जाये 
जिन्होँ ने अपने ऊपर अत्याचार! 
किया हो, और उस का नाश 
कर दे|तथा अल्लाह ने उन पर 
अत्याचार नहीं किया परन्तु बह 


Lh | री गुल j al | i । ब्रज है 
जा की है कोना 


गा 


Csr 5 pass bb Osha 
Cs loses ¢ 
SENSES. 


ii FES 
(75४2) जल ह 


NA की ही ही हा Cs, “dE 
ES EE ८४ 55४ 
क Rr हिल 3, Fh 


SG ssa oes 
ACP CSE RCM WENT 
slo CS GG 2३.४ 


। अर्थात जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) पर ईमान लाये। जैसे अब्दुल्लाह 


बिन सलाम (रजियल्लाहु अन्हु) आदि] 


2 अर्थात अल्लाह की अयतों (कुआन) को नकार दिया| 


3 अवैज्ञा तथा अस्वीकार करते रहे थे| इस में यह संकेत है कि अल्लाह पर ईमान 
के बिना दानों का प्रतिफल परलोक में नहीं मिलेगा। 
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I20. 


स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर 
रहे थे 


हे ईमान वालो! अपनों के सिवा 
किसी को अपना भेदी न बनाओ, 
बह तम्हारा बिगाड़ने में तनिक 
भी नहीं चूकेंगे, उन को बही बात 
भाती है जिस से तम्हें दःख हो। 

उन के मुखां से शत्रृता खुल चुकी 
है, तथा जो उन के दिल छुपा रहे 
हैं बह इस से बढ़कर है, हम ने 

तम्हारे लिये आयतों का वर्णन कर 
ग्या है,यदि तुम समझो। 


सावधान! तम ही बह हो कि उन 
से प्रेम करते हो, तथा बह त॒म 
से प्रेम नहीं करते| और तम सभी 
पुस्तकों पर इमान रखते हो, तथा 
बह जब तुम से मिलते हैं तो कहते 
हैं कि हम ईमान लाये। और जब 
अकेले होते हैं तो क्रोध से तम पर 
उँगलियों की पोरें चबाते हैं। कह 
दौ कि अपने क्रोध से मर जाओ, 
निस्संदेह अल्लाह सीनों की बातें 
जानता है| 
यदि तुम्हारा कछ भला हो तो उन्हें 
बुरा लगता है| और यदि तुम्हारा कुछ 
बुरा हो जाये तो उस से प्रसन्न हो 
जाते हैं। तथा यदि तम सहन करते 
रहे, और आज्ञाकारी रहे, तो उन का 
छल तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचायेगा| 
उन के सभी कमं अल्लाह के घेरे में है 


किसी प्रकार की अच्छी भाबना रखते हों। 


भाग - ब # जैज है tsp 


i ak kl | ॥ | jeer T 
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। अर्थात वह गैर मुस्लिम जिन पर तुम को विश्वास नहीं की वह तुम्हारे लिये 
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2।. तथा (है नबी!) बह समय याद करो | gs oss 


जब आप प्रातः अपने घर से निकले, BM eee Wel Geis 
ईमान वालों को युद्ध” के स्थानों पर 

नियुक्त कर रहे थे, तथा अल्लाह सब 

कुछ सुनने जानने बाला है| 


।22. तथा (याद करो) जब तुम में से ls WES Sass) 
दो गिरोहाँ!?] ने कायरता दिखाने ०८५५५ EE Fs Cs 


का बिचार किया, और अल्लाह उन 
का रक्षक था| तथा इमान वालों 
को अल्लाह ही पर भरोसा करना 
चाहिये। 


।23. अल्लाह बद्र में तुम्हारी सहायता कर | 2088 439४8 ,5:2॥०:5585 


ts 


चुका है, जब कि तुम निर्बल थे। 


साधारण भाष्यकारों ने इसे उहुद के युद्ध से संबंधित माना है| जो बद्र के युद्ध 


के पश्चात्‌ सन्‌ 3 हिजूरी में हुआ। जिस में कुरैश ने बद्र की पराजय का 
बदला लेने के लिये तीन हजार की सेना के साथ उह द पर्वत के समीप पड़ाव 
डाल दिया| जब आप को इस की सूचना मिली तो मुसलमानों से परामर्श 
किया। अधिकांश की राय हुई कि मदीना नगर से बाहर निकल कर युद्ध 
किया जाये| और आप सल्लन्लाहु अलैहि ब सल्लम एक हजार मुसलमानों 
को लेकर निकले। जिस में से अब्दुल्लाह बिन उबय्य मुनाफिकों का मुख्या 
अपने तीन सौ साथियों के साथ वापिस हो गया| आप ने रणक्षेत्र में अपने 
पीछे से शत्र के आक्रमण से बचाव के लिये 70 न धनुर्धरो को नियुक्त कर 
दिया| और उन का सेनापति अब्दुल्लाह बिन जुबैर को बना दिया| तथा 
यह आदेश दिया कि कदापि इस स्थान को न छोड़ना| यद्ध आरंभ होते 
ही क्रैश पराजित हो कर भाग खड़े हयो यह देख कर धनुर्धरो में से 
अधिकांश ने अपना स्थान छोड़ दिया| कुरैश के सेनापति खालिद पुत्र 
बलीद ने अपने सवारों के साथ फिर कर धनुर्धरों के स्थान पर आक्रमण 
कर दिया| फिर अकस्मात्‌ मुसलमानों पर पीछे से आक्रमण कर के उन 
की विजय को पराजय में बदल दिया| जिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को भी आघात पहुँचा। (तफ्सीर इब्ने कसीर|) 

अर्थात दो कृबीले बनू सलमा तथा बनू हारिसा ने भी अब्दुल्लाह बिन उबय्य के 
साथ वापिस हो जाना चाहा। (सहीह बुखारी हदीस 4558) 
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I25. 


I26. 


I27. 


अतः अल्लाह से डरते रहो, ताकि eS 
उस के कृतज्ञ रहो। 


. (हे नबी! वह समय भी याद करें) | 202660 ss 


जब आप ईमान बालों से कह रहे EGA 5505 2982; 
थेः क्‍या तुम्हारे लिये यह बस नहीं 

है कि अल्लाह तुम्हें (आकाश से) 

उतारे हुये तीन हजार फरिश्तों द्वारा 

समर्थन दे? 


क्यों! नहीं? यदि तुम सहन करोगे, | 22९25555 
तथा आज्ञाकारी रहोगे, और बह Eek RENEE NAN 
(शत्रु) तुम्हारे पास अपनी इसी ९५ 
उत्तेजना के साथ आ गये, तो 

तम्हारा पालनहार तुम्हें (तीन नहीं) 

पाँच हजार चिन्ह” लगे फरिश्तों 

द्वारा समर्थन देगा 


और अल्लाह ने इस को तुम्हारे लिये | #55 6s sss ess 
केबल शुभ सूचना बनाया है| और | ४ Cera 
ताकि तुम्हारे दिलों को संतोष हो 

जाये, और समर्थन तो केवल अल्लाह 

ही के पास से है, जो प्रभुत्वशाली 


तत्वज्ञ है। 

ताकि? बह काफिरों का एक भाग Fe i 
काट दे, अथवा उन को अपमानित es 
कर दे| फिर वह असफल वापिस हौ 

जायें 


। अर्थात इतना समर्थन बहुत है। 


2 अर्थात उन पर तथा उन के घोड़ों पर चिन्ह लगे होंगे। 
3 अर्थात अल्लाह तुम्हें फरिशतों द्वारा समर्थन इस लिये देगा ताकि काफिरों का कुछ 
बल तोड़ दे, और उन्हें निष्फल बापिस कर दे। 


उ - 
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28. हे नबी! इस”! विषय में आप को SFEGHSGEPS Ge SGA 


| कब [§ 22:0७” 


कोई अधिकार नहीं, अल्लाह चाहे ७८३७४ RYE 
तो उन की क्षमा याचना स्वीकार? 

करे, या दण्ड” दे, क्‍यों कि बह 

अत्याचारी हैं। 


29. अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशो | ए os op ७८५५५ 


तथा धरती में है, बह जिसे चाहे क्षमा | &%57 6 Ess 
करे, और जिसे चाहे दण्ड दे। तथा 
अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


।30. हे ईमान वालो! कई कई गुणा कर NESSIE 
के ब्याज“! न खाओ। तथा अल्लाह से | 4 4! /8॥* nal 
डरो, ताकि सफल हो जाओ) 8८:05 

।3।. तथा उस अग्नि से बचो जो 8८७0 LCN 
काफिरों के लिये तैयार की गयी हैं। 

।32. तथा अल्लाह और रसूल के 8 69%» Us NTs 
आज्ञाकारी रहो, ताकि तुम पर दया 
की जाये। 

।33. और अपने पालनहार की क्षमा और | ६७55:5:४25225 ४5095 


md 


फ दि 


उस स्वर्ग की ओर अग्रसर हो जाओ, 


नबी सल्न्लाह अलैहि ब सल्लम फज की नमाज में रुकूअ के पश्चात्‌ यह प्रार्थना 


करते थे कि हे अल्लाह! अमुक को अपनी दया से दूर कर दे| इसी पर यह आयत 
उतरी। (सहीह बुखारी - 4559) 

अर्थात उन्हें मार्गदर्शन दे। 

यदि काफिर ही रह जायें। 

उहुद की पराजय का कारण धन का लोभ बना था| इस लिये यहाँ ब्याज से 
सावधान किया जा रहा है, जो धन के लोभ का अति भयाबह साधन है| तथा 
आज्ञाकारिता की प्रेरणा दी जा रही है| कई कई गुणा व्याज न खाने का अर्थ यह 
नहीं कि इस प्रकार व्याज न खाओ, बल्कि व्याज अधिक हो या थोड़ी सर्वथा हराम 
(वर्जित) है| यहाँ जाहिलिय्यत के युग में व्याज की जो रीति थी, उस का वर्णन 
किया गया है| जैसा कि आधुनिक युग में व्याज पर व्याज लेने की रीति है। 
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जिस की चौड़ाई आकाशाँ तथा 
धरती के बराबर है, आज्ञाकारियों के 
लिये तैयार की गयी है। 


34. जो सुविधा तथा असृबिधा की दशा 
में दान करते रहते हैं, तथा क्रोध 
पी जाते, और लोगों के दोष क्षमा 
कर दिया करते हैं, और अल्लाह 
सदाचारियों से प्रेम करता है 


।35. और जब कभी बह कोई बड़ा पाप 
कर जायें, अथवा अपने ऊपर 
अत्याचार कर लें, तो अल्लाह को 
याद करतें हैं, फिर अपने पापों के 
लिये क्षमा माँगते हैं। तथा अल्लाह के 
सिवा कौन है, जो पापों को क्षमा 
करे? और अपने किये पर जान बूझ 
कर अड़े नहीं रहते। 


36, इन्हीं का प्रतिफल (बदला) उनके 
पालनहार की क्षमा तथा ऐसी स्वर्ग हैं 
जिन में नहरें प्रवाहित हैं, जिन में वह 
सदाबासी होंगे, तो क्या ही अच्छा है 

सत्कर्मियों का यह प्रतिफल! 


।37. तुम से पहले भी इसी प्रकार हो 
चुका” है| तुम धरती में फिरो और 
देखो कि झुठलाने बालों का परिणाम 
कैसा रहा? 


।38. यह (कुआन) लोगों के लिये एक वणेन 


तथा मांग दर्शन, और एक शिक्षा है 
(अल्लाह से) डरने बालों के लिये। 


ह हिन ॥॥ 
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wks पराजय पर मसलमानों को दिलासा दी जा रही है जिस में उन के 70 


मारे गये। (तफूसीर इब्ने कसीर) 
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।39. (इस पराजय से) तुम निर्बल तथा CGSB 
उदासीन न बनो। और तम ही De pe 
सर्वोच्च रहोगे, यदि तम ईमान 
बाले हो। 

40, यदि तुम्हें कोई घाव लगा है, तो lp rrr 
कौम (शत्र)” को भी इसी के BGO GE Es 
समान घाव लग चका है| तथा उन SABA 
दिनों को हम लोगों गं के बीच फेरते BEES Tag 
रहते”! हैं| और ताकि अल्लाह उन 
को जान ले”! जो ईमान लाये, और 
तुम में से साक्षी बनाये। और अल्लाह 
अत्याचारियों से प्रेम नहीं करता। 

4.. तथा ताकि अल्लाह उन्हें शुद्ध कर दे Ges EN as 
जो इमान लाये हैं, और काफिरों ल ४ 
का नाश कर दे 

।42. कया तुम ने समझ रखा है कि स्वर्ग gos ENE ४५७: 
में प्रवेश कर जाओगे? जब कि CRA CC WA: 
अल्लाह ने (परीक्षा कर के) उन्हें 
नहीं जाना है जिन्होंने तुम में से 
जिहाद किया है, और न सहनशीलों 
को जाना है? 

।43. तथा तुम मौत की कामना कर रहे ०06००2%0% 7४573; 
थे इस से पर्व कि उस का सामना Cs Sls 0a “६585 


करो, तो अब तुम ने उसे आँखों से 
देख लिया है, और देख रहे हो। 
। इस में क्रैश की बद्र में पराजय और उन के 70 व्यक्तियों 
ओर संकेत है। 
2 अर्थात कभी किसी की जीत होती है, कभी किसी की। 
3 अर्थात अच्छे बुरे में विवेक (अन्तर) कर दे। 
4 अर्थात अल्लाह की राह में शहीद हो जाने की। 


के मारे जाने की 
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44. मुहम्मद केवल एक रसूल हैं, इस से 


]45. 


I46. 


पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं, तो 
क्या यदि बह मर गये अधबा मार 
दिये गये, तो तुम अपनी एङ्ियाँ 

के बल”! फिर जाओगे? तथा जो 
अपनी एडियों के बल फिर जायेगा, 
तो बह अल्लाह को कुछ हानि नहीं 
पहुँचा सकेगा, और अल्लाह शीघ्र ही 
कृतज्ञो को प्रतिफल प्रदान करेगा | 


कोई प्राणी ऐसा नहीं जो अल्लाह की 
अनुमति के बिना मर जाये, उस 
का अंकित निर्धारित समय है, और 
जो संसारिक प्रतिफल चाहेगा, हम 
उसे उस में से कुछ देंगे, तथा जो 
परलोक का प्रतिफल चाहेगा हम 
उसे उस में से देंगे। और हम कृतज्ञों 
को शीघ्र ही प्रतिफल देंगे। 

कितने ही नबी थे जिन के साथ 
होकर बहुत से अल्लाह बालों ने युद्ध 
किया, तो वह अल्लाह की राह में आई 
आपदा पर न आलसी हुये, न निर्बल 
बने और न (शत्रु से) दबे| तथा 
अल्लाह धैर्यवानों से प्रेम करता है 
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। अर्थात इस्लाम से फिर जाबोगे भावार्थ यह है कि सत्धर्म इस्लाम स्थायी है नबी 


(सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) के न रहने से समाप्त नहीं हो जायेगा| उहुद में 
जब किसी विरोधी ने यह बात उड़ाई कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) 
मार दिये गये तो यह सुन कर बहुत से मुसलमान हताश हो गये| कुछ ने 
कहा कि अब लड़ने से क्या लाभ! तथा मुनाफिकों ने कहा कि मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) नबी होते तो मार नहीं खाते। इस आयत मेँ यह 
संकेत है bd नबियों के समान आप को भी एक दिन संसार से जाना है| तो 


क्या तुम उ 


नहीं रहेगा? 


के लिये इस्लाम को मानते हो, और आप नहीं रहेंगे तो इस्लाम 


3 - सूरह आले इमरान 
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]458. 


I50. 


I5]. 
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तथा उन का कथन बस यही था कि 
उन्हं ने कहाः है हमारे पालनहार। 
हमारे लिये हमारे पापों को क्षमा 
कर दे, तथा हमारे बिषय में हमारी 
अति को, और हमारे पैरों को दढ़ 
कर दे, और काफिर जाति के बिरुद्ध 
हमारी सहायता कर 


तौ अल्लाह ने उन को संसारिक 
प्रतिफल तथा आखिरत (परलोक) 
का अच्छा प्रतिफल प्रदान कर 
दिया, तथा अल्लाह सुकर्मियों से प्रेम 
करता है। 


. है ईमान वालो। यदि तुम काफिरों 


की बात मानोगे तो बह तुम्हें तुम्हारी 
एड़ियों के बल फेर देंगे, और तुम 
फिर से क्षति में पड़ जाओगे] 


बल्कि अल्लाह तुम्हारा रक्षक है तथा 
वह सब से अच्छा सहायक है। 
शीघ्र ही हम काफिरों के दिलों में 
तम्हारा भय डाल देंगे, इस कारण 

' उन्हों ने अल्लाह का साझी उसे 
बना लिया है, जिस का कोई तकं 
(प्रमाण) अल्लाह ने नहीं उतारा है, 
और इन का आवास नरक है, और 
वह क्या ही बुरा आवास है! 


तथा अल्लाह ने तुम से अपना बचन 
सच कर दिखाया है, जब तुम 

उस की अनुमति से उन को काट 
रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम ने 


। अर्थात उहद के आरंभिक क्षणों में। 
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I53. 


]54. 


ee] 


कायरता दिखायी, तथा (रसल के) 


आदेश में बिभेद कर लिया और 
अबैज्ञा की, इस के पश्चात्‌ कि 
तुम्हें बह (विजय) दिखा दी, जिसे 


तुम चाहते थे, तुम में से कूछ 


संसार चाहते हैं, तथा कूछ लोग 
परलोक चाहते हैं। फिर तुम्हें उन 
से फेर दिया, ताकि तुम्हारी परीक्षा 


ले, और तुम्हें क्षमा कर दिया, 


तथा अल्लाह ईमान वालों के लिये 


दानशील है। 


(और याद करो) जब तुम चढ़े (भागे) 
जा रहे थे, और किसी की ओर मुड़ 
कर नहीं देख रहे थे, और रसूल 
तुम्हें तुम्हारे पीछे से पुकार? रहे थे, 
तो (अल्लाह ने) तुम्हें शोक के बदले 
शोक दे दिया, ताकि जो तुम से खो 
गया और जो दुख तुम्हें पहुँचा उस 
पर उदासीन न हो, तथा अल्लाह उस 
से सूचित है, जो तुम कर रहे हो| 


फिर तुम पर शोक के पश्चात्‌ 
शान्ति (ऊंघ) उतार दी जो तुम्हारे 
एक गिरोह”! को आने लगी, और 


अर्थात कुछ धनुर्धरा ने आप के आदेश का पालन नहीं किया, और परिहार का 
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धन संचित करने के लिये अपना स्थान त्याग दिया, जो पराजय का कारण बन 
गया| और शत्र को उस दिशा से आक्रमण करने का अबसर मिल गया। 


ts 


बराअ बिन आजिब कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उहद के दिन 


अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पैदल सेना पर रखा। और बह पराजित हो कर आ 
गये, इसी के बारे में यह आयत है| उस समय नबी के साथ बारह व्यक्ति ही 
रह गये| (सहीह बुखारी -456व) 


प्न 


अबु तलूहा रजियल्लाह अन्हु ने कहाः हम उहुद में ऊंघने लगे| मेरी तलवार मेरे 


हाथ से गिरने लगती और मैं पकड़ लेता, फिर गिरने लगती और पकड़ लेता। 
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एक गिरोह को अपनी” पड़ी हुई 
थी। वह अल्लाह के बारें में असत्य 
जाहिलिय्यत की सोच सोच रहे थे। 
बह कह रहे थे कि क्या हमारा भी 
कुछ अधिकार है? (हे नबी!) कह दें 
कि सब अधिकार अल्लाह को है| बह 
अपने मनों में जो छुपा रहे थे आप 
को नहीं बता रहे थे। बह कह रहे 

थे कि यदि हमारा कुछ भी अधिकार 
होता, तो यहाँ मारे नहीं जाते, आप 
कह दें: यदि तुम अपने घरों में रहते, 
तब भी जिन के (भाग्य में) मारा 
जाना लिखा है, बह अपने निहत होने 
के स्थानों की ओर निकल आते| और 
ताकि अल्लाह, जो तुम्हारे दिलों में है 
उस की परीक्षा ले| तथा जो तुम्हारे 
दिलों में है उसे शुद्ध कर दे। और 
अल्लाह दिलों के भेदों से अबगत है। 


वस्ततः त॒म में से जिन्हाँ ने दो 
गिरोहों के सम्मुख होने के दिन मुँह 
फेर दिया, शैतान ने उन को उन 
के कुछ कूकमाँ के कारण फिसला 
दिया| तथा अल्लाह ने उन को क्षमा 
कर दिया है। बास्तव में अल्लाह अति 
क्षमाशील सहनशील है| 


हे ईमान वालो! उन के समान न 
हो जाओ जो काफिर हो गये, तथा 
अपने भाईयों से- जब यात्रा में हों, 
अथवा युद्ध में- कहा कि यदि बह 


हमारे पास होते तो न मरते और 


(सहीह बुखारी -4562) 
। यह मुनाफिक लोग थे| 
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॥57, 


l558. 


I59. 


I60. 
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न मारे जाते, ताकि अल्लाह उन के 
दिलों में इसे संताप बना दे| और 
अल्लाह ही जीवित करता तथा मौत 
देता है, और अल्लाह जो तुम कर 
रहे हो उसे देख रहा है। 


यदि तुम अल्लाह की राह में मार 
दिये जाओ अथवा मर जाओ, तो 
अल्लाह की क्षमा उस से उत्तम है जो 
लोग एकत्र कर रहे हैं| 


तथा यदि तुम मर गये अथवा मार 
दिये गये, तो अल्लाह ही के पास 
एकत्र किये जाओगे 


अल्लाह की दया के कारण ही आप 
उन के”! लिये कोमल (सशील) हो 
गये, और यदि आप अक्खड़ तथा 
कड़े दिल के होते, तो बह आप 

के पास से बिखर जाते| अतः उन्हें 
क्षमा कर दो, और उन के लिये 
क्षमा की प्रार्धना करो, तथा उन 
से भी मआमले में परामर्श करो 
फिर जब कोई द॒ढ़ संकल्प ले लो 
तो अल्लाह पर भरोसा करो। निस्संदेह 
अल्लाह भरोसा रखने वालों से प्रेम 
करता है| 


यदि अल्लाह तुम्हारी सहायता करे 
तो तुम पर कोइ प्रभृत्व नहीं पा 
सकता| तथा यदि तुम्हारी सहायता 
न करे, तो फिर कौन है जो उस 
के पश्चात्‌ तुम्हारी सहायता कर 
सके? अतः ईमान वालों को अल्लाह 
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। अर्थात अपने साथियों के लिये, जो उहुद में रणक्षेत्र से भाग गये। 
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ही पर भरोसा करना चाहिये 


62. किसी नबी के लिये योग्य नहीं CSOSA 
कि अपभोग!' करे| और जो EEG ABET 
अपभोग करेगा, प्रलय के दिन उसे EN 2६ 


लायेगा फिर प्रत्येक प्राणी को उस 
की कमाई का भरपूर प्रतिकार 
(बदला) दिसा जायेगा, तथा उन पर 
अत्याचार नहीं किया जायेगा| 


।62. तो क्या जिस ने अल्लाह की प्रसन्नता BSN HO ES 
का अनुसरण किया हो उस के Cre yt ERP 
समान हो जायेगा जो अल्लाह का 
क्रोध! लेकर फिरा, और उस का 
आवास नरक है! 


।63. अल्लाह के पास उन की श्रेणियाँ हैं ५००६.४४ ables 
तथा अल्लाह उसे देख”! रहा है जो Ce 
बह कर रहें है 

।64. अल्लाह h ने इमान बालों पर उपकार Spon ait alot] 
किया है कि उन में उन्हीं में से gE 


एक रसूल भेजा, जो उन के सामने SoBe; 
उस (अल्लाह) की आयते सुनाता eB dF 
है, और उन्हें शद्ध करता है तथा न 
उन्हें पसतक (कुआन) और हिकमत्त 
(सुब्बत) की शिक्षा देता है, यद्यपि 


। उहुद के दिन जो अपना स्थान छोड़ कर इस विचार से आ गये कि यदि हम न 
दी तो दसरे लोग गनीमत का सब धन ले जायेंगे, उन्हें यह चेतावनी दी जा 
है कि तम ने कैसे सोच लिया कि इस धन मे से तम्हारा भाग नहीं मिलेगा 
क्या तुम्हें नबी (सन्लल्लाह अलैहि व सललम) की अमानत पर भरोसा नहीं 
सुन लो! नबी से किसी प्रकार का अपभोग असम्भव है| यह घोर पाप है जो 
कोई नबी कभी नहीं कर सकता। 
2 अर्थात पापों मे लीन रहा। 


3 अर्थात लोगों के कर्मों के अनुसार उन की अलग अलग श्रेणियाँ हैं| 
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I65. 


I66. 


I67. 


I68. 


बह इस से पहले खुले कृपथ में थे। 


तथा जब तुम को एक दुःख पहुँचा! 
जब कि इस के दुगना तुम ने 
पहुँचाया”?, तो तुम ने कह दिया 
कि यह कहाँ से आ गया? (हे 


नबी!) कह दोः यह तुम्हारे पास से 


आया। वास्तव में अल्लाह जो चाहे 
कर सकता है| 


तथा जो भी आपदा दो गिरोहाँ के 
सम्मुख होने के दिन तुम पर आइ, 
तो बह अल्लाह की अनुमति से, और 
ताकि बह ईमान बालों को जान ले 


और ताकि उन को जान ले, जो 
मनाफिक हैं। और उन से कहा गया 
आओ अल्लाह की राह में युद्ध 
करों, अथवा रक्षा करो, तो उन्हों 
ने कहा कि यदि हम युद्ध होना 
जानते तो अवश्य तुम्हारा साथ देते। 
बह उस दिन इमान से अधिक कूप 
के समीप थे, बह अपने मुखाँ से 
ऐसी बात बोल रहे थे जो उन के 
दिलों में नहीं थी। तथा अल्लाह जिसे 
बह छुपा रहे थे, अधिक जानता था| 


इन्हों ने ही अपने भाईयों से कहा, 
और ( स्वयं घरों में ) आसीन रह 
गयेः यदि बह हमारी बात मानते, 


तो मारे नहीं जाते। (है नबी।) कह 


। अर्थात उहुद के दिन। 
2 अर्थात बद्र के दिन। 
3 अर्थात तुम्हारे नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम के आदेश का विरोध करने के 


कारण आया, जो धनुर्धेरों को दिया गया था| 
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69. 


I70. 


I7l. 


I72, 


! अर्थात अपने उपाय से सदाजीबी हो जाओ 


दौः फिर तो मौत से”! अपनी रक्षा 
कर लो, यदि तुम सच्चे हो| 


जो अल्लाह की राह में मार दिये 
गये तो तुम उन को मरा हुआ न 
समझो, बल्कि बह जीवित हैं,” 
अपने पालनहार के पास जीविका 
दिये जा रहे हैं| 

तथा उस से प्रसन्न हैं जो अल्लाह ने 
उन्हें अपनी दया से प्रदान किया है, 
और उन के लिये प्रसन्न (हर्षित) हो 
रहे हैं जो उन से मिले नहीं, उन के 
पीछे?! रह गये हैं कि उन्हें कोई डर 
नहीं होगा, और न वह उदासीन होंगे| 


वह अल्लाह के पुरस्कार और प्रदान 
के कारण प्रसन्न हो रहे हैं। तथा 
इस पर कि अल्लाह ईमान बालों का 
प्रतिफल व्यर्थ नहीं करता। 


जिन्होंने अल्लाह और रसूल की 
पुकार को स्वीकार किया, इस के 
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2 शहीदों का जीवन कैसा होता है? हदीस में है कि उन की आत्मायें हरे पक्षियों 
के भीतर रख दी जाती हैं और वह स्वंग में चुगते तथा आनन्द लेते फिरते हैं। 
(सहीह मृस्लिम- हदीस -887) 

3 अर्थात उन मुजाहिदीन के लिये जो अभी संसार में जीवित रह गये हैं। 

4 जब काफिर उहुद से मक्का वापिस हुये तो मदीने से 30 मील दूर "रौहाअ" से 
फिर मदीने वापिस आने का निश्चय किया| जब आप सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
को सूचना मिली तो सेना लेकर "हमराउल असद" तक पहुँचे जिसे सुन कर 
बह भाग गये| इधर मुसलमान सफल वापिस आये| इस आयत में रसूल्लुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के साथियों की सराहना की गई है जिन्हों ने उह म 
घाव खाने के पश्चात्‌ भी नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) का साथ दिया 
यह आयतें इसी से संबंधित हैं| 
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I73. 


I74. 


I75, 


पर यह अच्छा अवसर था 


पश्चात कि उन्हें Rh 

उन में से उन के लिये ने 
सुकर्म किया तथा (अल्लाह से) डरे 
महा प्रतिफल हैं। 


यह बह लोग हैं, जिन से लोगों 
ने कहा कि तुम्हारे लिये लोगों 


(श्रु) ने (बापिस आने का) संकल्प''- 


लिया है। अतः उन से डरो, तो इस 
ने उन के इमान को और अधिक 
कर दिया, और उन्हा ने कहाः हमें 
अल्लाह बस है, और बह अच्छा 
काम बनाने वाला है। 


तथा अल्लाह के अनुग्रह एवं दया 

के साथ वापिस हुये उन्हें कोई 
दुःख नहीं पहुँचा| तथा अल्लाह की 
प्रसन्नता पर चले, और अल्लाह बड़ा 
दयाशील है| 


बह शैतान है, जो तुम्हें अपने 


सहयोगियों से डरा रहा है, तो उन”: 


से न डरो, तथा मझी से डरो यदि 
तम ईमान बाले हो। 


, हे नबी। आप को बह काफिर 


उदासीन न करें, जो क में 
अग्रसर हैं, बह अल्लाह को कोई 
हानि नहीं पहुँचा सकेंगे| अल्लाह 


चाहता है कि आखिरत (परलोक) में 


। अर्थात शत्र ने मक्का जाते हये राह में सोचा कि म॒सलमानों के परास्त हो जाने 
मदीने पर आक्रमण कर के उन का उन्मलन कर 
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दिया जाये, तथा वापिस आने का निश्चय किया। (तफूसीरे कूर्तबी)| 
2 अयात "हमराउल असद" से मदीना वापिस हुये| 
3 अर्थात मिश्रणवादियाँ से| 
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उन का कोई भाग न बनाये, तथा 


उन्हीं के लिये घोर यातना है। 
।77. बस्तुतः जिन्होँ ने ईमान के बदले. | OG 
कुफ़ ख़रीद लिया, वह अल्लाह को HN 


कोई हानि नहीं पहुँचा सकेंगे, तथा 
उन्हीं के लिये दुखदायी यातना है। 


78. जो काफिर हो गये, बह कदापि EDSON ONES 
यह न समझें कि हमारा उन को ZOSGEBSDNO ses 
अवसर” देना उन के लिये अच्छा oie 


है, वास्तव में हम उन्हें इस लिये 
अबसर दे रहें हैं कि उन के पाप 
अधिक हो जायें, तथा उन्हीं के लिये 
अपमानकारी यातना है| 


।79, अल्लाह ऐसा नहीं है कि ईमान वालों | #20 
को उसी (दशा) पर छोड़ दे, जिस BGG Bs 
पर तुम हो, जब तक बुरे को अच्छे UAE NS 
से अलग न कर दे, और अल्लाह ऐसा DEUS CRN 
(भी) नहीं है कि तुम्हें गैब (परोक्ष) ojBrTs (55s Fn 
से] सूचित कर दे, और परन्तु Kk a 
अल्लाह अपने रसूलोँ में से (परोक्ष पर 
अबगत करने के लिये) जिसे चाहे 
चुन लेता है। तथा यदि तुम ईमान 
लाओ, और अल्लाह से डरते रहो, तो 
तुम्हारे लिये बड़ा प्रतिफल है। 


! अर्थात उन्हें संसारिक सुः सुबिधा देना| भावार्थ यह है कि इस संसार में अल्लाह, 
सत्योसत्य, न्याय तथा अत्याचार सब के लिये अवसर देता है| परन्तु इस से 
धोखा नहीं खाना चाहिये, यह देखना चाहिये कि परलोक की सफलता किस में 
है| सत्य ही स्थायी है तथा असत्य को ध्वस्त हो जाना है| 

2 यह स्वभाविक नियम है कि पाप करने से पापाचारी में पाप करने की भावना 
अधिक हो जाती है। 

3 अर्थात तुम्हें बता दे कि कौन ईमान बाला और कौन दुबिधाबादी है। 
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।80. वह लोग कदापि यह न समझें जो 
उस में कृपण (कंजूसी)करते हैं, 
जो अल्लाह ने उन को अपनी दया 
से प्रदान किया” है कि बह उन 
के लिये अच्छा है, बल्कि बह उन 
के लिये बुरा है, जिस में उन्हों ने 
कृपण किया है। प्रलय के दिन उसे 
उन के गले का हार” बना दिया 
जायेगा| और आकाशों तथा धरती 
की मीरास (उत्तराधिकार) अल्लाह 
के! लिये है। तथा अल्लाह जो कुछ 
तुम करते हो उस से सूचित है। 


।४।. अल्लाह ने उन की बात सुन ली है 
जिन्होंने कहा कि अल्लाह निर्धन और 
हम धनी हैं, उन्हों ने जो कुछ कहा 
है हम उसे लिख लेंगे, और उन के 
नबियोँ की अवैध हत्या करने को भी, 
तथा कहेंगे कि दहन की यातना चखो। 


82. यह तुम्हारे? कर्तुतों का दुष्परिणाम 
हं, तथा वास्तव में अल्लाह बंदों के 
लिये तनिक भी अत्याचारी नहीं है। 

।83, जिन्हाँ ने कहाः अल्लाह ने हम से 
बचन लिया है कि किसी रसूल का 


! अर्थात धन धान्य की जकात नहीं देते। 
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2 सहीह बुखारी में अबू हुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम ने कहाः जिसे अल्लाह ने धन दिया है, और बह उस की जकात 
नहीं देता तो प्रलय के दिन उस का धन गंजा सपं बना दिया जायेगा, जो उस 
के गले का हार बन जायेगा| और उसे अपने जबड़ों से पकड़ लेगा, तथा कहेंगा 
कि मैं तुम्हारा कोष हूँ, मैं तुम्हारा धन हुँ। (सहीह बुखारीः 4565) 

3 अर्थात प्रलय के दिन बही अकेला सब का स्वामी होगा। 

4 यह बात यहूदियों ने कही थी। (देखियेः सूरह बकरह आयतः 254) 
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विश्वास न करें, जब तक हमारे 
समक्ष ऐसी बलि न दें जिसे अगिन 
खा जाये| (हि नबी!) आप कह 
दें कि मुझ से पूर्व बहुत से रसूल 
खुली निशानियाँ और बह चीज 
लाये जो तुम ने कहीं| तो तुम ने 
उन की हत्या क्‍यों कर दी, यदि 
तुम सच्चे हो तो? 


फिर यदि इन्होँ ने! आप को 
घुला दिया तो आप से पहले 

बहुत से रसूल झुठलाये गये 
हैं, जो खुली निशानियाँ तथा 
(आकाशीय) ग्रंथ और प्रकाशक 
पुस्तकें लाये|“- 


प्रत्येक प्राणी को मौत का स्वाद 
चखना है। और तुम्हें तुम्हारे (कर्मों 
का) प्रलय के दिन भरपूर प्रतिफल 
दिया जायेगा तो (उस दिन) जो 
व्यक्ति नरक से बचा लिया गया 


तथा स्वर्ग में प्रबेश पा गया“, तो 


बह सफल हो गया| तथा संसारिक 


जीवन धोखे की पूंजी के सिवा कुछ 


नहीं है। 


(है ईमान बालो!) तम्हारे धनों तथा 
प्राणों में दा परीक्षा अबश्य ली 


जायेगी| और तुम उन से अवश्य 


बहुत सी दुःखद बातें सुनोगे जो तुम 
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! अर्थात आकाश से अग्नि आकर जला दे, जो उस के स्वीकार्य होने का लक्षण हैं 
2 अर्थात यहूद आदि ने। 

3 प्रकाशक जो सत्य को उजागर कर दे। 
4 अर्थात सत्य आस्था और सत्कर्मों के द्वारा इस्लाम के नियमों का पालन कर कें| 
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अं 


पूर्व पुस्तक दिये गये| तथा उन 
से जो मिश्रणवादी हैं। तथा यदि 
तुम ने सहन किया, और (अल्लाह 
से) डरते रहे तो यह बड़े साहस 
की बात होगी। 

।87. तथा (हि नबी!) याद करो जब 
अल्लाह ने उन से दृढ़ वचन लिया 
था जो पुस्तक” दिये गये कि तुम 
अबश्य इसे लोगों के लिये उजागर 
करते रहोगे और उसे छुपावोगे 
नहीं| तो उन्हाँ ने इस (बचन) को 
अपने पीछे डाल दिया (भंग कर 
दिया) और उस के बदले तनिक 
मूल्य खरीद” लिया| तो बह कितनी 
बुरी चीज खरीद रहे हैं?! 


।88. (हे नबी!) जो अपने कर्तृतां पर 
प्रसन्न हो रहे हैं और चाहते हैं कि उन 
कर्मों के लिये सराहे जायें जो उन्हाँ ने 
नहीं किये। आप उन्हें कदापि न समझें 
कि यातना से बचे रहेंगे। तथा उन्हीं 
के लिये द्खदायी यातना है| 
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। मिश्रणवादी अर्थात मूर्तियों के पजारी, जो पजा अर्चना तथा अल्लाह के विशेष 


गुणों में अन्य को उस का साझी बनाते हैं 


bh 


इंजील दी गयी। 


न ए 


जो पुस्तक दिये गये, अर्थांतः यहूद और नसारा (इसाई) जिन को तौरात तथा 


अर्थात तुच्छ संसारिक लाभ के लिये सत्य का सौदा करने लगे| 
अबू सईद रजियल्लाह अन्ह कहते हैं कि कछ द्विधावादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि 


ब सल्लम के थग में आप य॒ध्द के लिये निकलते तो आप का साथ नहीं देते थे। 
और इस पर प्रसन्न होते थे और जब आप वापिस आते तो बहाने बनाते और 
शपथ लेते थे| और जो नहीं किया है उस की सराहना चाहते थे| इसी पर यह 


आयत उतरी। (सहीह बुखारी -4567) 
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तथा आकाशों : और धरती का राज्य 
अल्लाह ही का है। तथा अल्लाह जो 
चाहे कर सकता है। 


वस्तुतः आकाशों तथा धरती की 
रचना, और रात्री तथा दिवस कें 
एक के पश्चात्‌ एक आते जाते 
रहने में मतिमानों के लिये बहुत सी 
निशानियाँ (लक्षण)! हैं| 


. जो खड़े, बैठे तथा सोये (प्रत्येक 


स्थिति में) अल्लाह की याद करते, 
तथा आकाशो और धरती की रचना 
में बिचार करते रहते हैं। (कहते 

हैँ) हे हमारे पालनहार। तू ने 

इसे? व्यर्थ नहीं रचा है| हमें अगिन 
के दण्ड से बचा ले। 


है हमारे पालनहार! तू ने जिसे नरक 
में झाक दिया, तो उसे अपमानित 
कर क दिया, और अत्याचारियों का 

$ सहायक न होगा| 


हे हमारे पालनहार! हम ने 

एक” पुकारने वाले को इमान 

के लिये पुकारते हुये सुना, कि 
अपने पालनहार पर ईमान लाओ, 
तो हम ईमान ले आये, हे हमारे 
पालनहार। हमारे पाप क्षमा कर दे, 
तथा हमारी बुराईयों को अन देखी 
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। अर्थात अल्लाह के राज्य, स्वामित्व तथा एकमात्र पूज्य होने के। 


2 अर्थात यह विचित्र रचना तथा व्यवस्था अकारण नहीं तथा आवश्यक है कि इस 
जीवन के पश्चात्‌ भी कोई जीवन हो| जिस में इस जीवन के कर्मो कें परिणाम 
सामने आयें| 


3 अर्थात अन्तिम नबी मृहम्म्द सल्लन्लाह अलैहि ब सन्लम को। 


3 - सूरह आले इमरान भाग -4 / ]40 ५ ६५ es iyse—T 
कर दे, तथा हमारी मौत पृनीतों 
(सदाचारियों) के साथ हो| 


।94. हे हमारे पालनहार! हम को, तू ने | #f6#Ss dics 
अपने रसूलों द्वारा जो बचन दिया CAAA EEE 
है, हमें बह प्रदान कर, तथा प्रलय 
के दिन हमें अपमानित न कर, 


वास्तव में तू बचन विरोधी नहीं है। 

।95. तो उन के पालनहार ने उन की deeb ६६४ 
(प्रार्थना) सुन ली, (तथा कहा कि): USC FS 
निस्संदेह मैं किसी क आला के कार्य | ४४;82,2०%४ 502: ८६५ 
को व्यर्थ नहीं करता”!, नर हो zee ists 


शयया नास तो थे वन हिजरत | gn 
(प्रस्थान) की, तथा अपने घरों से 58५ Sas tN 
निकाले गये, और मेरी राह में सताये inde: कह 
गये और युद्ध किया, तथा मारे गये, Fo 
तो हम अवश्य उन के दोषों को 

क्षमा कर देंगे। तथा उन्हें ऐसे स्वर्गो 

में प्रवेश देंगे जिन में नहरें बह रही 

हैं। यह अल्लाह के पास से उन का 

प्रतिफल होगा। और अल्लाह ही के 

पास अच्छा प्रतिफल है| 


96. है नबी! नगरों में काफिरों का ONENESS 
(सुख सुविधा के साथ) फिरना आप 
को धोखे में न डाल दे 

97. यह तनिक लाभ है, फिर उन का | (५5 >a srs 


स्थान नरक है| और वह क्या ही ७5५ 
बुरा आवास है! 
! अर्थात अल्लाह का यह नियम है कि वह सत्कर्म अकारथ नहीं करता, उस का 
प्रतिफल अवश्य देता है | 
? अर्थात सामयिक संसारिक आनन्द है| 
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I99. 


200. है ईमान बालो! 


परन्त॒ जौ अपने पालनहार से डरे 
तो उन के लिये न स्वर्ग हैं जिन 
में नहरें प्रवाहित हैं। जिन में बह 
सदावासी होंगे। यह अल्लाह के पास 
से अतिथि सत्कार होगा| तथा जो 
अल्लाह के पास है पृनीतों के लिये 
उत्तम है। 


और निःसंदेह अहले किताब (अथात 
यहूद और इसाइ) में से कुछ एसे भी 
हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं| 
और तुम्हारी ओर जो उतारा गया 
है उस पर भी। अल्लाह से डरे रहते 
हैं। और उस की आयतो को थोड़ी 
थोड़ी कीमतों पर बेचते भी नहीं।/ 
उन का बदला उन के रब के पास 
है। निःसंदेह अल्लाह जल्दी ही हिसाब 
लेने बाला है। 


धेयं रखो|? 
और एक दूसरे को थामें रखो। और 
जिहाद के लिये तैयार रहो| और 
अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम 
अपने उद्देश्य को पहुँचो। 
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। अर्थात यह यहूदियों और ईसाईयों का दूसरा समुदाय है जो अल्लाह पर और उस 


की किताबों पर सहीह प्रकार से ईमान रखता था| और सत्य को स्वीकार करता 
था। तथा इस्लाम और रसूल तथा मुसलमानों के बिपरीत साजिशें नहीं करता था| 
और चन्द टकों के कारण अल्लाह के आदेशों में हेर फेर नहीं करता था। 


» अर्थात अल्लाह और उस के रसूल की फरमाँ बरदारी कर के और अपनी 
मनमानी छोड़ कर धेयं करो| और यदि शत्र से लड़ाई हो जाये तो उस में सामने 
आने बाली परेशानियों पर डटे रहना बहुत बड़ा धेर्य है| इसी प्रकार शत्रु के 
बारे में सदेव चोकन्ना रहना भी बहुत बड़े साहस का काम है। इसी लिये हदीस 


में आया 


कि अल्लाह के रास्ते में एक दिन मोरचे बन्द रहना इस दुनिया और 


उस की तमाम चीजों से उत्तम है। (सहीह बुखारी) 





यह सूरह मदनी है, इस में 776 आयतें हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त oad 3 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 

।. हे मनुष्यों! अपने''' उस पालनहार EE Gh SENG 
से डरो, जिस ने तुम को एक जीव | € G55 oS 
(आदम) से उत्पन्न किया, तथा PFC 55५ 
उसी से उस की da (हुव्वा) को BZN ODE 

उत्पन्न किया, और उन दोनों से Cs 
Oso ९) 


बहुत से नर नारी फैला दिये| उस 
अल्लाह से डरो जिस के द्वारा तुम 

एक दूसरे से (अधिकार) माँगते 
हो, तथा रक्त संबंधों को तोड़ने 
से डरो, निस्संदेह अल्लाह तुम्हारा 
निरीक्षक है। 


2. तथा (हे संरक्षको!) अनाथों को उन | <५%!9 EY 


lls 


! यहाँ से सामाजिक व्यबस्था का नियम बताया गया है कि विश्व के सभी नर 
नारी एक ही माता पिता से उत्पन्न किये गये हूँ। इस लिये सब समान हैं। 
और सब के साथ अच्छा व्यबहार तथा भाई चारे की भाबना रखनी चाहिये। 
और सब के अधिकार की रक्षा करनी चाहिये। यह उस अल्लाह का आदेश है 
जो तुम्हारे मूल का उत्पत्तिकार है। और जिस के नाम से तुम एक दूसरे से 
अपना अधिकार माँगते हो कि अल्लाह के लिये मेरी सहायता करो। फिर इस 
साधारण संबंध के सिवा गर्भाशयिक अर्थात समीपवर्ती परिबारिक संबंध भी 
हुँ जिसे जोड़ने पर अधिक बल दिया गया है। एक हदीस में है कि संबंध भंगी 
स्वर्ग में नहीं जायेगा| (सहीह बुखारी - 5984, मुस्लिम- 2555) इस आयत के 
पश्चात्‌ कई आयतां में इन्हीं अल्लाह के निधांरित किये मानव अधिकारों का 
बर्णन किया जा रहा है। 
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के धन चुका दो, और (उन की) NO SABES 
अच्छी चीज से (अपनी) बुरी चीज़ न ols 
बदलो, और उन के धन अपने धनौं 

में मिला कर न खाओ, निस्संदेह बह 

बहुत बड़ा पाप है। 


३. और यदि तुम डरी कि अनाथ AAG SSG Els 
(बालिकाओं) के विषय में न्याय AC SSR SLUG 
नहीं कर सकोगे तो नारियों में से WSS OAs bss 
जो भी तुम्हें भायें, दो से, तीन से MGS 
चार तक से बिबाह कर लो| और si 
यदि डरो कि न्याय नहीं करोगे SR 


तो एक ही से करों, अथवा जौ 
तुम्हारे स्वामित्व” में हों उसी पर 
बस करो| यह अधिक समीप है कि 
अन्याय न करो 


4. तथा स्त्रियों को उन के महर (विवाह | ट ig gC 
उपहार) सप्रसबता से चुका दो| फिर | (६५४१६३९१६4६११ ट 


यदि वह उस में से कुछ तुम्हें अपनी गछ; 
इच्छा से दे दें तो प्रसन्न हो कर ः 
खाओ] 


5. तथा अपने धन जिसे अल्लाह ने तुम्हारे | (sss, 
लिये जीवन स्थापन का साधन बनाया DALES ABS 
है अज्ञानों को न”! दो। हाँ,उस में से 

। अरब में इस्लाम से पूर्व अनाथ बालिका का संरक्षक यदि उस के खुजूर का बाग 

हौ तो उस पर अधिकार रखने के लिये उस से बिबाह कर लेता था| और उस 
में उसे कोई रुचि नहीं होती थी। इसी पर यह आयत उतरी| (सहीह बुखारी 
हदीस नं°,4573 ) 

2 अर्थात युद्ध में बंदी बनाई गई दासी। 

३ अर्थात धन, जीवन स्थापन का साधन है। इस लिये जब तक अनाथ चतुर तथा 

व्यस्क न हो जायें और अपने लाभ की रक्षा न कर सकें उस समय तक उन 
का धन उन के नियंत्रण में न दो। 


मै = 


=] 


हि. 


सूरह निसा 


उन्हें खाना, कपड़ा दों, और उन से 
भली बात बोलो। 


तथा अनाथां की परीक्षा लेते रहो 
यहाँ तक कि बह विवाह की आयु 
को पहुँच जायें| तो यदि तुम उन 

में सुधार देखो तो उन का धन 

उन को समर्पित कर दो| और उसे 
अपव्यय तथा शीघ्रता से इस लिये न 
खाओ कि बह बड़े हो जायेंगे। और 
जो धनी हो तो बह बचे, तथा जो 
निर्धन हो तो बह नियमानुसार खा 
ले| तथा जब तुम उन का धन उन 
के हवाले करी तो उन पर साक्षी 
बना लो| और अल्लाह हिसाब लेने के 
लिये काफी हैं। 

और पुरुषों के लिये उस में से 
भाग है $ जो माता पिता तथा 
समीपवर्तियों ने छोड़ा ह।, तथा 
स्त्रियों के लिये उस में से भाग है 
जो माता पिता तथा समीपवर्तियों 
ने छोड़ा हो, वह थोड़ा हो अथवा 
अधिक, सब के भाग! निधारित 


हैं। 


और जब मीरास विभाजन के समय 
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। इस्लाम से पहले साधारणतः यह विचार था कि पुत्रियों का धन और संपत्ति की 


विरासत (उत्तराधिकार) में कोई भाग नहीं| इस में इस करीति का निवारण 
किया गया और यह नियम बना दिया गया कि अधिकार में पुत्र और पुत्री दोनों 
समान हैं। यह इस्लाम ही की बिशेषता है जो संसार के किसी धर्म अथवा बिधान 
में नहीं पाई जाती| इस्लाम ही ने सर्वप्रथम नारी के साथ न्याय किया, और उसे 


पुरुषों के बराबर अधिकार दिया हैं। 


मै = 


3 


सूरह निसा 


समीपवर्ती'', तथा अनाथ और 
निर्धन उपस्थित हों तो उन्हें भी 
थोड़ा बहुत दे दो, तथा उन से भली 
बात बोलो। 


और उन लोगों को डरना चाहिये, 
जो यदि अपने पीछे निर्बल संतान 
छोड़ जायें, और उन के नाश होने 
का भय हो, अतः उन्हें चाहिये कि 
अल्लाह से डरें, और सीधी बात 
बोलें| 


, जो लोग अनाथों का धन अत्याचार 


से खाते हैं वह अपने पेटों में आग 
भरते हैं, और शीघ्र ही नरक की 
अग्नि में प्रबेश करेंगे 


, अल्लाह पला संतान के संबंध में 


तुम्हें आदेश देता है कि पुत्र का 
भाग दो पूत्रियों के बराबर है। और 
यदि पुत्रियाँ दो” से अधिक हों तो 
उन के लिये छोड़े हये धन का दो 
तिहाई (भाग) है। और यदि एक ही 
हो तो उस के लिये आधा है। और 
उस के माता पिता के लिये, दोनों 
में से प्रत्येक के लिये उस में से छठा 
भाग है जो छोड़ा हो, यदि उस के 
कोई संतान! हो| और यदि उस के 
कोई संतान(पृत्र या पुत्री) न हों और 
उस का वारिस उस का पिता हो, 
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! इन से अभिप्राय बह समीपवर्ती है जिन का मीरास में निधारित भाग न हो| जैसे 


अनाथ, पौत्र तथा पौत्री आदि। (सहीह बुखारी- 4576) 
2 अर्थात केबल पूत्रियाँ हों, तो दो हों अथवा दो से अधिक हों। 


अर्थात न पुत्र हो और न पुत्री। 


4- सूरह निसा 
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तो उस की माता का तिहाई (भाग) 
है, (और शेष पिता का)| फिर यदि 
(माता पिता के सिवा) उस के एक 
से अधिक भाई अथवा बहनें हों तो 
उस की माता के लिये छठा भाग 

है जो वसिय्यत तथा कर्ज चुकाने 
के पश्चात्‌ होगा| तुम नहीं जानते 
कि तुम्हारे पिताओं और पत्रों मे से 
कौन तुम्हारे लिये अधिक लाभदायक 
है| वास्तव में अल्लाह अति बड़ा तथा 


गुणी, ज्ञानी तत्वज्ञ है। 


।2. और तुम्हारे लिये उस का आधा है 
जो तुम्हारी पत्नियाँ छोड़ जायें, यदि 
उन के कोई संतान (पूत्र या पुत्री) न 
हौ। फिर यदि उन की कोई संतान 
हो तो तुम्हारे लिये उस का चौथाई 
है जो वह छोड़ गई हों, बसिय्यत 
(उत्तरदान) या ऋण चुकाने के 
पश्चात्‌ और (पत्नियाँ) के लिये ४६८६: 
उस का चौथाई है जो (माल आदि) 
तुम ने छोड़ा हो, यदि तुम्हारे कोई 
संतान (पुत्र या पुत्री) न हो। फिर 


रा 


यदि तुम्हारे कोई संतान हो तो उन 
के लिये उस का आठवा! (भाग) 


और शेष पिता का होगा| भाई, बहनों को कुछ नहीं मिलेगा। 


i ज कल्ले 
Fr hd (oT 
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2 वसिय्यत का अर्थ उत्तरदान है, जो एक तिहाई या उस से कम होना चाहिये 
परन्तु वारिस के लिये उत्तरदान नहीं है। (देखिये: त्रिमिजी- 975) पहले ऋण 
चुकाया जायेगा, फिर बसिस्यत पूरी की जायेगी, फिर माँ का छठा भाग दिया 


जायेगा| 


3 यहाँ यह बात विचारणीय है कि जब इस्लाम में पुत्र पुत्री तथा नर नारी बराबर 
हैं, तो फिर पुत्री को पत्र के आधा, तथा पत्नी को पति के आधा भाग क्यों 


4 - सूरह निसा भाग -4 / व \ ६३ अ मम 


Le] 


है, जो तुम ने छोड़ा है, बसिय्यत 
(उत्तरदान) जो तुम ने किया हो 
परा करने अधवा ऋण चुकाने कें 
पश्चात्‌| और यदि किसी ऐसे परुष 
या स्त्री का वारिस होने की बात हो 
जो (कलाला)”' हो, तथा (दूसरी 
माता से) उस का भाई अथवा 
बहन हो तो उन में से प्रत्येक के 
लिये छठा (भाग) है| फिर यदि (माँ 
जाये) (भाई या बहनें) इस से अधिक 
हों तो बह सब तिहाई (भाग) में 
(बराबर के) साझी होंगे। यह सब 
बसिय्यत (उत्तरदान) तथा ऋण 
चुकाने के पश्चात्‌ होगा| और किसी 
हानि नहीं पहुँचाई जायेगी। यह 
अल्लाह की ओर से बसिय्यत 
और अल्लाह ज्ञानी तथा हिकमत 
वाला है। 


दिया गया है? इस का कारण यह है कि पुत्री जब और विवाहित हो जाती 


है, तो उसे अपने पत्ति से महर (विवाह उपहार) le है, और उस के तथा 
[ की संतान के यदि हौ, तो भरण पोषण का भार उस के पति पर होता है। 
इस के विपरीत पृत्र युवक होता है तो विवाह करने पर अपनी पत्नी को महर 
(विबाह उपहार) देने के साथ ही उस का तथा अपनी संतान के भरण पोषण 
का भार भी उसी पर होता है| इसी लिये पुत्र को पुत्री के भाग का दुगना दिया 
जाता है, जो न्यायोचित है। 

कलालः वह परूष अथवा स्त्री है जिस कें न पिता हो और न पत्र-पत्री। अब इस 
के वारिस तीन प्रकार के हो सकते हैं: 

. सगे भाई बहन। 

2. पिता एक तथा माताएँ अलग हाँ। 

३. माता एक तथा पिता अलग हों। यहाँ इसी प्रकार का आदेश वर्णित किया 
गया है। ऋण चुकाने के पश्चात बिना कोई हानि पहुँचाये, यह अज्लाह की ओर 
से आदेश है, तथा अल्लाह अति ज्ञानी सहनशील है। 


4- सूरह निसा 


l 


म 


घ 
[a] 


. यह अल्लाह की (निर्धारित) सीमायें 


हैं, और जो अल्लाह तथा उस के 
रसूल का आज्ञाकारी रहेगा तो उसे 
ऐसे स्वगाँ में प्रवेश देगा जिन में 
नहरेँ प्रवाहित होंगी। जिन में बह 
सदावासी होंगे| तथा यही बड़ी 
सफलता है। 


. और जो अल्लाह तथा उस के रसूल 


की अबज्ञा तथा उस की सीमाओं का 
उल्लंघन करेगा तो उस को नरक में 
प्रवेश देगा| जिस में बह सदावासी 
होगा| और उसी के लिये अपमान 
कारी यातना है। 


. तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो 


व्याभिचार कर जायें तो उन पर 
अपनों में से चार साक्षी लाऔ।| फिर 
यदि बह साक्ष्य (गवाही) दें तो उन्हें 
घरों में बन्द कर दो यहाँ तक कि 
उन को मौत आ जाये अथवा अल्लाह 
उन के लिये कोई अन्य राह बना 
दे 


; और तुम में से जो दो व्यक्ति ऐसा 


करें तो दोनों को दुःख पहुँचाओ। यहाँ 
तक कि बह तौबा (क्षमा याचना) 
कर लें और अपना सुधार कर लें। 
तो उन को छोड़ दो| निश्चय अल्लाह 
बड़ा क्षमाशील दयावान्‌ है। 
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। यह आदेश इस्लाम के आरंभिक युग व्यभिचार का साम्यिक दण्ड था इस 
का स्थायी दण्ड सूरह नूर आयत 2 में आ रहा है। जिस के उतरने पर नबी 
सल्लन्लाह अलैहि ब सल्लम ने फरमायाः अल्लाह ने जो वचन दिया था उसे पूरा 
कर दिया| उसे मुझ से सीख लो। 


4- सूरह निसा 


hr 


अल्लाह के पास उन्हीं 
याचना) स्वीकार है, जो अन जाने 


में बुराई कर जाते हैं, फिर शीघ्र ही 


क्षमा याचना कर लेते हैं, तो अल्लाह 
उन की तौबः (क्षमायाचना) स्वीकार 
कर लेता है, तथा अल्लाह बड़ा ज्ञानी 


गुणी है। 


, और उन की तौबः (क्षमा याचना) 


स्वीकार्य नहीं, जो बराईयाँ करते 
रहते हैं, यहाँ तक कि जब उन में 
से किसी की मौत का समय आ 
जाता है, तो कहता है, अब मैं 

ने तौबः कर ली, और न ही उन 
की जो काफिर रहते हुये मर जाते 
हैं, इन्हीं के लिये हम ने दूखःदायी 
यातना तैयार कर रखी है| 


- हे ईमान वालो! तुम्हारे लिये हलाल 


(बैध) नहीँ है कि बलपूर्वक स्त्रियाँ 
के बारिस बन जाओ।” तथा उन्हें 
इस लिये न रोको कि उन्हें जो दिया 
हो उस में से कछ मार लो। परन्तु 
यह कि खुली बुराई कर जायें। तथा 
उन के साथ उचित” व्यबहार से 
रहो| फिर यदि वह तृम्हें अप्रिय लगें 
तो संभव है कि तम किसी चीज को 
अप्रिय समझो, और अल्लाह ने उस में 
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! हदीस में है कि जब कोई मर जाता तो उस के वारिस उस की पत्नी पर भी 
अधिकार कर लेते थे इसी को रोकने के लिये यह आयत उतरी। (सहीह बखारी 
- 4579) 


2 हदीस में है कि प्रा ईमान उस में है जो सशील हो। और भला बह है जो अपनी 


पत्नियों के लिये भला हो। (त्रिमिजी- ।62) 


4- सूरह निसा 


बड़ी भलाई” रख दी हो। 


20. और यदि तुम किसी स के स्थान 
पर किसी दूसरी पत्नी से विवाह 
करना चाही और तुम ने उन में से 
एक को (सोने चाँदी का) ढेर भी 
(महर में) दिया हो तो उस में से 
कुछ न लो। क्या तुम चाहते हो कि 
उसे आरोप लगा कर तथा खुले पाप 
द्वारा ले लो! 

2।. तथा तुम उसे ले भी कैसे सकते 
हो, जब कि तुम एक दूसरे से 
मिलन कर चुके हो| तथा उन्होंने 
तुम से (विवाह के समय) दुढ़ बचन 
लिया है| 

22. और उन स्त्रियों से विवाह”! न 
करो जिन से तुम्हारे पिताओं ने 
विवाह किया हो, परन्तु जो पहले 
हो चुका।” वास्तव में यह निल॑ज्जा 
की तथा अप्रिय बात और बुरी रीति 
थी। 


23. तुम पर हराम (अवैध) कर दी 


rd 


लो। 


i 
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अधीत पत्नी किसी कारण न भाये तो तुरन्त तलाक न दे दो बल्कि धैर्य से काम 


जैसा कि इस्लाम से पहले लोग किया करते थे। और हो सकता है कि आज भी 


संसार के किसी कोने में ऐसा होता हो| परन्तु सदि भोग करने से पहले बाप ने 
तलाक दे दी हो तो उस स्त्री से बिबाह किया जा सकता है। 


प 


बाला है। 


अथांत इस आदेश के आने से पहले जो कछ हो गया अल्लाह उसे क्षमा करने 


4 दादियाँ तथा नानियाँ भी इसी में आती हैं। इसी प्रकार पत्रियों में अपनी संतान 
की नीचे तक की पत्रियाँ, और बहनों में सगी हों या पिता अथबा माता से हों 
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गई हैं: तुम्हारी मातायें, तथा तुम्हारी | sos 55885 


पत्रियाँ, और त॒म्हारी बहनें, और 204 ८2220) “५४20६; 
तम्हारी फफियाँ, और तम्हारी PIGS BE 
मौसियाँ और भतीजियाँ, और CSU Asst 
भाँजियाँ, तथा तुम्हारी बह माताये SARS MNEs Yer 
जिन्हों ने त॒म्हें दध पिलाया हो, तथा USENET 
द्ध पीने से संबंधित बहनें, और ४४५६ 2४८५ 


Elsen G64) iy as 


तुम्हारी पत्नियों की माताये, तथा 
तुम्हारी पत्नियों की पृत्रियाँ जिन का 
पालन पोषण तुम्हारी गोद में हुआ 
हो, जिन पत्नियों से तुम ने संभोग 
किया हो, और यदि उन से संभोग न 
किया हो तो तुम पर कोई दोष नहीं| 
तथा तुम्हारे सगे पुत्रों की पत्नियाँ, 
और यह” कि तुम दो बहनों को 
एकत्र करो, परन्तु जो हो चुका। 
वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है। 


24. तथा उन स्त्रियों से (बिवाह वर्जित CECE 
है) जो दूसरों के निकाह में हों। 


फूफियों में पिता तथा दादाओं की बहनें, और मौसियों में माताओं तथा नानियों 
की बहनें, तथा भतीजी और भाँजी में उन की संतान भी आती है। हदीस में है 
कि दूध से बह सभी रिश्ते हराम हो जाते हैं जो गोत्र से हराम होते हैं 
(सहीह बखारी- 5099 मस्लिम- ।444)| 

पत्नी की पत्री जो दसरे पति से हो उसी समय हराम (वर्जित) होगी 
जब उस की माता से संभोग किया हो, केवल विबाह कर लेने से 
हराम नहीं होगी। जैसे दो बहनों को निकाह में एकत्र करना वर्जित 
है उसी प्रकार किसी स्त्री कें साथ उस की फफी अथवा मौसी को भी 
एकत्र करना हदीस से वर्जित है। (देखिये: सहीह ब॒खारी-5.09-सहीह 
मृस्लिम-408) 

। अर्थात जाहिलिय्यत के युग में| 


4 - सूरह निसा भाग -5 / ।52 is ० + EF 


परन्तु तुम्हारी दासियाँ“' जो (युद्ध Aiep RAPHE He 
में) त॒म्हारे हाथ आइ हों। (यह) त॒म AEs एयर ४६5०४) 
पर अल्लाह ने लिख दिया” है। और NEE SEEN oe 
इन के ae (स्त्रियाँ) तुम्हारे के ores 
हलाल (उचित) कर दी गयी हैं। AGES 
(प्रतिबंध यह है कि) अपने धनों द्वारा Monty 
व्यभिचार से ss रहने के लिये 

बिबाह करो] उन में से जिस 

से लाभ उठाओ उन्हें उन का महर 

(बिबाह उपहार) अबश्य चका दो| 

तथा महर (विवाह उपहार) निर्धारित 

करने के पश्चात्‌ (यदि) आपस की 

सहमति से (कोई कमी या अधिकता 

कर लो) तो तुम पर कोई दोष नहीं| 

निःसंदेह अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है। 

25. और जो व्यक्ति तुम में से स्वतंत्र ON RMA eT 
ईमान बालियाँ से बिवाह करने की CBRNE 
सकत न रखें तो बह अपने हाथों में Ce ts 
आई हुई अपनी ईमान वाली दासियों BEBE 


l 


से (विवाह कर ले)| तथा अल्लाह 
तुम्हारे ईमान को अधिक जानता है। 
तुम आपस में एक ही हो|] अतः 


NH ks Uk rt FFAG हिंआ| 


CGE Ere 5g jsp 


दासी बह स्त्री जो य॒द्ध में बन्दी बनाई गई हो। उस से एक बार मासिक धर्म आने 


के पश्चात्‌ सम्भोग करना उचित है, और उसे मुक्त कर के उस से विवाह 
कर लेने का बड़ा पण्य है| (इब्ने कसीर) 


2 अथांत तुम्हारे लिये नियम बना दिया 


3 


तुम आपस में एक ही हो, अर्थात मानवता में बराबर हो। ज्ञातव्य है कि इस्लाम 
से पहले दासिता की परम्परा पूरे विश्व में फैली हुई थी| बलवान जातियाँ निर्बलों 
को दास बना कर उन के साथ हिंसक व्यबहार करती थीं। करआन ने दासिता 
को केवल युद्ध के बंदियों में सीमित कर दिया| और उन्हें भी अर्थदण्ड ले कर 
अथवा उपकार कर के मक्त करने की प्रेरणा दी| फिर उन के साथ अच्छे 
व्यबहार पर बल दिया| तथा ऐसे आदेश और नियम बना दिए किद्धासिता 


4- सूरह निसा 


तुम उन के स्वामियों की अनुमति 
से उन (दासियों) से विबाह कर 
लो, और उन्हें नियमानुसार उन 
के महरें (बिवाह उपहार) चुका 
दो, बह सती हों, व्याभिचारिणी 

न हों, न गुप्त प्रेमी बना रखी हों। 
फिर जब बह विवाहित हो जायें तौ 
यदि व्याभिचार कर जायें, तो उन 
पर उस का आधा”! दण्ड है, जो 
स्वतंत्र स्त्रियों पर है। यह (दासी से 
विवाह) उस के लिये है, जो तुम 
में से व्याभिचार से डरता हो| और 
सहन करो तो यह तुम्हारे लिये 
अधिक अच्छा है। और अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है। 


26. अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिये 


27, 


उजागर कर दे,तथा तुम को भी 
उन की नितियों की राह दर्शा दे जो 
तुम से पहले थे। और तुम्हारी क्षमा 
याचना स्वीकार करे| तथा अल्लाह 
अति ज्ञानी तत्वज्ञ है। 


और अल्लाह चाहता है कि तुम पर 
दया करें| तथा जो लोग आकांक्षाओं 
के पीछे पड़े हुये हैं बह चाहते हैं कि 
तुम बहुत अधिक झुक” जाओ) 
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दासिता नहीं रह गई। यहाँ इसी बात पर बल दिया गया है कि दासियों से बिवाह 


bo बच 


कर लेने में कोई दोष नहीं। इसलिये मानवता में सब बराबर हैं, और प्रधानता 
का मापदण्ड ईमान तथा सत्कर्म हैं| 


अथात पचास कोड़े। 
अर्थांत सत्धर्म से कतरा जाओ 
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28. अल्लाह तुम्हारा (बोझ) हल्का करना”? | ५% 
चाहता है| तथा मानव निर्बल पैदा os 
किया गया है| 

29. हे ईमान वालो! आपस में एक HEN 60522 
इसर का धन pr a ४४% 29757 )9 00 
आ, परन्तु यह कः जन दत KOEN 
तुम्हारी आपस की स्वीकृति से ५; 
(धर्मविधानानुसार) हो| और 


आत्महत्या” न करो, वास्तव में 
अल्लाह तुम्हारे लिये अति दयाबान्‌ है। 

३0. और जो अतिक्रमण तथा अत्याचार Asis Es aes 
से ऐसा करेगा, समीप है किः हम ORGAN PE SGESTE 
उसे अगिन में झोंक देंगे, और यह 
अल्लाह के लिये सरल है| 


३।. तथा यदि तुम उन महा पापों से Heo ५ 
बचते रहे, जिन से तुम्हें रोका जा 5 


रहा है, तो हम तुम्हारे लिये तुम्हारे 
दोषों को क्षमा कर देंगे। और तुम्हें 
सम्मानित स्थान मेँ प्रवेश देंगे। 

३2. तथा उस की कामना न करो, जिस CERES NUE 
के द्वारा अल्लाह ने तुम को एक दूसरे | ९५3.54 ses sl 
पर श्रेष्ठता दी है| पुरुषों के लिये उस | ८&9 Es 5५: 
का भाग है जो उन्होंने कमाया|“*', 

। अर्थात अपने धर्मविधान द्वारा। 

2 इस का अर्थ यह भी किया गया है किः अवैध कर्मों द्वारा अपना विनाश न करो, 
तथा यह भी किः आपस में रक्तपात न करो, और यह तीनों ही अर्थ सहीह हैं| 
(तफूसीरे कूर्तबी) 

3 करआन उतरने से पहले संसार का यह साधारण विश्वव्यापी विचार था किः नारी 
का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। उसे केबल पुरुषों की सेवा और काम वासना 
की पूर्ति के लिये बनाया गया है| कुआन इस विचार के विरुद्ध यह कहता है कि 
अल्लाह ने मानव को नर तथा नारी दो लिंगा में बिभाजित कर दिया है| और 


4- सूरह निसा 


33. 


34. 
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और स्त्रियों के लिए उस का भाग है 


जो उन्होने कमाया है। तथा अल्लाह 


से उस के अधिक की प्रार्थना करते 
रहो, निस्संदेह अल्लाह सब कुछ 
जानता है। 


और हम ने प्रत्येक के लिये बारिस 
(उत्तराधिकारी) बना दिये हैं उस में 
से जो माता पिता तथा समीपवर्तियों 
ने छोड़ा हो| तथा जिन से तम ने 
समझौता.” किया हो उन्हें उन का 
भाग दो। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक 
चीज से सूचित है 


पुरुष स्त्रियों के व्यवस्थापक? हैं, इस 
कारण कि अल्लाह ने उन में से एक 
को दूसरे पर प्रधानता दी है| तथा 
इस कारण कि उन्हाँ ने अपने धनों 
में से (उन पर) खर्च किया है। अतः 
सदाचारी स्त्रियाँ बह हैं जो आज्ञाकारी 
तथा उनकी अनुपस्थिति में अल्लाह की 
रक्षा में उन के अधिकारों की रक्षा 


क I a ५. 5 FE i 


= i] | CFE f, 


i balers Fs | रक मई; पूछ, 
न र 


SOONER 20% ७४:०४) 


EE] WEE] 


ia 
ts Ebr ४ र 


HBS Ges 
pels slg 5 BR prin 
Asn be iF as 


Ci 
FE TEE) | रही सजी, 


(६५ NY 9 | ल | 
ICSE ERR ०४००!) 


४७ SERGE BES 


म ब 


& विन 
ज 


दोनों ही समान रूप से अपना अपना अस्तित्व, अपने अपने कर्तव्य तथा कर्म 
रखते हैं| और जैसे आर्थिक कार्यालय के लिये एक लिंग की आवश्यक्ता है बैसे 
ही दूसरे की भी है। मानब के सामाजिक जीबन के लिये यह दोनों एक दूसरे के 
सहायक हैं। 


! यह संधिभ मीरास इस्लाम के आरंभिक युग में थी, जिसे (मवारीस की आयत) 


से निरस्त कर दिया गया। (इब्ने कसीर) 


2 आयत का भावार्थ यह है कि परिवारिक जीवन के प्रबंध के लिये एक प्रबंधक 


होना आवश्यक है| और इस प्रबंध तथा व्यवस्था का भार पुरुष पर रखा गया है| 
जो कोई विशेषता नहीं, बल्कि एक भार है| इस का यह अर्थ नहीं 
पुरुष की स्त्री पर कोई बिशेषता है| प्रथम आयत में यह आदेश दिया गया है कि 
यदि पत्नी पति की अनगामी न हो तौ बह उसे समझाये| परन्त यदि दोष पृरुष 
का हो तो दोनों के बीच मध्यस्थता द्वारा संधि कराने की प्रेरणा दी गयी है 


जन्म से 


4- सूरह निसा 


35. 


36. 


37, 


करती हों। और तुम्हें जिन की अवज्ञा 
का डर हो तो उन्हें समझाओ। और 
शयनागारोँ (सोने के स्थानों) में उन 
से अलग हो जाओ। तथा उनको 
मारो| फिर यदि बह तुम्हारी बात 
मानें तो उन पर अत्याचार का 
बहाना न खोजो| और अल्लाह सब से 
ऊपर, सब से बड़ा है। 


और यदि तुम! को दोनों के बीच 
वियोग का डर हो तो एक मध्यस्थ 
उस (पति) के घराने से तथा एक 
मध्यस्थ उस (पत्नी) के घराने से 
नियुक्त करो, यदि बह दोनों संधि 
कराना चाहेंगे तो अल्लाह उन दोनों” 
के बीच संधि करा देगा| बास्तब में 
अल्लाह अति ज्ञानी सर्वसूचित है। 


तथा अल्लाह की इबादत (बंदना) 
करो, और किसी चीज को उस का 
साझी न बनाओ। तथा माता पिता, 
समीपवर्तियों और अनाथों एवं निर्धनों 
तथा समीप और दूर के पड़ोसी, 
यात्रा कें साथी तथा यात्री और अपने 
दास दासियों के साथ उपकार करो। 
निःसंदेह अल्लाह उस से प्रेम नहीं 
करता जो अभिमानी अहंकारी'*' हो| 
और जो स्वयं कृपण (कंजूसी) 

करते हैं, तथा दूसरों को भी कृपण 
(कंजूसी) का आदेश देते हैं, और उसे 


2 अर्थात पति पत्नी में| 
3 अर्थात ड़ींगें मारता तथा इतराता हो। 
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। इस में पति पत्नी के संरक्षकों को संबोधित किया गया है| 


4 - सूरह निसा भाग -5 / [६7 \ ०, ddan 
छुपाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपनी SEE eos 
दया से प्रदान किया है। और हम ने 
कतघ्नों के लिये अपमानकारी यातना 


तैयार कर रखी है। 

३8. तथा जो लोग अपना धन लोगों को | sess ८2४ 
दिखाने के लिए दान करते हैं, और Eps cia 
अल्लाह तथा अन्तिम दिन (प्रलय) GE FI 


पर ईमान नहीं रखते| तथा शैतान 
जिस का साथी हो, तो बह बहुत बुरा 


साथी है| 

39, और उन का कया बिगड़ जाता, esata ages Cs 
यदि बह अल्लाह तथा अन्तिम दिन GES ays 
(परलौक) पर ईमान (विघ्रास) रखते, 
और अल्लाह ने जो उन्हें दिया है उस 
में से दान करते? और अल्लाह उन्हें 
भली भाँति जानता है | 

40. अल्लाह कण भर भी किसी पर ELSES 
अत्याचार नहीं करता, यदि कुछ ESE 
भलाई (किसी ने) की हो, तो 
(अल्लाह) उसे अधिक कर देता है, 
तथा अपने पास से बड़ा प्रतिफल 
प्रदान करता हैं| 

4।. तो क्या दशा होगी जब हम प्रत्येक Ce BENG 


उम्मत (समुदाय) से एक साक्षी By 
लायेंगे, और (हे ननी।) आप को 


। आयत 36 से 38 तक साधारण सहानुभूति और उपकार का आदेश दिया गया 
है किः अल्लाह ने जो धन धान्य तुम को दिया उस से मानव की सहायता और 
सेबा करो जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान रखता हो उस का हाथ अल्लाह की राह 
में दान करने से कभी नहीं रुक सकता| फिर भी दान करो तो अल्लाह के लिये 
करो, दिखाबे और नाम के लिये न करो। जो नाम के लिये दान करता 
है बह अल्लाह तथा आखिरत पर सच्चा ईमान (विश्वास) नहीं रखता। 
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सूरह निसा 


उन पर साक्षी लायेंगे|! 


उस दिन जो काफिर तथा रसूल के 
अवैज्ञाकारी हो गये यह कामना करेंगे 
कि उन के सहित भूमि बराबर” कर 
दी जाये| और बे अल्लाह से कोई बात 
छुपा नहीं सकेंगे। 


हे ईमान वालो! तुम जब नशे” में 
रहो तो नमाज के समीप न जाओ 
जब तक जो कुछ बोलो उसे न 
समझो| और न जनाबत'* की स्थिति 
में (मस्जिदों के समीप जाओ) परन्तु 
रास्ता पार करते हुये। और यदि तुम 
रोगी हो अथवा यात्रा में रहो, या 
स्त्रियों से सहबास कर लो, फिर जल 
न पाओ, तौ पवित्र मिट्टी से तयम्मुम'*' 
कर लो। उसे अपने मुखों तथा हाथों 
पर फेर लो। वास्तव में अल्लाह अति 
क्षान्त (सहिष्णु) क्षमाशील है| 


क्या आप ने उनकी दशा नहीं देखी 
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आयत का भावार्थ यह है कि प्रलय के दिन अल्लाह प्रत्येक समुदाय के रसूल को 


उन के कर्म का साक्षी बनायेगा| इस प्रकार मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम 
को भी अपने समृदाय पर साक्षी बनायेगा| तथा सन रसुलों पर कि उन्हा ने 
अपने पालनहार का संदेश पहुँचाया है| (इब्ने कसीर) 


अर्थात भूमि में धँस जायें, और उन के ऊपर से भूमि बराबर हो जाये| या बह 


भी मिट्टी हो जायें। 


यह आदेश इस्लाम के आरंभिक युग का है जब मदिरा को बर्जित नहीं किया 


गया था। (इब्ने कसीर) 


जनाबत का अर्थ बीर्यपात के कारण मलिन तथा अपवित्र होना है| 


अर्थात यदि जल का अभाव हो, अथवा रोग के कारण जल प्रयोग हानिकारक 


हो तो ब॒जू तथा स्नान के स्थान पर तयम्मुम कर लो। 


4- सूरह निसा 


जिन्हें पुस्तक का कुछ भाग दिया 
गया? बह कूपथ खरीद रहे हैं, 
तथा चाहते हैं कि तुम भी सुपथ से 
बिचलित हो जाओ 


. तथा अल्लाह तुम्हारे शत्रुओं से भली 
भाँति अवगत्‌ है| और (तुम्हारे 
लिये) अल्लाह की रक्षा काफी है| तथा 
अल्लाह की सहायता काफी है। 

. हि नबी!) यहूदियों में से कुछ 
लोग ऐसे हैं जो शब्दों को उन के 
(बास्तविक) स्थानों से फेरते हैं। और 
(आप से) कहते हैं कि हम ने सुन 
लिया, तथा (आप की) अवज्ञा की, 
और आप सुनिये, आप सुनाये न 
जायें, तथा अपनी जुबानें मोड़ कर 
"राइना" कहते और सत्धर्म में व्यंग 
करते हैं, और यदि बह "हम ने सुन 
लिया तथा आज्ञाकारी हो गये", और 
"हमें देखिये" कहते, तो उन के लिये 
अधिक अच्छी तथा सही बात होती। 
परन्तु अल्लाह ने उन के कुफ कें 
कारण उन्हें धिक्कार दिया है। अतः उन 
में से थोड़े ही ईमान लायेंगे। 

47. हें अहले किताब! उस (कुआन) पर 

ईमान लाओ जिसे हम ने उन का 

प्रमाणकारी बना कर उतारा है जो 

(पुस्तकें) तुम्हारे साथ हैं। इस से पहले 

कि हम चेहरे बिगाड़ कर पीछे फेर दें 


हि 


है 


हि. 


| 
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। अर्थांत अहले किताब की जिन को तौरात का ज्ञान दिया गया। भावार्थ यह है कि उन 
की दशा से शिक्षा ग्रहण करो| उन्हीं के समान सत्य से बिचलित न हो जाओ। 


मै = 


च. 


49. 


50. 


[ 


प 


सूरह निसा भाग -5 / ]60 \ १, ».८३.५०- ६ 


अथवा उन्हें ऐसे ही धिक्कार! दें जैसे 
शनिबार वालों को धिक्कार दिया| और 
अल्लाह का आदेश पूरा हो कर रहा| 


निःसंदेह अल्लाह यह नहीं क्षमा करेगा Oss ME GASH, 
कि उस का साझी बनाया जाये”, SUN SENS 
और उस के सिवा जिसे चाहे क्षमा कर eS 


देगा। और जो अल्लाह का साझी बनाता 

है तो उस ने महापाप गढ़ लिया 

क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जो अपने | #2 5 costs 
आप पवित्र बन रहे हैं! बल्कि अल्लाह SR RAH AE 
जिसे चाहे पवित्र करता है। और 

(लोगों पर) कण बराबर अत्याचार 


नहीं किया जायेगा। 
देखो यह लोग कैसे अल्लाह पर मिथ्या | (CFO Gf 
आरोप लगा रहे”! हैं! उन के खुले 5५.८5, 


पाप के लिये यही बहुत है। 


मदीने के यहूदियों का यह दुर्भाग्य था कि जब नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सन्लम 


से मिलते, तो द्विअर्थक तथा संदिग्ध शब्द बोल कर दिल की भड़ास निकालते 
उसी पर उन्हें यह चेतावनी दी जा रही है। शनिबार बाले, अर्थात जिन को 
शनिबार के दिन शिकार से रोका गया था| और जब बे नहीं माने तो उन्हें 
बन्दर बना दिया गया। 

अर्थात पूजा, अराधना तथा अल्लाह के विशेष गुण-कमा में किसी वस्तु अथवा 
व्यक्ति को साझी बनाना घोर अक्षम्य पाप है, जो सत्धर्म के मलाधार एकेश्षरवाद 
के विरुद्ध, और अल्लाह पर मिथ्या आरोप है| यहूदियों ने अपने धर्माचायाँ तथा 
पादरियों के विषय में यह अंधविश्वास बना लिया किः उन की बात को धमं 
समझ कर उन्हीं का अनुपालन कर रहे थे। और मल पस्तकों को त्याग दिया 
था, कआन इसी को शिक कहता है, बह कहता है किः सभी पाप क्षमा किये 
जा सकते हैं परन्त॒ शिक के लिये क्षमा नहीं, क्योंकि: इस से मलधर्म की नींव 
ही हिल जाती है। और मार्गदर्शन का केन्द्र ही बदल जाता है| 

अर्थात अल्लाह का नियम तो यह है किः पवित्रता, ईमान तथा सत्कर्म पर निर्भर 
है , और यह कहते हैं किः यहूदिय्यत पर है। 


4- सूरह निसा 


$. है ननी! क्या आप ने उन की दशा 
नहीं देखी जिन को पुस्तक का कुछ 
भाग दिया गया? वह मूर्तियों तथा 
शैतानों की इबादत (बंदना) करते हैं। 
और काफिरों” के बारे में कहते हैं 
कि यह ईमान बालों से अधिक सीधी 
डगर पर हैं। 


52. और जिसे अल्लाह धिक्कार दे तो आप 
उस का कदापि कोई सहायक नहीं 
पायेंगे 


5३. क्या उन के पास राज्य का कोई 
भाग है, इस लिए लोगों को (उस में 
से) तनिक भी नहीं देंगे? 

54, बल्कि बह लोगों” से उस अनग्रह पर 
विद्वेष कर रहें हैं जो अल्लाह ने उन को 
प्रदान किया है| तो हम ने (पहले भी) 
इब्राहीम के घराने को प॒स्तक तथा 
हिकमत (तत्बदशिंता) दी हैं| 


55, फिर उन में से कोई ईमान लाया 
और कोई उस से विमख हो गया। 
(तो उस के लिए) नरक की भड़कती 
अग्नि बहुत है 


56. वास्तव में जिन लोगों ने हमारी 
आयतों के साथ कृफ़ (अविधास) 
किया, हम उन्हें नरक में झोंक देंगे। 
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। अथात मक्का के मूर्तिं के पूजारियाँ के बारे में मदीना के यहूदियोँ की यह 


दशा थी कि वह सदैव मृतिं पूजा के विरोधी रहे| और उस का अपमान करते 
| परन्त अब म॒सलमानों के विरोध में उन की प्रशंसा करते तथा कहते कि 

मृतिं पूजको का आचरण स्वभाव अधिक अच्छा हैं। 

2 अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम और मुसलमानों पर कि अल्लाह ने आप 

को नबी बना दिया तथा मुसलमानों को ईमान दे दिया| 


58. 


59. 


- सूरह निसा 


जब जब उन की खालेँ पकेंगी हम 
उन की खालें दूसरी बदल देंगे, ताकि 
बह यातना चख, निःसंदेह अल्लाह 
प्रभृत्वशाली तत्वज्ञ है। 


7, और जो लोग ईमान लाये, तथा 


सदाचार किये तो हम उन्हें ऐसे स्वर्गा 
में प्रवेश देंगे जिन में नहरें प्रवाहित हैं| 
जिन में वह सदावासी होंगे, उन के 
लिए उन में निर्मल पत्नियाँ होंगी और 
हम उन को घनी छाओं में रखेंगे। 


अल्लाह” तुम्हें आदेश देता है कि 
धरोहर उन के स्वामिया को चका 
दो, और जब लोगों के बीच निर्णय 
करो तौ न्याय के साथ निर्णय करो| 
अल्लाह तुम्हे अच्छी बात का निर्देश 
दे रहा है| निःसंदेह अल्लाह सब कछ 
सुनने, देखने बाला हैं। 


हे ईमान वालों! अल्लाह की आज्ञा 
का अनुपालन करो, और रसूल की 
आज्ञा का अनपालन करो, तथा 
अपने शासकों की आज्ञापालन करो 
फिर यदि किसी बात में तम आपस 
में विबाद (विभेद) कर लो, तो उसे 
अल्लाह और रसूल की ओर फेर दो 
यदि तम अल्लाह तथा अन्तिम दिन 
(प्रलय) पर इमान रखते हो| यह 
(तुम्हारे लिये) अच्छा?! और इस का 
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! यहाँ से ईमान बालों को संबोधित किया जा रहा है कि सामाजिक जीबन की 
व्यबस्था के लिए मल नियम यह है कि जिस का जो भी अधिकार हो उसे 
स्वीकार किया जाये और दिया जाये| इसी प्रकार कोई भी निर्णय बिना पक्षपात 
के न्याय के साथ किया जाये, किसी प्रकार कोई अन्याय नहीं होना चाहिये। 


2 अथात किसी के बिचार और राय को मानने से| क्‍यों कि कुआन और नबी 


4- सूरह निसा 


परिणाम अच्छा है| 


(हे नबी!) क्या आप ने उन 
(द्रिधावादियाँ) शी नहीं जाना, जिन 
का यह दावा है कि वह जो कुछ 
आप पर अवतरित हुआ है तथा जो 
कुछ आप से पूर्व अबतरित हुआ 

, उस पर ईमान रखते हैं, तथा 
चाहते हैं कि अपने विवाद का निर्णय 
विद्रोही के पास ले जायें, जब कि 
उन्हें आदेश दिया गया हैं कि उसे 
अस्वीकार कर दें।? और शैतान 
चाहता है कि उन्हें सत्धर्म से बहुत 
दूर कर दे। 

५।. तथा जब उन से कहा जाता है कि 
उस की ओर आओ जो (कुरआन) 
अल्लाह ने उतारा है तथा रसूल की 
(सन्नत की) ओर तो आप नाकको 
(द्रिधाबादियों) को देखते हैं कि बह 
आप से मुँह फेर रहे हैं। 

62. फिर यदि उन के अपने ही कर्तृतो के 

कारण उन पर कोई आपदा आ पड़े, 

तो फिर आप के पास आकर शपथ 
लेते हैं कि हम ने” तौ केबल भलाई 


छ. 


= 
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सब्नन्लाह अलैहि व सल्लम की सुब्रत ही धमदिशों की शिलाधार है। 

। आयत का भावार्थ यह है कि जो धर्म विधान कुआन तथा सुब्बत के सिवा किसी 
अन्य विधान से अपना निर्णय चाहते हों उन का ईमान का दावा मिथ्या है| 

2 आयत का भावार्थ यह है कि मुनाफिक ईमान का दावा तौ करते थे, परन्तु 
अपने विवाद चुकाने के लिये इस्लाम के विरोधियों के पास जाते, फिर जब कभी 
उन की दो रंगी पकड़ी जाती तो नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम के पास आकर 
मिथ्या शपथ लेते| और यह कहते कि हम केवल विवाद सुलझाने कें लिये उन 


के पास चले गये थे। (इब्ने कसीर) 


जु. = 


63. 


65. 


सूरह निसा 


तथा (दोनों पक्ष में) मेल कराना 
चाहा था| 


यही बह लोग हैं जिन के दिलों के 
भीतर की बातें अल्लाह जानता है। 
अतः आप उन को क्षमा कर दें, तथा 
उन्हें उपदेश दें, और उन से ऐसी 
प्रभावी बात बोलें जो उन के दिलों में 
उतर जाये 


और हम ने जो भी रसूल भेजा वह 
इस लिये ताकि अल्लाह की अनुमति से 
उस की आज्ञा का पालन किया जाये 
और जब उन लोगों ने अपने ऊपर 
अत्याचार किया तो यदि वह आप 

के पास आते, फिर अल्लाह से क्षमा 
याचना करते, तथा उन के लिये रसूल 
क्षमा की प्रार्थना करते तो अल्लाह को 
अति क्षमाशील दयावान्‌ पाते। 


तो आप के पालनहार की शपथ! बह 
कभी ईमान बाले नहीं हो सकते, जब 
तक अपने आपस के बिवाद में आप 
को निर्णायक न बनायें“, फिर आप 
जो निर्णय कर दें उस से अपने दिलों में 
तनिक भी संकीर्णता (तंगी) का अनुभव 
न करें, और पूर्णतः स्वीकार कर लें 


56. और यदि हम उन्हें” आदेश देते कि 


RA 


स्वयं को बध करो, तथा अपने घरों 
से निकल जाओ तो इन में से थोड़े 
के सिबा कोई ऐसा नहीं करता| और 
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। यह आदेश आप सच्लन्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन में था| तथा आप के निधन 


के पश्चात अब आप की सुन्नत से निर्णय लेना है| 


अर्थात जो दूसरों से निर्णय कराते हैं। 


4 - सूरह निसा 


यदि उन्हें जो निर्देश दिया जाता है 
बह उस का पालन करते तो उन के 
लिये अच्छा और अधिक स्थिरता का 
कारण होता। 


. और हम उन को अपने पास से बहुत 
बड़ा प्रतिफल देते। 


. तथा हम उन्हें सीधी डगर दर्शा देते। 


69. तथा जो अल्लाह और रसूल की आज्ञा 
का अनुपालन करेंगे तो बही (स्वर्ग 


6 


| 


6 


म 


में) उन के साथ होंगे जिन पर अल्लाह 


ने परस्कार किया है, अर्थात नबियों 
तथा सत्यवादियों, शहीदों और 
सदाचारियों के साथ। और बह क्या 
ही अच्छे साथी हैं! 


यह प्रदान अल्लाह की ओर से है, और 
अल्लाह का ज्ञान बहुत है| 


. हे इमान बालो! अपने (शत्र से) बचाव 
के साधन तय्यार रखो, फिर गिरोहों में 
अथवा एक साथ निकल पड़ो। 

. और त॒म में कोई ऐसा व्यक्ति] भी 
है जो तम से अबश्य पीछे रह 
जायेगा, और यदि तुम पर (युद्ध 
मॅ) कोई आपदा आ पड़े तो कहेगाः 
अल्लाह ने मझ पर उपकार किया कि 
में उनके साथ उपस्थित न था| 


70, 


नः 
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न 


है 
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73. और यदि तुम पर अल्लाह की दया हो 
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। अथांत अपनी दया तथा प्रदान के योग्य को जानने के लिये 
2 यहाँ यद्ध से संबंधित अब्दल्लाह बिन उबय्य जैसे मनाफिकों (द्विधाबादियों) की 
दशा का वर्णन किया जा रहा है| (इब्ने कसीर) 


आ. = 
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जाये, तो वह अवश्य यह कामना FOP FPA OAM 
करेगा कि काश! मैं भी उन के साथ OBES 


होता, तो बड़ी सफलता प्राप्त कर 
लेता| मानो उस के और तुम्हारे मध्य 


कोई मित्रता ही न थी। 
74. तो चाहिये कि अल्लाह की राह''' में GES BSE 
बह लोग युद्ध करें जो आखिरत | ५५५५८5५5५८559 


(परलोक) के बदले संसारिक जीवन | 86242 Ge 
बेच चुके हैं। और जो अल्लाह की राह 
में युद्ध करेगा, तो बह मारा जाये 


अथवा बिजयी हो जाये तो हम उसे 
बड़ा प्रतिफल प्रदान करेंगे। 

75. और तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह HS BESS 
की राह में सः नहीं करते, जब कि SNS Gs es 
कितने ही निर्बल पुरुष तथा स्त्रियाँ CHESS EIN 
और बच्चे हैं, जो गहार रहे हैं कि PEC RR 

र [2] FS al 2४५४) Sl ४५0७ Cr 
है हमारे पालनहार! हमें इस नगर CURSE ts 
से निकाल दे, जिस के निवासी ce 4 
अत्याचारी हैं। और हमारे लिये Bg ४००० 


76. 


l 


2 


अपनी ओर से कोई रक्षक बना दे, 

और हमारे लिये अपनी ओर से कोई 

सहायक बना दे। 

जौ लोग ईमान लाये बह अल्लाह की lS BESSA EH 
राह में युद्ध करते हैं। और जो काफिर | #3 Es 
हैं बह उपद्रव के लिये युद्ध करते है तो 


अल्लाह के धर्म को ऊँचा करने, और उस की रक्षा के लिये| किसी स्वार्थ अधवा 


किसी देश और संसारिक धन धान्य की प्राप्ति के लिये नहीं| 

अर्थात मक्का नगर से| यहाँ इस तथ्य को उजागर कर दिया गया है कि कुआन 
ने युद्ध का आदेश इस लिये नहीं दिया है कि हप पर अत्याचार किया जाये 
बल्कि नृशंसितों तथा निर्बलों की सहायता के लिये दिया है| इसी लिये बह बार 
बार कहता है कि "अल्लाह की राह में युद्ध करो" अपने स्वार्थ और मनोकांक्षाओं 
के लिये नहीं| न्याय तथा सत्य की स्थापना और सुरक्षा के लिये युद्ध करो। 
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शैतान के साधियों से यद्ध करो। निसदेह | ए 6 ss 


शैतान की चाल निर्बल होती है ५५८५ 
(हे नबी!) क्या आप ने उन की नहीं ESS GEL 
देखी, जिस से कहा गया कि अपने ACCS ESPNBS East 
हाथों को (युद्ध से) रोके रखो, तथा ENN 
नमाज़ की स्थापना करो और जकात | ६66442263 acs 


दो? और जब उन पर यद्ध करना eee cee 
लिख दिया गया तो उन में से एक ५३ ४ i Fe 
गिरोह लोगों से ऐसे डर रहा है जैसे | 905-00 
अल्लाह से डर रहा हो। या उस से BN sas 
भी अधिक। तथा बह कहते हैं कि 

है हमारे पालनहार। हम को यद्ध 

करने का आदेश क्यों दे दिया, क्यों 

न हमें धोड़े दिनों का और अबसर 

दिया? आप कह दें कि संसारिक सख 

बहुत थोड़ा है, तथा परलोक उस 

के लिये अधिक अच्छा है जो अल्लाह: 

से डरा, और उन पर कण भर भी 

अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


. तुम जहाँ भी रहो, तुम्हें मौत आ A Sos ८2 


पकड़ेगी, यद्यपि दृढ़ a में क्यों न PERE PERN 
रहो| तथा उन को यदि कोई सख Nose 
पहुँचता है तो कहते हैं कि यह अल्लाह | , ५४५ ४; न | er 
की ओर से है| और यदि कोई आपदा | */ १५५५. ५ -2१942% 
आ पड़े तो कहते हैं कि यह आपके | “0a 
कारण है। (हे नबी!) उन से कह दो 

कि सब अल्लाह की ओर से है। इन 

लोगों को कया हो गया कि कोई बात 

समझने के समीप भी नहीं” होते? 


। अर्थात परलोक का सुख उस के लिये है जिस ने अल्लाह के आदेशों का पालन 


किया। 


» भावार्थ यह है कि जब मुसलमानों को कोई हानि हो जाती तो मुनाफिक 


मै = 


7 


80. 
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(वास्तविकता तो यह है कि) तुम CAUSE aS 
को जो सुख पहुंचता है बह अल्लाह Soyo 
की ओर से होता है। तथा जो हानि ७5५5. 


पहुँचती है वह स्वयं (तुम्हारे क॒कर्मों 
के) कारण होती है। और हम ने 
आप को सब मानव का रसूल 
(संदेशवाहक) बना कर भेजा है| 
और (आपके रसूल होने के लिये) 
अल्लाह का साक्ष्य बहुत है। 


जिस ने की आज्ञा का SESE BOS Nats 
अनुपालन किया न्या (वास्तव में) उस ने है Us seca; 


अल्लाह की आज्ञा का पालन किया हैं| 
तथा जिस ने मुँह फेर लिया तो (है 
ननी!) हम ने आप को उन का प्रहरी 
(रक्षक) बना कर नहीं भेजा” है| 


तथा वह (आपके सामने कहते हैं कि | ७८६४५८५८०४४०४४४८४८) ५४: 
हम आज्ञाकारी हैं, और जब आप | ८९s 
के पास से जाते हैं तो इन में से WS BSF EO, 


कुछ लोग रात में आप की बात के 


(द्रिधाबादी) तथा यहूदी कहतेः यह सब नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम के कारण 


हुआ। कुआन कहता है कि सब कुछ अल्लाह की ओर से होता है| अर्थात उस ने 
प्रत्येक दशा तथा परिणाम के लिए कुछ नियम बना दिये हैं। और जो कुछ भी 
होता है बह उन्हीं दशाओं का परिणाम होता है| अतः तुम्हारी यह बातें जी कह 
रहे हो, बड़ी अज्ञानता की बातें हैं। 

इस का भावार्थ यह है कि तुम्हें जो कुछ हानि होती है तो बह तुम्हारे कूकमों 
का दुष्परिणाम होता है। इस का आरोप दूसरे पर न धरों। इस्लाम के नबी 
तो अन्लाह के रसूल है। और रसूल का काम यही है कि संदेश पहुँचा दें, और 
तुम्हारा कर्तब्य है कि उन के सभी आदेशों का अनुपालन करो। फिर यदि तुम 
अवैज्ञा करो, और उस का दुष्परिणाम सामने आये, तो दोष तुम्हारा है, न कि 
इस्लाम के नबी का| 

अथीत आप का कर्तब्य अल्लाह का संदेश पहुँचाना है, उन के कर्मों तथा उन्हें 
सीधी ड़गर पर लगा देने का दायित्व आप पर नहीं| 


मै = 


8 


t+ 


83. 


व. 


सूरह निसा 


विरुद्ध परामर्श करते हैं। और बह जो 
परामर्श कर रहें हैं उसे अल्लाह लिख 
रहा है। अतः आप उन पर ध्यान न 
दें। और अल्लाह पर भरोसा करें, तथा 
अल्लाह पर भरोसा काफी हैं। 


. तो क्या वह कूआन (के अर्थों) पर 


सोच विचार नहीं करते|? यदि वह 
अल्लाह के सिवा दूसरे की ओर से 
होता तो उस में बहुत सी प्रतिकूल 
(बे मेल) बातें पाते?!!' 


और जब उन के पास शान्ति या 

भय की कोई सचना आती है तो उसे 
फैला देते हैं. और यदि वह उसे अल्लाह 
के रसूल तथा अपने अधिकारियों 

की ओर फेर देते तो जो बात की 

तह तक पहुँचते हैं वे उस की 
वास्तविकता जान लेते। और यदि तुम 
पर अल्लाह की अनुकम्पा तथा दया न 
होती तो तुम में थोड़े के सिबा सब 
शैतान के पीछे लग” जाते। 


तो (हे नबी!) आप अल्लाह की राह 
में युद्ध करें| केबल आप पर यह भार 
डाला जा रहा है, तथा ईमान वालों 
को (इस की) प्रेरणा दें। संभव है कि 
अल्लाह काफिराँ का बल (तोड़ दे)। 
और अल्लाह का बल और उस का 
दण्ड सब से कड़ा है| 


कूआन अल्लाह की बाणी है 


भाग -5 / 69 \ १, 
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। अर्थात जो व्यक्ति कुआन में विचार करेगा, उस पर यह तथ्य खुल जायेगा कि 


2 इस आयत द्वारा यह निर्देश दिया जा रहा हैं कि जब भी साधारण शान्ति या भय 
की कोई सूचना मिले तो उसे अधिकारियों तथा शासकों तक पहुँचा दिया जाये। 
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85. जो अच्छी अनुशंसा (सिफारिश) 5:८३ ०7६::5:5६5 ६65... 
करेगा उसे उस का भाग (प्रतिफल) | ७४/७४०४४०४६:5६5 50: 
मिलेगा| तथा जो बुरी अनुशंसा 495, 8.)£40 


(सिफारिश) करेगा तो उसे भी उस 
का भाग (कुफल)” मिलेगा। और 
अल्लाह प्रत्येक चीज का निरीक्षक है। 


86. और जब तुम से सलाम किया जाये, ह,2- CLA 
तो उस से अच्छा ही दौ, अथवा SSB SE BEG 
उसी को दुहरा दो| निःसंदेह अल्लाह 


प्रत्येक विषय का हिसाब लेने वाला है| 


87. अल्लाह के सिवा कोई बंदनीय (पूज्य) | 24525 assay Sa 
नहीं, बह अवश्य तुम्हें प्रलय के दिन | ®, 45260503255 
एकत्र करेगा, इस में कोई संदेह नहीं। 
तथा बात कहने में अल्लाह से अधिक 
सच्चा कौन हो सकता है! 


॒ म बया इसा क्या हुआ है कि मुनाफिकों 2s GS 
RD र में दो पक्ष? SBE SE Fc 
बन गये हो| जब कि अल्लाह ने उन Bp FEB 
के कुकर्मों के कारण उन्हें औधा कर | Nn RO 
दिया है। क्या तुम उसे सुपथ दर्शा 
देना चाहते हो जिसे अल्लाह ने कृपथ 
कर दिया हो? और जिसे अल्लाह कूपथ 


& 


प 


आयत का भावार्थ यह है कि अच्छाई तथा बुराई में किसी की सहायता करने 
का भी पुण्य और पाप मिलता है। 

2 मक्का वासियों में कुछ अपने स्वार्थ के लिये मौखिक मुसलमान हो गये थे, और 
जब युद्ध आरंभ हुआ तो उन के बारे में मुसलमानों में दो विचार हो गये| कुछ 
उन्हें अपना मित्र और कुछ उन्हें अपना शत्रु समझ रहे थे| अल्लाह ने यहाँ बता 
दिया कि वह लोग मुनाफिक (ट्रिधावादी) हैं| जब तक मक्का से हिजरत कर के 
मदीना में न आ जायें, और शत्र ही के साथ रह जायें, तो उन्हें भी शत्र समझा 
जायेगा| यह बह मुनाफिक नहीं हैं जिन की चर्चा पहले की गयी है। यह मक्का 
के विशेष मुनाफिक हैं, जिन से युद्ध की स्थिति में कोई मित्रता की जा सकती 
थी, और न ही उन से कोई संबंध रखा जा सकता था| 


4- सूरह निसा भाग -5 / व7त 5 0, 9 


कर दे तो तुम उस के लिये कोई राह 
नहीं पा सकते 


(हे ईमान वालो!) बे तो यह कामना 
करते हैं कि उन्हीं के समान तुम 

भी काफिर हो जाओ, तथा उन के 
बराबर हो जाओ। अत्तः उन में से 
किसी को मित्र न बनाओ, जब तक 
अल्लाह की राह में हिजरत न करें| 
और यदि वह इस से विम॒ख हों तो 
उन्हें जहाँ पाओ बध करो और उन 
में से किसी को मित्र न बनाओ, और 
न सहायक बनाओ 


90. परन्तु इन में से जो किसी ऐसी कौम 
से जा मिलें जिन के और तुम्हारे 
बीच संधि हो, अथवा ऐसे लोग हँ 
जो तुम्हारे पास इस स्थिति में आयें 
कि उन के दिल इस से संकुचित 
हो रहे हों कि बह तुम से युद्ध करें 
अथवा (तुम्हारे साथ) अपनी जाति 
से यद्ध करें। और यदि अल्लाह चाहता 
तो उन को तुम पर साम्य दे देता 
फिर बह त॒म से य॒द्ध करते, तौ यदि 
बह तुम से बिलग रह गये और तुम 
से युद्ध नहीं किया, और तुम से संधि 
कर ली, तो उन के बिरुद्ध अल्लाह ने 
तुम्हारे लिये कोई (युद्ध करने की) 
राह नहीं बनाई!!! है| 


१।, तथा तुम को कुछ ऐसे दूसरे लोग भी 


89, 
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। अर्थात इस्लाम में युद्ध का आदेश उन के बिरुद्ध दिया गया है जो इस्लाम के 
विरुद्ध यद्ध कर रहें हों। अन्यथा उन से यद्ध करने का कोई कारण नहीं रह जाता 
क्यों कि मूल चीज शान्ति तथा संधि है, युद्ध और हत्या नहीं | 


“= 


92. 
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मिलेंगे जो तुम्हारी ओर से भी शान्त | 52 disses: 


रहना चाहते हैं, और अपनी जाति Ss Ss 
की ओर से भी शान्त रहना (चाहते 22555 52.2४: 2 £॥ 


हैं)| फिर जब भी उपद्रव की ओर MoT TOP 
दिये Laka पं 3 | 4 0 iD ५०५०७ ९८3 | ५ 
फेर दिये जायें, तो उस में औंधे हो tosis 


| 5५.5 # ६४००० TE AIAN | 
कर गिर जाते हैं। तो यदि बह & CELE 
से बिलग न रहें और तुम से ल ) 


न करें, तथा अपना हाथ न रोकें तो 
उन्हें पकड़ो, और जहाँ पाओ बध 
करो। हम ने उन के विरुद्ध तुम्हारे 
लिये खुला तर्क बना दिया हैं। 


किसी ईमान वाले के लिये बैध नहीं ESP SE 
है कि बह किसी ईमान वाले की Rn RFR 
हत्या कर दे, परन्तु चूक” से| तथा | ६८८5५५८४९४४६5 54 
जो किसी इंमान वाले की चूक से EASIER is 


हत्या कर दे तो उसे एक ईमान EN 
बाला दास मुक्त करना है, और उस | #१५०५४०० 5०52 % 
के घर वालों को दियत (अर्थदण्ड)”' WEA EN BIS, 
दे, साव थह कि बह दान (क्षमा) | loan 
कर्‌ दें| फिर यदि वह (निहत) उस 
जाति में से हो जो तुम्हारी शत्रु है, 


अर्थात निशाना चूक कर उसे लग जाये। 


यह अर्थदण्ड सौ ऊंट अथवा उन का मूल्य है| आयत का भावार्थ यह है कि जिन 
की हत्या करने का आदेश दिया गया है बह केवल इस लिये दिया गया है कि 
उन्हाँ ने इस्लाम तथा मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया है| अन्यथा यदि 
युद्ध की स्थिति न हो तो हत्या एक महापाप है। और किसी मुसलमान के लिये 
कदापि यह बैध नहीं कि किसी मुसलमान की, या जिस से समझौता हो, उस 
की जान बुझ कर हत्या कर दे| संधि मित्र से अभिप्राय बह सभी गैर मुस्लिम हैं 
जिन से मुसलमानों का युद्ध न हो, संधि तथा संविदा हों। फिर यदि चूक से किसी 
ने किसी की हत्या कर दी तो उस का यह आदेश है जो इस आयत में बताया 
गया है। यह ज्ञातव्य है कि कूआन ने केबल दो ही स्थिति में हत्या को उचित 
किया हैः युद्ध की स्थिति में, अथवा नियमानुसार किसी अपराधी की हत्या की 
जाये। जैसे हत्यारे को हत्या के बदले हत किया जाये 
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और बह (निहत) ईमान वाला है तो 
एक इमान वाला दास मुक्त करना 
है। और यदि ऐसी कौम से हो जिस 
के और तुम्हारे बीच संधि है तो उस 
के घर बालों को अर्थदण्ड देना, तथा 
एक इमान वाला दास (भी) मुकत 
करना है, और जो दास न पाये तौ 
उसे निरंतर दो महीने रोजा रखना है। 
अल्लाह की और से (उस के पाप की) 
यही क्षमा है। और अल्लाह अति ज्ञानी 
तत्बज्ञ है। 

और जो किसी ईमान वाले की हत्या 
जान बूझ कर कर दे तो उस का 
कूफल (बदला) नरक है। जिस में बह 
सदावासी होगा, और उस पर अल्लाह 
का प्रकोप तथा धिक्कार है। और उस 
ने उस के लिये घोर यातना तैयार 
कर रखी है| 


हे ईमान बालों! क तम अल्लाह की 
राह में (जिहाद के लिये) निकलो तो 
भली भाँति परख] लो, और कोई 
त॒म को सलाम करे तो यह न कहो 
कि तुम ईमान वाले नहीं हो| क्या 
तुम संसारिक जीवन का उपकरण 
चाहते हो? और अल्लाह के पास बहुत 
से परिहार (शत्र्धन) हैं। तुम भी 
पहले ऐसे” ही थे, तो अल्लाह ने तुम 


अर्थात यह कि बह शत्रु हैं या मित्र हैं| 
2 सलाम करना मुसलमान होने का एक लक्षण है| 
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3 अर्थात इस्लाम के शब्द के सिवा तुम्हारे पास इस्लाम का कोई चिन्ह नहीं था| 
इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह अन्ह कहते हैं कि रात के समय एक व्यक्ति यात्रा कर 
रहा था| जब उस से कुछ मुसलमान मिले तो उस ने अस्सलामु अलैकृम कहा। 
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पर उपकार किया| अतः भली भाँति 
परख लिया करो, निःसंदेह अल्लाह 
उस से सूचित है जो तुम कर रहे हो 


ईमान वालों में जो अकारण अपने 
घरों में रह जाते हैं, और जो अल्लाह 
की राह में अपने धनों और प्राणों के 
द्वारा जिहाद करते हैं, दोनों बराबर 
नहीं हो सकते। अल्लाह ने उन को जो 
अपने धनों तथा प्राणों के द्वारा जिहाद 
करते हैं, उन पर जो घरो में रह 
जाते हैं, पद में प्रधानता दी है। और 
प्रत्येक को अल्लाह ने भलाई का बचन 
दिया है। और अल्लाह ने जिहाद करने 
वालों को उन पर जो घरों में बैठे 
रह जाने बाले हैं, बड़े प्रतिफल में भी 
प्रधानता दी है। 


अल्लाह की ओर से कई (उच्च) श्रेणियाँ 
हैं| तथा क्षमा और दया है। और अल्लाह 
अति क्षमाशील दयाबान है | 


निःसंदेह वह लोग जिन के प्राण 
फुरिश्ते निकालते हैं, इस दशा में 
कि वह अपने ऊपर (कफ़ के देश में 
रह कर) अत्याचार करने वाले हाँ, 
तो उन से कहते हैं; तुम किस चीज़ 
में थे? बह कहते हैं कि हम धरती में 
विवश थे| तब फरिश्ते कहते हैं: क्या 
अल्लाह की धरती विस्तत नहीं थी कि 
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फिर भी एक मुसलमान ने उसे झूठा समझ कर मार दिया। इसी पर यह आयत 
उतरी| जब नबी सल्ललुलहु अलैहि व सललम को इस का पता चला तो आप 


बहुत नाराज हुये (इब्ने कसीर) 
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उस में हिज्रत कर”! जाते? तो इन्हीं 
का आवास नरक है। और बह क्या 


ही बुरा स्थान है! 

परन्तु जो पुरुष और स्त्रियाँ तथा Fs UE oes Yi 
बच्चे ऐसे विवश हों कि कोई उपाय SF ;.. ८52५८ :४५.)2,६ 
न रख सकें, और न (हिजरत की) CRS 
कोइ राह पाते हों। 

तो आशा है कि अल्लाह उन को क्षमा | "24८५८६०७ ८.6 
कर देगा| निःसंदेह अल्लाह अति ज्ञान्त ola; 
क्षमाशील है। 

तथा जो कोई अल्लाह की राह में FECA |: 3524 25 
हिजरत करेगा तो वह धरती में ०555 Irene SER | 


बहुत से निवास स्थान तथा बिस्तार | ५:75.३१ ॥।१०७ «८६१९०7१55 
पायेगा| और जो अपने घर से RI Rn TR 
अल्लाह और उस के रसूल की ओर Gl 
निकल गया, फिर उसे (राह में Fear 
ही) मौत ने पकड़ लिया तो उस का 

प्रतिफल अल्लाह के पास निश्चित हो 


जब सत्य के विरोधियों के अत्याचार से विवश हो कर नबी सल्लन्लाह अलैहि व 


सल्लम मदीने हिज्रत (प्रस्थान) कर गये, तो अरब में दो प्रकार के देश हो गये। 
मदीना दाश्‍ुल हिज्रत (प्रवास गह) था। जिस में मसलमान हिज्रत कर के एकत्र 
हो गये। तथा दारुल हर्न। अथीत बह क्षेत्र जो शत्रबों के नियंत्रण में था| और 
जिस का केन्द्र मक्का था| यहाँ जो मुसलमान थे वह अपनी आस्था तथा धार्मिक 
कर्म से बंचित थे। उन्हें शत्र का अत्याचार सहना पड़ता था| इस लिये उन्हें यह 
आदेश दिया गया था कि मदीने हिज्रत कर जायें। और यदि वह शक्ति रखते 
हु हिजरत नहीं करेंगे तो अपने इस आलस्य के लिए उत्तर दायी होंगे। इस 

पश्चात्‌ आगामी आयत में उन की चर्चा की जा रही है जो हिज्रत करने से 
विवश थे| मक्का से मदीना हिज्रत करने का यह आदेश मक्का की विजय सन 
8 हिज्री के पश्चात्‌ निरस्त कर दिया गया| इब्ने अब्बास रजियल्लाह अन्हु कहते 
हैं कि नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के युग में कुछ मुसलमान काफिरों की 
संख्या बढ़ाने के लिये उन के साथ हो जाते थे। और तीर या तलवार लगने से 
मारे जाते थे, उन्हीं के बारे में यह आयत उतरी। (सहीह बुखारी, 4596) 
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गया। और अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है। 


और जब तुम धरती में यात्रा करो तो 
नमाज़” क्र (संक्षिप्त) करने में तुम 
पर कोई दोष नहीं, यदि तम्हें डर हो 
कि काफिर तुम्हें सतायेंगे| वास्तव में 

काफिर तुम्हारे खुले शत्र हैं 


तथा (हि नबी!) जब आप (रणक्षेत्र 
में) उपस्थित हों, और उन के लिये 
नमाज की स्थापना करें तो उन 
का एक गिरोह आप के साथ खड़ा 
हो जाये, और अपने अस्त्र शस्त्र 
लिये रहे| और जब वह सजदा कर 
लें, तो त॒म्हारे पीछे हो जायें, तथा 
दूसरा गिरोह आये जिस ने नमाज़ 
नहीं पढ़ी है, और आप के साथ 
नमाज पढ़ें। और अपने अस्त्र शस्त्र 
लिये रहें। काफिर चाहते हैं कि तुम 
अपने शस्त्रों से निश्चेत हो जाओ 
तो तुम पर यकायक धावा बोल दें। 
पर कोई दोष नहीं, यदि 
वर्षा के कारण तुम्हें दुख हो अथबा 
तुम रोगी रहो कि अपने शस्त्र” 
उतार दो। तथा अपने बचाब का 
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! कृसर का अर्थ चार रकअत बाली नमाज को दो रकअत पढ़ना है। यह अनुमति 
प्रत्येक यात्रा के लिये है शत्रु का भय हो, या न हो। 

2 इस का नाम (सलातुल खौफ) अथात भय के समय की नमाज है| जब रणक्षेत्र 
में प्रत्येक समय भय लगा रहे, तो उस की विधि यह है कि सेना के दो भाग 
कर लैं। एक भाग को नमाज पढ़ायें, तथा दसरा शत्र के सम्मख खड़ा रहे, फिर 
दसरा आये और नमाज़ पढ़े| इस प्रकार प्रत्येक गिरोह की एक रकअत और 
इमाम की दो रकअत होंगी। हदीसों में इस की और भी विधियाँ आई हैं। और 
यह युद्ध की स्थितियों पर निर्भर है। 
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ध्यान रखो। निःसंदेह अल्लाह ने 
काफिरों के लिये अपमान कारी 
यातना तय्यार कर रखी है | 


03. फिर जब दम नमाज पूरी कर लो, 
तो खड़े, बेळे, लेटे प्रत्येक स्थिति में 
अल्लाह का स्मरण करो| और जब 
तम शान्त हो जाओ तो परी नमाज 
पढ़ों। निःसंदेह नमाज इमान वालों 
पर निधीरित समय पर अनिबार्य की 
गई है। 

04. तथा तम (शत्र) जाति का पीछा 
करने में शिथिल न बनो, यदि त॒म्हैं 
दुख पहुँचा है, तो त॒म्हारे समान 

उन्हें भी दुब पहुँचा है। तथा म 
अल्लाह से जो आशा” रखते 
बह आशा बह नहीं रखते| तथा 
अल्लाह अति ज्ञानी तत्बज्ञ है| 


05. (हे नबी।) हम ने आप की ओर इस 
पुस्तक (कआन) को सत्य के साथ 
उतारा है, ताकि आप लोगों के बीच 
उस के अनसार निर्णय करें, जो 
अल्लाह ने आप को बताया है, और 
बिश्घासघातियों के पक्षधर न बनें | 


। अथात प्रतिफल तथा सहायता और समर्थन की। 
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2 यहाँ से अर्थात आयत 05 से 3 तक, के विषय में भाष्यकारों ने लिखा है कि 
एक व्यक्ति ने एक अन्सारी की कवच (जिरह) चरा ली|। और जब देखा कि उस 
का भेद खुल जायेगा तो उस का आरोप एक यहूदी पर लगा दिया| और उस के 


कबीले के लोग भी उस के पक्षधर हो गये| और नबी लला 
पास आये, और कहा कि आप इसे निर्दोष घोषित कर दें। 


अलैहि ब सल्लम के 
उन की बातों के 


कारण समीप था कि आप उसे निर्दोष घोषित कर के यहूदी को अपराधी बना देते 
कि आप को सावधान करने के लिये यह आयतें उतरीं। (इब्ने जरीर) इन आयतों 
का साधारण भावार्थ यह है कि मुसलमान न्यायधीश को चाहिये कि किसी पक्ष 
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तथा अल्लाह से क्षमा याचना करते 
रहेँ, निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है | 


और उन का पक्ष न लें, जो स्वयं 
अपने साथ विदश्वासघात करते हों, 
निःसंदेह अल्लाह विध्वासघाती, पापी 
से प्रेम नहीं करता।! 


बह (अपने करतूत) लोगों से छुपा 
सकते हैं। तथा अल्लाह से नहीं छुपा 
सकते। और बह उन के साथ होता 
है, जब बह रात में उस बात का 
परामर्श करते हैं, जिस से बह 
प्रसन्न नहीं? होता| तथा अल्लाह 
उसे घेरे हुये है जो बह कर रहे हैं। 
सनो! म्ही बह हो कि संसारिक 
जीबन में उन की ओर से झगड़ लिये। 
तो प्रलय के दिन उन की ओर से 
कौन अल्लाह से झगड़ेगा, और कौन 
उन का अभिभाषक (प्रतिनिधि) होगा? 


जो व्यक्ति कोई कुकर्म करेगा, 
अथवा अपने ऊपर अत्याचार 
करेगा, और फिर अल्लाह से क्षमा 
याचना करेगा, तो बह उसे अति 
क्षमी दयावान्‌ पाएगा | 
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का इस लिये पक्षपात न करे कि बह मुसलमान है| और दसरा मुसलमान नहीं 


है, बल्कि उसे हर हाल में निष्पक्ष हो कर न्याय करना चाहिए। 
आयत का भावार्थ यह है कि न्यायधीश को ऐसी बात नहीं करनी चाहिये, जिस 
में किसी का पक्षपात हो। 
2 आयत का भावार्थ यह है कि मुसलमानों को अपना सहधमी अथवा अपनी जाति या 
परिवार का होने के कारण किसी अपराधी का पक्षपात नहीं करना चाहिये। क्योंकि 
संसार न जाने, परन्तु अल्लाह तो जानता है कि कौन अपराधी है, कौन नहीं। 


4 - सूरह निसा 


]]. 


I2. 


Il3. 


।]4. 


और जो व्यक्ति कोई पाप करता है 
तौ अपने ऊपर करता” है| तथा 
अल्लाह अति ज्ञानी तत्वज्ञ है| 


और जो व्यक्ति कोई चूक अथवा 
पाप स्वयं करे, और फिर किसी 
निर्दोष पर उस का आरोप लगा दें 
तो उस ने मिथ्या दोषारोपण तथा 
खुले पाप का” बोझ अपने ऊपर 
लाद लिया। 


और (हे नबी!) यदि आप पर 
अल्लाह की दया तथा कृपा न होती 
तो उन के एक गिरोह ने संकल्प ले 
लिया था कि आप को कूपथ कर 

दें, और बह स्वयं को ही कृपथ कर”: 
रहे थे। तथा बह आप को कोई हानि 
नहीं पहुँचा सकते| क्यों कि अल्लाह 
ने आप पर पुस्तक (कूआन) तथा 
हिकमत (सुन्नत) उतारी है| और 
आप को उस का ज्ञान दे दिया है 
जिसे आप नहीं जानते थे| तथा यह 
आप पर अल्लाह की बड़ी दया है। 


उन के अधिकांश सरगोशी में कोई 
भलाई नहीं होती, परन्तु जो दान 
अथवा सदाचार या लोगों में सुधार 
कराने का आदेश दे। और जो कोई 
ऐसे कर्म अल्लाह की प्रसन्नता के 
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। भावार्थ यह है कि जो अपराध करता है उस के अपराध का दुष्परिणाम उसी के 


ऊपर है| अतः तुम यह न सोचो कि अपराधी के अपने सहधर्मी अथवा संबंधी होने 
के कारण, उस का अपराध सिद्ध हो गया, तो हम पर भी धब्बा लग जायेगा। 
2 अर्थात स्वयं पाप कर के दुसरे पर आरोप लगाना दुहरा पाप है। 
3 कि आप निर्दोष को अपराधी समझ लें। 


4- सूरह निसा 


Il5. 


I6. 


II7. 


I8. 


II9, 
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लिये करेगा तो हम उसे बहुत भारी 
प्रतिफल प्रदान करेंगे। 


तथा जो व्यक्ति अपने ऊपर 
मार्गदर्शन उजागर हो जाने के! 
पश्चात रसल का बिरोध करे, और 
ईमान वालों की राह कें सिवा 
(दुसरी राह) का अनुसरण करे तो 
हम उसे बहीं फेर? देंगे जिधर 
फिरा है। और उसे नरक में झोंक 
देंगे तथा बह बरा निवास स्थान है| 


निःसंदेह अल्लाह इसे क्षमा” नहीं 
करेगा कि उस का साझी बनाया 
जाये, और इस के सिवा जिसे 
चाहेगा क्षमा कर देगा। तथा जो 
अल्लाह का साझी बनाता है बह 
कुपथ में बहुत दूर चला गया| 
वह (मिश्रणवादी) अल्लाह के सिवा 


देवियों को ही पृकारते हैं। और 
धिक्कारे हुये शैतान को पुकारते हैं| 


अल्लाह ने जिसे धिक्कार दिया है| और 
उस (शैतान) ने कहा था कि मैं तेरे 
भक्तों से एक निश्चित भाग ले कर 
रहूंगा। 

और उन्हें अवश्य बहकाऊंगा, तथा 
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। ईमान वालों से अभिप्राय नबी सन्नल्लाह अलैहि व सल्लम के सहाबा (साथी) हैं 


विद्वानों ने लिखा है कि यह आयत भी उसी मुनाफिक से संबंधित है। क्योंकि जब 
नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने उस के बिरुद्ध दण्ड का निर्णय कर दिया तो 
बह भाग कर मक्का के मिश्रणवादियों से मिल गया| (तफसीरे कुतुंबी) फिर भी 
इस आयत का आदेश साधारण है। 


eh 


अर्थात शिर्क (मिश्रणवाद) अक्षम्य पाप है| 


4- सूरह निसा 


I20. 


l2]. 


l23. 


l23. 


कामनायें दिलाऊँगा, और आदेश 
दूँगा कि बह पशुओं के कान चीर दें। 
तथा उन्हें आदेश दूँगा, तो वे अवश्य 
अल्लाह की संरचना में परिवर्तन 
कर देंगे। तथा जो शैतान को अल्लाह 
के सिवा सहायक बनायेगा तो बह 
खुली क्षति में पड़ गया। 


बह उन को वचन देता, तथा 
कामनाओं में उलझाता है। और उन 
को जो बचन देता है वह धोखे के 
सिवा कुछ नहीं हैं 


उन्हीं का निवास स्थान नरक हैं। 
और बह उस से भागने की कोई 
राह नहीं पायेंगे। 


तथा जो लोग ईमान लाये, और 
सत्कर्म किये, हम उन को ऐसे 
स्वगो में प्रवेश देंगे जिन में नहरें 
प्रवाहित होंगी। बे उस में सदावासी 
होंगे। यह अल्लाह का सत्य बचन है। 
और अल्लाह से अधिक सत्य कथन 
किस का हो सकता है? 

(यह प्रतिफल) तुम्हारी कामनाओं 
तथा अहले किताब की कामनाओं पर 
निर्भर नहीं। जो कोई भी दुष्कर्म करेगा 
तो वह उस का कुफल पायेगा, तथा 
अल्लाह के सिवा अपना कोई रक्षक 
और सहायक नहीं पायेगा। 
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। इस के बहुत से अर्थ हो सकते हैं, जैसे गोदना, गुदवाना, स्त्री का पुरुष का 
आचरण और स्वभाव बनाना र ड्सी प्रकार पुरुष का स्त्री का आचरण तथा रूप 
धारण करना आदि। 


4- सूरह निसा 


।24. तथा जो सत्कमं करेगा, बह नर 


l25. 


I26. 


I27. 


हो अथवा नारी, और ईमान भी” 
रखता होगा, तो बही लोग स्वर्ग 
में प्रबेश पायेंगे, और तनिक भी 
अत्याचार नहीं किये जायेंगे। 

तथा उस व्यक्ति से अच्छा किस 
का धर्म हो सकता है जिस ने स्वयं 
को अल्लाह के लिये झुका दिया, 
और बह एकेच्वरवादी भी हो| और 
एकेश्वरवादी इब्राहीम के धर्म का 
अनुसरण कर रहा हो? और अल्लाह 
ने इब्राहीम कौ अपना विशुद्ध मित्र 
बना लिया। 


तथा अल्लाह ही का है, जो कुछ 
आकाशों तथा धरती में है, और 
अल्लाह प्रत्येक चीज को अपने 
नियंत्रण में लिये हुये है। 


(हे नबी!) बह स्त्रियों के बारे में 
आप से धमदिश पूछ रहे हैं। आप 
कह दें कि अल्लाह उन के बारें 

में तुम्हें आदेश देता है, और बह 
आदेश भी हैं जो इस से पूर्व पुस्तक 
(कन) मेँ तुम्हें उन अनाथ स्त्रियों 
के बारे में सुनाये गये हैं, जिन के 
निर्धारित अधिकार तुम नहीं देते, 
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। अर्थात सत्कर्म का प्रतिफल सत्य आस्था और ईमान पर आधारित है कि अल्लाह 


तथा उस के सब नबियों पर ईमान लाया जाये। तथा हदीसों से बिद्वित होता है 
कि एक बार मुसलमानों और अहले किताब के बीच विवाद हो गया। यहूदियों 
ने कहा कि हमारा धर्म सब से अच्छा है। मुक्ति केबल हमारे ही धर्म में है| 
मुसलमानों ने कहाः हमारा धर्म सब से अच्छा तथा अंतिम धर्म है। उसी पर यह 
आयत उतरी| (इब्ने जरीर) 


4 - सूरह निसा भाग -5 / ]83 \ ०, dlls 


और उन से विवाह करने की रुचि 
रखते हो, तथा उन बच्चों के बारे 
में भी जो निर्बल हैं। तथा (यह भी 
आदेश देता है कि) अनाथों के लिये 
न्याय पर स्थित रहो।” तथा त॒म 
जो भी भलाई करते हो अल्लाह उसे 
भली भाँति जानता है। 


।28. और यदि किसी स्त्री को अपने पति Ss Geel ls 
से दुष्यवहार अथवा विमुख होने की | ६४६०७५ gc 7 U2 S62 
शंका हो, तो उन दोनों पर कोई Re] GES 
दोष नहीं कि आपस में कोई संधि CENA 
कर लें, और संधि कर लेना ही ali ECGs 
अच्छा! है| और लोभ तो सभी में «a 


होता है। और यदि तुम एक दूसरे के 
साथ उपकार करो और (अल्लाह से) 


डरते रहो तो निःसंदेह तुम जो कुछ 
कर रहे हो अल्लाह उस से सूचित है। 

।29. ओर यदि तुम अपनी पत्नियों के SACS Ss 
बीच न्याय करना चाहो, तो भी &४55 JD thon 
ऐसा कदापि नहीं कर! सकोगे। GENESEE OSE 


अतः एक ही की और पर्णतः झक"! 


। इस्लाम से पहले यदि अनाथ स्त्री सन्दर होती तो उस का संरक्षक यदि उस 
का विवाह उस से हो सकता हो, तो उस से विवाह कर लेता परन्त॒ उसे 
महर (विबाह उपहार) नहीं देता। और यदि सुन्दर न हो तो दूसरे से उसे 
बिवाह नहीं करने देता था| ताकि उस का धन उसी के पास रह जाये। 
इसी प्रकार अनाथ बच्चों के साथ भी अत्याचार और अन्याय किया जाता 
था, जिन से रोकने के लिये यह आयत उतरी| (इब्ने कसीर) 

2 अर्थ यह है कि स्त्री र, परव पुरुष की इच्छा और रुचि पर ध्यान दे। तो यह संधि की 
रीति अलगाव से अच्छी है। 

3 क्यों कि यह स्वभाविक है कि मन का आकर्षण किसी एक की और होगा। 

4 अर्थात जिस में उसके पति की रुचि न हो, और न ब्यबहारिक रूप से बिना 


4- सूरह निसा 


I30. 


I3I. 


l32. 


l33. 


न जाओ, और (शेष को) बीच में 
लटकी हुई न छोड़ दो| और यदि 
(अपने व्यवहार में) सुधार रखो 
और अल्लाह से डरते रहो तौ 
निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है 


और यदि दोनों अलग हो जायें तो 
अल्लाह प्रत्येक को अपनी दया से 
(दूसरे से) निश्चित कर देगा| और 
अल्लाह बड़ा उदार तत्वज्ञ है | 


तथा अल्लाह ही का है, जो आकाशीं 
तथा धरती में है। और हम ने तुम 
से पूर्व अहले किताब को तथा तुम 
को आदेश दिया है कि अल्लाह से 
डरते रहो| और यदि तुम कृफ़ 
(अवैज्ञा) करोगे तो निस्संदेह जो 
कुछ आकाशों तथा धरती में है, 
बह अल्लाह ही का है| तथा अल्लाह 


निस्पृह”! प्रशंसित है। 


तथा अल्लाह ही का है जो आकाशं 
तथा धरती में है। और अल्लाह काम 
बनाने के लिये बस है| 


और वह चाहे तो, हे लोगो! तुम्हें 


ले जाये! और तुम्हारे स्थान पर 


पति के हो | 
। अर्थात सब के साथ व्यवहार तथा सहवास संबंध में बराबरी करो। 
2 अर्थात यदि निभाव न हो सके तो विवाह बंधन में रहना आवश्यक नहीं। दोनों 
अलग हों जायें, अल्लाह दोनों के लिये पति तथा पत्नी की व्यबस्था बना देगा। 


3 अर्थात उस की अबैज्ञा से तुम्हारा ही बिगड़ेगा। 
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4 अर्थात तुम्हारी अबैज्ञा के कारण तुम्हें ध्वस्त कर दे| और दूसरे आज्ञाकारियों 


4- सूरह निसा 


34. 


l3 


36. 


l37. 


fh 


दूसरों को ला दे| तथा अल्लाह ऐसा 
कर सकता है। 


जो संसारिक प्रतिकार (बदला) चाहता 
हो तो अल्लाह के पास संसार तथा 
परलोक दोनों का प्रतिकार (बदला) 
है| तथा अल्लाह सब की बात सुनता 
और सब के कर्म देख रहा है| 


हे इमान वालो! न्याय के साथ 

खड़े रह कर अल्लाह के लिये साक्षी 
(गवाह) बन जाओ। यद्यपि साक्ष्य 
(गवाही) तुम्हारे अपने अथवा माता 
पिता और समीपवर्तियों के विरुद्ध 
हो, यदि कोई धनी अथवा निर्धन हो 
तो अल्लाह तम से अधिक उन दोनों 
का हितैषी है| अतः अपनी मनोकांक्षा 
के लिये न्याय से न फिरो| और यदि 
तुम बात घुमा फिरा कर करोगे, 
अथवा साक्ष्य देने से कतराओगे, तो 
निःसंदेह अल्लाह उस से सूचित है जो 
तुम करते हो। 


है ईमान वालो! अल्लाह तथा उस के 
रसूल, और उस पुस्तक (कुआन) पर 
जो उस ने अपने रसूल पर उतारी है, 
तथा उन पुस्तकों पर जो इस से पहले 
उतारी हैं, ईमान लाओ। और जो 
अल्लाह तथा उस के फरिश्तों, उस की 
पुस्तकों और अन्त दिवस (प्रलय) को 
अस्वीकार करेगा, तो बह कृपथ में 
बहुत दुर जा पड़ा। 


निःसंदेह जो ईमान लाये, फिर 


को पैदा कर दें। 
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4- सूरह निसा 


38. 


I39. 


I40. 


]4. 


काफिर हो गये, फिर ईमान लाये, 
फिर काफिर हो गये, फिर कफ में 
बढ़ते ही चले गये तो अल्लाह उन्हें 
कदापि क्षमा नहीं करेगा और न 
उन्हें सीधी डगर दिखायेगा। 


र आ आप मुनाफिकों 

| ) को हज उपना सना दें 
उन्ही के लिये दखदायी यातना है। 
जो ईमान वालों को छोड़ कर, 
काफिरों को अपना सहायक मित्र 
बनाते हैं, क्या बह उन के पास मान 
सम्मान चाहते है! तो निसंदेह सब 
मान सम्मान अल्लाह ही के लिये” है | 


और उस (अल्लाह) ने त॒म्हारे लिए 
अपनी पसतक (कआन) में यह 
आदेश उतार” दिया है कि जब 
त॒म सूनो कि अल्लाह की आयतां को 
अस्वीकार किया जा रहा है, तथा 
उन का उपहास किया जा रहा है, 
तो उन के साथ न बेठो, यहाँ तक 
कि बह दसरी बात में लग जायें 
निःसंदेह तुम उस समय उन्हीं के 
समान हो जाओगे। निश्चय अल्लाह 
मनाफिकों (द्रिधावादियों) तथा 
काफिरों सब को नरक में एकत्र 
करने वाला है| 


जो तम्हारी प्रतीक्षा में रहा करते 
यदि तम्हें अल्लाह की सहायता से 
विजय प्राप्त हो, तो कहते हैं: क्या 


2 अर्थात सूरह अनुआम आयत नम्बर 68 में| 
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। अर्थात अल्लाह के अधिकार में है, काफिरों के नहीं | 


4- सूरह निसा 


42. 


43. 


]44- 


हम तुम्हारे साथ न थे? और यदि 
उन (काफिरों) का पल्ला भारी रहे, 
तो कहते हैं कि कया हम तुम पर 
छा नहीं गये थे, और तुम्हें ईमान. 
बालों से बचा रहे थे? तो अल्लाह ही 
प्रलय के दिन तुम्हारे बीच निर्णय 
करेगा| और अल्लाह काफिरों के लिये 
ईमान बालों पर कदापि कोई राह 
नहीं बनायेगा| “/' 


वास्तव में मुनाफिक (द्रिधावादी) 
अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, जब किः 
बही उन्हें धोखे में डाल रहा? है, 
और जब बह नमाज के लिये खड़े 
होते हैं, तो आलसी होकर खड़े होते 
हैँ, बह लोगों को दिखाते हैं, और 
अल्लाह का स्मरण थोड़ा ही करते हैं। 
बह इस के बीच द्विधा में पड़े हुये 
हैं, न इधर न उधर। तथा जिसे 
अल्लाह कूपथ कर दे, तो आप उस 
के लिये कोई राह नहीं पा सकेंगे। 


हे ईमान वालो। ईमान वालों को 
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! अर्थात द्रिधावादी काफिरों की कितनी ही सहायता करें, उन की ईमान बालों 


पर स्थायी विजय नहीं होगी। यहाँ से द्विधाबादियों के आचरण और स्वभाब की 

चची की जा रही है। 
2 अर्थात उन्हें अवसर दे रहा है, जिसे बह अपनी सफलता समझते हैं। आयत ।39 

से यहाँ तक मृनाफिकों के कर्म और आचरण से संबंधित जो बातें बताई गई 

हैं बह चार हैं 

!-वह मुसलमानों की सफलता पर विश्वास नहीं रखते। 

TT सलमानों को सफलता मिले तो उनके साथ हो जाते हैं, और काफिरों को 


तो उन के साथ। 


3- नमाज मन से नहीं बल्कि केबल दिखाने के लिये पढ़ते हैं| 
4-वह ईमान और कुफ्र के बीच द्विधा में रहते हैं| 


4- सूरह निसा भाग -6 / 88 ५ १८5 Ml id 


छोड़ कर काफिरों को सहायक मित्र MEO CT 


न बनाओ। कया तुम अपने विरुद्ध Ete 
अल्लाह के लिये खुला तर्क बनाना 
चाहते हो? 

45. निश्चय मनाफिक (द्रिधावादी) नरक ०85 2 EEN Yes 
की सब से नीची श्रेणी में होंगे। और BLS 20: 
आप उन का कोई सहायक नहीं 
पायेंगे। 

46. परन्त॒ जिन्हाँ ने क्षमा याचना कर 59090 4४404 SENS! 
ली, तथा अपना सुधार कर लिया, ade Es sh 2६,४2४ 
और अल्लाह को सुदृढ़ पकड़ लिया, SABE Ss 
तथा अपने धर्म को विश॒द्ध कर 
लिया, तो बह लोग ईमान बालों कें 
साथ होंगे। और अल्लाह ईमान बालों 
को बहुत बड़ा प्रतिफल प्रदान करेगा। 

।47, अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें ४520 al it 
यातना दे, यदि तुम कृतज्ञ रहो aE Bl GES 
तथा ईमान रखो। और अल्लाह 
बड़ा गुणग्राही अति ज्ञानी है| 

।48. अल्लाह को अपशब्द (बरी बात) की | Yess 26804 ४ 
चर्चा नहीं भाती, परन्तु जिस पर ७05, 20॥८8 BES 


अत्याचार किया गया” हो| और 
अल्लाह सब सुनता और जानता है| 
LE io सा [कक रा हक उरी 


।49. यदि तुम कोई भली बात खुल कर | ४$५५८८॥#598॥3॥८:2 


! इस आयत में यह संकेत है कि अल्लाह, कफल और सफल मानव कर्म के 
परिणाम स्वरूप देता है| जो उसके निधारित किये हये नियम का परिणाम होता 
है। जिस प्रकार संसार की प्रत्येक चीज का एक प्रभाव होता है, ऐसे ही मानव 
के प्रत्येक कर्म का भी एक प्रभाव होता है 


2 आयत में कहा गया है कि किसी व्यक्ति में कोई बराई हो तो उस की चर्चा 
न 824 परन्त उत्पीडित व्यक्ति अत्याचारी के अत्याचार की चर्चा कर 
सकता है| 


4- सूरह निसा 


।50. जो लोग अल्लाह और उस के रसूलों 
के साथ कुफ़ (अविश्वास) करते हैं, 
और चाहते हैं कि अल्लाह तथा उस 
के रसूलों के बीच अन्तर करें, तथा 
कहते हैं कि हम कुछ पर ईमान 
रखते हैं, तथा कुछ के साथ कफ 
करते हैं, और इस के बीच राह! 


I5]. 


l52. 


I53. 


करों अथवा उसे गुप्त करो या 


किसी बुराई को क्षमा कर दो, 


तो निःसंदेह अल्लाह अति क्षमी सर्व 


शक्तिशाली है। 


बनाना चाहते हैं। 


बही शद्ध काफिर हैं, और हम 
ने काफिरों के लिये अपमानकारी 


यातना तय्यार कर रखी है। 


तथा जो लोग अल्लाह और उस के 
रसलों पर ईमान लाये, और उन में 
से किसी के बीच अंतर नहीं किया, 
तो उन्हीं को हम उन का प्रतिफल 
प्रदान करेंगे, तथा अल्लाह अति 


क्षमाशील दयावान्‌ है। 


है नबी! आप से अहले किताब माँग 
करते हैं कि आप उन पर आकाश 
से कोई पुस्तक उतार दें, तो इन्होंने 
म॒सा से इस से भी बड़ी माँग की 
थौ। उन्हों ने कहा कि हमें अल्लाह 
को प्रत्यक्ष” दिखा दो, तो इन कें 


नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीस है कि सब नबी भाई हैं उन के बाप 


FT 


भाग -6 / |89 \ ११ 


Fi i] | CFE व 


की हु डा ट्री हर 


७ ॥234४-.)४ al 


लजेव हिक PE it Sr नी टू 
Ces Mes OREN, 
ट ही esl NF ल en डना 
sss htc El 
LER NE YENI Fl tit न जम 
COTE EE 

| हित 


ERE Bs ल्म | - 
टन ४७०५ 3०३, 


EAU IAG 


फङ इन 
छ be his 


ह [न Kr Fl i ph 5 sh हक नुर 
ACS mses ४४४ |] (70) 
| ST RP कर न्‍ Ey | 
| 


Fi ie ' ET 
40 2657.5//१४४ ५५८८ ७॥ 7८ 
F ts क 
Begs sis 


PEAS GAYE 
Beis alnp SE 3/6॥ 
FHC AO 

2 [० | 


(३० र ज tl, em न हि | 
9 0७७०७ SCF si gl 


एक और मायं अलग-अलग हैं। सब का धर्म एक है, और हमारे बीच कोई नबी 
नहीं है। (सहीह बुखारी - ३443) 


७ 


अर्थात आँखों से दिखा दो। 


4 - सूरह निसा 


I54. 


I55. 


I56. 


I57. 


अत्याचारोँ के कारण इन्हें बिजली 
ने धर लिया, फिर इन्होंने खुली 
निशानियाँ आने के पश्चात्‌ बछड़े 
को पूज्य बना लिया, फिर हम ने 
इसे भी क्षमा कर दिया, और हम ने 
मूसा को खुला प्रभुत्व प्रदान किया। 


और हम ने (उन से बचन लेने के 
लिये) उन के ऊपर तूर (पर्वत) उठा 
दिया, तथा हम ने उन से कहाः द्वार 
मं सजदा करते हुये प्रवेश करो, तथा 
हम ने उन से कहा कि शनिवार!!! 
के विषय में अति न करो| और हम 
ने उन से दृढ़ वचन लिया। 


तो उन के अपना बचन भंग करने, 
तथा डन के अल्लाह की आयतों 

के साथ कुफ़ करने, और उन के 
नबियों को अवैध बध करने, तथा 
उन के यह कहने के कारण कि 
हमारे दिल बंद हैं, (ऐसी बात नहीं 
है) बल्कि अल्लाह ने उन के दिलों 
पर मुहर लगा दी है| अतः इन में से 
थोड़े ही ईमान लायेंगे। 


तथा उन के कुफ़ और मर॒थम पर 
घोर आरोप लगाने के कारण। 


तथा उन के (गर्ब से) कहने 

के कारण कि हम ने अल्लाह के 
रसूल, मरयम के पुत्रः ईसा मसीह 
को बध कर दिया, जब कि (वास्तव 
में) उसे बध नहीं किया। और न 
सलीब (फाँसी) दी, परन्तु उन के 


! देखिये: सूरह बकरह आयत- 65| 
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I58. 


I59. 


I60. 


I6]. 


हिल 


लिये (इसे) संदिग्ध कर दिया गया। 
और निःसंदेह जिन लोगों ने इस में 
बिभेद किया बह भी शाका में पड़े 
हुये हैं| और उन्हें इस का कोई ज्ञान 
नहीं, केवल अनुमान के पीछे पड़े 
हुये हैं। और निश्चय उसे उन्होंने 
बध नहीं किया हैं। 


बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी ओर 
(आकाशा) में उठा लिया है . तथा 
अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। 


और सभी अहले किताब उस (ईसा) 
के मरण से पहले उस पर अवश्य 
ईमान" लायेंगे, और प्रलय के दिन 
बह उन के विरुद्ध साक्षी? होगा| 


यहृदियों के (इन्हीं) अत्याचार के 
कारण हम ने उन पर स्वच्छ खाद्य 
पदार्थों को हराम (वर्जित) कर दिया 
जो उन के लिये हलाल (बैध) थे। 
तथा उन के बहुधा अल्लाह की राह 
से रोकने के कारण। 


तथा उन के ब्याज लेने के कारण 
जब कि उन्हें उस से रोका गया 
था, और उन के लोगों का धन 
अवैध रूप से खाने के कारण, तथा 
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अर्थात प्रलय के समीप ईसा अलैहिस्साम के आकाश से उतरने पर उस समय 


के सभी अहले किताब उन पर ईमान लायेंगे, और बह उस समय मुहम्मद 
सन्ननल्लाहु अलैहि व सल्लम के अनुयायी होंगे। सलीब तोड़ देंगे, और सुरों को 
मार डालेंगे, तथा इस्लाम के नियमानुसार निर्णय और शासन करेंगे (सहीह 
बुखारी- 2222 ,3449, मुस्लिम- 55,56) 
2 अर्थांत ईसा अलैहिस्सलाम प्रलय के दिन ईसाइयों के बारे में साक्षी होंगे। (देखियेः 
सूरह माइदा, आयत ।।7) 
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हम ने उन में से काफिरों के लिये 
दुःखदायी यातना तय्यार कर रखी है| 

।62. परन्तु जो उन में से ज्ञान में पक्के Grails 
हैं, तथा वह ईमान वाले जो आप ERED CFE Ahh 
की और उतारी गयी (पुस्तक | (४५४५६५१५८5569. 644375 
कुआन) तथा आप से पूर्व उतारी ssc 


; SBE sas a 
गयी (पुस्तक) पर ईमान रखते हैं, | ' SEARS ७:०7७/५४/० ५४ 


और जो नमाज की स्थापना करने 

बाले, तथा जकात देने बाले, और 

अल्लाह तथा अन्तिम दिन पर ईमान 
रखने वाले हैं, उन्हीं को हम बहुत 
बड़ा प्रतिफल प्रदान करेंगे। 


।6३. (हे नबी!) हम ने आप की ओर वैसे | ५४४5६555६८56 
ही बह्वी भेजी है, जैसे नूह और उस | ८%) 2272) 0s Ye 


के पश्चात्‌ के नबियों के पास भेजी, ites, ree = 
और इब्राहीम तथा इस्माईल और Ess SSO 
इस्हाक तथा याकूब और उस की B55 


संतान, तथा ईसा और अय्युब, तथा 
यूनुस और हारून तथा सुलैमान कें 
पास बह्मी भेजी, और हम ने दावूद 
को ज़बूर प्रदान ” की थी। 

64. कुछ रसूल तो ऐसे हैं जिन की चर्चा | ५505 Golesi oss 
हम इस से पहले आप से कर चुके SAB ASU 
हैं। और कछ की चर्चा आप से 5६४ 
नहीं की हैं, और अल्लाह ने मूसा से 
वास्तव में बात की। 


! बह्मी का अर्थः संकेत करना, दिल में कोई बात डाल देना, गुप्त रूप से कोई 
बात कहना तथा संदेश भेजना है| हारिस रजियजल्लाह अन्हु ने प्रशन कियाः अल्लाह 
के रसूल आप पर बह्ी कैसे आती है? आप ने कहाः कभी निरन्तर घंटी की ध्वनि 
जैसे आती है जो मेरे लिये बहुत भारी होती है। और यह दशा दुर होने पर मुझे 
सब बात याद रहती है| और कभी फरिश्ता मनुष्य के रूप में आकर मुझ से बात 
करता है तो मैं उसे याद कर लेता हूँ। (सहीह बुखारी - 2, मुस्लिम- 2333) 
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।65. यह सभी रसूल शुभ सूचना सुनाने 
वाले और डराने बाले थे, ताकि इन 
रसूलों के (आगमन के) पश्चात्‌ 
लोगों के लिये अल्लाह पर कोई 
तकं न रह”! जाये| और अल्लाह 
प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है। 


66. (हे नबी!) (आप को यहूदी आदि 
नबी न मानें) परन्तु अल्लाह उस 
(कुआन) के द्वारा जिसे आप पर 
उतारा है, साक्ष्य (गवाही) देता 
है कि (आप नबी हैं)| उस ने इसे 
अपने ज्ञान के साथ उतारा है, तथा 
फरिश्ते साक्ष्य देते हैं, और अल्लाह 
का साक्ष्य ही बहुत है। 


67. वास्तव में जिन्‍्हों ने कुफ़ किया और 
अल्लाह की राह” से रोका वह सुपथ 
से बहुत दूर जा पड़े 


68. निःसंदेह जो काफिर हो गये, और 
अत्याचार करते रह गये, तो अल्लाह 
ऐसा नहीं है कि उन्हें क्षमा कर दे, 
तथा न उन्हें कोई राह दिखायेगा। 

69, परन्तु नरक की राह, जिस में बह 
सदावासी होंगे, और यह अल्लाह के 
लिये सरल है| 

70. है लोगों! तुम्हारे पास तुम्हारे 
पालनहार की ओर से रसूल सत्य 


ल्ह ४५८८2 ब TTL F) ह ह ५०२ 
TEA) CIR 
IE GES GRAEE 00 

|, मम क 
Fe 
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! अर्थात कोई अल्लाह के सामने यह न कह सके कि हमें मार्गदर्शन देने के लिये 


कोई नहीं आया। 
2 अर्थात इस्लाम से रोका] 
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I7l. 


ले कर!!! आ गये हैं। अतः उन पर 
ईमान लाओ, यही तुम्हारे लिये 
अच्छा है, तथा यदि कृफ़ करोगे, 
तो अल्लाह ही का है, जो आकाशं 
तथा धरती में है, और अल्लाह बड़ा 
ज्ञानी गुणी है। 


हे अहले किताब (ईसाइयो।) अपने 
धर्म में अधिकता न करो, और 
अल्लाह पर केबल सत्य ही बोलो। 
मसीह मरयम का पुत्र केबल अल्लाह 
का रसूल और उस का शब्द है, 
जिसे मर॒यम की ओर डाल दिया, 
तथा उस की ओर से एक आत्मा! 
है, अतः अल्लाह और उस के रसूलों 
पर ईमान लाओ, और यह न कहो 
कि (अल्लाह) तीन हैं, इस से रुक 
जाओ, यही तुम्हारे लिये अच्छा है, 
इस के सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह 
ही अकेला पूज्य है, बह इस से 
पवित्र है कि उस का कोई पुत्र हो, 
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। अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम इस्लाम धर्म लेकर आ गये| यहाँ पर 


यह बात विचारणीय है कि कआन ने किसी जाति अथवा देशबासी को संबोधित 
नहीं किया है| बह कहता है कि आप पूरे मानब विश्व कें नबी हैं तथा इस्लाम 
और कून पूरे मानव विश्व के लिये सत्धर्म 5 जो उस अल्लाह का भेजा हुआ 
सत्धर्म है जिस की आज्ञा के आधीन यह पूरा बिश्व है। अतः तुम भी उस की 
आज्ञा कें आधीन हो जाओ) 

2 अर्थात ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल से पूज्य न बनाओ, और यह न कहो कि 
बह अल्लाह का पुत्र है, और अल्लाह तीन हैं: पिता और पुत्र तथा पवित्रात्मा। 

3 अर्थात ईसा अल्लाह का एक भक्त है, जिसे अपने शब्द (कन्‌) अर्थात "हो जा" 
से उत्पन्न किया है। इस शब्द कें साथ उस ने फरिश्ते जिबरील को मर्‍्यम के 
पास भेजा, और उस ने उस में अल्लाह की अनुमति से यह शब्द फूंक दिया, 
और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुये। (इब्ने कसीर) 


4 - सूरह निसा 


आकाशाँ तथा धरती में जो कुछ 
है उसी का है, और अल्लाह काम 
बनाने के लिये बहुत है। 

72. मसीह कदापि अल्लाह का दास होने 
को अपमान नहीं समझता, और 
न (अल्लाह के) समीपवर्ती फरिश्ते, 
तथा जो व्यक्ति उस की (बंदना 
को) अपमान समझेगा, तथा 
अभिमान करेगा, तो उन सभी को 
बह अपने पास एकत्र करेगा। 


73. फिर जो लोग ईमान लाये, तथा 
सत्यकर्म किये, तो उन्हें उन 
का भरपूर प्रतिफल देगा, और 
उन्हें अपनी दया से अधिक भी 
देगा|*' परन्तु जिन्हाँ ने (वंदना 
को) अपमान समझा, और अभिमान 
किया, तो उन्हें दुःखदायी यातना 
देगा। तथा अल्लाह के सिवा वह कोई 
रक्षक और सहायक नहीं पायेंगे। 


74. है लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे 
पालनहार की ओर से खुला प्रमाण” 
आ गया है। और हम ने तुम्हारी 
ओर खुली बह्ली “ उतार दी है। 


।75. तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाये, 
तथा इस (कूआन को) दृढ़ता से 
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। अर्थात उसे क्या आवश्यक्ता है कि किसी को संसार में अपना पुत्र बना कर भेजे। 
2 यहाँ (अधिक) से अभिप्रायः स्वर्ग में अल्लाह का दर्शन है। (सहीह मुस्लिमः 82 


त्रिमिजीः 2552) 
3 अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सन्लम। 
4 अर्थात कुआन शरीफ। (इन्ने जरीर) 


4- सूरह निसा 


पकड़ लिया बह उन्हीं को अपनी 
दया तथा अनुग्रह से (स्वर्ग) में 
प्रवेश देगा। और उन्हें अपनी और 
सीधी राह दिखा देगा| 


76. (है नबी!) वह आप से कलाला के 
विषय में आदेश चाहते हैं। तो आप 
कह दें कि बह कलाला के बिषय में 
तुम्हें आदेश दे रहा है कि यदि कोई 
एसा पुरुष मर जाये जिस के संतान 
न हो, (और न पिता और दादा) 
और उस के एक बहन हो, तो उस 
के लिये उस के छोड़े हुये धन का 
आधा है| और बह (पुरुष) उस के 
परे (धन का) वारिस होगा यदि 
उस (बहन) के कोई संतान न हो, 
(और न पिता और दादा हो) और 
यदि उस की दो बहनें हों (अथवा 
अधिक) तो उन्हें छोड़े हुये धन का 
दौ तिहाई मिलेगा। और यदि भाई 
बहन दोनों हों तो नर (भाई) को 
दो नारियों (बहनों) के बराबर! 
भाग मिलेगा| अल्लाह तुम्हारे लिये 
(आदेश) उजागर कर रहा है ताकि 


तुम कूपथ न हो जाओ, तथा अल्लाह 


सब कुछ जानता है। 
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। कलाला की मीरास का नियम आयत नं0 2 में आ चुका| जो उस के तीन 
प्रकार में से एक के लिये था। अब यहाँ शेष दो प्रकारो का आदेश बताया जा 
रहा है। अर्थात यदि कलाला के सगे भाई बहन हों अथवा अल्लाती (जो एक पिता 
तथा कई माता से हों) तो उन के लिये यह आदेश है। 
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सूरह माइदा - 5 RE 


सूरह माइदा कें संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में ।20 आयते हैं 









० इस सूरह में शरीअत (धर्म बिधान) के पूरे होने की घोषणा के साथ इस 
के आदेशों तथा नियमों के पालन और धार्मिक नियमों को लागू करने पर 
बल दिया गया है| यह चूँकि धार्मिक विधान के परे होने का समय था इस 
लिये व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से संबंधित धार्मिक आदेशों को 
बताने के साथ मुसलमानों को अल्लाह की प्रतिज्ञा पर अस्थित रहने पर 
बल दिया गया है| और इस संदर्भ में मुसलमानों को सावधान किया गया 
है कि बह यहूदियाँ तथा ईसाईयों की नीति न अपनायें जिन्होँ ने वचन 
भंग कर दिया और धर्म र बिधान को नाश कर दिया और उस की सीमा 
से निकल भागे और धर्म में नई-नई बातें पैदा कर लीं। चूंकि कुआन की 
शैली मार्ग दर्शन तथा प्रशिक्षण की है इस लिये इन सभी बातों को मिला 
चूला ला कर वर्णित किया गया है ताकि मनों में धार्मिक नियमों के पालन 

भावना पैदा हो जाये| इस में यहृदियों तथा ईसाईयों को अन्तिम सीमा 
तक झंझोड़ा गया है और मुसलमानों का मार्ग उजागर किया गया है| 

+ इस में प्रतिबंधों तथा अल्लाह से किये बचन के पालन और न्याय की नीति 
अपनाने पर बल दिया गया है। 

१ इस में धर्म के वह आदेश बताये गये हैं जो वैध तथा अवैध से संबंधित हैं 

१ इस में प्रलय के दिन नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) के गवाही देने की 
बात कही गई है| और ईसा (अलैहिस्सलाम) का उदाहरण दिया गया है| 


० इस में यहि देयो तथा ईसाईयों आदि को अरबी नबी पर ईमान लाने का 
आमंत्रण दिया गया हैं| 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ope a न 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| | न न्‍ 
।. हे वह लोगो जो ईमान लाये हो! EEF a EE 
प्रतिबंधों का पूणं रूप-'' से पालन 4777: 2८0, COR 
करो तम्हारे लिये सब पश हलाल ०१ ८६4 | cjegrs ates |; 


(बैध) कर दिये गये, परन्त जिन का 
आदेश तुम्हें सुनाया जायेगा, सिवाये 

इस के कि तुम एहराम 

में अपने लिये शिकार को हलाल 

(बैध) न कर लो, बैशक अल्लाह जो 

आदेश चाहता है, देता हैं। 


2. हे ईमान बालो! अल्लाह की ४४७॥.८८।४ ४५४८० ४ 
निशानियों/ (चिन्हों) का अनादर 9४5 7&४:558॥5६22 
न करो, और न सम्मानित मासों MBL 25720:7 
‘2 १ 2: ra Pe 
का, और न (हज्ज की) कर्बानी का PT 
न उन में से जिन के गले में पढ़े A PT COT 
पड़े हों, और न उन का जो अपने i Me WEE 
पालनहार की अनग्रह और उस की Reyes NRE 
प्रसन्नता की खोज में सम्मानित घर SENS GY 
(काबा) की और जा रहे हों, और Bg 0७.2: 


जब एहराम खोल दो, तो शिकार 
कर सकते हो, तथा तुम्हें किसी 
गिरोह की शत्रता इस बात पर न 
उभार दे कि अत्याचार करने लगो 
क्यों कि उन्हाँ ने मस्जिदे-हराम से 
तम्हें रोक दिया था, सदाचार तथा 
संयम में एक दूसरे की सहायता 


! यह प्रतिबंध धार्मिक आदेशों से संबंधित हों अथवा आपस के हाँ। 

2 अर्थात जब हज्ज अथवा उमरे का एहराम बाँधे रहो। 

3 अल्लाह की बंदना के लिये निर्धारित चिन्हों का। 

4 अर्थात जुलकादा, जुलहिज्जा, मुहर्रम तथा रजब के मासों में युद्ध न करो। 
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भाग - # F, 


करो, तथा पाप और अत्याचार में 
एक दसरे की सहायता न करो| और 

अल्लाह से डरते रहो। निस्संदैह अल्लाह 
कड़ी यातना देने बाला हैं| 


. तम पर मर्दार” हराम (अवैध) कर 
दिया गया है, तथा (बहता हुआ 
रकत और सूअर का मांस, तथा जिस 
पर अल्लाह से अन्य का नाम प॒कारा 
गया हो, तथा जो श्वास रोध और 
आघात के कारण, तथा गिर कर 
और दूसरे के सींग मारने से मरा हो 
तथा जिसे हिंसक पश शुनेखा लिया 
हो, परन्त॒ इन में” से जिसे तम 

वध (ज़िब्ह) कर लो, और जिसे थान 
पर बध किया गया हो, और यह कि 
पांसे द्वारा अपना भाग्य निकालो, यह 
सब आदेश उल्लंघन के कार्य हैँ, आज 
काफिर त॒म्हारे धर्म से निराश” हो 
गये हैं। अतः उन से न डरो, मुझी 

से डरो| आज मैं ने तम्हारा धर्म 
तम्हारे लिये परिपूर्ण कर दिया है। 


I99 


ग +2 idl iy pe — 9 
7५ क ॐ Sh क्र i | Foe लल क ल 
859; 52004 .3॥ 7853 


| Za | लि CAEN \; 
[22 ase ih hs 4 न 
SSS 
CRIA eh PS ELON 
EF f Eo 2 
RE Fill] 
ली? क~ SESE 


NI a mF 


ह 


तथा तुम पर अपना पुरस्कार परा 


। मुर्दार से अभिप्राय बह पशु है, जिसे धर्म के नियमानुसार बध (जिब्ह) न किया 
गया हो 

2 अर्थात जीवित मिल जाये और उसे नियमानुसार बध (जिब्ह) कर दौ 

3 अर्थात इस से कि तुम फिर से मूर्तियों के पुजारी हो जाओगे। 

4 सूरह बकरह आयत नं० 28 में कहा गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह 
प्रार्थना की थी कि "इन में से एक आज्ञाकारी समुदाय बना दे"| फिर आयत 
50 में अल्लाह ने कहा कि "अल्लाह चाहता है कि तुम पर अपना पुरस्कार पूरा 
कर दे" और यहाँ कहा कि आज अपना परस्कार पूरा कर दिया| यह आयत 
हज्जतुल बदाअ में अरफा के दिन अरफात में उतरी। (सहीह बुखारी-+606) जो 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम का अंतिम हज्ज था, जिस के लगभग तीन महीने 
बाद आप संसार से चले गये। 
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कर दिया, और तुम्हारे लिये इस्लाम 
को धर्म स्वरूप स्वीकार कर लिया| 
फिर जो भूक से आतुर हो जाये जब 
कि उस का झुकाव पाप के लिये 

न हो, (प्राण रक्षा के लिये खा ले) 
तो निश्चय अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है| 


4. वे आप से प्रश्न करते हैं कि उन ८४४ ४॥४४ (५07४ ५४०5 :७5,८; 
के लिये क्‍या हा सडक 7775, 5008 2 ४४७/॥४2 27४ 
गया? आप कह : सभी स्वच्छ FAT EYE Ce vn ERAN 
पवित्र चीजें तुम्हारे लिये हलाल pe 
(बैध) कर दी गयी हैं। और उन 
शिकारी जानवरों का शिकार जिन 
को त॒म ने उस ज्ञान द्वारा जो 
अल्लाह ने तम्हें दिया है, उस में 
से कछ सिखा कर सधाया हौ। तो 
जो, (शिकार) बह तुम पर रोक 
दें उस में से खाओ, और उस पर 
अल्लाह का नाम! लो। तथा अल्लाह 
से डरते रहो। निःसंदेह अल्लाह शीघ्र 
हिसाब लेने बाला है| 


5. आज सब स्वच्छ खाद्य तुम्हारे लिये (४. 6260 ///00 702० Sa 
हलाल (वैध) कर दिये गये हैं। और TRB eC 
ईमान वाली सतवंती स्त्रियाँ, तथा CNN 
उन में से सतबंती स्त्रियाँ जो तुम MS BEE 
से पहले पुस्तक दिये गये हैं। जब र 


कि उन को उन का महर (विवाह 


! अर्थात सधाये हुये कृत्ते और बाज-शिकरे आदि का शिकार, उस के शिकार कें 
उचित होने के लिये निम्नलिखित दो बातें आवश्यक हैं 
।. उसे बिस्मिल्लाह कह कर छोड़ा गया हो। इसी प्रकार शिकार जीवित हो तो 
बिस्मिल्लाह कर के बध किया जाये 
2.उस ने शिकार में से कुछ खाया न हो| (बुखारीः 5478, मृः।930) 


[EN Ed] EA oT 


| Fe द 5] | a: ls | hss 


Es EN EC (fs 
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उपहार) चुका दिया हो, विबाह में 
लाने के लिये, व्याभिचार के लिये 


भाग -# / >छएा re 


# Hh a= 
| 8 | कलनं = «| 


UE TW 2८० 
90: 


नहीं, और न प्रेमिका बनाने के लिये।| 
और जो ईमान को नकार देगा, उस 
का सत्कर्म व्यर्थ हो जायेगा, तथा 
परलोक में बह विनाशों में होगा। 


6. हे ईमान वालो! जब नमाज के लिये 
खड़े हो तो (पहले) अपने मह तथा 


FA SSE 


RANI 


हाथों को कुहनियोँ तक धो लो, और | 6/6 A 505: 
अपने सिरो का मसह"! कर लो, तथा | ५४५१६२४ 20788 77255 
अपने पाबों टखूनों तक (धो लो) और HEIST 4: 05 

यदि जनाबत की स्थिति में हो तो SAE] ei 


(स्नान कर के) पवित्र हो जाओ| तथा 
यदि रोगी अथवा यात्रा में हो अथवा 
तुम में से कोई शौच से आये, अथवा 

तम ने स्त्रियों को स्पर्श किया हो और | ४-5$- soe AE CS 
त॒म जल न पाओ तो शद्ध धल से CEFN AF 
तयम्मम कर लो, और उस से अपने 

मखोँ तथा हाथों का मसह“! कर लो। 

अल्लाह तम्हारे लिये कोई संकीणंता 

(तंगी) नहीं चाहता। परन्तु तुम्हें पवित्र 

करना चाहता है, और ताकि तुम 

पर अपना पुरस्कार पूरा कर दे, और 

ताकि त॒म कृतज्ञ बनो। 


7. तथा अपने ऊपर अल्लाह के पुरस्कार 


Diy Fr FF ला ओ Wd ऊ म्र 
ल कु rhc नू अ LE 27255 पर 
+ 


GSES ESN 


। मसह का अर्थ है, दोनों हाथ भिगो कर सिर पर फेरना। 

2 जनाबत से अभिप्राय बह मलिनता है जो स्वप्न दोष तथा स्त्री संभोग से होती 
है। यही आदेश मासिक धर्म तथा प्रसव का भी हैं। 

3 हदीस में हे कि एक यात्रा में आइशा रजियन्लाह अन्हा का हार खो गया, जिस 
के लिये बैदा के स्थान पर रुकना पड़ा| भोर की नमाज के वुजू के लिये पानी 
नहीं मिल सका और यह आयत उतरी। (देखिये: सहीह बुखारी- 4607) मसह का 
अर्थ हाथ फेरना है| तयम्मुम के लिये देखिये सूरह निसा, आयत 43)| 


5 - सूरह माइदा भाग -6 / 202 \ १५ biel, so — 8 


और उस दृढ़ बचन को याद करो जो aba 
तुम से लिया है| जब तुम ने कहा oR AN 
हम ने सन लिया और आज्ञाकारी 

हो गये। तथा अल्लाह से डरते रहो। 

निःसंदेह अल्लाह दिलों के भेदों को 

भली भाँति जानने बाला है। 


8, हे ईमान वालो! अल्लाह के लिये खड़े 9; OS |७४॥४ ८८. 


रहने बाले, न्याय के साथ साक्ष्य hSDN Ne 

देने बाले रहो, तथा किसी गिरोह ie NNT Me 

की शत्रता तम्हें इस पर न उभार दे a PRET 
पट जता 20] ०५ er ३ (४७०४ 

कि न्याय न करो| वह (अथतः सब व 

के साथ न्याय) अल्लाह से डरने के 

अधिक समीप है। निःसंदेह तृम जो 

कुछ करते हो अल्लाह उस से भली 

भाँति सूचित है। 

9. जो लोग ईमान लाये, तथा सत्कर्म NES EIS Gs 
किये तो उन से अल्लाह का वचन eB 
है कि उन के लिये क्षमा तथा बड़ा 
प्रतिफल है। 

।9. तथा जो काफिर रहे, और हमारी 3७5८४ HASSE 
आयतों को मिथ्या कहा, तो बही Fe FE Rel 
लोग नारकी हैं| 

।।. हे इमान वालो! उस समय को याद ESSENCE 


करो जब एक गिरोह ने तुम्हारी ओर AOTHH AFSC 
हाथ बढ़ाना” चाहा, तो अल्लाह ने 


। हदीस में वर्णित है कि नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सन्लम ने कहाः जो न्याय करते 
हैं बह अल्लाह के पास कप (प्रकाश) के मंच पर उस के दायें और रहेंगे,- और 
उस के दोनों हाथ दायें है- जो अपने आदेश तथा अपने परिजनों और जो उन 
के अधिकार में हो, में न्याय करते हैं| (सहीह म॒स्लिम - 827) 

2 अधात तुम पर आक्रमण करने का निश्चय किया तो अल्लाह ने उन के आक्रमण 
से तुम्हारी रक्षा की। इस आयत से सम्बन्धित बुखारी में सहीह हदीस आती है कि 


ई = 
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उन के हाथों को तुम से रोक दिया, LAGE MEGA 


तथा अल्लाह से डरते रहो, और BOA BEES 2 
इमान वालों को अल्लाह ही पर निर्भर 
करना चाहिये | 

. तथा अल्लाह ने बनी इस्राईल से CEA GES 
(भी) दृढ़ वचन लिया था, और उन | 065457550 a5 


में बारह प्रमुख नियुक्त कर दिये थे, | ५१5) ४६.5१६६ 5९ ५६८ 
तथा अल्लाह ने कहा था कि मैं तुम्हारे | १५55४5 72)-2१5%22 58.55) 
साथ हुँ, यदि तुम नमाज़ की स्थापना AOE INES SPSS 
करते, और जकात देते रहे, तथा मेरे | ,, 6-४..१८०१६५२५५ 7८: ८ 
रसूलों पर ईमान (विश्वास) रखते, BB i २ 
और उन को समर्थन देते रहे, तथा as ही er 
अल्लाह को उत्तम ऋण देते रहे, तौ di 
मैं अबश्य तुम को तुम्हारे पाप क्षमा 

कर दूँगा, और तुम्हें ऐसे स्वर्गा में 

प्रवेश गए जिन में नहे प्रवाहित 

होंगी। और तुम में से जो इस के 

पश्चात्‌ भी कुफ़ (अविश्वास) करेगा 

बह सुपथ''' से बिचलित हो गया। 


द८[= 


, तो उन के अपना बचन भंग करने के ८:25 pee Ei oes ५.5 


कारण, हम ने उन को धिक्कार दिया, | ९००) 6558८ 52:75 
और उन के दिलों को कड़ा कर el to एन 
दिया, बह अल्लाह की बातों को उन 


एक युद्ध में नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम एकान्त में एक पेड़ के नीचे विश्राम 


कर रहे थे कि एक व्यक्ति आया और आप की तलवार खींच कर कहा तुम को 
अब मुझ से कौन बचायेगा? आप ने कहाः अल्लाह| यह सुनते ही तलवार उस के 
हाथ से गिर गई। और आप ने उसे क्षमा कर दिया। (सहीह बुखारी- 439) 
अल्लाह को ऋण देने का अर्थ उस के लिये दान करना है| इस आयत में ईमान 
वालों को सावधान किया गया है कि तुम अहले किताबः हद द और नसारा जैसे 
न हो जाना जो अल्लाह के बचन को भंग कर के उस की धिक्कार के अधिकारी 
बन गये। (इब्ने कसीर) 


5- परह माइदा 


to 


के वास्तविक स्थानों से फेर देते! हैं, 
तथा जिस बात का उन को निर्देश 
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दिया गया था, उसे भुला दिया, और 
(अब) आप बराबर उन के किसी न 
कसी विश्वासघात से सूचित होते 
रहेंगे, परन्तु उन में बहुत थोड़े के 
सिवा जो ऐसा नहीं करते, अतः आप 
उन्हें क्षमा कर दें, और उन को जाने 
दें, निस्संदेह अल्लाह उपकारियों से 
प्रेम करता है| 


ह . FT 
CE AR I 4७५ 


. तथा जिन्हों ने कहा कि हम नसारा 555 0.७४॥६७ Ef ८25 
(ईसाई) हैं, हम ने उन से (भी) दृढ़ | “43625 GAUSS 
बचन लिया था, तो उन्हें जिस बात REGED 
का निर्देश दिया गया था, उसे भुला TORE NY 

फ NSS Fi SN 
दिया, तो प्रलय के दिन तक के OLN 
ET [5] बुर. न्ट ली 


हम ने उन के बीच शत्र॒ता तथा 
पारस्परिक (आपसी) विद्वेष भड़का 
दिया, और शीघ्र ही अल्लाह जो कुछ 
बह करते रहे हैं, उन्हें?! बता देगा। 


सही हदीस में आया है कि कछ यहदी रसुलुल्लाह सन्नल्लाह अलैहि ब सल्लम के 


पास एक नर और नारी को लाये जिन्हों ने व्यभिचार किया था, आप ने कहाः 
तुम तीरात में क्या पाते हो? उन्हाँ ने कहाः उन का अपमान करें और कोडे 
मारें| अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहाः तुम झुठे हो| बल्कि उस में (रजम) करने 
का आदेश है। तौरात लाओ। बह तौरात लाये तो एक ने रजूम की आयत पर 
हाथ रख दिया और आगे-पीछे पढ़ दिया। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहाः हाथ 
उठाओ। उस ने हाथ उठाया तो उस में रजम की आयत थी। (सहीह बुखारी - 
३559, सहीह मुस्लिम - 2699) 

आयत का अर्थ यह है कि जब ईसाइयों ने वचन भंग कर दिया तौ उन में कई 
परस्पर विरोधी समप्रदाय हो गये, जैसे याकृबिय्यः, नसतूरियः आरयसियः और 
सभी एक दूसरे के शत्रु हो गये| तथा इस समय आर्थिक और राजनितिक सम्प्र 
दायां में बिभाजित हो कर आपस में रक्तपात कर रहें हैं। इस में भी मुसलमानों 
को सावधान किया गया है कि कूआन के अर्थों में परिवर्तन कर के ईसाइयों के 
समान सम्प्रदायाँ में बिभाजित न होना। 


5- भरह माइदा 


5. हे अहले किताब। तुम्हारे पास हमारे 
रसूल आगये हैं”, जो तुम्हारे लिये 
उन बहुत सी बातों को उजागर कर 
रहें हैं, जिन्हें तुम छुपा रहे थे, और 
बहत सी बातों को छोड़ भी रहे हैं 
अब तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से 
प्रकाश तथा खुली पस्तक (क्‌आन) 
आ गई है| 


6. जिस के द्वारा अल्लाह उन्हें शान्ति 
का मार्ग दिखा रहा है, जो उस की 
प्रसन्नता पर चलते हों, उन्हें अपनी 
अनमति से अंधेरों से निकाल कर 
प्रकाश की ओर ले जाता है, और 
उन्हें सुपथ दिखाता है। 


।7. निश्चय वह काफिर?! हो गये, जिन्हों 
ने कहा कि मर॒यम का पत्र मसीह ही 
अल्लाह है। (हि नबी!) उन से कह दो 
कि यदि अल्लाह मर॒यम के पत्र और 
उस की माता तथा जो भी धरती में 
है, सब का विनाश कर देना चाहे 
तो किसी में शक्ति है कि बह उसे 
रोक दे? तथा आकाशो और धरती 
और जो भी इन के बीच है, सब 
अल्लाह ही का राज्य है, बह जो चाहे 
उत्पन्न करता है, तथा बह जो चाहे 
कर सकता है| 


।8. तथा यहूदी और ईसाइयों ने कहा 
कि हम अल्लाह के पत्र तथा प्रियवर 
हैं। आप पछें कि फिर बह तम्हेँ 
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। अर्थात मुहम्मद सल्लाह अलैहि वसल्लम| तथा प्रकाश से अभिप्राय कुन पाक हैं 
2 इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह होने की मिथ्या आस्था का खण्डन 


किया जा रहा है| 


5- भरह माइदा 


तुम्हारे पापों का दण्ड क्‍यों देता है! 
बल्कि तुम भी वैसे ही मानव पुरुष 
हो जैसे दसरे हैं, जिन की उत्पत्ति 
उस ने की है| बह जिसे चाहे क्षमा 
कर दे और जिसे चाहे दण्ड दे। तथा 
आकाशो और धरती तथा जो उन 
दोनों के बीच है, अल्लाह ही का राज्य 
(अधिपत्य)! है, और उसी की और 
सब को जाना है| 


9. हे अहले किताब! तुम्हारे पास रसूलों 
के आने का क्रम बंद होने के पश्चात्‌ 
हमारे रसूल आ गये” हैं, बह तुम्हारे 
लिये (सत्य को) उजागर कर रहे 
हैं, ताकि तुम यह न कहो कि हमारे 
पास कोई शुभ सूचना सुनाने वाला 
तथा साबधान करने बाला (नबी) 
नहीं आया, तो तुम्हारे पास शुभ 
सूचना सुनाने तथा सावधान करने 
वाला आ गया है| तथा अल्लाह जो 
चाहे कर सकता हैं। 


20. तथा याद करो, जब मूसा ने अपनी 
जाति से कहाः है मेरी जाति! अपने 
ऊपर अल्लाह के पुरस्कार को याद करो 
कि उस ने तुम में नबी और शासक 
बनाये, तथा तुम्हें बह कुछ दिया जो 
संसार वासियों में किसी को नहीं दिया। 
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। इस आयत में ईसाइयाँ तथा यहूदियों के इस भ्रम का खण्डन किया जा रहा 
है कि वह अल्लाह के प्रियवर हैं, इस लिये जो भी करें, उन के लिये मुक्ति ही 


मुक्ति है| 


2 अंतिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम, ईसा अलैहिस्सलाम के छः सौ 
वर्ष पश्चात्‌ 620- ईः में नबी हुये। आप के और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच 


कोई नबी नहीं आया| 


5- भरह माइदा 


2]. 


2 


i 


23. 


25. 


a 


26. 


है मेरी जाति! उस पवित्र धरती 
(बेतुल मक्‌दिस) में प्रबेश कर 
जाओ, जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिये 
लिख दिया है, और पीछे न फिरो, 
अन्यथा असफल हो जाओगे। 


. उन्हों ने कहाः हे मृसा! उस में बड़े 


बलवान लोग हैं, और हम उस में 
कदापि प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक 
बह उस से निकल न जायें,तभी हम 
उस में प्रवेश कर सकते हैं। 


उन में से दो व्यक्तियों ने जो (अल्लाह 
से) डरते थे, जिन पर अल्लाह ने 
पुरस्कार किया, कहा किः उन पर 
द्वार से प्रबेश कर जाओ, तुम जब 
उस में प्रवेश कर जाओगे, तो 
निश्चय तुम प्रभुत्वशाली होगे। तथा 
अल्लाह ही पर भरोसा करो यदि तुम 
ईमान बाले हो। 


वह बोलेः हें मृसा! हम उस में कदापि 
प्रवेश न करेंगे, जब तक वह उस 
में (उपस्थित) रहेंगे, अतः तुम और 
तुम्हारा पालनहार जाये, फिर तुम 
दोनों युद्ध करो, हम यहीं बैठे रहेंगे। 


(यह दशा देख कर) मूसा ने कहाः 
है मेरे पालनहार। मैं अपने और 
अपने भाई के सिवा किसी पर कोई 
अधिकार नहीं रखता। अतः त हमारे 
तथा अबैज्ञाकारी जाति के बीच 
निर्णय कर दे| 

अल्लाह ने कहाः बह (धरती) उन पर 
चालीस वर्ष के लिये हराम (वर्जित) 
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कर दी गई। बह धरती में फिरते AMEE ENG 
रहेंगे, अतः तुम अवैज्ञाकारी जाति पर 5s 
तरस न खाओ|'' 

27. तथा उन को आदम के दो पुत्रो का (55 २५ ४0 sge ts 


सहीह समाचार सुना दो, जब दोनों Cossids GEES 
ने एक उपायन (कूबीनी) प्रस्तुत की, | ECHOES 
तो एक से स्वीकार की गई तथा REE) 
दूसरे से स्वीकार नहीं की गई। उस i 
(दूसरे) ने कहाः मैं अवश्य तेरी हत्या 

कर दूँगा। उस (प्रथम)ने कहाः अल्लाह 

आज्ञाकारियों ही से स्वीकार करता है। 


28. यदि तुम मेरी हत्या करने के लिये bE EBS 
मेरी ओर हाथ बढ़ाओग/*, तो भी मैं CHES 
ह और तुम्हारी हत्या करने के व 

नये हाथ बढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं विश्व i 


के पालनहार अल्लाह से डरता हूँ। 

29. मैं लाहा हुँ कि तुम मेरी (हत्या के) | ८ 5 5 
पाप और अपने पाप के साथ फिरो, BABE BSN 
तो नारकी हो जाओगे, और यही ह 
अत्याचारियों का प्रतिकार (बदला) है| 


md 


इन आयतों का भावार्थ यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराईल को 
ले कर मिस्र से निकले, तो अल्लाह ने उन्हें बैतुल मकदिस में प्रवेश कर जाने 
का आदेश दिया, जिस पर अमालिका जाति का अधिकार था| और बही उस 
के शासक थे,परन्तु बनी इस्राईल ने जो कायर हो गये थे, अमालिका से 
युद्ध करने का साहस नहीं किया| और इस आदेश का विरोध किया, जिस के 
परिणाम स्वरूप उसी क्षेत्र में 40 बर्ष तक फिरते रहे| और जब 40 वर्ष बीत 
गये, और एक नया वंश जो साहसी था पैदा हो गया तो उस ने उस धरती पर 
अधिकार कर लिया। (इब्ने कसीर) 
भाष्यकारोँ ने इन दोनों के नाम काबील और हाबील बताये हैं| 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) ने कहाः जो भी प्राणी अत्याचार से मारा 
जाये तौ आदम के प्रथम पुत्र पर उन के खून का भाग होता है क्यों कि उसी 
ने प्रथम हत्या की रीति बनाई है| (सहीह बुखारीः 6867, मुस्लिमः 677) 
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. अंततः उस ने स्वयं को अपने भाई 
की हत्या पर तय्यार कर लिया, और 
बिनाशों में हो गया। 

. फिर अल्लाह ने एक कौआ भेजा, 
le [मि क्रेद रहा था, ताकि उसे 

वाये कि अपने भाई के शव को 
कैसे छुपाये, उस ने कहाः मुझ पर 
खेद है! क्या मैं इस कौआ जैसा भी 
न हो सका कि अपने भाई का शब 
छुपा सकूँ, फिर बड़ा लज्जित हुआ। 


इसी कारण हम ने बनी इस्राईल पर 
लिख दिया” कि जिस ने भी किसी 
प्राणी की हत्या की किसी प्राणी का 
खून करने अथवा धरती में विद्रोह के 
बिना तो समझो उस ने पुरे मनुष्यों 
की हत्या! कर दी| और जिस 

ने जीवित रखा एक प्राणी को तो 
वास्तव में उस ने जीवित रखा सभी 
मनुष्यों को| तथा उन के पास हमारे 
रसूल खुली निशानियाँ लाये, फिर भी 
उन में से अधिकांश धरती में बिद्रोह 
करने बाले हैं| 


३३. जो लोग” अल्लाह और उस के 


रसूल से युद्ध करते हों, तथा धरती 
में उपद्रब करते फिर रहे हों, उन 
का दण्ड यह है कि उन की हत्या 
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। अर्थात नियम बना दिया, इस्लाम में भी यही नियम और आदेश है। 
2 क्यों कि सभी प्राण, प्राण होने में बराबर हैं। 


3 इस आयत में देश द्रोहियों तथा तस्करों को दण्ड देने का नियम तथा आदेश 
बताया जा रहा हैं| तथा अल्लाह और उस के रसूल के आदेशों के उल्लंघन को 
उन के विरुद्ध युद्ध कहा गया है| (अधिक विवरण के लिये देखिये: सहीह बुखारी, 


हदीस- 460) 


5- भरह माइदा 


की जाये, तथा उन्हें फाँसी दी जाये, 
अथवा उन के हाथ पाँव बिपरीत 
दिशाओं से काट दिये जायें, अथवा 
उन्हें देश निकाला दे दिया जाये| यह 
उन के लिये संसार में अपमान है, 
तथा परलौक में उन के लिये इस सै 
बड़ा दण्ड है| 


34. परन्तु जो तौबा (क्षमा याचना) कर 
लें, इस से पहले कि तुम उन्हें अपने 
नियंत्रण में लाओ, तो तम जान लो 
कि अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है 


. हे ईमान बालो! अल्लाह (की अवैज्ञा) से 
डरते रहो, और उस की ओर बसीला!!' 
खोजो, तथा उस की राह में जिहाद 
करो, ताकि तुम सफल हो जाओ 


36. जो लोग काफिर हैं, यद्यपि धरती के 
सभी (धन धान्य) उन के अधिकार 
(स्वामित्व) में आ जायें और उसी के 
समान और भी हो, ताकि बे, यह सब 
प्रलय के दिन की यातना से अर्थ दण्ड 
स्वरूप देकर मुक्त हो जायें, तो भी 
उन से स्वीकार नहीं किया जायेगा, 
और उन्हें दुखदायी यातना होगी। 


. बह चाहेंगे कि नरक से निकल जायें, 
जब कि बह उस से निकल नहीं 
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! (वसीला) का अर्थ हैः अल्लाह की आज्ञा का पालन करने और उस की 
अवैज्ञा से बचने तथा ऐसे कर्मों के करने का जिन से वह प्रसन्न हो| बसीला 
हदीस में स्वर्ग के उस सर्वोच्च स्थान को भी कहा गया है जो स्वर्ग में नबी 
(सल्लल्लाह अलैहि ,ब सललम) को मिलेगा जिस का नाम ((मकामे महमूद)) 
है| इसी लिये आप ने कहा: जो अजान के पश्चात्‌ मेरे लिये वसीला की दुआ 
करेगा बह मेरी सिफारिश के योग्य होगा| (बुख़ारी- 479) पीरों और फकीरों 
आदि की समाधियों को बसीला समझना निर्मुल और शिर्क हैं 
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सकेंगे, और उन्हीं के लिये स्थायी NS ese 
यातना है| 

३8. चोर, पुरुष और स्त्री दोनों के हाथ gas Ess 
काट दो, उन के करतूत के बदले, इ FAN SSIES 


जो अल्लाह की ओर से शिक्षाप्रद दण्ड 
है!” और अल्लाह प्रभावशाली गुणी है। 


३9. फिर जो अपने अत्याचार (चोरी) के | 4086 sts eb ye CEC 


पश्चात्‌ तौबः (क्षमा याचना) कर ले EEC 
और अपने नार र तो अल्लाह 

उस की तौबः कर लेगा?! 

निःसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील 

दयावान्‌ है। 


! यहाँ पर चोरी के विषय में इस्लाम का धर्म विधान वर्णित किया जा रहा है 
कि यदि चौथाई दीनार अथवा उस के मूल्य के सामान की चोरी की जाये, 
तो चोर का सीधा हाथ कलाई से काट दो। इस के लिये स्थान तथा समय के 
और भी प्रतिबंध हैं। शिक्षाप्रद दण्ड होने का अर्थ यह है कि दूसरे इस से शिक्षा 
ग्रहण करें, ताकि पूरा देश और समाज चोरी के अपराध से स्वच्छ और पवित्र 
हो जाये। तथा यह पेतिहासिक सत्य है कि इस घोर दण्ड के कारण, इस्लाम 
के चौदह सौ वर्षा में जिन्हें यह दण्ड दिया गया है, वह बहुत कम हैं। क्योकि 
यह सजा ही ऐसी है कि जहाँ भी इस को लाग किया जायेगा वहाँ चोर और 
डाक बहुत कुछ सोच समझ कर ही आगे कदम बढ़ायेंगे| जिस के फलस्वरूप 
पूरा समाज अम्न और चेन का गहवारा बन जायेगा| इस के विपरीत संसार 
के आधनिक बिधानों ने अपराधियों को स॒धारने तथा उन्हें सभ्य बनाने का जो 
नियम बनाया है, उस ने अपराधियों में अपराध का साहस बड़ा दिया है| अत 
यह मानना पड़ेगा कि इस्लाम का यह दण्ड चोरी जैसे अपराध को रोकने में 
अब तक सब से अधिक सफल सिद्ध हुआ है। और यह दण्ड मानबूता के मान 
और उस के अधिकार के विपरीत नहीं हैं| क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना माल 
अपने खून पसीना, परिश्रम तथा अपने हाथों की शक्ति से कमाया है तो यदि 
कोई चौर आ कर उस को उचकना चाहे तो उस की सजा यही होनी चाहिये 
कि उस का वह हाथ ही काट दिया जाये जिस से बह अन्य का माल हड़प 
करना चाह रहा है| 

अथात उसे परलोक में दण्ड नहीं देगा, परन्त॒ न्यायालय चोरी सिद्ध होने पर 
उसे चोरी का दण्ड देगा| (तफसीरे कृतंबी 


ts 
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क्या तम जानते नहीं कि अल्लाह ही 
के लिये है आकाशों तथा धरती का 
राज्य| बह जिसे चाहे क्षमा कर दे, 
और जिसे चाहे दण्ड दे, तथा अल्लाह 
जौ चाहे कर सकता हैं। 


, हे नबी! बह आप को उदासीन न 
करें, जो क॒फ़ में तीब्रगामी हैं, उन 
में से जिन्हों ने कहा कि हम ईमान 
लाये, जब कि उन के दिल ईमान 
नहीं लाये और उन में से जो यहूदी 
हैं, जिन की दशा यह है कि मिथ्या 
बातें सनने के लिये कान लगाये रहते 
हैं, तथा दसरों के लिये जो आप के 
पास नहीं आये कान लगाये रहते 
हैं, बह शब्दों को उन के निश्चित 
स्थानां के पश्चात वास्तबिक अर्थों से 

फेर देते हैं। बह कहते हैं कि यदि त॒म 
को यही आदेश दिया जाये (जौ हम 
ने बताया है) तो मान लो, और यदि 
बह न दिये जाओ, तो उस से बचो| 
(हे नबी।) जिसे अल्लाह अपनी परीक्षा 
में डालना चाहे, आप उसे अल्लाह से 
बचाने के लिये कछ नहीं कर सकते 
यही बह हैं जिन के दिलों को अल्लाह 
ने पबित्र करना नहीं चाहा। उन्हीं के 


व. 


प्ले 


है. 


लिये संसार में अपमान है, और उन्हीं 


के लिये परलोक में घोर ' यातना हैं। 
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। मदीना के यहूदी विद्वान, मुनाफिकों (द्विधावादियों) को नबी सन्नन्नाहु अलैहि 
बसल्लम के पास भेजते कि आप की बातें सनें। और उन को सचित करें| तथा 
अपने बिवाद आपके पास ले जायें। और आप सन्नल्लाह अलैहि ब सल्लम कोई 
निर्णय करें तो हमारे आदेशानुसार हो तो स्वीकार करें अन्यथा स्वीकार न करें| 
जब कि तौरात की आयतों में इन के आदेश थे, फिर भी बे उन में परिवर्तन 
कर के उन का अर्थ कुछ का कुछ बना देते थे| (देखिये व्याख्या आयत- :3) 
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. वह मिथ्या बातें सुनने वाले अवैध FSG PIMs 
भक्षी हैं। अतः यदि बह आप के पास 952 CoS 
आयें, तो आप उन के बीच निर्णण | ८८:६८९,५६५६५१६६* ४:४४ ० 
कर दें, अथवा उन से मुंह फेर लें cree 2222 
(आप को अधिकार है)। और यदि RR RR 
आप उन से मुँह फेर लें, तो वे आप ० 
को कोई हानि नहीं पहुँचा सकेंगे। 


और यदि निर्णय करें, तो न्याय के 
साथ निर्णय करें| निस्संदेह अल्लाह 
न्यायकारियाँ सै प्रेम करता है| 


और बह आप को निर्णयकारी कैसे बना | as GREE 
सकते हैं, जब कि उन के पास तौरात | (८५५5५५5९25505 ७62 
(पुस्तक) मौजद है, जिस में अल्लाह का 


a 
आदेश है| फिर इस के पश्चात्‌ उस से rs 
फेर रहे हैं? वास्तव में बह ईमान 
बाले हैं ही नहीं| 
. निःसंदेह हम ने ही तौरात उतारी IESE Es CS SNOT, 
जिस में मार्गदर्शन तथा प्रकाश है, CEN 
जिस के अनुसार बह नबी निर्णय CCS 


करते रहे जो आज्ञाकारी थे, उन 
के लिये जो यहूदी थे। तथा धर्माचारी 
और विद्वान लोग| क्‍योंकि बह अल्लाह 452 Doone 
की प॒स्तक के रक्षक बनाये गये थे 2०४४ ४४६४ J 
और उस के (सत्य होने के) साक्षी OIA SECS 
थे। अतः तम (भी) लोगों से न ड़रो 

मुझी से डरो, और मेरी आयतों 

बदले तनिक मूल्य न खरीदो, 

और जो अल्लाह की उतारी (पुस्तक 


dle | 6; as] iS ass ! 


Meare + न 


ज न 


क्यों कि वह न तो आप को नबी मानते, और न आप का निर्णय मानते, तथा 


न तौरात का आदेश मानते हैं। 


इस्लाम में भी यही नियम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दाँत तोड़ने 
पर यही निर्णय दिया था| (सहीह बुखारीः 467]) 
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5. 


री 


न. 


के) अनुसार निर्णय न करें, तो बही 
काफिर हैं| 


और हम ने उन (यहूदियों) पर उस 
(तौरात) में लिख दिया कि प्राण के 
बदले प्राण है, तथा आँख के बदले 
आँख, और नाक के बदले नाक, 
तथा कान के बदले कान, और दाँत 
के बदले दाँत, तथा सभी आघातं 
में बराबरी का बदला है। फिर जो 
कोई बदला लेने को दान (क्षमा) कर 
दे, तो बह उस के लिये (उस के 
पापों का) प्रायश्चित हो जायेगा 
तथा जो अल्लाह की उतारी (पस्तक 
के) अनुसार निर्णय न करें, तो बही 
अत्याचारी हैं 


फिर हम ने उन (नबियों 
मरयम के पत्र ईसा को भेजा, उसे 
सच बताने बाला जो उस के सामने 
तौरात थी। तथा उसे इंजील प्रदान 
की, जिस में मार्गदर्शन तथा प्रकाश 
है। उसे सच बताने वाली जो उस के 
आगे तौरात थी तथा अल्लाह से डरने 
बालों के लिये सर्वथा मार्गदर्शन तथा 
शिक्षा थी। 


. और इंजील के अनृयायी भी उसी से 


निर्णय करें, जो अल्लाह ने उस में 
उतारा है, और जो उस से निर्णय न 
करें, जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो 
बही अधर्मी हैं। 

और (हे नबी!) हम ने आप की ओर 
सत्य पर आधारित पुस्तक (कुआन) 
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उतार दी, जो अपने पूर्व की पुस्तकों | 2A AS 
को सच बताने वाली तथा संरक्षक! | Geass Oy 
है, अतः आप लोगों का निर्णय उसी Sasi EES 
से क जो लाह ने उतारा है, तथा | 55,586 cite 
उन की मन पर उस सत्य CIN 
से विमृख हो कर न चलें, जो आप i 0 हे 75 
के पास आया है| हम ने त॒म में से 

प्रत्येक के लिये एक धर्म विधान तथा 

एक कार्य प्रणाली बना दिया” था, 

और यदि अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक 

ही सम॒दाय बना देता, परन्त उस 

ने जो कुछ दिया है, उस में तुम्हारी 

परीक्षा लेना चाहता है| अतः भलाईयों 

में एक दूसरे से अग्रसर होने का 

प्रयास करो], अल्लाह ही की ओर 

तुम सब को लोट कर जाना है| फिर 

बह तुम्हें बता देगा, जिन बातों में 

तम विभेद करते रहे 


संरक्षक होने का अर्थ यह है कि कुभन अपने पूर्व की धर्म पुस्तकों का केबल 


पुष्टिकर ही नहीं, कसोटि (परख) भी है| अतः आदि पुस्तकों में जो भी बात 
कझन के बिरुद्ध होगी बह सत्य नहीं परिवर्तित होगी, सत्य बही होगी जो 
अल्लाह की अन्तिम किताब कुन पाक के अनुकल हो| 

यहाँ यह प्रशन उठता है कि जब तौरात तथा इंजील और कआन सब एक ही 
सत्य लाये हैं, तो फिर इन के धर्म बिधानों तथा कार्य प्रणाली में अन्तर क्यों 
है? कुन उस का उत्तर देता है कि एक चीज मल धर्म है, अर्थात एकेश्वरवाद 
तथा सत्कर्म का नियम, और दक चीज धर्म बिधान तथा कार्य प्रणाली है 
जिस के ता [र जीवन व्यतीत जाये, तो मल धर्म तो एक ही है, परन्त 


समय और के अनसार कार्य प्रणाली में अन्तर होता रहा है, क्यों कि 
प्रत्येक युग की स्थितियाँ एक समान नहीं धीं, और यह आ का अन्तर 
नहीं, कार्य प्रणाली का अन्तर हुआ| अतः अब समय तथा बदल जाने 


के पश्चात्‌ कुआन जो धर्म विधान तथा कार्य प्रणाली प्रस्तुत कर रहा है बही 
सत्धमं है| 


अर्थात कुआन के आदेशों का पालन करने में| 
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50, 
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तथा (हे नबी!) आप उन का निर्णय 
उसी से करें, जो अल्लाह ने उतारा है, 
और उन की मन मानी पर न चलें 
तथा उन से सावधान रहें कि आप को 
जो अल्लाह ने आप की ओर उतारा है 
उस में से कछ से फेर न दें। फिर यदि 
बह मंह फेरे, तो जान लें कि अल्लाह 
चाहता है कि उन के कछ पापों के 
कारण उन्हें दण्ड दे| वास्तव में बहुत 
से लोग उल्लंघनकारी हैं| 


तो क्या बह जाहिलिय्यत (अंधकार 

युग) का निणंय चाहते हैँ? और अल्लाह 
अच्छा निर्णय किस का हो सकता 

है, उन के लिये जो विश्वास रखते हैं! 


, हे इमान वालो! तुम यहूदी तथा 


ईसाईयों को अपना मित्र न बनाओ 
बह एक दूसरे के मित्र हैं, और 

जो कोई तुम में से उन को मित्र 
बनायेगा, वह उन्हीं में होगा| तथा 
अल्लाह अत्याचारियोँ को सीधी राह 
नहीं दिखाता। 


. फिर (हे नबी।) आप देखेंगे कि जिन 


के दिलों में (द्विधा का) रोग है, बह 
उन्हीं में दौड़े जा रहे हैं, बह कहते 
हैं कि हम डरते हैं कि हम किसी 
आपदा के कचक्र में न आ जायें, तो 
द्र नहीं कि अल्लाह तम्हें विजय प्रदान 
करेगा, अधबा उस के पास से कोई 
बात हो जायेगी, तो बह लोग उस 
बात पर जो उन्हों ने अपने मनों में 
छुपा रखी है, लज्जित होंगे। 


5३. तथा (उस समय) ईमान वाले कहेंगे। 
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5- सुर्ह माइदा 


क्या यही बह हैं, जो अल्लाह की बड़ी 
गंभीर शपथे ले कर कहा करते थे 
कि बह त॒म्हारे साथ हैं? इन के कर्म 
अकारथ गये और अंततः वह असफल 


हो गये। 


54. हैं इमान वालों! तुम में से जो अपने 
धमं से फिर जायेगा, तो अल्लाह ऐसे 
लोगों को पैदा कर देगा, जिन से 
बह प्रेम करेगा, और बह उस से 
प्रेम करेंगे। बह ईमान बालों के लिये 
कोमल तथा काफिरों के लिये कड़े! 
होंगे। अल्लाह की राह में जिहाद 
करेंगे, किसी निन्दा करने वाले की 
निन्दा से नहीं डरेंगे। यह अल्लाह की 
दया है, जिसे चाहे प्रदान करता है 
और अल्लाह (की दया) विशाल है 
और बह अति ज्ञानी है 


55. तुम्हारे सहायक केवल अल्लाह और 
उस के रसल तथा बह हैं, जो ईमान 
लाये, जो नमाज की स्थापना करते 
तथा जकात देते हैं, और अल्लाह कें 
आगे झुकने बाले हैं। 

56. तथा जो अल्लाह और उस के रसूल 
तथा ईमान बालों को सहायक 
बनायेगा,तो निश्चय अल्लाह का दल 
ही छा कर रहेगा। 


57. हे इमान वालो। उन को जिन्हाँ ने 
तुम्हारे धर्म को उपहास तथा खेल 
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! कड़े होने का अर्थ यह है कि बह यद्ध तथा अपने धर्म की रक्षा के समय उन 
के दबाब में नहीं आयेंगे, न जिहाद की निन्दा उन्हें अपने धमं की रक्षा से रोक 


सकेगी। 
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58. 


359, 


60. 


6l. 


बना रखा है उन में से जो तुम 
से पहले पुस्तक दिये गये हैं, तथा 
काफिरों को सहायक (मित्र) न 
बनाओ, और अल्लाह से डरते रहो, 


यदि तुम वास्तव में ईमान वाले हो| 


और जब तम नमाज के लिये पकारते 
हो, तो बे उस का उपहास करते 
तथा खेल बनाते हैं, इस लिये कि बह 
समझ नहीं रखते। 


(हे नबी।) आप कह दें कि हे अहले 
किताब! इस के सिवा हमारा दोष 
क्या है, जिस का तुम बदला लेना 
चाहते हो, कि हम अल्लाह पर तथा 
जो हमारी ओर उतारा गया और 
जो हम से पूर्व उतारा गया उस पर 
ईमान लाये हैं, और इस लिये कि 
तुम में अधिकतर उल्लंघनकारी हैं? 


आप उन से कह दें कि क्या मैं तुम्हें 
बता देँ, जिन का प्रतिफल (बदला) 
अल्लाह के पास इस से भी बरा ह? 
बह हैं जिन को अल्लाह ने धिक्कार 
दिया और उन पर उस का प्रकोप 
हुआ, तथा उन में से बंदर और 
सूअर बना दिये गये, तथा तागूत 
(असुर- धर्म विरोधी शक्तियों) को 
पूजने लगे| इन्हीं का स्थान सब से 
बुरा है, तथा सवाधि कृपथ हैं। 


जब बह! तुम्हारे पास आते हैं तो 


कहते हैं कि हम ईमान लाये, जब 
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। इस में द्विविधाबादियों का दूराचार बताया गया हैं। 
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62, 


63. 


कि बह कुफ़ लिये हुये आये और 
उसी के साथ वापिस हुये, तथा 
अल्लाह उसे भली भांति जानता है, 
जिस को बह छुपा रहे हैं। 


तथा आप उन में से बहुतों को देखेंगे 
कि पाप तथा अत्याचार और अपने 
अवैध खाने में दौड़ रहे हैं, बह बड़ा 
कुकर्म कर रहै हैं| 

उन को उन के धर्माचारी तथा 
विद्वान पाप की बात करने तथा 
अवैध खाने से क्यों नहीं रोकते? बह 
बहुत बुरी रीति बना रहे हैं! 


. तथा यहूदियोँ ने कहा कि अल्लाह के 


हाथ न । हुये हैं, उन्हीं के हाथ बँधे 
हुये हैं। और बह अपने इस कथन के 
कारण धिक्कार दिये गये हैं, बल्कि 
उस के दोनों हाथ खुले हुये हैं, वह 
जैसे चाहे व्यय (खर्च) करता है, और 
इन में से अधिकतर को जो (कुआन) 
आप के पालनहार की ओर से आप 
पर उतारा गया है, उल्लंघन तथा 
कृफ़ (अविश्वास) में अधिक कर 
देगा, और हम ने उन के बीच प्रलय 
के दिन तक के लिये शत्रुता तथा बैर 
डाल दिया है| जब कभी बह युद्ध की 
अग्नि सुलगाते हैं, तो अल्लाह उसे 
बुझा” देता है| बह धरती में उपद्रब 
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। अरबी मुहावरे में हाथ बंधे का अर्थ है कंजूस होना, और दान-दक्षिणा से हाथ 
रोकना| (देखियेः सूरह आले इमरान, आयत- 82) 


2 अथीत उन के षड्यंत्र को सफल नहीं होने देता बल्कि उस का कुफल उन्हीं 


को भौगना पड़ता है| जैसा कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) के समय में 
बिभिन्न दशाओं में हुआ। 
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का प्रयास करते हैं, और अल्लाह 
विद्रोहियों से प्रेम नहीं करता। 


, और यदि अहले किताब ईमान लाते, 
तथा अल्लाह से डरते, तो हम अबश्य 
उन के दोषों को क्षमा कर देते, और 
उन्हें सुख के स्वगो में प्रबेश देते। 


66. तथा यदि बह स्थापित” रखते तौरात 
और इंजील को, और जो भी उन 
की ओर उतारा गया है, उन के 
पालनहार की ओर से, तो अबश्य 
उन को अपने ऊपर (आकाश) 
से, तथा पैरों के नीचे (धरती) से” 
जीविका मिलती, उन में एक संतुलित 
समुदाय भी है। और उन में से बहुत 
से कुकर्म कर रहे हैं| 


67. है रसूल!' जो कुछ आप पर आप 
के पालनहार की ओर से उतारा 
गया है उसे (सब को) पहुँचा दें, 
और यदि ऐसा नहीं किया, तो आप 
ने उस का उपदेश नहीं पहुंचाया। 
और अल्लाह (विरोधियों से) आप 
की रक्षा करेगा” , निश्चय अल्लाह, 


6 


on 


F cls म x ल्ग दजन 
Fe rr Ista र || EF 
st डी हि हि heft ब ङ्न्य र ग आ 
Bhai 0७५० 


न a ~ sy लमयक | pid 
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अल के मी कक आज १७ 59, ied Et 
CROP SIT] 


TER FO नुन बड ट| + gis Ns | 
fs NSS Vib al ofa og 
[a हक कि लकर एत” 
OTe VT 


ज डः दक जाओ रा f= a ज] 2 Ke पल, 

SFR ONES 
ल कला Ms किक) है NE fe Fo) 
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। अर्थात उन के आदेशों का पालन करते और उसे अपना जीवन विधान बनाते 
2 अर्थात आकाश की वर्षां तथा धरती की उपज में अधिकता होती| 


3 अथीत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सन्लम| 


4 नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के नबी होने के पश्चात्‌ आप पर विरोधियों 
ने कई बार प्राण घातक आक्रमण का प्रयास किया| जब आप ने मकका में 
सफा पर्वत से एकेश्वरवाद का उपदेश दिया तो आप के चचा अबू लहब ने 
आप पर पत्थर चलाये| फिर उसी युग में आप काबा के पास नमाज़ पढ़ रहे 
थे कि अबू जहल ने आप की गरदन रौंदने का प्रयास किया, किन्तु आप के 
रक्षक फरिश्तों को देख कर भागा| और जब क्रैश ने यह योजना बनाई कि 
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6 


be 


काफिरों को मार्गदर्शन नहीं देता। 


र 


किताब! तुम किसी धर्म पर नहीं हो SICA 

जब तक तौरात तथा इंजील और OPA 

उस (कआन) की स्थापना न करी, | «* DAMES 
जो तम्हारी ओर तम्हारे पालनहार ORS 

की और से उतारा गया है, तथा उन 

में से अधिकतर को जो (कआंन) 

आप पर आप के पालनहार गार की और 

से उतारा गया है, अवश्य उल्लंघन 

तथा कफ (अविश्वास) में अधिक 


आप को बध कर दिया जाये और प्रत्येक कबीले का एक य॒बक आप के द्वार पर 


तलवार लेकर खड़ा रहे और आप निकलें तो सब एक साथ प्रहार कर दें, तब 
भी आप उन के बीच से निकल गये। और किसी ने देखा भी नहीं। फिर आप ने 
अपने साथी अब्‌ बक्र के साथ हिज्रत के समय सौर पर्वत की गुफा में शरण 
ली| और काफिर गुफा के मुंह तक आप की खोज में आ पहुँचे| उन्हें आप के 
साथी ने देखा, किन्तु बे आप को नहीं देख सके| और जब बहाँ से मदीना चले 
तो सुराका नामी एक व्यक्ति ने क्रैश के पुरस्कार के लोभ में आ कर आप का 
पीछा किया। किन्त उस के घोड़े के अगले पैर भमी में धंस गये| उस ने आप 
को गृहारा, आप ने दुआ कर दी, और उस का घोड़ा निकल गया। उस ने ऐसा 
प्रयास तीन बार किया फिर भी असफल रहा| आप ने उस को क्षमा कर दिया। 
और यह देख कर बह मुसलमान हो गया| आप ने फरमाया कि एक दिन तुम 
अपने हाथ में ईरान के राजा के कंगन पहनोगे। और उमर बिन खत्ताब के यृग 
में यह बात सच साबित हुई| मदीने में भी यहूदियों के कृबीले बनू नजीर ने छत 
के ऊपर से आप पर भारी पत्थर गिराने का प्रयास किया जिस से अल्लाह ने 
आप को सूचित कर दिया| खैबर की एक यहूदी स्त्री ने आप को विष मिला 
बकरी का माँस खिलाया| परन्त॒ आप पर उस का कोई बड़ा प्रभाव नहीं हआ। 
जब कि आप का एक साथी उसे खा कर मर गया| एक युध्द यात्रा में आप 
अकेले एक वक्ष के नीचे सो गये, एक व्यक्ति आया, और आप की तलवार ले 
कर कहाः मझ से आप को कौन बचायेगा? आप ने कहाः अनल्लाह। यह 

बह काँपने लगा, और उस के हाथ से तलवार गिर गई और आप ने उसे क्षमा 
कर दिया| इन सब घटनाओं से यह सिध्द हो जाता है कि अल्लाह ने आप की 
रक्षा करने का जौ वचन आप को दिया, उस को पूरा कर दिया। 


। अर्थात उन के आदेशों का पालन न करो 
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कर देगा, अतः आप काफिरों (के 
अविश्वास) पर दुखी न हाँ 


69. वास्तव में जो ईमान लाये, तथा जो 
यहूदी हये, और साबी, तथा ईसाई, 
जो भी अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) 
पर ईमान लायेगा, तथा सत्कर्म 
करेगा, तो उन्हीं के लिये कोई डर 
नहीं, और न बह उदासीन! होंगे। 


70. हम ने बनी इस्राईल से दृढ़ वचन 
लिया, तथा उन के पास बहुत से 
रसूल भेजे, (परन्तु) जब कभी कोई 
रसूल उन की अपनी आकांक्षाओं के 
बिरुद्ध कुछ लाया, तो एक गिरोह 
को उन्हाँ ने झुठला दिया, तथा एक 
गिरोह को बध करते रहे। 


7. तथा बह समझे कि कोई परीक्षा न 
होगी, इस लिये अंधे बहरे हो गये, 
फिर अल्लाह ने उन को क्षमा कर 
दिया, फिर भी उन में से अधिकतर अंधे 
और बहरे हो गये, तथा बह जो कुछ 
कर रहे हैं, अल्लाह उसे देख रहा हैं 


72. निश्चय बह काफिर हो गये, जिन्हों 
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। आयत का भावार्थ यह है कि इस्लाम से पहले यहूदी, ईसाई तथा साबी जिन्हों 
ने अपने धर्म को पकड़ रखा है, और उस में किसी प्रकार का हेर-फेर नहीं 
किया, अल्लाह तथा आखिरत पर ईमान रखा और सदाचार किये उन को कोई 
भय और चिन्ता नहीं होनी चाहिये| इसी प्रकार की आयत सूरह बकरह (62) मे 
भी आई है जिस कें बिषय में आता है कि कुछ लोगों ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम) से प्रश्न किया कि उन लोगों का क्या होगा जो अपने धर्म पर स्थित 
थे और मर गये? इसी पर यह आयत उतरी। परन्तु अब नबी (सल्लल्लाह अलैहि 
व सललम) और आप के लाये धर्म पर ईमान लाना अनिवार्य है इस के बिना 


मोक्ष नहीं मिल सकता। 
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oe] 
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75. 


= सह माइदा 


ने कहा कि अल्लाह, मर॒यम का पुत्र 


मसीह ही है। जब कि मसीह ने कहा 
थाः हे बनी इसराईल। उस अल्लाह 
की इबादत (बंदना) करो जो मेरा 
पालनहार तथा म्हारा [रा पालनहार है, 
वास्तब में जिस ने अल्लाह का साझी 
बना लिया उस पर अल्लाह ने स्वर्ग 
को हराम (बर्जित) कर दिया| और 
उस का निवास स्थान नरक है| तथा 
अत्याचारियाँ का कोई सहायक न 
होगा। 


, निश्चय बह भी काफिर हो गये, 


जिन्होँ ने कहा कि अल्लाह तीन का 
तीसरा है, जब कि कोई पूज्य नहीं 
है, परन्तु बही अकेला पूज्य है, और 
यदि बह जो कुछ कहते हं, उस से 
नहीं रुके, तो उन में से काफिरों को 
दुखदायी यातना होगी। 


क्षमाशील दयावान्‌ है? 


मरयम का पुत्र मसीह इस के सिवा 
कूछ नहीं कि वह एक रसूल हैं, 
उस से पहले भी बहुत से रसूल हो 
चुके हैं, उस की माँ सच्ची थी, 
दौनों भोजन करते थे, आप देखें कि 
हम कैसे उन के लिये निशानियाँ 
(एकेश्बरवाद के लक्षण) उजागर 


भाग -6 / 223 ५ १,५४ 


बह अल्लाह से तौबः तथा क्षमा याचना 
क्यों नहीं करते, जब कि अल्लाह अति 
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। आयत का भावार्थ यह है कि ईसाइयों को भी मूल धर्म एकेश्वरबाद और 


सदाचार की शिक्षा दी गयी थी। परन्तु बह भी उस से फिर गये, तथा ईसा को 
स्वयं अल्लाह अथवा अल्लाह का अंश बना दिया, और पिता पुत्र और पवित्रात्मा 


तीन के योग को एक प्रभु मानने लगे 
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कर रहें हैं, फिर देखिये कि बह कहाँ 
बहकेः'! जा रहे हैं। 


. आप उन से कह दें कि क्या तुम 
अल्लाह के सिवा उस की इबादत 
(बंदना) कर रहे हो, जो तुम्हें कोई 
हानि और लाभ नहीं पहुँचा सकता? 
तथा अल्लाह सब कुछ सुनने जानने 
बाला है। 


77. (हे नबी।) कह दो कि हें अहले 
किताब। अपने धर्म में अवैध अति न 
करो! तथा उन की अभिलाषाओं पर 
न चलो, जो तुम से पहले कुपथ हो! 
चुके, और बहुतों को कृपथ कर गये, 
और संमार्ग से विचलित हो गये। 

. बनी इस्राईल में से जो काफिर हो 
गये, वह दाबूद तथा मस्यम कें पुत्र 
ईसा की जुबान पर धिक्कार दिये 
गये, यह इस कारण कि उन्हों ने 
अवैज्ञा की, तथा (धर्म की सीमा का) 
उल्लंघन कर रहे थे। 


, बह एक दूसरे को किसी बुराई से, 
जो बे करते, रोकते नहीं थे, निश्चय 
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। आयत का भावार्थ यह है कि ईसाइयों को भी मूल धर्म एकेश्वरबाद और 
सदाचार की शिक्षा दी गयी थी, परन्तु बह भी उस से फिर गये, तथा ईसा 
(अलैहिस्सलाम) को स्वयं अल्लाह अथवा अल्लाह का अंश बना दिया, और पिता 
पुत्र और पवित्रात्मा तीन के योग को एक प्रभु मानने लगे। 

2 (अति न करो): अथीत ईसा अलैहिस्सलाम को प्रभ अथवा प्रभू का पुत्र न बनाओ] 

3 इन से अभिप्राय बह हो सकते हैं, जो नबियों को स्वयं प्रभु अथवा प्रभु का अंश 


मानते हैं। 


4 अधीत धर्म पुस्तक जबूर तथा इंजील में इन के धिक्कत होने की सूचना दी गयी 


हैं। (इब्ने कसीर) 
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वह बड़ी बुराई कर रहे थे॥' aE 
80. आप उन में से अधिकतर को देखेंगे | Goss 
कि काफिर को अपना मित्र बना रहे | 2८६८2 ४५८.९५२५०३2४ २६६ 
हैं। जो कर्म उन्हा ने अपने लिये आगे oA 


भेजा है बहुत बुरा है कि अल्लाह उन 
पर क्रूद्ध हो गया तथा यातना में वही 


सदावासी होंगे। 

8।. और यदि बह अल्लाह पर, तथा नबी Ursa Nes 
पर, और जो उन पर उतारा गया, ESTAS SNCS 
उस पर इमान लाते, तो उन को ag YEE 


मित्र न बनाते”, परन्तु उन में 
अधिकतर उल्लंघनकारी हैं। 

४2, (हे नबी!) आप उन का जो ईमान AGEN ENE Eo 
लाये हैं, सब से कड़ा शङ्गः यहूदियों 28565 47 se 
तथा मिश्रणवादियों को पायेंगे। और ज EE EINES 


ईमान लाये हैं उन के सब से अधिक Aisa 
2५ Cho, Fd 
समीप आप उन्हे पायेंगे, जो अपने को AO re 


DONEC SE SESS 


` 


ईसाई कहते हैं| यह बात इस लिये है 
कि उन में उपासक तथा सन्यासी हैं, 
और बह अभिमानः! नहीं करते। 


४३. तथा जब वह (ईसाई) उस (कुआन) GENO OP sass 
को सुनते हैं, जो रसूल पर उतरा है, | (४५५2६ ८८६7-3८ 
तो आप देखते हैं कि उन की आखें 

। इस आयत में उन पर धिक्कार का कारण बताया गया है| 

2 भावार्थ यह है कि यदि यहूदी, मस्ता अलैहिस्सलाम को अपना नबी, और तौरात 

को अल्लाह की किताब मानते हैं, जैसा कि उन का दावा है तो वे मुसलमानों 
के शत्रु और काफिरों को मित्र नहीं बनाते। कुआन का यह सच आज भी देखा 
जा सकता है| 

3 अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजियल्लाह अन्हमा) कहते हैं कि यह आयत हब्शा के 

राजा नजाशी और उस के साथियों के बारे में उतरी, जो कुआन सुन कर रोने 
लगे, और मुसलमान हो गये| (इब्ने जरीर) 
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85. 


86. 


87. 


सरह माइदा 


आँस से उबल रहीं हैं, उस सत्य के 
कारण जिसे उन्हा ने पहचान लिया 
है। बे कहते हैं: हे हमारे पालनहार! 
हम इमान ले आये, अतः हमें (सत्य) 
के साक्षियों में लिख! ले 


(तथा कहते हैं): क्या कारण है 

कि हम अल्लाह पर तथा इस सत्य 
(कआन) पर ईमान (विश्वास) न 
करें? और हम आशा रखते हैं कि 
हमारा पालनहार हमें सदाचारियों में 
सम्मिलित कर देगा। 


तो अल्लाह ने उन के यह कहने के 
कारण उन्हें ऐसे स्वर्ग प्रदान कर 
दिये, जिन में नहरें प्रवाहित हैं, बह 
उन में सदावासी होंगे। तथा यही 
सत्कर्मियों का प्रतिफल (बदला) है| 


तथा जो काफिर हो गये, और हमारी 
आयतों को झुठला दिया, तो बही 
नारकी हैं। 


हे ईमान बलो! उन स्वच्छ पबित्र 
चीजों को जो अल्लाह ने तम्हारे लिये 
हलाल (वैध) की हैं, हराम (अवैध) 
न करो, और सीमा का उल्लंघन न 
करो। निस्संदेह अल्लाह उल्लंघनकारियाँ'' 
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EN ACEC 


३ 


il Er ४] FE 
GANGES 
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CDSEO 22:07 
५ ५% | EES pT a 


आक केने 


६3 a | 


जब जाफर (रजियल्लाह अन्ह) ने हबशा के राजा नजाशी को सूरह मरयम 


की आरंभिक आयते सनाई तो वह और उस के पादरी रोने लगे। (सीरत इब्ने 


हिशाम-:|359) 


2 अधीत किसी भी खाद्य अथवा वस्त को वैध अथवा अवैध करने का अधिकार 


केवल अल्लाह को है| 


3 यहाँ से बर्णन क्रम, फिर आदेशों तथा निषेधों की ओर फिर रहा है। अन्य 
धर्मों के अनुयायियों ने सन्यास को अल्लाह के सामिप्य का साधन समझ लिया 
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हि. 


धर 


से प्रेम नहीं करता। 
तथा उस में से खाओ जो हलाल SS BMS SSNs 
(वैध) स्वच्छ चीज अल्लाह ने तुम्ह ads 


प्रदान की हैं। तथा अल्लाह (की 
अवज्ञा) से डरते रहो, यदि तुम उसी 
पर ईमान (विश्वास) रखते हो। 


. अल्लाह तुम्हें तुम्हारी व्यर्थ शपथाँ''' ESD] 
पर नहीं पकड़ता, परन्तु जो शपथ vere ete SAGER! 
जान बूझ कर ली हो, उस पर HA ८ हो किक I Yr 

[ 2] ज ज ल्न ड़ 
पकड़ता है, तो उस का” प्रायश्चित REAP SEO 


दस निर्धनों को भोजन कराना है, (26650 56:05 ८.55< 
उस माध्यमिक भोजन में से जो तुम | 2 ops 
अपने परिवार को खिलाते हो, अथवा YD i Re 
उन्हें बस्त्र दो, अथवा एक दास मक्त Hs 

करो, और जिसे यह सब उपलब्ध 

न हो, तो तीन दिन रोजा रखना है| 

यह त॒म्हारी शपथों का प्रायश्चित 

है, जब तम शपथ लो। तथा अपनी 

शपथों की रक्षा करो, इसी प्रकार 

अल्लाह त॒म्हारे लिये अपनी आयतां 

(आदेशों) का वर्णन करता है, ताकि 

तुम उस का उपकार मानो। 


90. है ईमान वालो! निस्संदेह/' मदिरा, CAG 


mh 


ww hs 


था, और ईसाइयों ने सन्यास की रीति बना ली थी और अपने ऊपर संसारिक 


उचित स्वाद तथा सख को अवैध कर लिया था| इस लिये यहाँ साबधान किया 
जा रहा है कि यह कोई अच्छाई नहीं, बल्कि धमं सीमा का उल्लंघन है| 


व्यर्थ: अथीत बिना निश्चय के। जैसे कोई बात बात पर बोलता हैः (नहीं, अल्लाह 
की शपथ!) अथवाः (हाँ, अल्लाह की शपथ!) (बुखारी- 463) 


अधथीत्त यदि शपथ तोड़ दे, तो यह प्रायश्चित हैं। 


शराब के निषेध के बिषय में पहले सूरह बकरा आयत 229, और सूरह निसा 


आयत 43 में दो आदेश आ चुके हैं। और यह अन्तिम आदेश है, जिस में शराब 
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93. 
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जुआ तथा देवस्थान"? और पॉसे” 
शैतानी मलिन कर्म हैं, अतः इन से 
दूर रहो, ताकि तुम सफल हो जाओ। 


. शैतान तो यही चाहता है कि शराब 


(मदिरा) तथा जूए द्वारा तुम्हारे बीच 
बैर तथा द्वेष डाल दे, और म्ह 
अल्लाह की याद तथा नमाज से रोक 
दे, तो क्या तुम रुकोगे या नहीं! 


तथा अल्लाह के आज्ञाकारी रहो, और 
उस के रसूल के आज्ञाकारी रहो 
तथा (उन की अवैज्ञा से) सावधान 
रहो और यदि तुम विमुख हुये, तो 
जान लो कि हमारे रसूल पर केवल 
खुला उपदेश पहुँचा देना है| 


उन पर जो इमान लाये तथा सदाचार 
करते रहे, उस में कोई दोष नहीं, 

जो (निषेधाज्ञा से पहले) खा लिया, 
जब बह अल्लाह से डरते रहे, तथा 
ईमान पर स्थिर रह गये, और सत्कर्म 
करते रहे, फिर डरते और सत्कर्म 
करते स फिर (रोके गये तो) अल्लाह 
से डरे और सदाचार करते रहे, तो 
अल्लाह सदाचारियोँ से प्रेम करता” है| 


को सदैव के लिये बर्जित कर दिया गया है। 
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! देव स्थानः अर्थात बह वेदियाँ जिन पर देवी देवताओं के नाम पर पशुओं की 
बलि दी जाती हैं। आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह के सिवा किसी अन्य के 
नाम से बलि दिया हुआ पशु अथवा प्रसाद अवैध है। 


2 पाँसेः यह तीन तीर होते थे, जिन से बह कोई काम करने के समय यह निर्णय 


लेते थे कि उसे करें या न करें| 


उन में एक पर "करो", और दसरे पर "मत 


करो" और तीसरे पर "शुन्य" लिखा होता था| ज॒बे में लाटी और रेश इत्यादि 


भी शामिल हैं| 


३ आयत का भावार्थ यह है कि जिन्हाँ ने बर्जित चीजों का निषेधाज्ञा से पहले प्रयोग 
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हे ईमान वालो। अल्लाह कछ शिकार | eM 


द्वारा जिन तक तुम्हारे हाथ तथा Fost 
भाले पहुँचेंगे, अवश्य तुम्हारी परीक्षा NRE 


लेगा, ताकि यह जान ले कि तुम में 


से कौन उस से बिन देखे डरता है? हक 
फिर इस (आदेश) के पश्चात्‌ जिस 

ने (इस का) उल्लंघन किया, तो उसी 

के लिये दुःखदायी यातना है। 

हे ईमान वालो! शिकार न करो! i EMEA 

जब तुम एहराम की स्थिति में रहो SAE 
तथा तुम में से जो कोइ जान बूझ Ta ts 525. (६ 
कर ऐसा कर जाये, तो पालत पश BIG 
से शिकार किये पशु जैसा बदला ap 
(प्रतिकार) है, जिस का निर्णय तुम ४४ गज dics 
में से दो न्यायकारी व्यक्ति करेंगे, जो goss sis 


काबा तक हृद्य (उपहार स्वरूप) भेजा 
जाये। अथवा प्रायश्चित है, जो कछ 
निधेनाँ का खाना है, अथवा उस के 
बराबर रोजे रखना है| ताकि अपने 
किये का दुष्परिणाम चखे। इस आदेश 
से पूर्व जो हुआ, अल्लाह ने उसे क्षमा 
कर दिया, और जो फिर करेगा 

अल्लाह उस से बदला लेगा, और अल्लाह 


किया, फिर जब भी उन को अवैध किया गया तो उन से रुक गये, उन पर 


कोई दोष नहीं। सहीह हदीस में है कि जब शराब वर्जित की गयी तो कछ लोगों 

ने कहा कि कुछ लोग इस स्थिति में मारे गये कि वह शराब पिये हुये थे, उसी 

पर यह आयत उतरी। (बुखारी-4620)| आप सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम ने 

कहाः जो भी नशा लाये बह मदिरा और अवैध है। (सहीह ब॒खारी-2003)| और 
इस्लाम में उस का दण्ड अस्सी कोड़े हं। (बुखारी- 6779) 


इस से अभिप्राय थल का शिकार है। 


अर्थात यदि शिकार के पशु के समान पालतू पशु न हो, तो उस का मूल्य हरम 
निधंनों को खाने के लिये भेजा जाये अथवा उस के मल्य से जितने निधनों 
को खिलाया जा सकता हो उतने ब्रत रखे 
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प्रभुत्वशाली बदला लेने बाला है| 


१6. तथा तुम्हारे लिये जल का शिकार Mess LN 
और उस का खाद्य हलाल (बैध) EACLE 
कर दिया गया है तूर हारे तथा ay AN NS 

| ya es Pei hd al ses 
यात्रियों के लाभ के लिये, तथा तुम हु 
पर थल का शिकार जब तक एहराम 
की स्थिति में रहो, हराम (अवैध) 
कर दिया गया है, और अल्लाह (की 
अचैज्ञा) से डरते रहो, जिस की ओर 
तुम सभी एकत्र किये जाओगे। 

97. अल्लाह ने आदरणीय घर काबा को SAE NG 

ल Eb (शान्ति तथा या CAS GNSS 
स्थापना का साधन बना दिया RCS 

हे TIE ELT ET 

है, तथा आदरणीय मासों” और OC Fal है 

(हज्ज) की कुबानी तथा कूबीनी के ४3७४७ 

पशुओं को जिन्हें पट्टे पहनाये गये 

हों, यह इस लिये किया गया ताकि 

तुम्हें ज्ञान हो जाये कि अल्लाह जो 

कुछ आकाशों और जो कुछ धरती में 

है सब को जानता है| तथा निस्संदेह 

अल्लाह प्रत्येक विषय का ज्ञानी है 

98, तुम जान लो कि अल्लाह कड़ा दण्ड Sg EAE) 
देने बाला है, और यह कि अल्लाह है 7६ 


अति क्षमाशील दयावान्‌ (भी) है। 
१9. अल्लाह के रसूल का दायित्व इस के | Ase 


सिवा कुछ नहीँ कि उपदेश पहुँचा दे। ७2४5५; 
और अल्लाह जो तुम बोलते और जो 


। अर्थात जो बिना शिकार किये हाथ आये, जैसे मरी हुई मछली। अर्थात जल का 
शिकार एहराम की स्थिति में तथा साधारण अवस्था में उचित है। 
2 आदरणीय मासों से अभिप्रेतः जुलकादा जुलहिज्जा तथा मुहर्रम और रजब के 


महीने हैं| 
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मन में रखते हो, सब जानता है 


।00, (हे नबी!) कह दो कि मलिन तथा | ट 


पवित्र समान नहीं हो सकते| यद्यपि 0907 3॥50652 2677 
मलिन की अधिकता तुम्हें भा रही SK 
हो| तौ हे मतिमानों। अल्लाह (की i 
अवैज्ञा) से डरो, ताकि तुम सफल 


हो जाओ|''! 

।0।. हे ईमान वालो! ऐसी be सी चीजों | oa 
के विषय में प्रशन न करो, जो यदि ote AACE 
तुम्हें बता दी जायें, तो तुम्हें बुरा SESE ES NK 
लग जाये। तथा यदि तुम उन के Rat 


विषय में जब कि कुआन उतर रहा 
है, प्रशन करोगे, तो बह तुम्हारे 
लिये खोल दी जायेंगी, अल्लाह ने तुम्हें 
क्षमा कर दिया| और अल्लाह अति 
क्षमाशील सहनशील"? है| 


।०2 ऐसे ही प्रशन एक समुदाय ने तुम से SAE 256 977 25 
पहले किये, फिर इस के कारण CI 


ts 


ल 


बह काफिर हो गये। 


! आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह ने जिसे रोक दिया है, बही मलिन और 


जिस की अनुमति दी है, बही पवित्र है| अतः मलिन में रुची न रखो, और किसी 
चीज़ की कमी और अधिकता को न देखो, उस के लाभ और हानि को देखो| 
इब्ने अब्बास (रजियल्लाह अन्ह) कहते हैं कि कुछ लोग नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) से उपहास के लिये प्रश्न किया करते थे| कोई 
प्रश्न करता कि मेरा पिता कौन है?! किसी की ऊंटनी खो गयी हो तो आप 
से प्रश्न करता कि मेरी ऊंटनी कहाँ है? इसी पर यह आयत उतरी| (सहीह 
बुख्ारी-4622) 

अर्थात अपने रसूलों से| आयत का भावार्थ यह है कि धर्म के विषय में क्रेद न 
करो। जो करना है, अल्लाह ने बता दिया है, और जो नहीं बताया है,ऊसे क्षमा 
कर दिया है, अतः अपने मन से प्रश्न न करो, अन्यथा धर्म में सुबिधा की जगह 
असुविधा पैदा होगी, और प्रतिबंध अधिक हो जायेंगे, तो फिर तुम उन का 
पालन न कर सकोगे। 
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।03. अल्लाह ने बहीरा और साइबा तथा DIE MODE FOTOL 05: 
बसीला और हाम कुछ नहीं बनाया” | 65 Sas 
है, परन्तु जो काफिर हो गये, बह STN FOG Es 
अल्लाह पर झठ घड़ रहे हैं, और 
उन में अधिकतर निर्बाध हैं। 

।04. और जब उन से कहा जाता हैं RUC Hee 
कि उस की ओर आओ जो अल्लाह | 7466630 sss 
ने उतारा है, तथा रसूल की ओर GCSES GNSOGE 


(आओ) तो कहते हैं: हम को वही 
बस हैं, जिस पर हम ने अपने 
पूर्वजों को पाया है, क्या उन के 
पूर्वज कुछ न जानते रहे हों और न 
संमार्ग पर रहे हों! 


05. है ईमान वालो! तुम अपनी चिन्ता | ७% eae 
करो, तुम्हें बे हानि नहीं पहुँचा MEE BSNS GS 
सकेंगे जो कुपथ हो गये, जब तुम ghee 


सुपथ पर रहो। अल्लाह की ओर तुम 
सब को (परलोक में) फिर कर 


। अरब के मिश्रणवादी देवी देवता के नाम पर कछ पशुओं को छोड़ देते थे, और 
उन्हें पबित्र समझते थे, यहाँ उन्हीं की चचां की गयी है। 
बहीरा- वह ऊंटनी जिस को, उस्त का कान चीर कर देवताओं के लिये मक्त 
कर दिया जाता था, और उस का दूध कोई नहीं दूह सकता था| 
साइबा- वह पशु जिसे देवताओं के नाम पर मुक्त कर देते थे, जिस पर न कोई 
बोझ लाद सकता था, न सवार हो सकता था| 
बसीला- बह ऊँटनी जिस का पहला तथा दसरा बच्चा मादा हो, ऐसी ऊंटनी 
को भी देवताओं के नाम पर मक्त कर देते थे। 
हाम- नर जिस के बीर्य से दस बच्चे हो जायें, उन्हें भी देवताओं के नाम पर 
साँड बना कर मुक्त कर दिया जाता था| 
भावार्थ यह है किः यह अनर्गल चीजें हैं। अल्लाह ने इन का आदेश नहीं दिया है। 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) ने कहाः मैं ने नरक को देखा कि उस की 
ज्वाला एक दुसरे को तोड़ रही है| और अमर बिन लहस्य को देखा कि बह अपनी 
आँतें खींच रहा है। उसी ने सब से पहले साइना बनाया था| (बुखारी- 4624) 
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I06. 


IO. 


जाना है, फिर बह ग तुम्हारे!) 
कर्मों से सचित कर देगा। 


हे इमान वालो! यदि किसी के मरण 
का समय हो, तो बसिय्यत'” के 
समय तुम में से दो न्यायकारियों को 
अथवा तुम्हारे सिवा दो दूसरों को 
गवाह बनाये, यदि तम धरती में 
यात्रा कर रहे हो और तुम्हं मरण 
की आपदा आ पहुँचे/ और उन दोनों 
को नमाज के बाद रोक लो, फिर 
बह दोनों अल्लाह की शपथ लें, यदि 
तुम्हें उन पर संदेह हो| बह यह कहें 
कि हम गवाही के द्वारा कोई मल्य 
नहीं खरीदते, यद्यपि बह समीपवर्ती 
क्यों न हों, और न हम अल्लाह की 
गवाही को छुपाते हैं, यदि हम ऐसा 
करें तो पापियों में हैं। 


फिर यदि ज्ञान हो जाये कि बह 
दोनों (साक्षी) किसी पाप के 
अधिकारी : हे हैं, तो उन दोनों के 
स्थान पर दो दसरे गवाह खड़े हो 
जायें, उन में से जिन का अधिकार 
पहले दोनों ने दबाया है, और बह 
दोनों शपथ लें कि हमारी गवाही 
उन दोनों की गवाही से अधिक 


सहीह है,और हम ने कोई अत्याचार 


नहीं किया है| यदि किया है, तो 
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आयत का भावार्थ यह है कि यदि लोग कूपथ हो जायें, तो उन का कृपथ होना 
तम्हारे लिये तक (दलील) नहीं हो सकता कि जब सभी कपथ हो रहे हैं तो हम 
अकेले क्या करें? प्रत्येक व्यक्ति पर स्वयं अपना दायित्व है, दूसरों का दायित्व 
उस पर नहीं, अतः पूरा संसार कूपथ हो जाये तब भी तुम सत्य पर स्थित रहो। 


2 बसिय्यत्त का अर्थ हैः उत्तरदान, मरणासन्न आदेशा| 
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I08, 


I09. 


II0. 


(निस्संदैह) हम अत्याचारी हैं| 


इस प्रकार अधिक आशा है कि वह 
सही गवाही देंगे, अथवा इस बात 
से डरेंगे कि उन की शपथों को 
दूसरी शपथों के पश्चात्‌ न माना 
जाये, तथा अल्लाह से डरते रहो, 
और (उस का आदेश) सुनो, और 
अल्लाह उल्लंघनकारियों को सीधी राह 
नहीं दिखाता] 


जिस दिन अल्लाह सब रसूलों को 
एकत्र करेगा, फिर उन से कहेगा 
कि तुम्हें (तुम्हारी जातियों की ओर 
से) क्या उत्तर दिया गया? बह 
कहेंगे कि हमें इस का कोई ज्ञान!” 
नहीं| निस्संदेह तू ही सब छुपे तथ्यों 
का ज्ञानी है| 


तथा याद करो, जब अल्लाह ने कहाः 
हे मर्‍यम के पुत्र इसा! अपने ऊपर 
तथा अपनी माता पर मेरे परस्कार 
को याद कर, जब मैं ने पवित्रात्मा 
(जिब्रील) द्वारा तुझे समर्थन दिया, 
तू गहवारे (गोद) में तथा बड़ी आयु 
मं लोगों से बातें कर रहा था, तथा 
तुझे पुस्तक और प्रबोध तथा तौरात 
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। आयत ।06 से ।08 तक में बसिय्यत तथा उस कें साक्ष्य का नियम बताया जा 
रहा है कि दो बिश्वस्त व्यक्तियों को साक्षी बनाया जाये, और यदि मुसलमान 
न मिलें तो गैर मुस्लिम भी साक्षी हो सकते हैं। 
साक्षियों को शपथ के साथ साक्ष्य देना चाहिये। 
विवाद की दशा में दोनों पक्ष अपने अपने साक्षी लायें| 
जो इनकार करे उस पर शपथ है| 

2 अर्थात हम नहीं जानते कि उन के मन में कया था, और हमारे बाद उन का 
कर्म क्या रहा? 
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I23, 


और इंजील की शिक्षा दी, जब त॒ 
मेरी अनुमति से मिट्टी से पक्षी का 
रूप बनाता, और उस में फेकता, 
तो बह मेरी अनमति से वास्तव में 
पक्षी बन जाता था| और त जन्म 

से अंधे तथा कोढ़ी को मेरी अनुमति 
से स्वस्थ कर देता था, और जब तू 
मर्दों को मेरी अनमति से जीवित कर 
देता था, और मैं ने बनी इस्राईल से 
तुझे बचाया था, जब तू उन के पास 
खली निशानियाँ लाया, तो उन में 
से काफिरों ने कहा कि यह तो खुले 
जाद के सिवा कछ नहीं है। 


तथा याद कर, जब मैं ने तेरे हवारियों 
के दिलों में यह बात डाल दी कि मुझ 
पर तथा मेरे रसूल (ईसा) पर ईमान 
लाओ, तो सब ने कहा कि हम ईमान 
लाये, और त साक्षी रह कि हम 
मस्लिम (आज्ञाकारी) हैं 


जब हबारियाँ ने कहाः हे मरयम के 
पुत्र इसा! क्या तेरा पालनहार यह 
कर सकता है कि हम पर आकाश 
से थाल (दस्तर ख्वान) उतार दे उस 
(इसा) ने कहाः तम अल्लाह से डरो 
यदि तम बास्तब में ईमान बाले हो| 


उन्हों ने कहाः हम चाहते हैं कि उस 
में से खायें, और हमारे दिलों को 
संतोष हो जाये, तथा हमें विश्वास 
हो जाये कि त ने हमें जो कछ 
बताया है सच्च है, और हम उस 
के साक्षियों में से हो जायें। 
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]4. 


]l5. 


6. 


lLl7, 


मर्‍्यम के पुत्र ईसा ने प्रार्थना कीः 
हे अल्लाह हमारे पालनहार! हम पर 
आकाश से एक थाल उतार दे, जो 
हमारे तथा हमारे पश्चात्‌ के लोगों 
के लिये उत्सव (का दिन) बन 
जाये, तथा तेरी और से एक चिन्ह 
(निशानी)| तथा हमें जीविका प्रदान 
कर, तू उत्तम जीविका प्रदाता है। 


अल्लाह ने कहा मैं तम पर उसे 
उतारने बाला हूँ, फिर उस के 
पश्चात्‌ भी जो कुफ़ (अविश्वास) 
करेगा, तो मैं निश्चय उसे दण्ड 
दूँगा, ऐसा दण्ड”! कि संसार वासियों 
में से किसी को वैसा दण्ड नहीं दूँगा| 


तथा जब अल्लाह (प्रलय के दिन) 
कहेगाः हे मरयम के पुत्र ईसा! क्या 
तुम ने लोगों से कहा था कि अल्लाह 
को छोड़ कर मुझे तथा मेरी माता 
को पूज्य (अराध्य) बना लो? बह 
कहेगाः तू पवित्र है, मुझ से यह 
कैसे हो सकता है कि ऐसी बात 

हि जिस का मुझे कोई अधिकार 

? यदि मैं ने कहा होगा, तो तुझे 

अवश्य उस का ज्ञान हुआ होगा। तू 
मेरे मन की बात जानता है, और 
मैं तेरे मन की बात नहीं जानता। 
वास्तव में तू ही परोक्ष (गैब) का 
अति ज्ञानी है| 


मे ने तो उन से केवल वही कहा 
था, जिस का तू ने आदेश दिया था 
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। अधिकतर भाष्यकारों ने लिखा है, कि बह थाल आकाश से उतरा। (इब्ने कसीर) 
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कि अल्लाह की इबादत करो, जो 

मेरा पालनहार तथा तुम सभी का 
पालनहार है| मैं उन की दशा जानता 
था जब तक उन मेंथा और जब तू 
ने मेरा समय पूरा कर दिया”, तो 
तू ही उन को जानता था| और तू 
प्रत्येक बस्तु से सूचित है| 


।।8. यदि तू उन्हें दण्ड दे, तो वह तेरे 
दास (बन्दे) हैं, और यदि तू उन्हें 
क्षमा कर दे, तो वास्तव में तू ही 
प्रभावशाली गुणी है। 


।।9. अल्लाह कहेगाः यह बह दिन है, जिस 
में सच्चों को उन का सच्च ही 
लाभ देगा। उन्हीं के लिये ऐसे स्वर्ग 
हैं जिन में नहरें प्रवाहित हैं। बह उन 
में नित्य सदाबासी होंगे, अल्लाह उन 
से प्रसन्न हो गया तथा वह अल्लाह से 
प्रसन्न हो गये और यही सब से बड़ी 
सफलता है| 

20. आकाशो तथा धरती और उन में जो 
कछ है, सब का राज्य अल्लाह ही का? 
है, तथा बह जो चाहे कर सकता है| 


ESET fF ५६ 
ogi Ces Deg Pecos 
BGs ब्ल | क FR र ल FE FF 
Pes Mgt 
CW ज नुन 
४८९८० ५० 


Eire 
ke शाम हिंद जा 
लक 


क्र का = 53 मदु ६2 ६ द 
FA) Cpl nae (5 
Pore ss के सिम न्ह 


FT Fe tt हर] क (22 Ei 
Gass 
EA 


FES ons 
SR 


ष 


। और मुझे आकाश पर उठा लिया, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा, 
जब प्रलय के दिन कुछ लोग बायें से धर लिये जायेंगे तो मैं भी यही कहुँगा| 


(बुखारी- 4626) 


2 आयत 26 से अब तक की आयतों का सारांश यह है कि अल्लाह ने पहले अपने 
वह पुरस्कार याद दिलाये जो ईसा अलैहिस्सलाम पर किये| फिर कहा कि सत्य 
की शिक्षाबों के होते तेरे अनुयायियोँ ने क्‍यों तुझे तथा तेरी माता को पूज्य बना 
लिया? इस पर ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं इस से नर्दौष हूँ। अभिप्राय यह 
है कि सभी नबियोँ ने एकेश्बरवाद तथा सत्कर्म की शिक्षा तार ब परन्तु उन के 
अनुयायियों ने उन्हीं को पूज्य बना लिया| इसलिये इस का भार और 
वे जिस की पूजा कर रहें हैं उन पर है| बह स्वयं इस से निर्दोष हूं 
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| सूरह अनझाम - 6 


सूरह अन्‌आम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की हे, इस में ।65 आयते हैं 





१ अन्‌आम का अर्थः चौपाये होता है| इस सूरह में कुछ चौपायों के बैध तथा 
अवैध होने के संबंध में अरब वासियों के भ्रम का खण्डन किया गया है। 
और इसी लिये इस सूरह का नाम (अन्म्राम) रखा गया है। 

० इस में शिक का खण्डन किया गया है| और एकेश्वर का आमंत्रण दिया 
गया है| 

१ इस में आखिरत (परलोक) के प्रति आस्था का प्रचार है| तथा इस 
कृविचार का खण्डन है कि जो कुछ है यही संसारिक जीबन है 

० इस में उन नैतिक नियमों को बताया गया हैं ६ जिन पर इस्लामी समाज 
की स्थापना होती है और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के विरुध्द 
आपत्तियों का उत्तर दिया गया है 

० आकाशों तथा धरती और स्वयं मनुष्य में अल्लाह के एक होने की 
निशानियों पर धयान दिलाया गया है। 

० इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तथा मुसलमानों को दिलासा 
दी गई हैं। 

० इस्लाम के विरोधियों को उन की अचेतना पर साबधान किया गया हैं 

० अन्त में कहा गया है कि लोगों ने अलग-अलग धर्म बना लिये है जिन का 
सत्धमं से कोई संबंध नहीं। और प्रत्येक अपने कर्म का उत्तरदायी है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


SF 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिये UNS GG os 
है, जिस ने आकाशा तथा धरती PSS 


को बनाया तथा अंधेरे और उजाला 
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बनाया, फिर भी जो काफिर हो गये, ०८०५५०७ ५ 
बह (दूसरों को) अपने पालनहार के 

बराबर समझते हैं| 

बही है जिस ने तुम्हँ मिट्टी से उत्प्न| | 0४४25: ८०४:८2०555.0: 
किया फिर (तुम्हारे जीवन की) अवधि ७८४४८ SU &:5 
निर्धारित कर दी, और एक निर्धारित | 
अवधि (प्रलय का समय) उस के पास“! 


है, फिर भी तुम संदेह करते हो। 
3. वहीं अल्लाह पूज्य है आकाशा तथा HS soli iss 
धरती में| वह तुम्हारे भेदों तथा खुली ०८४६ ECs 


बातों को जानता है। तथा तम जो भी 
करते हो उस को जानता है| 


. और उन के पास उन के पालनहार | ५58%; ५३८2302688:: 


की आयतों (निशानियोँ) में से कोई ल 
आयत (निशानी) नहीं आई, जिस से 
उन्हाँ ने मुँह फेर न लिये हों। 


5. उन्होँ ने सत्य को झुठला दिया है, (TBI WEES 
जब भी उन के पास आया। तो शीघ्र ESE 


] 


Lh Ah tk bi 


ही उन के पास उस के समाचार आ 
जायेंगे“! जिस का उपहास कर रहें हैं 


ल की 


. क्या वह नहीं जानते कि उन से पहले | yas sss 


हम ने कितनी जातियों का नाश कर 


अर्थात वह अंधेरों और प्रकाश में विवेक (अन्तर) नहीं करते, और रचित को 


रचयिता का स्थान देते हैं। 

अर्थात तुम्हारे पिता आदम अलैहिस्सलाम को। 

दो अवधि एक जीवन और कर्म के लिये, तथा दूसरी कर्मों के फल के लिये। 
अर्थात मिश्रणवादियों के पास। 

अर्थात उस के तथ्य का ज्ञान हो जायेगा| यह आयत मक्का में उस समय उतरी 
जब मुसलमान विवश थे, परन्तु बद्र के युद्ध के बाद यह भविष्य वाणी पूरी होने 
लगी और अन्ततः मिश्रणबादी परास्त हो गये| 
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दिया जिन्हें हम ने धरती में ऐसी PEs AESN) 
शक्ति और अधिकार दिया था जो MES 
अधिकार और शक्ति तुम्हें नहीं दिये Fate 5025 , 227 
हैं। और हम ने उन पर धारा प्रवाह जे ag 
वर्षा की, और उन की धरती में नहरें र 


प्रवाहित कर दीं, फिर हम ने उन 
के पापों के कारण उन्हें नाश कर 
दिया,” और उन के पश्चात्‌ दूसरी 
जातियों को पैदा कर दिया। 


7. (हे नबी!) यदि हम आप पर कागज ACSC 
में लिखी हुई कोई पुस्तक उतार! दें, DITO 
फिर वह उसे अपने हाथों से छुयें, Ces 


तब भी जो काफिर हैं, कह देंगे कि 
यह तो केवल खुला हुआ जादू है| 

8, तथा उन्हा ने कहाः” इस (नबी) पर LamSan Sa ४१४5५ 
कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा" गया! oO ४) ८४६ 
और यदि हम कोई फरिश्ता उतार 
देते, तो निर्णय ही कर दिया जाता, 
फिर उन्हें अबूसर नहीं दिया जाता|“ 

9. और यदि हम किसी फरिश्ते को नबी COs GE 4०८८-०५ 
बनाते, तो उसे किसी पुरुष ही के में Pree ne # 
बनाते, और उन को उसी संदेह में 

। अर्थात अल्लाह का यह नियम है कि पापियों को कुछ अबसर देता है, और अन्ततः 

उन का बिनाश कर देता है। 

2 इस में इन काफिरों के दुराग्रह की दशा का वर्णन है। 

3 जैसा कि वह माँग करते हैं। (देखिये: सूरह बनी इस्राईल, आयतः 93) 

4 अर्थांत अपने वास्तविक रूप में जब कि जिब्रील(अलैहिस्सलाम) मनुष्य के रूप 

में आया करते थे 

5 अर्थात मानने या न मानने का| 

6 क्योंकि फरिश्ते को आँखों से उस के स्वभाविक रूप में देखना मानव के बस 

में नहीं है। और यदि फरिश्ते को रसूल बना कर मनुष्य के रूप में भेजा जाता 
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डाल देते जो संदेह (अब) कर रहे हैं| 
।०. हे नबी! आप से पहले भी रसूलों के GEMS 


साथ उपहास किया गया, तो जिन्हाँ AEG ८25) 
ने उन से उपहास किया, उन को 555; 
उन के उपहास के (दृष्परिणाम ने) 
घेर लिया। 

।:. (हे नबी!) उन से कहो कि धरती में FASB 
फिरो, फिर देखो कि झ॒ठलाने वालों SALE 


का दुष्परिणाम क्‍या” हुआ? 
।2. (हे नबी!) उन से पूछिये कि जो कुछ 50% 89:०5 ४05 


कु हो हुए जी. की हनी जी 


आकाशों तथा धरती में है. बह किस | 2४ elas CS 


का है? कहोः अल्लाह का है, उसने | ८24-827 5:52: 
अपने ऊपर दया को अनिवार्य कर! ०६१५४5 


लिया है, बह तुम्हें अवश्य प्रलय के 
दिन एकत्र”! करेगा जिस में कोई 
संदेह नहीं, जिन्हों ने अपने आप को 
क्षति में डाल लिया बही ईमान नहीं 
ला रहे हैं। 


तब भी यह कहते यह तो मनुष्य है| यह रसूल कैसे हो सकता है? 

। अर्थात मक्का से शाम तक आद, समुद द तथा लूत (अलैहिस्सलाम) की बस्तियों 
के अवशेष पड़े हुये हैं, वहाँ जाओ और उन के दुष्परिणामों से शिक्षा लो। 

2 अर्थात परे विश्व की व्यवस्था उस की दया का प्रमाण है। तथा अपनी दया के 
कारण ही विश्व में दण्ड नहीं दे रहा है। हदीस में है कि जब अल्लाह ने उत्पत्ति 
कर ली तो एक लेख लिखा जो उस के पास उस के अशं (सिंहासन) के ऊपर 
हेः (निश्चय मेरी दया मेरे क्रोध से बढ़ कर है।)) (सहीह बुखारी- ३।94, 
मृस्लिम-2752) दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के पास सौ दया हैं। उस में से एक 
को जिब्रो, इन्‌सानों तथा पशुवों और कीड़ों-मकोड़ों के लिये उतारा है| जिस 
से बह आपस में प्रेम तथा दया करते हैं तथा निब्नावे दया अपने पास रख ली 
है। जिन से प्रलय के दिन अपने बंदोँ (भक्तों) पर दया करेगा| (सहीह बुखारी- 
6000, सहीह मृस्लिम-2752 ) 

3 अर्थात कमा का फल देने के लिये 
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।3. तथा उसी का” है, जो कुछ रात Me EG ८720५ 
और दिन में बस रहा है, और बह ७५): 
सब कुछ सुनता जानता है| 

।4. (हे नबी!) उन से कहो कि क्या मैं SESE EAN 
उस अल्लाह के सिवा (किसी) i को FRNA SHA HES 
सहायक बना लूँ, जो आकाशो तथा | ६६१८595700004 565 
धरती का बनाने वाला है, बह सब oS 
को खिलाता है और उसे कोई नहीं wi 


खिलाता? आप कहिये कि मुझे तो 
यही आदेश दिया गया है कि प्रथम 
आज्ञाकारी हो जाऊं तथा कदापि 


मृशरिकों में से न बनेँ 
।5. आप कह दें कि मैं डरता हूँ यदि Giese 
अपने पालनहार की अवज्ञा करूं तो Beas 


एक घोर दिन?! की यातना से| 


Cu 


. तथा जिस से उस (यातना) को उस | ५595 0g ie Bnd 


दिन फेर दिया गया, तो अल्लाह ने Can 
उस पर दया कर दी, और यही खुली 
सफलता है| 


. यदि अल्लाह तुम्हें कोई हानि पहुँचाये , ASIII NEE 
तो उस के सिवा कोई नहीं जो हा GS Fils 
उसे दूर कर दे और यदि तुम्हें RT 
लाभ पहुँचाये, तौ बही जौ चाहे कर 
सकता है 


।8. तथा वही है, जो अपने सेवकों पर | ०१s Gs ails 


2 


अर्थात उसी के अधिकार में तथा उसी के आधीन हैं। 


इन आयतों का भावार्थ यह है कि जब अल्लाह ही ने इस विश्व की उत्पत्ति की 
है, बही अपनी दया से इस की व्यवस्था कर रहा है, और सब को जीविका 
प्रदान कर रहा है, तो फिर तुम्हारा स्वभाबिक कर्म भी यही होना चाहिये कि 
उसी एक की वंदना करो| यह तो बड़े कूपथ की बात होगी कि उस से मुँह फेर 
कर दूसरों की पूजा अराधना करो और उन के आगे झुको। 
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पूरा अधिकार रखता है तथा बह बड़ा 
ज्ञानी सरब॑सूित है। 


।9. हे नबी! इन (मुश्रिकों) से पूछो कि 
किस की गवाही सब से बढ़ कर 
है? आप कह दें कि अल्लाह मेरे तथा 
तुम्हारे बीच गवाह”! है| तथा मेरी 
ओर यह कुआन बह्यी (प्रकाशना) 
द्वारा भेजा गया है, ताकि मैं तुम्हें 
सावधान करूँ? तथा उसे जिस तक 
यह पहुंचे| क्या वास्तव में तुम यह 
साक्ष्य (गवाही) दे सकते हो कि अल्लाह 
के साथ दूसरे पूज्य भी हैं? आप कह 
दें कि मैं तो इस की गवाही नहीं दे 
सकता| आप कह दें कि वह तो केवल 
एक ही पूज्य है, तथा वास्तव में मैं 
तुम्हारे शिक से विरक्त हूँ 


20. जिन लोगों को हम ने पुस्तक” प्रदान 
की है, बह आप को उसी प्रकार 
पहचानते हैं, जैसे अपने पुत्रों को 
पहचानते/ हैं, परन्तु जिन्हों ने स्वयं 
को क्षति में डाल रखा है, बही ईमान 
नहीं ला रहे हैं| 

2।. तथा उस से बड़ा अत्याचारी कौन 


होगा जौ अल्लाह पर झूठा आरोप 
लगाये, अथवा उस की आयतों को 


FE GENES 
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57 ४ 2:४2 ८ 
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। अर्थात मेरे नबी होने का साक्षी अल्लाह तथा उस का मुझ पर उतारा हुआ कुआन 


है| 
2 अर्थात अल्लाह की अवैज्ञा के दुष्परिणाम से| 
३ अर्थात तौरात तथा इंजील आदि। 


4 अर्थात आप के उन गुणों द्वारा जो उन की पुस्तकों में वर्णित है। 


5 अर्थात अल्लाह का साझी बनाये 
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झठलाये? निस्संदैह अत्याचारी सफल 
नहीं होंगे। 


22. जिस दिन हम सब को एकत्र करेंगे, 
तो जिन्हों ने शिर्क किया है, उन से 
कहेंगे कि तुम्हारे वह साझी कहाँ गये 
जिन्हें तुम (पूज्य) समझ रहे थे! 


23, फिर नहीं होगा उन का उपद्रव इस 
के सिवा किः बह कहेंगे कि अल्लाह की 
शपथ! हम मुश्रिक थे ही नहीं। 


24. देखो कि कैसे अपने ऊपर ही झूठ 
बोल गये और उन से बह (मिथ्या 
पूज्य) जो बना रहे थे खो गये! 

25. और उन (मुडिरिकों) में से कुछ आप 
की बात ध्यान से सुनते हैं, और 
(वास्तव में) हम ने उन के दिलों पर 
पर्दे (आवरण) डाल रखे हैं कि बात न 
समझें"! और उन के कान भारी कर 
दिये हैं, यदि बह (सत्य के) प्रत्येक 
लक्षण देख लें, तब भी उस पर इमान 
नहीं लायेंगे यहाँ तक कि जब बह 
आप के पास आ कर झगड़ते हैं, जो 
काफिर हैं तो बह कहते हैं कि यह तो 
पूर्वजों की कथायें हैं। 

26. वह उसे (सुनने से) दूसरों को 
रोकते हैं, तथा स्वयं भी दूर रहते हैं 
और बह अपना ही विनाश कर रहें 
हैं। परन्तु समझते नहीं हैं 


i, EN ५ | pr ¢ TF अब लाल 
lor sso age Drapes 
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। न समझने तथा न सुनने का अर्थ यह है कि उस a से प्रभावित नहीं होते क्यों कि 
कूफ़ तथा निफाक के कारण सत्य से प्रभावित होने की क्षमता खो जाती है| 


2 अर्थात कुआन सुनने से| 
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27. तथा (है नबी!) यदि आप उन्हें उस 
समय देखेंगे, जब बह नरक के समीप 
खड़े किये जायेंगे, तो बह कामना 
कर रहे होंगे कि ऐसा होता कि हम 
संसार की ओर फेर दिये जाते और 
अपने पालनहार की आयतां को नहीं 
झुठलाते, और हम ईमान वालों में हो 
जाते। 


बल्कि उन के लिये बह बात खुल 
जायेगी, जिसे वह इस से पहले छुपा 
रहे थे! और यदि संसार में फेर दिये 
जायें, तो फिर बही करेंगे जिस से 
रोके गये थे। वास्तव में बह हैं ही झूठे। 


29, तथा उन्हों ने कहा किः जीवन बस 
हमारा संसारिक जीवन है और हमें 
फिर जीवित होना” नहीं है। 

३0. तथा यदि आप उन्हें उस समय 
देखेंगे जब बह (प्रलय के दिन) अपने 
पालनहार के समक्ष खड़े किये जायेंगे, 
उस समय अल्लाह उन से कहेगाः क्या 
यह (जीबन) सत्य नहीं! बह कहेंगे: क्यों 
नहीं, हमारे पालनहार की शपथ।? इस 
पर अल्लाह कहेगाः तो अब अपने कुफ्र 
करने की यातना चखो। 


३।. निश्चय वह क्षति में पड़ गये, जिन्हों 
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। अर्थात जिस तथ्य को बह शपथ लेकर छुपा रहे थे कि हम मिश्रणवादी नहीं थे 
उस समय खुल जायेगा। अथवा आप (सन्नन्लाह अलैहि ब सल्लम) को पहचानते हुये 
भी यह बात जो छुपा रहे थे, वह खुल जायेगी| अधवा द्विधावादियों के दिल का 
बह रोग खुल जायेगा, जिसे बह संसार में छुपा रहे थे| (तफ्सीर इब्ने कसीर) 

2 अर्थात हम मरने के पश्चात्‌ परलोक में कर्मों का फल भोगने के लिये जीवित 


नहीं किये जायेंगे। 
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ने अल्लाह से मिलने को झुठला दिया, eA CET 
यहाँ तक कि जब प्रलय अचानक उन | १2,5285 G3 
पर आ जायेगी तो कहेँगेः हाय! इस CW 


विषय में हम से बड़ी चूक हुई| और 
बह अपने पापों का बोझ अपनी पीठों 
पर उठाये होंगे। तो केसा बरा बोझ 


है जिसे बह उठा रहे हैं। 
३2. तथा संसारिक जीवन एक खेल और NES 32.७ ios 
मनोरंजन | ] है धा भ re जन 
मनोरंजन ह| तथा परलोक का ८50४3 ४8 ७४7४ 


घर ही उत्तम है, उन के लिये जो 
अल्लाह से डरते हों, तो कया तम 
समझत'! नहीं हो! 


33. (है नबी!) हम जानते हैं कि उन xa CR ea OLE 


की बातें आप को उदासीन कर देती BYES EIEN 
हैं, तो वास्तव में बह आप को नहीं 3 


झठलाते,परन्त॒ यह अत्याचारी अल्लाह 
आयतो को नकारते हैं| 


34. और आप से पहले भी बहुत से रसूल PRS BESS 


झठलाये गये| तो इसे उन्हाँ ने सहन ४४8८ sss sii 
किया, और उन्हें दुख दिया गया Ca EST 05:20; 


यहाँ तक कि हमारी सहायता आ 
गयी। तथा अल्लाह की बातों को कोई 
बदल नहीं“! सकता, और आप के 


अर्थात साम्यिक और आस्थायी है| 
अर्थात स्थायी है। 
आयत का भावार्थ यह हैं कि यदि कर्मों के फल के लिये कोई दसरा जीवन न 
हो तो, संसारिक जीवन एक मनोरंजन और खेल से अधिक कछ नहीं रह 
जायेगा। तो क्या यह संसारिक व्यबस्था इसी लिये की गयी है कि कछ दिनों 
खेलों और फिर समाप्त हो जाये? यह बात तो समझ बझ का निर्णय नहीं 
हो सकती। अतः एक दसरे जीवन का होना ही समझ बझ का निर्णय है। 


4 अर्थात अल्लाह के निर्धारित नियम को, कि पहले बह परीक्षा में डालता है. फिर 


लकु ज a) ts हि 
® Cree 


Ls hl hs 
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पास रसूलाँ के समाचार आ चुके हैं। 

. और यदि आप को उन की विमुखता 
भारी लग रही है, तो यदि आप से 
हो सके, तो धरती में कोइ सुरंग 
खोज लें, अथवा आकाश में कोई 
सीढ़ी लगा लें, फिर उन के पास 
कोई निशानी (चमत्कार) ला दें, और 
यदि अल्लाह चाहे तो इन्हें मार्गदर्शन 
पर एकत्र कर दे| अतः आप कदापि 


3 


[ 


अज्ञानाँ में न हाँ। 


36. आप की बात वहीं ड 
जो सुनते हों न मुद हैं उन्हें 
कर कल करेगा, फिर 


तो अल्लाह! 
उसी की ओर फेरे जायेंगे। 


37. तथा उन्हाँ ने कहा किः नबी पर 
उस के पालनहार की ओर से कोई 
चमत्कार क्‍यों नहीं उतारा गया? आप 
कह दें कि अल्लाह इस का सामध्य 
रखता है, परन्तु अधिकतर लोग 


अज्ञान हैं| 


38, धरती में विचरते जीव तथा अपने 
दो पंखों से उड़ते पक्षी तुम्हारी जैसी 
जातियाँ हैं, हम ने पुस्तक में कुछ 


सहायता करता है। 
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अर्थात प्रलय के दिन उन की समाधियों से| आयत का भावार्थ यह है कि आप 


के सदपदेश को बही स्वीकार करेंगे जिन की अन्तरात्मा जीवित हो। परन्तू 
जिन के दिल निर्जीव हैं तो यदि आप धरती अथवा आकाश से लाकर उन्हें कोई 
चमत्कार भी दिखा दें तब भी बह उन के लिये व्यर्थ होगा| यह सत्य को स्वीकार 


करने की योग्यता ही खो चुके हैं| 
पुस्तक का अर्थ (लौहे महफूज) है जिस में सारे संसार का भाग्य लिखा हुआ है| 


to 
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कमी नहीं की है, फिर बह अपने १६४६६५) 5 
पालनहार की ओर ही एकत्र किये? 
जायेंगे। 


39. तथा जिन्हाँ ने हमारी निशानियाँ को 8) Sse! 203 is 


झुठला दिया, बह गुँगे, बहरे, अंधेरों 9०%: 4:50 ४:४५ 
में हैं। जिसे अल्लाह चाहता है कूपथ 6,६०१ 
करता है, और जिसे चाहता है सीधी 

राह पर लगा देता हैं 


40. (है नबी!) उन से कहो कि यदि तुम Fes ANS.C 04 205 


पर अल्लाह का प्रकोप आ जाये अथवा | १६३४५०१६६ 0% fable ice 
तुम पर प्रलय आ जाये, तो क्या 

तम अल्लाह के सिवा किसी और को 

पृकारोगे, यदि तम सच्चे हो? 


4।. बल्कि तुम उसी को पुकारते हो, तो | ose Fs 
बह दर करता है उस को जिस के CE 


लिये तम पृकारते हो, यदि बह चाहे 
और तम उसे भल जाते हो, जिसे 
साझी'*' बनाते हो। 


42. और आप से पहले भी समदायों की tii द Stags 


md 


t+ 


eh 


इन आयतों का भावार्थ यह है कि यदि तुम निशानियों और चमत्कार की माँग 


करते हो. तो यह परे विश्व में जो जीव और पक्षी हैं, जिन के जीवन साधनों की 

व्यबस्था अल्लाह ने की है, और सब के भाग्य में जो लिख दिया है, बह पूरा हो 
रहा है| क्या तुम्हारे लिये अल्लाह के अस्तित्व और गुणों के प्रतीक नहीं हैं? यदि 

त॒म ज्ञान तथा समझ से काम लो, तो यह विश्व की व्यबस्था ही ऐसा लक्षण 

और प्रमाण है कि जिस के पश्चात किसी अन्य चमत्कार की आवश्यकता नहीं 

रह जाती| 

अर्थ यह है सब जीबों के प्राण मरने के पश्चात उसी के पास एकत्रित हो जाते 

हैं क्यों कि बही सब का उत्पत्तिकार है। 

इस आयत का भावार्थ यह है कि किसी घोर आपदा के समय तुम्हारा अल्लाह 


ही को गृहारना स्वयं तम्हारी ओर से उस के अकेले पज्य होने का प्रमाण और 
स्वीकार है| 
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चे. 


5. 


ओर हम ने रसूल भेजे, तो हम ने 
उन्हें आपदाओं और दूखों में डाला”, 
ताकि बह विनय करें| 


तो जब उन पर हमारी यातना आई, 
तो बह हमारे समक्ष झुक क्यों नहीं 
गये? परन्तु उन के दिल और भी कड़े 
हो गये, तथा शैतान ने उन के लिये 
उन के कुकर्मों को सुन्दर बना दिया। 


तो जब उन्हों ने उसे भुला दिया जो 
याद दिलाये गये थे, तो हम ने उन 
पर प्रत्येक (सुख सुविधा) के द्वार 
खोल दिये| यहाँ तक कि जब जो कुछ 
बह दिये गये उस से प्रफुल्ल हो गये, 
तो हम ने उन्हें अचानक घेर लिया, 
और बह निराश हो कर रह गये 

तो उन की जड़ काट दी गई जिन्हों 
ने अत्याचार किया, और सब प्रशंसा 
अल्लाह ही के लिये है| जो पूरे विश्व 
का पालनहार है। 


. (है ननी!) आप कहें कि कया तुम 


ने इस पर भी विचार किया कि यदि 
अल्लाह हार हारे सुनने तथा देखने की 
शक्ति छीन ले, और तुम्हारे दिलों 
पर मुहर लगा दे, तो अल्लाह के 
सिवा कौन है जो तुम्हें इसे वापस 
दिला सके? देखो, हम कैसे बार बार 
आयते.) प्रस्तुत कर रहे हैं| फिर भी 
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। अर्थात ताकि अल्लाह से विनय करें, और उस के सामने झुक जायें| 
2 आयत का अर्थ यह है कि जब कूकमों कें कारण दिल कड़े हो जाते हैं, तो कोई 


भी बात उन्हें सुधार के लिये तय्यार नहीं कर सकती। 


3 अर्थात इस बात की निशानियाँ की अल्लाह ही पूज्य है, और दूसरे सभी पूज्य 
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बह मुँह! फेर रहे हैं 


47. आप कहें कि कभी तम ने इस बात पर PTAA SEC 
विचार किया कि यदि तुम पर अल्लाह | ०६६६६४)५५२ 9.26% 585% 
की यातना अचानक या खुल कर आ 
जाये, तो अत्याचारियों (मृशरिकों 
सिवा किस का विनाश होगा! 


और हम रसलों को इसी लिये भेजते CS EAS GN 


48. 


हैं कि वह (आज्ञाकारियों को) शुभ Rode eee कस: 
सुचना दें| तथा (अवैज्ञाकारियों को) ०८:५८ 


डरायें। तो जो इमान लाये तथा अपने 
कर्म सुधार लिये, उन के लिये कोई 
भय नहीं, और न बह उदासीन होंगे। 


49, और जिन्होँ ने हमारी आयतो को SNL UBSSENS 
झठलाया, उन्हें अपनी अवैज्ञा के BESET, 


कारण यातना अबश्य मिलेगी। 
59. (हे नबी!) आप कह दें कि मेरे पास Sos EGS 


जाह का कोष नहीं है, और न हे ४9220/0:0|500%7: 2:28 
पराक्ष का ज्ञान रखता हू तथा a FESS fs rit iF 
यह कहता कि मैं कोई फरिश्ता gs 
मैं तो केबल उसी पर चल रहा 

जो मेरी ओर बह्मी (प्रकाशना) 


जा रही है। आप कहें कि क्या अन्धा! 
तथा आँख बाला बराबर हो जायेंगे? 
क्या तुम सोच विचार नहीं करते! 


5।. और इस (बही द्वारा) उन को सचेत Br GEG 
करो, जो इस बात से डरते हाँ कि 


मिथ्या हैं। (इब्ने कसीर) 

। अर्थात सत्य से 

2 अन्धा से अभिप्रायः सत्य से विचलित है। इस आयत में कहा गया है कि नबी 
मानव परुष से अधिक और कछ नहीं होता| बह सत्य का अन॒यायी तथा उसी 
का प्रचारक होता है। 
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बे अपने पालनहार के पास (प्रलय के ५४३४ ३५०५५ 5०४ ०४०४० 
दिन) एकत्र किये जायेंगे, इस दशा ITEC 

LN कोई CUS oN Ro 
में कि अल्लाह के सिवा कोई सहायक र 


तथा अनुशंसक (सिफ़ारशी) न होगा, 
संभवतः वह आज्ञाकारी हो जायें। 


52. (हे नबी!) आप उन्हें अपने से दूर न | ३५४५25052 GG 2s 
करें जो अपने पालनहार की वंदना RAVES 
प्रातः संध्या करते उस की प्रसन्नता की 
चाह में लगे रहते हैं। उन के हिसाब 
का कोई भार आप पर नहीं है और 
न आप के हिसाब का कोई भार उन 
पर!” है, अतः यदि आप उन्हें दूर 
करेंगे, तो अत्याचारियाँ में हो जायेंगे। 

53. और इसी प्रकार? हम ने कुछ लोगों | sores 


lt FF. £ CE 


age ल मे FER 

Fe es ra LT >करे ० ट 
2208) "न gf Ff sf है हि, Ss 
80. 0 08 05) 3 ००७६४ (०-४ 


की परीक्षा कुछ लोगों द्वारा की है FANNER 

ताकि कहें कि Aros roger 
ताक बह क्या यहो हैं जिन हे द Gh AN 
पर हमारे बीच से अल्लाह ने उपकार ५22 


किया है? तो क्या अल्लाह कृतज्ञा को 
भली भाँति जानता नहीं है! 


5५. तथा (है नबी!) जब आप के पास EE SGN AS 
बह लोग आयें, जो हमारी आयतों RCRA TA 
५ कुआन) पर ईमान लाये हैं तो आप | , ८८६55042056 ८ 


कि तुम' पर सलाम (शान्ति) 


। अर्थात न आप उन के कर्मों के उत्तरदायी हैं, न वे आप के कर्मों के। रिबायतों 
से विद्धित होता है कि मक्का के कुछ धनी मिश्रणवादियों ने नबी सल्लल्लाह अलैहि 
व सल्लम से कहा कि हम आप की बातें सुनना चाहते हैं। किन्तु आप के पास 
नीच लोग रहते हैं, जिन के साथ हम नहीं बैठ सकते। इसी पर यह आयत 
उतरी। (इब्ने कसीर)| हदीस में है कि अल्लाह, तुम्हारे रूप और बस्त्र नहीं देखता 
किन्तु तुम्हारे दिलों और कर्मों को देखता है। (सहीह मुस्लिम- 2564) 

2 अर्थात धनी और निर्धन बना कर| 

3 अर्थात मार्ग दर्शन प्रदान किया। 

4 अर्थात उन के सलाम का उत्तर दें, और उन का आदर सम्मान करें| 
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है। अल्लाह ने अपने ऊपर दया 2९ 02% 8५.०; 
अनिवार्य कर ली है कि तुम में से जो 

भी अज्ञानता के कारण कोई कुकर्म 

कर लेगा, फिर उस के पश्चात 

तौबा (क्षमा याचना) कर लेगा, और 

अपना सुधार कर लेगा तो निःसंदेह 

अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


55. और इसी प्रकार हम आयतों का Os cas OSE 
वर्णन करते हैं, और इस के लिये Bae 


ताकि अपराधियों का पथ उजागर 
हो जाये (और सत्यवादियों का पथ 
संदिग्ध न हो|) 

56. (हे ननी!) आप (मृशरिकों से) कह दें ट 
कि मुझे रोक दिया गया है कि मैं उन | 6s SOs 
की बंदना करूं जिन्हें तम अल्लाह के CIENCIA 
सिवा पुकारते हो| उन से कह दो कि 
मैं तुम्हारी आकांक्षाओं पर नहीं चल 
सकता। मैं ने ऐसा किया तो मैं सत्य 
से कूपथ हो गया, और मैं सुपथों 
से नहीं रह जाऊंगा। 


, आप कह दें कि मैं अपने पालनहार CGS 


cf 
| 


के खुले तक पर स्थित हूँ। और RADA Wort HrNO 
तुम ने उसे झुठला दिया है| जिस oC 520 ४६ 


निर्णय) के लिये तम शीघ्रता करते 
हो, बह मेरे पास नहीं| निर्णय तो 
केवल अल्लाह के अधिकार में है। बह 
सत्य को वर्णित कर रहा है। और बह 
सर्वोत्तम निर्णयकारी हैं। 


। अर्थात सत्धर्म पर जो बह्वी द्वारा मुझ पर उतारा गया है। आयत का भावार्थ यह 
है कि बहयी (प्रकाशना) की राह ही सत्य और विश्वास तथा ज्ञान की राह है। 
और जो उसे नहीं मानते उन के पास शंका और अनुमान के सिवा कूछ नहीं| 
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५8. आप कह दें कि जिस (निर्णय) के Geog ET 
लिये तुम शीता कर रहे हो, मेरे ०४ ० ARSE ४7००) 
SY ey 
अधिकार में होता तो हमारे और 5 
तुम्हारे बीच निर्णय हो गया होता| 
तथा अल्लाह अत्यचारियाँ को भलि 
भाँति जानता हैं 


59. और उसी (अल्लाह) के पास गैब ECAC IAN 
(परोक्ष) की कुंजियाँ” हैं| उन्हें केवल | १48500 Goda 205] 
बही जानता है| तथा जो कुछ थल और OSS 
जल में है, बह सब का ज्ञान रखता ४999४ # 7 
है। और कोई पत्ता नहीं गिरता परन्तु 8 
उसे बह जानता है। और न कोई अब 
जो धरती के अंधेरों में हो, और न 
कोई आद्र (भीगा) और शुष्क (सूखा) है 
परन्तु बह एक खुली पुस्तक में है| 


60. बही है जो रात्रि में तुम्हारी आत्माओं | १252505 4G iss 
को ग्रहण कर लेता है, तथा दिन में | 5६४११४ 7५४),९५०९:/55 |. 
जो कुछ किया है उसे जानता है| फिर | ९५१८६५३१८ ,५६८६५५55-:/45 
तुम्हें उस (दिन) में जगा देता है २४४७४ 
ताकि निर्धारित अवधि परी हो जाये|' 
फिर तम्हेँ उसी की ओर प्रत्यागत 
(वापस) होना है। फिर वह तुम्हें 
तम्हारे कमा से सचित कर देगा] 


6।. तथा बही है, जो अपने सेवकों पर ss Gs 
पूरा अधिकार रखता है, और तुम पर 


। अर्थात निर्णय का अधिकार अल्लाह को है, जो उस के निर्धारित समय पर हो 
जायेगा 

2 सहीह हदीस में है कि गन की कंजियाँ पाँच हैं: अल्लाह ही के पास प्रलय का 
ज्ञान है| और बही वर्षा करता है| और जो गर्भाशयों में है उस को बही जानता 
है। तथा कोई जीव नहीं जानता कि बह कल क्या कमायेगा| और न ही यह 
जानता है कि वह किस भूमि में मरेगा| (सहीह बुखारी- 4627) 


3 अर्थात संसारिक जीवन की निर्धारित अवधि। 


6 - सूरह अनमाम 


रक्षको“! को भेजता है| यहाँ तक कि 
जब तुम में से किसी के मरण का 
समय आ जाता है तो हमारे फरिश्ते 
उस का प्राण ग्रहण कर लेते हैं और 
बह तनिक भी आलस्य नहीं करते। 


62. फिर सब अल्लाह, अपने वास्तविक 
स्वामी की ओर वापिस लाये जाते 
हैं। साबधान! उसी को निर्णय करने 
का अधिकार है| और बह अति शीघ्र 
हिसाब लेने वाला हैं| 


63. हे नबी! उन से पूछिये कि थल तथा 
जल कें अंधेरों में तुम्हें कौन बचाता 
है, जिसे तुम विनय पूर्वक और धीरे 
धीरे पुसो हो कि यदि उस ने हमें 
बचा दिया, तो हम अवश्य कृतज्ञाँ में 
हो जायेंगे! 

64. आप कह दें कि अल्लाह ही उस से तथा 
प्रत्येक आपदा से तुम्हें बचाता है| फिर 
भी तुम उस का साझी बनाते हो। 


65. आप उन से कह दें कि बह इस का 
साम्य रखता है कि बह कोई यातना 
तुम्हारे ऊपर (आकाशा) से भेज दे। 
अथवा तुम्हारे पैरों के नीचे (धरती) 
से, या तुम्हें सम्प्रदायों में कर के एक 
को दूसरे के आक्रमण” का स्वाद 
चखा दे| देखिये कि हम किस प्रकार 
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। अर्थात फरिश्तों को तुम्हारे कर्म लिखने के लिये। 
2 हदीस में है कि ननी 2088. 8 अलैहि ब सललम) ने अपनी उम्मत के लिये 


तीन दआएँ कीं: मेरी उम्मत का 


गश डूब कर न हो| साधारण आकाल से न 


हो। और आपस के संघर्ष से न हो| तो पहली दो दुआ स्वीकार हुई। और तीसरी 


से आप को रोक दिया गया। (बुखारी- 2276) 


67, 


68. 


- सूरह अनमाम 


आयताँ का बर्णन कर रहे हैं कि 
संभवतः बह समझ जायें| 


. और (है नबी!) आप की जाति ने इस 


(कआन) को झठला दिया, जब कि 
बह सत्य है। और आप कह दें कि मैं 
तुम पर अधिकारी नहीं." हूँ| 


प्रत्येक सचना के परे होने का एक 
निश्चित समय है, और शीघ्र ही तुम 
जान लोगे 


और जब आप उन लोगों को देखें जो 
हमारी आयतों में दोष निकालते हों तो 
उन से विमुख हो जायें, यहाँ तक कि 
वह किसी दसरी बात में लग जायें। 
और यदि आप को शैतान भला दे तो 

याद आ जाने कें पश्चात्‌ अत्याचारी 
लोगों के साथ न बेठें। 


. तथा उन” के हिसाब में से कछ का 


भार उन पर नहीं है जो अल्लाह से 
डरते हों, परन्त याद दिला देना उन 
का कतव्य है, ताकि बह भी डरने लगें| 


. तथा आप उन्हें छोड़ें जिन्होंने अपने 


धर्म को क्रीड़ा और खेल बना लिया 
है। और संसारिक जीवन ने उन्हें धोखे 
में डाल रखा है। और इस (कआन) 
द्वारा उन्हें शिक्षा दें। ताकि कोई 

प्राणी अपने कतृतों के कारण बंधक 


पहुँचा देना है। 
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। कि तुम्हें बलपूर्वक मनवाऊँ।| मेरा दायित्व केवल तुम को अल्लाह का आदेश 


2 अर्थात जो अल्लाह की आयतां में दोष निकालते हैं| 
३ अर्थात समझा देना| 


हँ = 


7. 


72. 


सूरह अनमाम 


न बन जाये, जिस का अल्लाह के 
सिवा कोई सहायक और अभिस्तावक 
सिफारशी) न होगा। और यदि बह 
सब कछ बदले में दें तो भी उन से 
नहीं लिया जायेगा।”! यही लोग अपने 

कर्तृतों के कारण बंधक होंगे। उन के 
लिये उन के क॒फ़ (अविश्वास) के 
कारण खौलता पेय तथा दःखदायी 
यातना होगी। 


हें नबी! उन से कहिये कि क्या हम 
अल्लाह के सिवा उन की बंदना करें 
जो हमें कोई लाभ और हानि नहीं 
पहुँचा सकते? और हम एड़ियां के बल 
फिर जायें, इस के पश्चात जब हमें 
अल्लाह ने मार्गदर्शन दे दिया है, उस 
के समान जिसे शैतानों ने धरती में 
बहका दिया हो, बह आश्चर्य चकित 
हो, उस के साथी उस को पुकार 

रहे हाँ कि सीधी राह की और हमारे 
पास आ जाओ?“ आप कह दें कि 
मार्गदर्शन तो वास्तव में बही है जो 
अल्लाह का मार्ग दर्शन है। और हमें तो 
यही आदेश दिया गया कि हम विश्व 
के पालनहार के आज्ञाकारी हो जायें। 
और नमाज की स्थापना करें, और 
उस से डरते रहें। तथा बही है जिस 
के पास तम एकत्रित किये जाओगे 
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! संसारिक दण्ड से बचाव के लिये तीन साधनों से काम लिया जाता हैः मैत्री 


सिफारिश और अर्थदण्ड| परन्त अल्लाह के हाँ ऐसे साधन किसी काम नहीं 
आयेंगे। बहाँ केबल ईमान और सत्कर्म ही काम आयेंगे। 


2 इस में कफ़ और ईमान का उदाहरण दिया गया है कि ईमान की राह निश्चित 
है। और अविश्वास की राह अनिश्चित तथा अनेक है| 


6 - सूरह अनाम 


73. 


एक 


| 
oh 


76. 


वन 
| 


7B. 


और बही है, जिस ने आकाशों तथा 
धरती की रचना सत्य के साथ की! 
है। और जिस दिन बह कहेगा कि "हो 
जा" तो बह (प्रलय) हो जायेगी| उस 
का कथन सत्य है। और जिस दिन 
नरसिंघा में फूंक दिया जायेगा उस 
दिन उसी का राज्य होगा| बह परोक्ष 
तथा प्रत्यक्ष का ज्ञानी है। और बही 
गुणी सर्वसूचित है। 


तथा जब इब्राहीम ने अपने पिता 
आज़र से कहाः क्या आप मूर्तियों को 
पूज्य बनाते है! मैं आप को तथा आप 
की जाति को खुले कृपथ में देख रहा हूँ 


. और इब्राहीम को इसी प्रकार हम 


आकाशों तथा धरती के राज्य की 
व्यबस्था दिखाते रहे, और ताकि बह 
विश्वासियों में हो जाये। 


तो जब उस पर रात छा गयी, तो 
उस ने एक तारा देखा| कहाः यह 
मेरा पालनहार है| फिर जब वह डूब 
गया, तो कहा मैं डूबने बालों से प्रेम 
नहीं करता। 


77. फिर जब उस ने चाँद को चमकते देखा 


तो कहाः यह मेरा पालनहार है। फिर 
जब बह डूब गया तो कहाः यदि मुझे 
मेरे पालनहार ने मार्गदर्शन नहीं दिया 
तो मैं अवश्य कृपथों में से हो जाऊंगा 


फिर जब (प्रातः) सूर्य को चमकते 
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। अर्थात विश्व की व्यबस्था यह बता रही है कि इस का कोई रचयिता है। 


2 जिन चीजों को हम अपनी पाँच ज्ञान इन्द्रियों से जान लेते हैं बह हमारे लिये 


प्रत्यक्ष है, और जिन का ज्ञान नहीं कर सकते बह परोक्ष है। 
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79. मैं ने तो अपना मुख एकाग्र हो कर ue 


देखा तो कहा यह मेरा पालनहार हैं। ७८४,४५४0:3).:8206 ८9 
यह सब से बड़ा है| फिर जब बह 

भी डूब गया तो उस ने कहाः है मेरी 

जाति के लोगो! निःसंदेह मैं उस से 

विरक्त हूँ जिसे तुम (अल्लाह का) 

साझी बनाते हो। 


४५७८४:४0;7 92448: 
उस की ओर कर लिया है जिस ने SENSE 
आकाशों तथा धरती की रचना की 
है। और मैं मुश्रिकों में से नहीं! हूँ] 


80. और जब उस की जाति ने उस से 58,033 FETS 
बाद झगड़ा किया तो उस ने कहा 37509 ESBS 


5]. 


क्या तुम अल्लाह के विषय में मुझ से | ०५५४५८६५६४५१६ Ws 
झगड़ रहे हो, जब कि उस ने मुझे Me, 
सुपथ दिखा दिया है| तथा मैं उस से 

नहीं डरता हुँ जिसे तुम साझी बनाते 

हो। परन्तु मेरा पालनहार कुछ चाहे 

(तभी बह मुझे हानि पहुँचा सकता 

है|) मेरा पालनहार प्रत्येक बस्तु को 

अपने ज्ञान में समोये हुये है| तो क्या 

तुम शिक्षा नहीं लेते? 

और मैं उन से कैसे डरूं जिन को MGSETS IS CEE; 
तुम ने उस का साझी बना लिया है, | ६५४६६१२६८4१९४ ४९-5 
जब तुम उस चीज को उस का साझी | 6 ८०९६५४, ५५४८7 55 
बनाने से नहीं डरते जिस का अल्लाह 2७४७४ «७ 


इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस युग में नबी हुये जब बाबिल तथा नेनवा के 


निवासी आकाशीय ग्रहों की पूजा कर रहे थे| परन्तु इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
पर अल्लाह ने सत्य की राह खोल दी। उन्होंने इन आकाशीय ग्रहों पर विचार 
किया तथा उन को निकलते और फिर डूबते देख कर यह निर्णय लिया कि यह 
किसी की रचना तथा उस के अधीन हैं। और इन का रचयिता कोई और है। 
अतः रचित तथा रचना कभी पूज्य नहीं हो सकती, पूज्य बही हो सकता हैं जो 
इन सब का रचयिता तथा व्यबस्थापक है| 
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ने तुम पर कोई तक (प्रमाण) नहीं 
उतारा है? तौ दोनों पक्षों में कौन 
अधिक शान्त रहने का अधिकारी है, 
यदि तुम कुछ ज्ञान रखते हो? 


82. जो लोग इमान लाये, और अपने Asse 
इमान को अत्याचार (शिक) से लिप्त BOB CIES 


नहीं” किया, उन्हीं के लिये शान्ति 
है, तथा बही मार्ग दर्शन पर हैं| 


83, यह हमारा तर्क था, जो हम ने Ss dasa ass ४५५ 
इब्राहीम को उस की जाति के विरुद्ध ROR eR HR Ms 


प्रदान किया, हम जिस के पदों” को 
चाहते हैं ऊँचा कर देते हैं| वास्तव में 
आप का पालनहार गणी तथा ज्ञानी है| 


84. और हम ने इब्राहीम को (पत्र) SEG Ess 
इसहाक तथा (पौत्र) याकूब प्रदान किये| | ६356955 Cn ECA EAS 
प्रत्येक को हम ने मार्गदर्शन दिया। और | ५55५2५५255 6585 25 
उस से पहले हम ने नूह को मार्गदर्शन 8८2. 2205४ 2085: 
दिया। और इब्राहीम की संतति में से 
दाबद तथा स॒लैमान और अय्युब तथा 
य॒सफ और मसा तथा हारून को। 

इसी प्रकार हम सदाचारियाँ को 
प्रतिफल प्रदान करते हैं| 


85. तथा जकरिय्या और यहया तथा RNC FSO ss 
ईसा और इलयास को। यह सभी 


। हदीस में है कि जब यह आयत उतरी तो नबी सनल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के 
साथिया ने कहा: हम में कौन है जिस ने अत्याचार न किया हो? उस समय यह 
आयत उतरी| जिस का अर्थ यह है कि निश्चय शिक (मिश्रणवाद) ही सब से 
बड़ा अत्याचार है| (सहीह ब॒ख्ारी-+629) 

2 एक व्यक्ति ननी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्ल्म) के पास आया और कहाः है 
सर्वोत्तम परुष! आप ने कहा: बह (सर्वोत्तम परुष) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) हैं| 
(सहीह मुस्लिम 2369) 


ल झी 
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सदाचारियाँ में से थे। 

86. तथा इसमाईल और यसम्न तथा यनस | ६८६ Se 
और लत को। प्रत्येक को हम ने SOT 


संसार वासियों पर प्रधानता दी। 


87. तथा उन के पूर्वजों और उन की 
संतति तथा उन के भाईयों को और 
हम ने इन सब को निर्वाचित कर 
लिया| और उन्हें सुपथ दिखा दिया था| 


यही अल्लाह का मार्गदर्शन है जिस 
के द्वारा अपने भक्तों में से जिसे चाहे 
सपथ दशा देता है। और यदि बह 
शिक करते, तो उन का सब किया 
धरा व्यथ हो जाता|'' 


(हे नबी!) यही बह लोग हैं जिन्हें 

हम ने पुस्तक तथा निर्णय शक्ति 

एवं नुबूवत प्रदान की| फिर 2 यह 
(म॒श्रिक) इन बातों को नहीं मानते 
तो हम ने इसे कुछ ऐसे लोगों को सौंप 
दिया है जो इसका इन्कार नहीं करते| 


90. (हे नबी!) यही बह लोग हैं जिन 
को अल्लाह ने सुपथ दर्शा दिया, तो 
आप भी उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलें 
तथा कह दें कि मैं इस (कार्य)? पर 
तुम से कोई प्रतिदान नहीं माँगता। 
यह सब संसार वासियों के लिये एक 
शिक्षा कें सिवा कुछ नहीं है। 
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इन आयतो में 8 नबियों की चर्चा करने के पश्चात्‌ यह कहा है कि यदि यह 


सब भी मिश्रण करते तो इन के सत्कर्म व्यर्थ हो जाते| जिस से अभिप्राय शिक 
(मिश्रणवाद) की गंभीरता से सावधान करना है| 


अर्थात इस्लाम का उपदेश देने पर 


७ 
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५।. तथा उन्हाँ ने अल्लाह का सम्मान जैसे | 4M Fs 


करना चाहिये नहीं किया| जब उन्हों 
ने कहा कि अल्लाह ने किसी पुरुष 

पर कूछ नहीं उतारा, उन से पूछिये 
कि वह पुस्तक जिसे मूसा लाये, जो 
लोगों के लिये प्रकाश तथा मार्गदर्शन 
है, किस ने उतारी है जिसे तुम पन्नों 
में कर के रखते हो? जिस में से तुम 
कछ को लोगों के लिये बयान करते 
हौ और बहुत कुछ छुपा रहे हो| तथा 
तुम को उस का ज्ञान दिया गया, 
जिस का तुम को और तुम्हारे पूर्वजों 
को ज्ञान न था? आप कह दें कि 
अल्लाह ने। फिर उन्हें उन के विवादों 
में खेलते हुये छोड़ दैं। 


. तथा यह (कूआन) एक पुस्तक है जिसे 
हम ने (तौरात के समान) उतारा है| 
जो शुभ, अपने से पर्व (की पुस्तकों) 
को सच्च बताने वाली है, तथा ताकि 
आप «उम्मुल कुरा» (मक्का नगर) 
तथा उस कें चतुर्दिक के निवासियों 
को सचेत-'' करें| तथा जो परलोक 
के प्रति विश्वास रखते हैं बही इस 
पर ईमान लाते हैं। और बही अपनी 
नमाजों का पालन करते! हैं| 


93, और उस से बड़ा अत्याचारी कौन 
होगा जो अल्लाह पर झूठ घड़े और कहे 


Fs 


9 


ड ६५ Cl i, न हूड i 
GHGS 0० ७ (१४८८ yi 
FE SBP ४०४५४ 

र क er ® 

2 ज [75६ 5 i ह er स 
Does i Oss gsi nbl 
न Fe 5%; र चीर | री न 
SI LBP Fie 


Sal क Ce म 
ce एई 5 बा 


GOOG NTE 
COG se a FI Ss 
5:४५ FT ह सही Ei ट i); नर के अमर 
29५४५७८०७७४४५४४३६८४५८: 


के ल सता पु जो कह 


हि जी हों न्हे EN) i लज शर 
Peo 0१ Mosse * १2900 Osas 


[| Gb hh ली 


se 


। अर्थात पुरे मानव संसार को अल्लाह की अबैज्ञा के दुष्परिणाम से साबधान करें| 
इस में यह संकेत है कि आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम पूरे मानव संसार के पथ 
प्रदर्शक तथा कुआन सब के लिये मार्गदर्शन है। और आप केवल किसी एक 


जाति या क्षेत्र अथवा देश के नन्नी नहीं हैं। 


2 अर्थात नमाज उस के निर्धारित समय पर बराबर पढ़ते हैं| 
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95, 


कि मेरी ओर प्रकाशना (बह्मी) की 
गई है, जब कि उस की ओर बहयी 
(प्रकाशना) नहीं की गयी|॥ तथा जो 
यह कहें कि अल्लाह ने जो उतारा है 
उस के समान मैं भी उतार दूँगा? और 
(हे नबी!) आप यदि ऐसे अत्याचारी 
को मरण की घोर दशा में देखते जब 
की फरिश्ते उन की ओर हाथ बढ़ाये 
(कहते हैं)) अपने प्राण निकालो। आज 
त् म्ह इस कारण अपमानकारी यातना 

जायेगी जो अल्लाह पर झूठ बोलते 
और उस की आयतों (को मानने) से 
अभिमान कर रहे थे। 


: तथा (अल्लाह) कहेगाः तुम मेरे सामने 


उसी प्रकार अकेले आ गये जैसे तुम्हें 
प्रथम बार हम ने पैदा किया था| तथा 
हम ने जो कुछ दिया था, अपने पीछे 
(संसार ही में) छोड़ आये। और आज 
हम तुम्हारे साथ तुम्हारे अभिस्तावकों 
(सिफारशियोँ) को नहीं देख रहे हैं! 
जिन के बारे में तुम्हारा भ्रम था कि 
तुम्हारे कामों में बह (अल्लाह के) 
साझी हैं। निश्चय म्ह म्हारे बीच के 
संबंध भंग हो गये हैं, और तुम्हारा 
सब भ्रम खो गया है| 

वास्तव में अल्लाह ही अन्न तथा 

गुठली को (धरती के भीतर) फाड़ने 
वाला है| वह निर्जीव से जीवित को 
निकालता है, तथा जीवित से निर्जीब 
को निकालने बाला| बही अल्लाह 
(सत्य पूज्य) है। फिर तुम कहाँ बहके 
जा रहे हो? 
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96. वह प्रभात का तड़काने वाला, और 
उसी ने सुख के लिये रात्रि बनाई 
तथा सूर्य और चाँद हिसाब के लिये 
बनाया। यह प्रभावी गुणी का निर्धारित 
किया हुआ अंकन (माप)! है| 


97. उसी ने तुम्हारे लिये तारे बनाये हैं, 
ताकि उन की सहायता से थल तथा 
जल के अंधकाराँ में रास्ता पाओ| हम 
ने (अपनी दया के) लक्षणों का उन 
के लिये विवरण दे दिया है जो लोग 
ज्ञान रखते हैं| 


बही है जिस ने तुम्हें एक जीव से पैदा 
किया| फिर त॒म्हारे लिये (संसार में) 
रहने का स्थान है। और एक समर्पण 
(मरण) का स्थान है। हम ने उन्हें 
अपनी आयताँ (लक्षणों) का विबरण 
दे दिया जो समझ बूझ रखते हैं। 


१9. वही है जिस ने आकाश से जल की 
वर्षा की, फिर हम ने उस से प्रत्येक 
प्रकार की उपज निकाल दी। फिर 
उस से हरियाली निकाल दी। फिर 
उस से तह पर तह दाने निकालते 
हैं, तथा खजूर के गाभ से गुच्छे 
झुके हुये। और अँगूरों तथा जैतून 
और अनार के बाग सम्रूप तथा 
स्वाद में अलग-अलग| उस के फल 
को देखो जब फल लाता है, तथा 
उस के पकने को। निःसंदेह इन में 
उन लोगों के लिये बड़ी निशातियाँ 


98. 
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। जिस में एक पल की भी कमी अथबा अधिकता नहीं होती। 
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(लक्षण)! हैं जो ईमान लाते हैं। 


।00. और उन्हं ने जिब्नों को अल्लाह का Rete AEs 


साझी बना दिया| जब कि अल्लाह HERG 
ही ने उन की उत्पत्ति की है। और 

बिना ज्ञान के उस के लिये पत्र तथा 

पृत्रियाँ गढ़ लीं| बह पवित्र तथा 

उच्च है उन बातों से जो बह लोग 


कह रहे हैं| 

0।. वह आकाशों तथा धरती का ARIES RIE 
अविष्कारक है, उस के संतान AEB 
कहाँ से हौ सकती है, जब कि उस MAREE 


की पत्नी ही नहीं है? तथा उसी ने 
प्रत्येक बस्तु को पैदा किया है। और 
बह प्रत्येक बस्तु को भली भाँति 


जानता है| 
।०2. बही अल्लाह तुम्हारा पालनहार CENA 
ह उस के अतिरिक्त कोई अच्तचा 80४६६ gs SRT 


पुज्य नहीं| बह प्रत्येक बस्त का 
डत्पत्तिकार है। अतः उस की इबादत 
(बंदना) करो। तथा बही प्रत्येक 
चीज का अभिरक्षक है| 


03, उस का आँख इदराक नहीं कर ४292 yey 


to 


सकतीं, “जब कि बह सब व देख NTR ४; 
रहा है। बह अत्यंत सूक्ष्मदर्शी और 
सब चीजों से अबगत है| 


अर्थात अल्लाह के पालनहार होने की निशानियाँ। 


आयत का भावार्थ यह है कि जब अल्लाह ने त॒म्हारे आर्थिक जीवन के साधन 
बनाये हैं तो फिर त॒म्हारे आत्मिक जीवन के सुधार के लिये भी प्रकाशना और 
पुस्तक द्वारा तुम्हारे मार्गदर्शन की व्यवस्था की है तो तुम्हें उस पर आश्चर्य 
क्यों है, तथा इसे अस्वीकार क्यों करते हो! 


अर्थात इस संसार में उसे कोई नहीं देख सकता। 


6 - सूरह अनम्ाम 


॥0ए4 


I05. 


I06. 


I07. 


I08, 


ह पास निशानियाँ आ चकी 

| तो जिस ने समझ बझ से काम 
लिया उस का लाभ उसी के लिये 
है। और जो अन्धा हो गया तो उस 
की हानि उसी पर है| और मैं तुम 
पर संरक्षक नहीं हूँ] 


और इसी प्रकार हम अनेक शैलियों 
में आयतों का वर्णन कर रहे हैं। 
और ताकि बह (काफिर) कहें कि 
आप ने पढ़? लिया है। और ताकि 
हम उन लोगों के लिये (तको को) 
उजागर कर दें जो ज्ञान रखते हैं। 


आप उस पर चलें जो आप पर 
आप के पालनहार की ओर से बहयी 
(प्रकाशना) की जा रही है। उस के 
सिवा कोई सत्य पज्य नहीं है। और 
मुश्रिकों की बातों पर ध्यान न दें। 


और यदि अल्लाह चाहता तो बह 
लोग साझी न बनाते| और हम ने 
आप को उन पर निरीक्षक नहीं 
बनाया है| तथा न आप उन पर! 
अभिकारी हैं| 

और (हे ईमान वालो!) उन्हें बरा 
न कहो जिन (मतिया) को बह 
अल्लाह के सिवा पकारते हैं। अन्यथा 
वह लोग अज्ञानता के कारण अति 
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। अर्थात नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) सत्धमं के प्रचारक हैं| 

2 अर्थात काफिर यह कहें कि आप ने यह अहले किताब से सीख लिया है और 
इसे अस्वीकार कर दें। (इब्ने कसीर) 

३ आयत का भावार्थ यह है कि नबी का यह कर्तव्य नहीं कि बह सब को सीधी 
राह दिखा दे| उस का कर्तव्य केबल अल्लाह का संदेश पहुँचा देना है। 


हैँ = 


सूरह अन्माम भाग -7 / 266 \ +, Feiss = 0 


कर के अल्लाह को बुरा कहेँगे। इसी BE 
प्रकार हम ने प्रत्येक समुदाय के 

लिये उन के कमे को स॒शोभित बना 

दिया है| फिर उन के पालनहार की 

ओर ही उन्हें जाना है| तो उन्हें बता 

देगा जो बे करते रहे 


।09. और उन (मुश्रिकों) ने बल पूर्वक TE sg ls 


शपथे लीं कि यदि हमारे पास कोई PO OR 
आयत (निशानी) आ जाये तो उस ४४.४ SEC, 
पर वह अवश्य ईमान लायेंगे। 

आप कह दें: आयतें (निशानियाँ) 

तो अल्लाह ही के पास हैं। और (हे 

ईमान वालो!) तुम्हें क्या पता कि 

बह निशानियाँ जब आ जायेंगी तो 

बह ईमान नहीं लायेंगे। 


।0, और हम उन के दिलों और आँखों 22293). 4605 एड: 
को ऐसे ही फेर” देंगे जैसे बह 28:23 DS IEE 
पहली बार इस (कुआन) पर ईमान ७ ८४४ 


l 


नहीं लाये। और हम उन्हें उन कें 


मक्का के मुश्रिकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से कहा कि यदि सफा 


(पर्वत) सोने का हों जाये तो वह ईमान लायेगे| कछ मुसलमानों रॉ नें भी सोचा 
कि यदि ऐसा हो जाये तो संभव है कि बह ईमान ले आयें। इसी पर यह आयत 
उतरी। (इब्ने कसीर) 

अर्थात कोई चमत्कार आ जाने के पश्चात भी ईमान नहीं लायेंगे, क्‍यों कि 
अल्लाह, जिसे ‘i दशांना चाहता हे, बह सत्य को सुनते ही उसे स्वीकार 
कर लेता है| जिस ने सत्य के विरोध ही को अपना आचरण-स्वभाब 
बना लिया हो तो बह चमत्कार देख कर भी कोई बहाना बना लेता है। और 
ईमान नहीं लाता। जैसे इस से पहले नबियों के साथ है। और स्वयं नबी 
सल्लन्नाह अलैहि व सल्लम ने बहत सी निशानियाँ दिखाई फिर भी ये मशरिक 
ईमान नहीं लाये। जैसे आप ने मक्का वासियों की माँग पर चाँद के दो भाग 
कर दिये| जिन दोनों के बीच लोगों ने हिरा (पबत्त) को देखा। (परन्त बे फिर 
भी ईमान नहीं लाये|) (सहीह बुखारी- 3637, मुस्लिम- 2802) 
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IlI. 


II2. 


Il3. 


॥4. 


कुकर्मों में बहकते छोड़ देंगे। 


और यदि हम इन की ओर (आकाश 
से) फरिश्ते उतार देते और इन से मर्दै 
बात करते और इन के समक्ष प्रत्येक 
वस्त एकत्र कर देते, तब भी यह 
इमान नहीं लाते परन्तु जिसे अल्लाह 
(मार्गदर्शन देना) चाहता। और इन में 
से अधिकतर (तथ्य से) अज्ञान हैं 


और (हे नबी।) इसी प्रकार हम 

ने मनुष्यों तथा जिन्नों में से प्रत्येक 

ननी का शत्रु बना दिया जो धोका 

देने के लिये एक दसरे को शोभनीय 
बात सझाते रहते हैं। और यदि आप 
का पालनहार चाहता तौ ऐसा नहीं 
करते। तो आप उन्हें छोड़ दें, और 

उन की घड़ी हुई बातों को। 


(वह ऐसा इस लिये करते हैं) ताकि 
उस की ओर उन लोगों के दिल 
झक जायें जो परलौक पर विश्वास 
नहीं रखते। और ताकि बह उस से 
प्रसन्न हो जायें और ताकि बह भी 
वही कुकर्म करने लगें जो कुकर्म 
बह लोग कर रहे हैं| 


(हे नबी!) उन से कहो कि क्या मैं 

अल्लाह के सिवा किसी दूसरे न्यायकारी 
की खोज करूं, जब कि उसी ने 
तुम्हारी ओर यह खुली पुस्तक ( 
उतारी!” है? तथा जिन को हम 
पुस्तक” प्रदान की है वह जानते हैं 


क्न) 


अधीत इस में निर्णय के नियमों का विवरण है| 
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» अर्थात जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) पर जिब्रील प्रथम बहयी लाये और 
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कि यह (कुआन) आप के पालनहार 
की ओर से सत्य के साथ उतारा है| 
अतः आप संदेह करने वालों में न हों| 


।.5. आप के पालनहार की बात सत्य 
तथा न्याय की है, कोई उस की 
बात (नियम) बदल नहीं सकता और 
वह सब कुछ सुनने जानने वाला है| 


।।6. और (हे नबी!) यदि आप संसार 
के अधिकतर लोगों की बात 
मार्नेगे तो बह आप को अल्लाह के 
मार्ग से बहका देंगे। बह केवल 
अनुमान पर चलत!" हैं, और 
आँकलन करते हैं। 


।7. वास्तव में आप का पालनहार ही 
अधिक जानता है कि कौन उस की 
राह से बहकता है| तथा बही उन्हें 
भी जानता है जो सुपथ पर हैं। 

।।8. तो उन पशुवों में से जिस पर बध 


करते समय अल्लाह का नाम लिया 
गया हो खाओ, यदि तुम उस 
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आप ने मक्का के ईसाई विद्वान बका बिन नौफल को बताया तो उस ने कहा 
कि यह बही फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मसा (अलैहिस्सलाम) पर उतारा था| 
(बुखारी -3, मृस्लिम-260) इसी प्रकार मदीना के यहूदी विद्वान अब्दुल्लाह बिन 
सलाम ने भी नबी (सल्नल्लाह अलैहि व सन्लम) को माना और इस्लाम लाये। 
आयत का भावार्थ यह है कि सत्योसत्य का निर्णय उस के अनुयायियों की संख्या 
से नहीं| सत्य के मूल नियमों से ही किया जा सकता है| आप (सल्लल्लाह अलैहि 
ब सल्लम) ने कहाः मेरी उम्मत के 72 सम्प्रदाय नरक में जायेंगे। और एक स्वर्ग 
में जायेगा| और वह, बह होगा जो मेरे और मेरे साथियों के पथ पर होगा| 


(तिमिंजी- 263) 


2 इस का अर्थ यह है कि बध करते समय जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न 
लिया गया हो, बल्कि देवी-देवता तथा पीर-फकीर के नाम पर बलि दिया गया 
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की आयतों (आदेशों) पर ईमान 
(विश्वास) रखते हो। 


।।9. और तुम्हारे उस में से न खाने का 
क्या कारण है जिस पर अल्लाह का 
नाम लिया गया”! हो, जब कि उस 
ने तुम्हारे लिये स्पष्ट कर दिया है 
जिसे तुम पर हराम (अवैध) किया 
है। परन्तु जिस (वर्जित) के (खाने 
के लिये) विवश कर दिये जाओ? 
और वास्तव में बहुत से लोग 
अपनी मनमानी के लिये लोगों को 
अपनी अज्ञानता के कारण बहकाते 
हैं| निश्चय आप का पालनहार 
उल्लंघनकारियों को भली भाँति 
जानता है| 


20. (है लोगो!) खुले तथा छुपे पाप 
छोड़ दो| जो लोग पाप कमाते हैं वे 
अपने ह हकमा का प्रतिकार (बदला) 
दिये जायेंगे। 

।22. तथा उस में से न खाओ जिस पर 
अल्लाह का नाम न लिया गया हो| 
वास्तव में उसे खाना (अल्लाह की) 
अवैज्ञा है| निःसंदेह शैतान अपने 
सहायकों के मनाँ में संशय डालते 
रहते हैं, ताकि बह तुम से विवाद 
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हो तो बह तुम्हारे लिये वर्जित है। (इब्ने कसीर) 

। अर्थात उन पशुबों को खाने में कोई हरज नहीं जो मुसलमानों की दुकानों पर 
मिलते हैं क्यों कि कोई मुसलमान अल्लाह का नाम लिये बिना बध नहीं करता। 
और यदि शंका हो तो खाते समय ((बिस्मिल्लाह)) कह ले। जैसा कि हदीस 


शरीफ में आया है। (देखिये: बुखारी- 5507) 


2 अथीत उस वर्जित को प्राण रक्षा के लिये खाना उचित है| 
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22. 


]23. 


| है 


ol 


करें|! और यदि तम ने उन की 
बात मान ली तो मिलचे तम 


मुश्रिक हो। 


तो क्या जो निजीव रहा हो फिर 
हम ने उसे जीवन प्रदान किया हो 
तथा उस के लिये प्रकाश बना दिया 
हो जिस के उजाले में बह लोगों के 
बीच चल रहा हो, उस जैसा हो 
सकता है जो अंघधेरों में हो उस से 
निकल न रहा हो?” इसी प्रकार 
काफिरों के लिये उन के कुकर्म 
सन्दर बना दिये गये हैं। 


और इसी प्रकार हम ने प्रत्येक बस्ती 
में उस के बड़े अपराधियों को लगा 
दिया ताकि उस में षडयंत्र रचें। तथा 
बह अपने ही विरुद्ध षड्यंत्र रचते'! 
हैं परन्त समझते नहीं हैं 


और जब उन के पास कोई 
निशानी आती है तो कहते हैं कि 
हम उसे कदापि नहीं मानेंगे, जब 
तक उसी के समान हमें भी प्रदान 
न किया जाये जो अल्लाह के रसलों 
को प्रदान किया गया है। अल्लाह 
ही अधिक जानता है कि अपना 


अर्थात यह कहें कि जिसे अल्लाह ने मारा हो, 


बध किया हो उसे खाते हो? (इब्ने कसीर) 
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उसे नहीं खाते। और जिसे तुम ने 


इस आयत में ईमान की डपमा जीवन से तथा ज्ञान की प्रकाश से, और 


अविश्वास की मरण तथा अज्ञानता की उपमा अँधकारों से दी गयी है। 


प 


भावार्थ यह है कि जब किसी नगर में कोई सत्य का प्रचारक खड़ा होता है तो 


वहाँ के प्रमुखां को यह भय होता है कि हमारा अधिकार समाप्त हो जायेगा। 
इस लिये बह सत्य के बिरोधी बन जाते हैं। और उस के विरुद्ध षडयंत्र रचने 
लगते हैं| मक्का के प्रमखों ने भी यही नीति अपना रखी थी। 
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संदेश पहुँचाने का काम किस 
से ले। जो अपराधी हैं शीघ्र ही 
अल्लाह के पास उन्हें अपमान तथा 
कड़ी यातना उस षड्यंत्र के बदले 


मिलेगी जो बे कर रहे हैं। 
।25. तो जिसे अल्लाह मार्ग दिखाना Bios Bago 


26. 


I28. 


चाहता है, उस का सीना (वक्ष) | $5055 550s ey 
इलाम के लिये खोल देता है हे SEEN BULGES 
IE रस कृपथ करना चाहता ® «३ ४८2 ५ हि हु si i 
उस का सीना संकीर्ण (तंग) कर ASE 
देता है। जैसे बह बड़ी कठिनाई 

से आकाश पर चढ़ रहा हो| 

इसी प्रकार अल्लाह उन पर 

यातना भेज देता है जो ईमान 

नहीं लाते। 

और यही (इस्लाम) आप के CESS Boiss 
पालनहार की सीधी राह है। हम 
ने उन लोगों के लिये आयतो को 
खोल दिया है जो शिक्षा ग्रहण 


| 
5 ७६।.१५॥। 


F i 
CET जड़ pre’ 


करते हों। 
. उन्हीं के लिये आप के पालनहार के | ५५०४१५५४2४१५४: १524 
पास शान्ति का घर (स्वर्ग) है| और Pree veed 


वहीं उन के सुकर्मों के कारण उन 
का सहायक होगा। 

तथा (हे ननी!) याद करो जब वह | ५६/5 ie 2725 ८१४५ 
सब को एकत्र कर के (कहेगा): है GHEE SE 
जिबों के गिरोह! तुम ने बहुत से | ६६५६६६५ ४८६८०५५८८६, 54 
मनुष्यों को कुपथ कर दिया और ISNT AEEY 


द GN 


मानव में से उन के मित्र कहेंगे कि र 


। अथीत उसे इस्लाम का मार्ग एक कठिन चढ़ाई लगता है जिस के विचार ही से 


उस का सीना तंग हो जाता है और श्चास रोध होने लगात है। 
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I29. 


I30. 


किया, और 


है हमारे पालनहार! हम एक दसरे 
से लाभांवित होते रहे, और बह 
समय आ पहुँचा जो तू ने हमारे 
लिये निधारित किया था| (अल्लाह) 
कहेगाः तुम सब का आवास नरक 
है जिस में सदाबासी रहोगे। परन्तु 
जिसे अल्लाह (बचाना) चाहे। वास्तव 
में आप का पालनहार गुणी सवं 
ज्ञानी हैं। 


और इसी प्रकार हम अत्याचारियों 
को उन के कुकर्मा के कारण एक 
दुसरे का सहायक बना देते हैं| 


(तथा कहेगाः) हे जिब्बों तथा मनुष्यों 
के (मुश्रिक) समुदाय! क्या तुम्हारे 
पास तम्हीं में से रसूल नहीं आये 
जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाते और 
तुम्हें तुम्हारे इस दिन (के आने) से 
सावधान करते? वह कहेंगे: हम स्वयं 
अपने ही विरुद्ध गवाह हैं। तथा उन्हें 
संसारिक जीवन ने धोखे में रखा था| 
और अपने ही विरुद्ध गवाह हो गये 
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। इस का भावार्थ यह है कि जिबों ने लोगों को संशय और धोखे में रख कर कपथ 
लोगों ने उन्हें अल्लाह का साझी बनाया और उन के नाम पर बलि 


देते और चढ़ावे चढ़ाते रहे और ओझाई तथा जाद तंत्र द्वारा लोगों को धोखा दे 
कर अपना उल्लू सीधा करते रहे। 


bs 


कूजन की अनेक आयतों से यह विद्वित होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व 


सललम) जिन्नों के भी नबी थे जैसा कि सूरह जिन्न आयत !, 2 में उन के कुआन 
सुनने और ईमान लाने का बर्णन है। ऐसे ही सूरह अहकाफ में है कि जिब्रों ने 
कहाः हम ने ऐसी प॒स्तक सनी जो म॒सा के पश्चात उतरी है| इसी प्रकार वह 
सुलैमान के आधीन थे| परन्तु कुआन और हदीस से जिन्नों में नबी होने का कोई 
संकेत नहीं मिलता| एक बिचार यह भी हैं कि जिन्न आदम (अलैहिस्सलाम) 
पहले के हैं इसलिये हो सकता है पहले उन में भी नबी आये हों। 
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I3. 


I32. 


l33. 


]34. 


]35. 


हिन्मक. 


कि बास्तब में बही काफिर थे। 


(हे नबी!) यह (नवियों को Moiese 
भेजना) ङ्स लिये हआ कि आप ड UOTE 


का पालनहार ऐसा नहीं है कि 
अत्याचार से बस्तियों का विनाश 
कर दे /' जब कि उस के निवासी 
(सत्य से) अचेत रहे हों। 


प्रत्येक के लिये उस के कमीनुसार HEWES SN 
पद हैं| और आप का पालनहार ७8८४८४5 ५७, 
लोगों के कर्मों से अचेत नहीं है। 

तथा र का पालनहार निस्पृह SESS GANS 
दयाशील है| बह चाहे तो तुम्हें ले काल Sse Ss 
जाये और तुम्हारे स्थान पर दूसरों SCS 
को ले आये। जैसे तुम लोगों को दूसरे 

लोगों की संतति से पैदा किया है। 

तुम्हें जिस (प्रलय) का बचन दिया SCY 
जा रहा है उसे अवश्य आना है| SC, 
और तुम (अल्लाह को) विवश नहीं 

कर सकते 


आप कह दें: हे मेरी जाति के लोगो! | ९५०८६५5६4५० 00% 
(यदि तुम नहीँ मानते) तो अपनी MATA 
दशा पर कर्म करते रहो। मैं भी a) 25 
कर्म कर रहा हूँ। शीघ्र ही तुम्हें यह f 

ज्ञान हो जायेगा कि किस का अन्त 

(परिणाम) अच्छा है। निःसंदेह 


अधीत संसार की कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिस में संमार्ग दर्शाने के लिये ननी 


न आये हों। अल्लाह का यह नियम नहीं है कि किसी जाति को बहयी द्वारा 
मार्गदर्शन से बंचित रखे और फिर उस का नाश कर दे| यह अल्लाह के 
न्याय के बिल्कुल प्रतिकूल है। 

2 इस आयत में काफिरों को सचेत किया गया है कि यदि सत्य को नहीं मानते तो 
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I36. 


I37. 


अत्याचारी सफल नहीं होंगे। 

तथा उन लोगों ने उस खेती और 
पशुओं में जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया 
है। उस का एक भाग निश्चित कर 
दिया, फिर अपने विचार से कहते 
हैं: यह अल्लाह का है और यह उन 
(देबताबों) का है जिन को उन्होंने 
(अल्लाह का) साझी बनाया है| फिर 
जो उन के बनाये हये साझियों का 
है बह तो अल्लाह को नहीं पहुँचता 
परन्तु जो अल्लाह का है बह उन के 
साझियों''! को पहुँचता है| वह क्या 
ही बरा निर्णय करते हैं। 


और इसी प्रकार बहत से 
मुश्रिकों के लिये अपनी संतान के 
बध करने को उन के बनाये हुये 
साझियों ने सुशोभित बना दिया 

है, ताकि उन का बिनाश कर दें। 
और ताकि उन के धर्म को उन पर 
संदिग्ध कर दें। और यदि अल्लाह 
चाहता तो बह यह (कुकर्म) नहीं 
करते| अतः आप उन्हें छोड़ दें 
तथा उन की बनाई हुई बातों को। 


।३8. तथा बे कहते हैं कि यह पशु और 
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जो कर रहे हो बही करो तुम्हें जल्द ही इस के परिणाम का पता चल जायेगा 
इस आयत में अरब के मशरिकों की कछ धार्मिक परम्पराओं का खण्डन किया 


गया है कि सब कुछ तो अल्लाह पैदा करता है और यह उस में से अपने देवतावों 
का भाग बनाते हैं| फिर अल्लाह का जो भाग है उसे देवतावों को दे देते हैं। परन्तु 
देवताबों कें भाग में से अल्लाह के लिये व्यय करने को तैयार नहीं होते। 


2 अरब के कुछ मृश्रिक अपनी पुत्रियों को जन्म लेते ही जीवित गाड़ दिया करते 


थे। 
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खेत वर्जित हैं, इसे वही खा सकता SSS ge ES Sas 
है, जिसे हम अपने विचार से GESTS Oia 2 
खिलाना चाहेँ। फिर कुछ पशु हैं (४2277: 0024 
जिन की पीठ हराम” (वर्जित) है RT 


और कुछ पशु हैं, जिन पर (बध 
करते समय) अल्लाह का नाम नहीं 
लेते, अल्लाह पर आरोप लगाने के 
कारण, अल्लाह उन्हें उन के आरोप 
लगाने का बदला अवश्य देगा| 


तथा उन्हों त ल कि जो इस LS BS 
पशुवों के गभों में हे बह हमारे CEE] 
पुरुषों के लिये विशेष है और ssp 2५:27 ह शः ६८१६ 
हमारी पत्नियों के लिये बर्जित हैं। Rr 


और यदि म॒दा हो तो सभी उस में 
साझी हो सकते” हैं| अल्लाह उन 
के विशेष करने का कूफल उन्हें 
अवश्य देगा, वास्तव में बह तत्वज्ञ 


अति ज्ञानी है 

. वास्तव में बह क्षति में पड़ गये जिन्हों | 2333S CES 
ने मूता से किसी ज्ञान के बिना AER IMCS ६५ 
अपनी संतान को बध किया और उस | ८४३2।१५४८५४.525 ५3 56 
जीविका को जो अल्लाह ने उन्हें प्रदान 


कि अल्लाह पर आरोप लगा 
अवैध बना लिया, बह बहक गये और 
सीधी राह पर नहीं आ सके।| 


अथात उन पर सवारी करना तथा बोझ लादना अबैध है। (देखिये: सूरह माइदा- 


I03)| 

2 अर्थात बधित पशु कें गर्भ से बच्चा च्चा निकल जाता और जीवित होता तो उसे 
केवल परुष खा सकते थे| और मर्दा होता तो सभी (स्त्री-परुष) खा सकते थे। 
(देखियेः सूरह नहल 6: 58-59)| सूरह अन्झआाम-।5।, तथा सूरह इस्रा-3।)| 
जैसा कि आधुनिक सभ्य समाज में «सुखी परिवार» के लिये अनेक प्रकार 
से किया जा रहा हैं। 
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।4. अल्लाह बही है जिस ने बेलों वाले AEE GMs 
बा बिना बेलों बाते बा पैदा Wiss : ASO se 
तथा खजर और खेत जिन RSMEANS 


से विभिन्न प्रकार की पैदावार होती SES rs: 
है और जैतून तथा अनार समरूप | ? er a 
तथा स्वाद में विभिन्न, इस का फल IDE eg 
खाओ जब फले, और फल तोड़ने GN 
के समय कुछ दान करो, तथा 

अपव्यय. (बेजा खर्च) न करो। 

निःसंदेह अल्लाह बेजा खर्च करने 

बालों से प्रेम नहीं करता। 


।42. तथा चौपायोँ में कूछ सवारी और Eas SASS 
बोझ लादने योग्य हं और करू a ३5 th esas ४50; RP न 
धरती से लगे”! हुये, तुम उन YR 


में से खाओ जो अल्लाह ने तम्हेँ 
जीविका प्रदान की है। और शैतान 
के पदचिन्हों पर न चलो। वास्तब में 
बह तुम्हारा खुला शत्रु" है। 


।43. आठ पशु आपस में जोड़े हैं: भेड़ में SS GEL Co RES 
से दौ, तथा बकरी में से दो| आप SEES 
उन से पूछिये कि क्या अल्लाह ने ECG EY 
दोनों के नर हराम (बर्जित) किये 


। अथीत इस प्रकार उन्होंने पशुओं में विभिन्न रूप बना लिये थे| जिन को चाहते 
अल्लाह के लिये बिशेष कर देते और जिसे चाहते अपने देवी देवता के लिये 
विशेष कर देते| यहाँ इन्हीं अन्ध विश्वासियों का खण्डन किया जा रहा है| दान 
करो अथवा खाओ परन्तु अपव्यय न करो| क्योंकि यह शैतान का काम है, सब 
में संतुलन होना चाहिये। 

2 जैसे ऊँट और बैल आदि। 

3 जैसे बकरी और भेड़ आदि। 

4 अल्लाह ने चौपायों को केबल सबारी और खाने के लिये बनाया है, देवी-देवताबों के 
नाम चढ़ाने के लिये नहीं| अब यदि कोई ऐसा करता है तो बह शैतान का बन्दा हैं 
और शैतान के बनाये मार्ग पर चलता है जिस से यहाँ मना किया जा रहा हैं 
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हैं अथवा दोनों की मादा, अथवा 
दोनों के गर्भ में जो बच्चे हों! मुझे 
ज्ञान के साथ बताओ, यदि तुम 
सच्चे हों। 


।44. और ऊंट में से दो, तथा गाय में से 


45. 


दो| आप पूछिये कि क्या अल्लाह ने 
दोनों के नर हराम (बर्जित) किये हैं, 
अथवा दोनों की मादा, अथवा दोनों 
के गर्भ में जो बच्चे हों।! क्‍या तम 
उपस्थित थे जब अल्लाह ने तुम्हें इस 
का आदेश दिया था, तो बताओ! 
उस से बड़ा अत्याचारी कौन होगा 
जो बिना ज्ञान के अल्लाह पर झूठ 
घड़े! निश्चय अल्लाह अत्याचारियों 
को संमार्ग नहीं दिखाता। 


(है नबी।) आप कह दें कि उस में 
जो मेरी ओर बहयी (प्रकाशना) की 
गयी है इन'' में से खाने बालों पर 
कोई चीज वर्जित नहीं है, सिवाये 
उस के जो मरा हुआ हो” अथवा 
बहा हुआ रक्त हो या सूअर का 
मांस हो। क्योंकि बह अशुद्ध है, 
अथवा अवैध हो जिसे अल्लाह के 
सिवा दुसरे के नाम पर बघ किया 
गया हो। परन्तु जो विवश हो जाये 
(तो बह खा सकता है) यदि बह 


द्रोही तथा सीमा लाँघने बाला न हो| 


तो वास्तव में आप का पालनहार 


। जो तुम ने वर्जित किया है| 
2 अथीत धर्म बिधान अनुसार बध न किया गया हो| 
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अति क्षमी दयावान्‌"! है। 

‘ib अ EES TE] री बू ल 

46. तथा हम ने यहूदियों पर नखधारी? | ५% 55% 0555s ८९ ५ 


Ns 


जीव हराम कर दिये थे और गाय | ४% ng cseils ६४८५५ 


तथा बकरी में से उन पर दोनों USGS SEAS ELST, 
की चर्बियाँ हराम (वर्जित) कर Bois ashe EES 
दी“! थी। परन्तु जो दोनों की पीठो Fi ० G85 
या आंतों से लगी हों, अथवा जो 

किसी हड़ी से मिली हुई हो| यह हम 


ने उन की अवज्ञा के कारण उन्हें 
प्रतिकार (बदला) दिया था| तथा 
निश्चय हम सच्चे हैं| 


47, फिर (हे नबी।) यदि यह लोग आप | ब es EO IEE 
को झुठलायें तो कह दें कि तुम्हारा oa ४8 ASS 
पालनहार विशाल दयाकारी है तथा 
उस की यातना को अपराधियों से 
फेरा नहीं जा सकेगा। 


।48. मिश्रणवादी अवश्य कहेंगे: यदि CGE 
अल्लाह चाहता ती हम तथा हमारे | ९668y36 0855655 
पुज (अल्लाह का) साझी न बनाते, | ०५५६८६५१११5 42.005 C202 
और न कुछ हराम (वर्जित) करते। DC lois 
इसी प्रकार इन से पूर्व के लोगों ने Re 280 5५8 
(रसूलों को) झुठलाया था, यहाँ तक 54595 

अथीत कोई भूक से विवश हो जाये तो अपनी प्राण रक्षा के लिये इन प्रतिबंधों 
के साथ हराम खा ले तो अल्लाह उसे क्षमा कर देगा। 

2 अर्थात जिन की उँगलियाँ फटी हुई न हों जैसे ऊंट, शुतुरमुर्ग, तथा बत्तख 
इत्यादि| (इब्ने कसीर) 

3 हदीस में है कि नबी ( सरल ब | अलैहि ब सललम) ने कहाः यहूदियों पर अल्लाह 
की धिक्कार हो! जब चबियाँ - की गईं तो उन्हें पिघला कर उन का मुल्य 
खा गये| (बुखारी - 2236) 

4 देखियेः सूरह आले इमरान, आयतः 93 तथा सूरह निसा आयतः 260| 


जन्म 
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कि हमारी यातना का स्वाद चख 
लिया। (हे नबी!) उन से पूछिये 
कि क्या तुम्हारे पास (इस विषय 
में) कोई ज्ञान है, जिसे तुम हमारे 
समक्ष प्रस्तुत कर सको? तुम तो 
केवल अनुमान पर चलते हो, और 
केबल आंकलन कर रहे हो। 


49. (हे नबी!) आप कह दें कि पर्ण igi 0825 
तर्क अल्लाह ही का है। तो यदि बह Ca 
चाहता तो तृम सब को सपथ दिखा 
देता 

।50. आप कहिये कि अपने साक्षियों GILES 9 5 Us 
(गबाहों) को लाओ”, जो साक्ष्य SESSA MS 
दें कि अल्लाह ने इसे हराम (अवैध) PEERS 2g 
कर दिया है| फिर यदि बह साक्ष्य C2 
(गवाही) दें तब भी आप उन के 5४ ७४०४० % 
साथ हो कर इसे न मानें, तथा उन SOR EBs 


की मनमानी पर न चलें, जिन्हाँ 
ने हमारी आयतों को झठला दिया 
और परलोक पर ईमान (विश्वास) 
नहीं रखते, तथा दसरों को अपने 
पालनहार के बराबर करते हैं| 


।५।. आप उन से कहें कि आओ मैं तुम्हें Fost 
(आयते) पढ़ कर सुना दूँ कि तुम FECIZNDY 48 5५ 05 2६ 
पर तुम्हारे पालनहार ने क्‍या हराम 

व इज ने इसे लोगों को समझ बझ दे कर प्रत्येक दशा का एक परिणाम 
निधीरित कर दिया है| और सत्योसत्य दोनों की राहेँ खोल दी हैं। अब जो व्यक्ति 
जो राह चाहे अपना ले। और अब यह कहना अज्ञानता की बात है कि यदि 
अल्लाह चाहता तो हम संमार्ग पर होते। 

2 हदीस में है कि सब से बड़ा पापः अल्लाह का साझी बनाना तथा माता-पिता के 

साथ ब॒रा व्यबहार और झठी शपथ लेना है| 
(तिर्मिज़ी -3020, यह हदीस हसन है।) 


6 - सूरह अनमाम 


I52. 


I53. 


(अवैध) किया है? बह यह है कि 
किसी चीज को उस का साझी न 
बनाओ।| और माता- पिता के साथ 
उपकार करो| और अपनी संतानों 
को निर्धनता के भय से बध न करों 
हम तुम्हें जीविका देते हैं और उन्हें 
भी देंगे और निर्लज्जा की बातों के 
समीप भी न जाओ, खुली हों अथवा 
छुपी, और जिस प्राण को अल्लाह ने 
हराम (अवैध) कर दिया है उसे बध 
न करो परन्तु उचित कारण से| 
अल्लाह ने तुम्हें इस का आदेश दिया 
है ताकि इसे समझो| 


और अनाथ के धन के समीप न 
जाओ परन्तु ऐसे ढंग से जो उचित 
हो| यहाँ तक कि बह अपनी युवा 
अवस्था को पहुंच जाये| तथा नाप 
- तौल न्याय के साथ पूरा करो। 
हम किसी प्राण पर उस की सकत 
से अधिक भार नहीं रखते और 
जब बोलो तो न्याय करो, यद्यपि 
समीपवर्ती ही क्यों न हो। और 
अल्लाह का बचन पूरा करो, उस 
ने तुम्हें इस का आदेश दिया है, 
संभवतः तुम शिक्षा ग्रहण करो। 


तथा (उस ने बताया है कि) यह 
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! सहीह हदीस में है कि किसी मुसलमान का खून तीन कारणों के सिवा अवैध हैः 
!. किसी ने बिवाहित हो कर व्यभिचार किया हो। 
2. किसी मुसलमान को जान बूझ कर अवैध मार डाला हो। 
3. इस्लाम से फिर गया हो और अल्लाह तथा उस के रसूल से युद्ध करने लगे| 
(सहीह मुस्लिम, हदीस-676) 


6 - सूरह अनमाम 


]54. 


I55. 


I56. 


I57. 


(इस्लाम ही) अल्लाह की सीधी राहः'' 


है। अतः इसी पर चलौ और दूसरी 
राहाँ पर न चलो अन्यथा बह त॒म्हैँ 
उस की राह से दर कर के तित्तर 
बित्तर कर देंगे। यही है जिस का 
आदेश उस ने तुम्हें दिया है, ताकि 
तुम उस के आज्ञाकारी रहो। 


फिर हम ने मूसा को पुस्तक 
(तौरात) प्रदान की थी उस पर 
पुरस्कार पूरा करने के लिये जो 
सदाचारी हो, तथा प्रत्येक बस्तु 
के बिबरण के लिये, तथा यह 
मार्गदर्शन और दया थी, ताकि 
बह अपने पालनहार से मिलने पर 
ईमान लायें। 


तथा (उसी प्रकार) यह पसतक 
(कआन) हम ने अवतरित की है 

बड़ा शभकारी है। अतः इस पर 
चलो?! और अल्लाह से डरते रहो 
ताकि तुम पर दया की जाये 


ताकि (हे अरब वासियो।) त॒म यह 
न कहो कि हम से पर्व दो समदाय 
(यहद तथा ईसाई) पर पुस्तक 
उतारी गयी और हम उन के 
पढ़ने-पढ़ाने से अनजान रह गये 


या यह न कहो कि यदि हम पर 
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। नबी (सल्नन्लाह अलैहि ब सल्लम) ने एक लकीर बनाई, और कहाः यह अल्लाह 


की राह है| फिर दायें बायें कई लकीरें खींची और कहा: इन पर शैतान है जो 
इन की ओर बुलाता है और यही आयत पढ़ी। (मुसूनद अहमद-43।) 


2 अथात अब अहले किताब सहित प्रे संसार वासियों के लिये प्रलय तक इसी 
कुन का अनुसरण ही अल्लाह की दया का साधन है| 
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l58. 


पुस्तक उतारी जाती तो निश्चय 
हम उन से अधिक सीधी राह पर 
होते, तो अब त॒म्हारे पास त॒म्हारे 
पालनहार की ओर से एक खुला 
तक आ गया, मागं दर्शन तथा 
दया आ गई। फिर उस से बड़ा 
अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह 
की आयतो को मिथ्या कह दे, 
और उन से कतरा जाये? और जो 
लोग हमारी आयतों से कतराते हैं 
हम उन के कतराने के बदले उन्हें 
कड़ी यातना देंगै। 


क्या बह लोग इसी बात की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन के 
पास फरिश्ते आ जायें, या स्वयं 
उन का पालनहार आ जाये या 
आप के पालनहार की कोई आयत 
(निशानी) आ जाये!!! जिस 

दिन आप के पालनहार की कोई 


निशानी आ जायेगी तो किसी प्राणी 


को उस का ईमान लाभ नहीं देगा 
जो पहले ईमान न लाया हो, या 
अपने ईमान की स्थिति में कोई 
सत्कर्म न किया हो| आप कह 
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। आयत का भावार्थ यह है कि इन सभी तको के प्रस्तुत किये जाने पर भी यदि 


यह इमान नहीं लाते तो क्या उस समय ईमान लायेंगे जब फरिश्ते उन के प्राण 
निकालने आयेंगे? या प्रलय के दिन जब अल्लाह इन का निर्णय करने आयेगा! 
या जब प्रलय की कुछ निशानियाँ आ जायेंगी? जैसे सूर्य का पश्चिम से निकल 


आना| सहीह बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु 


अलैहि ब सल्लम ने कहा कि 


प्रलय उस समय तक नहीं आयेगी जब तक कि सर्य पश्चिम से नहीं निकलेगा। 
और जब निकलेगा तो जो देखेंगे सभी इमान ले आयेंगे। और यह बह समय होगा 
कि किसी प्राणी को उस का ईमान लाभ नहीं देगा| फिर आप ने यही आयत 
पढ़ी। (सहीह बुखारी, हदीस-4636) 
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I59. 


I60. 


I6]. 


I62. 


I63. 


दें कि तम प्रतीक्षा करों, हम भी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


जिन लोगों ने अपने धर्म में बिभेद 
किया और कई समुदाय हो गये, (हे 
ननी।) आप का उन से कोई सम्बंध 
नहीं, उन का निर्णय अल्लाह को 
करना है, फिर बह उन्हें बतायेगा 
कि बह क्या कर रहे थे। 


जौ (प्रलय के दिन) एक सत्कर्म ले 
कर (अल्लाह से) मिलेगा, उसे उस 
के दस गना प्रतिफल मिलेगा| और 
जो कुकर्म लायेगा तो उस को उसी 
के बराबर कुफल दिया जायेगा, तथा 
उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


(हे नबी!) आप कह दें कि मेरे 
पालनहार ने निश्चय मझे सीधी राह 
(सपथ) दिखा दी है। बही सीधा धर्म 
जौ एकेश्बरवादी इब्राहीम का धर्म 
था, और बह मशरिकों में से न था। 


आप कह दें कि निश्चय मेरी 
नमाज़ और मेरी कूबीनी तथा मेरा 
जीवन-मरण संसार के पालनहार 
अल्लाह के लिये है। 


जिस का कोई साझी नहीं तथा मझे 
इसी का आदेश दिया गया है और 
मैं प्रथम मुसलमानों में से हूँ। 


. आप उन से कह दें कि क्या मैं अल्लाह 


के सिवा किसी ओर पालनहार की 
खोज करूँ? जब कि बह (अल्लाह) 
प्रत्येक चीज का पालनहार है| तथा 
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6 - सूरह अनमाम 


सकी. 


कोई प्राणी कोई भी कुकर्म करेगा, 
तो उस का भार उसी पर होगा। 
और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं 
उठायेगा। फिर (अन्ततः) तुम्हें अपने 
पालनहार के पास ही जाना है तो 
जिन बातों में तुम विभेद कर रहे हो 
बह तुम्हें बता देगा। 


5. बही है जिस ने तुम्हें धरती में 


अधिकार दिया है और तुम में से कुछ 
को (धन शक्ति में) दसरे से कई 
श्रेणियाँ ऊँचा किया है| ताकि उस में 
तुम्हारी परीक्षा” ले जो तुम्हें दिया 
ह वास्तव में आप का पालनहार 
शीघ्र ही दण्ड देने वाला” है और 
वास्तव में वह अति क्षमी दयावान्‌ है 


भाग = 5 TF Ted i पर नर! जि | मे] लं = " 


Kiss 
र AN: म] ड EI है I Fe, 
CNS MET EAE 5 

FEE 


नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने कहाः काबा के रब्ब की शपथ! बह क्षति 


में पड़ गया| अबूजर (रजियल्लाह अन्हु) ने कहाः कौन! आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम) ने कहाः (धनी)| परन्तु जो दान करता रहता है| (सहीह बुखारी- 
6638, सही मृस्लिम-990) 


७ 


अथीत अचैज्ञाकारियों को। 
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सरह आराफ - 7 


सूरह आराफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्‍की है, इस में 206 आयते हैं| 





इस में <आराफ> की चची है इस लिये इस का नाम सूरह आराफ है 

१ इस में अल्लाह के भेजे हुये नबी का अनुसरण करने पर बल दिया गया 
है, जिस में डराने तथा सावधान करने की भाषा अपनाई गई है| 

० इस में आदम (अलैहिस्सलाम) को शैतान के धोखा देने का बर्णन किया 
गया है ताकि मनुष्य उस से सावधान रहे। 

० उस में यह बताया गया है कि अगले नबियों की जातियाँ नबियों के विरोध 


का दुष्परिणाम देख चकी है, फिर अहले किताब को संबोधित किया गया 
है और एक जगह पूरे संसार वासियों को संबोधित किया गया है। 


० इस में बताया गया है कि सभी नबियों ने एक अल्लाह की वंदना की, और 
उसी की ओर बुलाया और सब का मूल धर्म एक है| 


० इस में यह भी बताया गया है कि ईमान लाने के पश्चात्‌ निफाक (द्विधा) 
का क्या दुष्परिणाम होता है और बचन तोड़ने का अन्त क्या होता है| 


० सूरह के अन्त में नबी सल्लनल्लाह अलैहि ब सल्लम और आप के साथियों 
को उपदेश देने के कछ गण बताये गये हैं और विरोधियों की बातों को 
सहन करने तथा उत्तोजित हो कर ऐसा कार्य करने से रोका गया है जो 
इस्लाम के लिये हानिकारक हो| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त PPE: PS 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| bi 
।. अलिफ, लाम, मीम, साद। Ca 
2 ड क तक है, जो आप की ओर ee CC Ni 
गई है। अतः (हे नबी!) आप OSs eps 


के मन में इस से कोई संकोच न 


द 


a Fr 


= सरह आराफः 


हौ, ताकि आप इस के द्वारा साबधान 


करें, और ईमान वालों के लिये 
उपदेश है| 


है लोगो!) जो तम्हारे पालनहार की 


ओर से तुम पर उतारा गया है उस 
पर चलो, और उस के सिवा दूसरे 


सहायकोँ के पीछे न चलो। त॒म बहत 


थोड़ी शिक्षा लेते हो। 


. तथा बहुत सी बस्तियाँ हैं जिन्हें 


हम ने ध्वस्त कर दिया है, उन पर 
हमारा प्रकोप अकस्मात रात्रि में 
आया या जब बह दोपहर के समय 
आराम कर रहे थे। 


. और जब उन पर हमारा प्रकोप आ 


पड़ा तो उन की पुकार यही थी कि 
वास्तव में हम ही अत्याचारी'?' थे। 


. तो हम उन से अवश्य प्रश्न करेंगे 


जिन के पास रसलों को भेजा गया 
तथा रसलों से भी अवश्य”! प्रश्न 
करेंगे 


. फिर हम अपने ज्ञान से उन के 


समक्ष बास्तविकता का बर्णन कर 
देंगे। तथा हम अनुपस्थित नहीं थे| 


तथा उस (प्रलय के) दिन (कर्मों 
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अथात अल्लाह के इन्कार तथा उस के दृष्परिणाम से| 


अधीत अपनी हठधमी को उस समय स्वीकार किया। 
अधीत प्रलय के दिन उन समुदायों से प्रशन किया जायेगा कि तुम्हारे पास रसूल 


आये या नहीं! बह उत्तर देंगे: आये थे। परन्तु हम ही अत्याचारी 


ध्‌। हम ने उन 


की एक न स॒नी। फिर रसलों से प्रशन किया जायेगा कि उन्होंने अल्लाह का संदेश 
पहुँचाया या नहीं? तो बह कहेंगेः अवश्य हम ने तेरा संदेश पहुँचा दिया| 


7 - सूरह आराफ 


की) तौल न्याय के साथ होगी। 
फिर जिस के पलड़े भारी होंगे बही 
सफल होंगे 


9. और जिन के पलड़े हलके होंगे तो 
बही स्वयं को क्षति में डाल लिये 
होंगे। क्यों कि बह हमारी आयतों के 
साथ अत्याचार करते” रहे 

0. तथा हम ने तुम्हें धरती में अधिकार 
दिया और उस में त॒म्हारे लिये जीबन 
के संसाधन बनाये। तुम थोड़े ही 
कृतज्ञ होते हो| 


।।. और हम ने ही तुम्हें पैदा 
किया! फिर तुम्हारा रूप बनाया, 
फिर हम ने फरिश्तों से कहा कि 
आदम को सजदा करो तो इब्लीस के 
सिवा सब ने सजदा किया| वह सजदा 
करने बालों में से न हुआ। 


।2, अल्लाह ने उस से कहाः किस बात ने 
तुझे सजदा करने से रोक दिया जब 
कि मैं ने तुझे आदेश दिया था? उस 
ने कहाः मैं उस से उत्तम हूँ| मेरी 
रचना त ने अग्नि से की, और उस 
की मिट्टी से| 


3. तो अल्लाह ने कहाः इस (स्वर्ग) से 
उतर जा। तेरे लिये यह योग्य नहीं 
कि इस में घमंड करें| तू निकल जा। 
वास्तव में त अपमानितों में है। 
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भावार्थ यह है कि यह अल्लाह का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा समदाय को 
उन के कमानसार फल मिलेगा। और कर्मों की तौल के लिये अल्लाह ने नाप 


निधीरित कर दी है। 
2 अथात मूल पृरुष आदम को अस्तित्व दिया| 


7 - सूरह आराफ 


]4. 


उस ने कहाः मुझे उस दिन तक के 
लिये अबसर दे दौ जब लोग फिर 
जीवित किये जायेंगे। 


. अल्लाह ने कहाः तुझे अवसर दिया जा 


रहा है| 


. उस ने कहाः तो जिस प्रकार त ने 


मझे कपथ किया है मैं भी तेरी सीधी 
राह पर इन की घात में लगा रहुँगा। 


7, फिर उन के पास उन के आगे और. 
पीछे तथा दायें और बायें से आऊंगा|'' 


और त उन में से अधिकतर को 
(अपना) कतज्ञ नहीं पायेगा|'?' 


. अल्लाह ने कहाः यहाँ से अपमानित 


धिक्कारा हुआ निकल जा| जो भी उन 
में से तेरी राह चलेगा तो मैं तुम 
सभी से नरक को अवश्य भर दूँगा। 


. और हे आदम! तुम और तुम्हारी पत्नी 


स्वर्ग में रहो और जहाँ से चाहो खाओ। 
और इस वक्ष के समीप न जाना 
अन्यथा अत्याचारियाँ में हो जाओगे 


, तो शैतान ने दोनों को संशय में डाल 


दिया, ताकि दोनों के लिये उन के 
गुप्तांग को खोल दे जो उन से छुपाये 
गये थे| और कहाः त॒म्हारे पालनहार 
ने त॒म दोनों को इस ब॒क्ष से केबल 
इसलिये रोक दिया है कि तुम दोनों 
फुरिश्ते अथबा सदावासी हो जाओगे 
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। अर्थात प्रत्येक दिशा से घेरुंगा और कूपथ करूँगा। 


2 शैतान ने अपना विचार सच्च कर दिखाया और अधिकतर लोग उस के जाल 


में फंस कर शिक जैसे महा पाप में पड़ गये। (देखिये सरह सबा आयत-20) 


7 - सूरह आराफ 


. तथा दोनों के लिये शपथ दी कि 

वास्तव में मैं तुम दोनों का हितैषी हूँ 
22. तो उन दोनों को धोखे से रिझा लिया। 
फिर जब दोनों ने उस वक्ष का स्वाद 
लिया तो उन के लिये उन के ग॒प्तांग 
खुल गये और वे उन पर स्वर्ग के 
पत्ते चिपकाने लगे। और उन्हें उन के 
पालनहार ने आवाज दीः क्या मैं ने 
तम्हें इस वक्ष से नहीं रोका था| और 
तुम दोनों से नहीं कहा था कि शैतान 
तम्हारा खुला शत्र है? 


23. दोनों ने कहाः हे हमारे पालनहार। 
हम ने अपने ऊपर अत्याचार कर 
लिया और यदि तू हमें क्षमा तथा हम 
पर दया नहीं करेगा तो हम अवश्य 
ही नाश हो जायेंगे। 

24. उस ने कहाः तम सब उतरो, त॒म एक 
दूसरे के शत्रू हो| और तुम्हारे लिये 
धरती में रहना और एक निधीरित 
समय तक जीवन का साधन है| 


. तथा कहा: तम उसी में जीवित रहोगे 


और उसी में मरोगे और उसी से 
(फिर) निकाले जाओगे। 


; है आदम के पृत्रो। हम ने तम पर 
ऐसा बस्त्र उतार दिया हैं जो त॒म्हारे 
rd को छुपाता, तथा शोभा 
| और अल्लाह की आज्ञाकारिता 
का बस्त्र ही सर्वोत्तम है। यह अल्लाह 


2 


ee] 


2 


ih 
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 अथीत आदम तथा हव्वा ने अपने पाप के लिये अल्लाह से क्षमा माँग ली। शैतान 


के समान अभिमान नहीं किया। 


का _ 


Fi 


=] 


8, 


29, 


सूरह आराफ 


शिक्षा लें|“!. 


. हे आदम के पत्रो। ऐसा न हो कि 
शैतान तुम्हें बहका दे जैसे तुम्हारे 
माता-पिता को स्वगं से निकाल 
दिया, उन के वस्त्र उतरवा दिये 
ताकि उन्हें उन के गुप्तांग दिखा दे। 
वास्तव में बह तथा उस की जाति 
तम्हेँ ऐसे स्थान से देखती है जहाँ से 
तुम उन्हें नहीं देख सकते। वास्तव में 
हम ने शैतानाँ को उन का सहायक 
बना दिया है जो ईमान नहीं रखते। 


तथा जब बह (मशरिक) कोइ 
निलंज्जा का काम करते हैं तो कहते 
हैं कि इसी (रीति) पर हम ने अपने 
पूर्वजों को पाया है| तथा अल्लाह ने हमें 
इस का आदेश दिया है| (हे ननी!) 
आप उन से कह दें कि अल्लाह कभी 
निर्लज्जा का आदेश नहीं देता| क्या 
तुम अल्लाह पर ऐसी बात का आरोप 
धरते हो जिसे तुम नहीं जानते! 


आप उन से कह दें कि मेरे पालनहार 
ने न्याय का आदेश दिया है| (और बह 
यह है कि) प्रत्येक मस्जिद में नमाज 
के समय अपना ध्यान सीधे उसी की 
ओर करो” और उस के लिये धर्म को 
बिशुद्ध कर के उसी को पृकारो| जिस 


तथा उस के आज्ञाकारी एबं कतज्ञ बनें। 


भाग - 8 Fi 290 oi न 


की आयतां में से एक है, ताकि बह 


«3०8, ++ — '४ 


Mess 2 he [Ns ६ 
Secs 


las! :| Ss) 8 १५५३ 5 र क 


SEI 


ee fo he La RT सता 
als है We 20००१ 90 Ais is sls 
LT 


प, ५ है ॥ 0 पल [लल 
OEE OY ४॥ ५०) sal 


SSS 


Les wh a BSG 
क है! Par (7५0४8 2८2६ ‘$ 
SEDGE 


2 इस आयत में सत्य धर्म के निम्नलिखित तीन मल नियम बताये गये हैं: 


कर्म में संतलन, 


वंदना में अल्लाह की ओर ध्यान, 


तथा धर्म में विशुद्धता तथा एक अल्लाह की बंदना करना| 


7 - सरह आराफ 


प्रकार उस ने तुम्हें पहले पंदा किया 
है उसी प्रकार (प्रलय में) फिर जीवित 
कर दिये जाओगे। 


30, एक समुदाय को उस ने सुपथ दिखा 
दिया और दसरा समदाय कपथ पर 
स्थित रह गया| वास्तव में इन लोगों ने 
अल्लाह के सिवा शैतानों को सहायक 
बना लिया, फिर भी वह समझते हैं 
कि वास्तव में बही सुपथ पर हैं| 


३।. हे आदम के पूत्रो! प्रत्येक मस्जिद के 
पास (नमाज के समय) अपनी शोभा 
धारण करो”! तथा खाओ और पीओ 
और बेजा खरच न करो| वस्ततः बह 
बेजा खर्च करने बालों से प्रेम नहीं 
करता। 


32. (हे नबी!) इन (मिश्रणवादियों) से 
कहिये कि किस ने अल्लाह की उस 
शोभा को हराम (वर्जित) किया है? 
जिसे उस ने अपने सेबकों के लिये 
निकाला हैं? तथा स्वच्छ जीविकाओं 
को? आप कह दें: यह संसारिक जीवन 
में उन के लिये (उचित) है, जो ईमान 
लाये तथा प्रलय के दिन (उन्हीं के 
लिये) विशेष? है| इसी प्रकार हम 
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! क्रैश नग्न होकर काँबा की परिक्रमा करते थे। इसी पर यह आयत उतरी 

2 इस आयत में सन्यास का खण्डन किया गया है कि जीवन के सखों तथा 
शोभावों से लाभान्वित होना धर्म के बिरुद्ध नहीं है| इन सब से लाभान्वित होने 
में ही अल्लाह की प्रस्ता है| नग्न रहना तथा संसारिक सखों से वंचित हो जाना 
सत्धर्म नहीं है| धर्म की यह शिक्षा है कि अपनी शोभावों से सुसज्जित हो कर 


अल्लाह की बंदना और उपासना करो। 


३ एक बार नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) ने उमर (रजियल्लाहु अन्हु) से 


7 - सूरह आराफ 


अपनी आयतां का सविस्तार वर्णन उन 
के लिये करते हैं जो ज्ञान रखते हों। 


३३. (हे नबी।) आप कह दें कि मेरे 
पालनहार ने तो केबल खले तथा छुपे 
ककमा और पाप तथा अवैध बिद्रोह 
कौ ही हराम (बर्जित) किया है, तथा 
इस बात को कि तम उसे अल्लाह का 
साझी बनाओ जिस का कोई तक उस 
ने नहीं उतारा है तथा अल्लाह पर ऐसी 
बात बोलो जिसे तुम नहीं जानते। 


34, प्रत्येक मधाव दाय का! एक निर्धारित 
समय है, जब बह समय आ 
जायेगा तो क्षण भर देर या सवेर 
नहीं होगी। 


35. है आदम के पुत्रों! जब तुम्हारे पास 
तुम्हीं में से रसूल आ जायें जो तुम्हे 
मेरी आयतें सना रहे हों तो जो डरेगा 
और अपना सुधार कर लेगा तो उस 
के लिये कोई डर नहीं होगा, और न 
बह उदासीन होंगे। 


३6. और जो हमारी आयते झठलायेंगे 
और उन से घमंड करेंगे बही नारकी 
होंगे। और वही उस में सदावासी होंगे। 


37. फिर उस से बड़ा अत्याचारी कौन 
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कहाः क्या तुम प्रस्न नहीं हो कि संसार काफिरों के लिये हो और परलोक हमारे 


लिये? (बुखारी- 2468 , मुस्लिम- 479) 


अधीत काफिर समदाय की यातना के लिये। 


2 इस आयत में मानव जाति के मार्गदर्शन के लिये समय समय पर रसूलों के 
आने के बारे में सूचित किया गया है और बताया जा रहा है कि अब इसी 
नियमानुसार अंतिम रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम आ गये हैं| अतः उन 
की बात मान लो, अन्यथा इस का परिणाम स्वयं तुम्हारे सामने आ जायेगा| 


का _ 


38. 


39. 


l 
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है जो अल्लाह पर मिथ्या बातें बनाये SIP OMOVE ४२५ 
अथवा उस की आयतां को मिथ्या DESPISES 
कहे! उन को उन के भाग्य में लिखा | ६७३३९०७४ 5 528८6 
भाग मिल जायेगा| यहाँ तक कि जिस | ६४४ 2५.१०४२.५5 765 
समय हमारे फरिश्ते उन का प्राण ०४५ 
निकालने के लिये आयेंगे तो उन से Es 
कहेंगे कि बह कहाँ हैं जिन को तुम 

अल्लाह के सिवा पुकारते थे? बह 

कहेंगे कि बह तो हम से खो गये, 


तथा अपने ही विरुद्ध साक्षी (गवाह) 
बन जायेंगे कि बस्तृतः बह काफिर थे। 


अल्लाह का आदेश होगा कि तुम भी | ए eee 
प्रवेश कर जाओ उन समुदायों में जो "ASG 
तुम से पहले के जिन्नों और मनुष्यों में PCS 

सै नरक में हैं| जब भी कोई समुदाय | ६८५८५५४5952 
(नरक में) प्रबेश करेगा तो OO & nk ह a 
समान दूसरे समुदाय को धिक्कार RR 
करेगा, यहाँ तक कि जब उस में 
सब एकत्र हो जायेंगे तो उन का 
पिछला अपने पहले के लिये कहेगाः 


हे हमारे पालनहार इन्होँ ने ही हमें 
कृपथ किया है| अतः इन्हें डा 
यातना दे| बह (अल्लाह) तुम 


में से प्रत्येक के लिये दूगनी यात्तना 
है, परन्तु तुम्हें ज्ञान नहीं। 


तथा उन का पहला समुदाय अपने SEE rs ag EES 
दूसरे समुदाय से कहेगाः (यदि हम SAGO 
दोषी थे) तो हम पर त॒म्हारी कोई 8८2 ४ 


प्रधानता नहीँ''' हुई, तो तुम अपने 


और हम और तुम यातना में बराबर हैं। आयत में इस तथ्य की ओर संकेत 


कि कोई समदाय कपथ होता है तो बह स्वयं कपथ नहीं होता, वह दूसरों को भी 
अपने कृचरित्र से कृपथ करता है अतः सभी दुगनी यातना के अधिकारी हुये। 


7 - सूरह आराफ 
कूकर्मो की यातना का स्वाद लो| 


40. वास्तव में जिन्हाँ ने हमारी आयतों को 
झुठला दिया और उन से अभिमान 
किया उन के लिये आकाश के द्वार 
नहीं खोले जायेंगे और न बह स्वगा में 
प्रबेश करेंगे, जब तक”: ऊंट सुई के 
नाके से पार न हो जाये। और हम इसी 
प्रकार अपराधियों को बदला देते हैं| 


, उन्हीं के लिये नरक का ब्रिछौना और 
उन के ऊपर से ओढ़ना होगा| और 
इसी प्रकार हम अत्याचारियों को 
प्रतिकार (बदला) देते हैं| 


, और जो ईमान लाये और सत्कर्म 
किये, और हम किसी पर उस की 
सकत से (अधिक) भार नहीं रखते। 
बही स्वर्गी हैं और बही उस में 
सदावासी होंगे| 


43, तथा उन के दिलों में जौ द्वोष होगा 
उसे हम निकाल देंगे।”” उन (स्वर्गो 
में) नहरें बहती होंगी तथा बह कहेंगे 
कि उस अल्लाह की प्रशंसा है जिस 
ने हमें इस की राह दिखाई और 
यदि अल्लाह हमें मागदशन न देता 
तो हमें मागदशन न मिलता। हमारे 
पालनहार के रसूल सत्य ले कर 
आये, तथा उन्हें पुकारा जायेगा कि 


ई 


mh 


[+ 


र्क 


अधीत उन का स्वर्ग में प्रवेश असंभव होगा| 
2 अधात उन के ककमाँ तथा अत्याचारों का। 
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3 स्वर्गियों को सब प्रकार के सुख, सुविधा के साथ यह भी बडी नेमत मिलेगी कि 
उन के दिलों का बैर निकाल दिया जायेगा, ताकि स्वर्ग में मित्र बन कर रहें। 
क्योंकि आपस के बैर से सब सुख किरकिरा हो जाता है। 
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इस स्वर्ग के अधिकारी तुम अपने 
सत्कर्मों के कारण हुये हो। 


44. तथा स्वर्गवासी नरकवासियों को 
पुकारेंगे कि हम को हमारे पालनहार 
ने जो बचन दिया था उसे हम 
ने सच्च पाया, तो क्‍या तुम्हारे 
पालनहार ने तुम्हें जो बचन दिया 
था उसे तुम ने सच्च पाया? वह 
कहेंगे कि हाँ। फिर उन के बीच एक 
पुकारने वाला पृकारेगा कि अल्लाह 
की धिक्कार है उन अत्याचारियों पर 


. जो लोगों को अल्लाह की राह 
(सत्धर्म) से रोकते तथा उसे टेढ़ा 
करना चाहते थे। और बही परलोक 
के प्रति अविश्वास नहीं रखते थे। 


46. और दोनों (नरक तथा स्वर्ग) के बीच 
एक पदी होगा और कुछ लोग आराफ्‌!! 
(ऊंचाईयों) पर होंगे। जो प्रत्येक को 
उन के लक्षणों से पहचानेंगे और स्वर्ग 
वासियों को पुकार कर उन्हें सलाम 
करेंगे। और उन्होंने उस में प्रबेश नहीं 
किया होगा, परन्तु उस की आशा 
रखते हाँगे। 

. और जब उन की आँखें नरक वासियों 
की और फिरंगी तो कहेँगेः हे हमारे 
पालनहार! हमें अत्याचारियों में 
सम्मिलित न करना 


48. फिर आराफ (ऊँचाईयों) के लोग 
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। आराफ नरक तथा स्वर्ग के मध्य एक दीवार है जिस पर बह लोग रहेंगे जिन 
के सुकर्म और कुकर्म बराबर होंगे। और वह अल्लाह की दया से स्वर्ग में प्रवेश 


की आशा रखते होंगे। (इब्ने कसीर) 
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कुछ लोगों को उन के लक्षणों से PCE SCN ER 
पहचान जायेंगे, उन से कहेंगे कि e५7८ 


तुम्हारे जत्थे और तुम्हारा घमंड हु 
तुम्हारे किसी काम नहीं आया। 


(और स्वर्गवासियों की ओर संकेत WIESE 
करेंगे कि) कया यही बह लोग नहीं हैं | ७८५5500 stents 
जिन के सम्बंध में तुम शपथ ले कर 

कह रहे थे कि अल्लाह इन्हें अपनी 

दया में से कछ नहीं देगा? (आज 

उन से कहा जा रहा है कि) स्वगं 

में प्रवेश कर जाओ, न तम पर 

किसी प्रकार का भय है और न त॒म 


49. 


= 


उदासीन होगे। 
50. तथा नरकवासी स्वर्गबासियोँ को CEC Es IES 
प॒कारेंगे कि हम पर तनिक पानी aE ASAE 
डाल दो, अथवा जो अल्लाह ने त॒म्हें SEE 


प्रदान किया है उस में से कूछ 

दो| वह कहेंगे कि अल्लाह ने यह 
दोनों (आज) काफिरों के लिये हराम 
(वर्जित) कर दिया है। 


5।. (उस का निर्णय है कि) जिन्हों ने SEES ce 
अपने धर्म को तमाशा और खेल बना | #5755556 Gs 
लिया था, तथा जिन्हें संसारिक जीवन NCTE 


ने धोखे में डाल रखा था, तो आज 
हम उन्हें ऐसे ही भुला देंगे जिस प्रकार 
उन्होंने आज के दिन के आने को भुला 
दिया था” और इस लिये भी कि बह 
। जिन को संसार में पहचानते थे और याद दिलायेंगे कि जिस पर तुम्हें घमंड था 
आज तुम्हारे काम नहीं आया| 
2 नबी ie अलैहि ब सल्लम) ने कहाः प्रलय के दिन अल्लाह ऐसे बंदों से 
कहेगाः क्या मैं ने तुम्हें बीवी-बच्चे नहीं दिये, आदर-मान नहीं दिया? क्या ऊँट- 
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52, 


53. 


ड्ब. 


हमारी आयतों का इन्कार करते रहे। 
जब कि हम ने उन के लिये एक 
ऐसी पस्तक दी जिसे हम ने ज्ञान के 
आधार पर सविस्तार बर्णित कर दिया 
है जो मार्गदर्शन तथा दया है उन 
लोगों के लिये जो ईमान (विश्वास) 
रखते हैं। 

(फिर) क्या वह इस की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं कि इस का परिणाम सामने 
आ जाये? जिस दिन इस का परिणाम 
आ जायेगा तो बही जो इस से पहले 
इसे भूले हुये थे कहेंगे कि हमारे 
पालनहार के रसूल सच्च ले कर 
आये थे, (परन्तु हम ने नहीं माना) 
तो क्या हमारे लिये कोई अनुशंसक 
(सिफारशी) है, जो हमारी अनशांसा 
सिफारिश) करे? अथवा हम संसार 
में फेर दिये जायें तो जो कर्म हम 
करते रहे उन के विपरीत कर्म 
करेंगे! उन्हों ने स्वयं को क्षति में 
डाल दिया, तथा उन से जो मिथ्या 
बातें बना रहे थे खो गई 


तम्हारा पालनहार वही अल्लाह है 
जिस ने आकाशों तथा धरती को 
छः दिनों में बनाया” फिर अश 
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घोड़े तेरे आधीन नहीं किये, क्या तू मुख्या बन कर चुंगी नहीं लेता था? वह 


कहेगाः हे अल्लाह सब सहीह है। अल्लाह प्रश्न करेगाः क्या मुझ से मिलने की 


आशा रखता था? वह कहेगाः नहीं। अल्लाह कहेगा जैसे तू मुझे भूला रहा, आज 
मैं तुझे भूल जाता हूँ। (सहीह मुस्लिम- 2968) 


। यह छः दिन शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलबार, बुधवार, और बृहस्पतिबार 


हैं। पहले दो दिन में धरती को, फिर आकाश को बनाया, फिर आकाश को दो 
दिन में बराबर किया, फिर धरती को फैलाया और उस में पर्बत, पानी और 
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(सिंहासन) पर स्थित हो गया| बह 
रात्री से दिन को ढक देता है, दिन 
उस के पीछे दौड़ता हुआ आ जाता 
है, सूर्य तथा चाँद और तारे उस की 
आज्ञा के अधीन हैं। सुन लो! बही 
उत्पत्तिकार है, और बही शासक”! 
है| बही अल्लाह अति शुभ, संसार का 
पालनहार है। 


55. तुम अपने (उसी) पालनहार को रोते 
हुये तथा धीरे-धीरे पुकारो। निःसंदेह 
बह सीमा पार करने वालों से प्रेम 
नहीं करता। 


56. तथा धरती में उस के सुधार के 
पश्चात्‌” उपद्रव न करो, और उसी 
से डरते हुये, तथा आशा रखते र 
प्रार्थना करो| वास्तव में अल्लाह 
दया सदाचारियों के समीप है| 


57, और बही है जो अपनी दया (वर्षा) से 
पहले वायुओं को (वर्षा) की शुभ 
सूचना देने के लिये भेजता है। और 
जब बह भारी बादलों को लिये उड़ती 
हैं तो हम उसे किसी निर्जीव धरती 
को (जीवित) करने के लिये पहुँचा 
देते हैं, फिर उस से जल वर्षा कर 
के उस कें द्वारा प्रत्येक प्रकार के 
फल उपजा देते हैं। इसी प्रकार हम 
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उपज की व्यवस्था दो दिन में की| इस प्रकार यह कूल छः दिन हुये। (देखियेः 


सूरह सजदा, आयत- 9,0) 


। अर्थात इस विश्व की व्यवस्था का अधिकार उस के सिबा किसी को नहीं हैं 
2 अथीत सत्धर्म और रसूलों द्वारा सुधार किये जाने के पश्चात्‌! 
३ अधीत पापाचार से डरते और उस की दया की आशा रखते हये। 
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मुर्दों को जीवित करते हैं, ताकि तुम 
शिक्षा ग्रहण कर सको। 


58. और स्वच्छ भूमि अपनी उपज अल्लाह IOGEAR 
की अनुमति से भरपूर देती है| तथा NEES 
खराब भूमि की उपज थोड़ी ही होती BENE SN 


हैं। इसी प्रकार हम अपनी आयतें 
(निशानियाँ) उन के लिये दुहराते हैं 
जो शुक अदा करते हैं 


59, हम ने नूह” को उस की जाति की SBE aS MESES 
ओर (अपना संदेश पहुँचाने के लिये) SEGA SN alot 
भेजा था, तो उस ने कहाः हे मेरी REPRO 


जाति के लोगो। (केवल) अल्लाह की 
इबादत (बंदना) करो, उस के सिवा 
तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। मैं तुम पर 
एक बड़े दिन की यातना से डरता हूँ। 

४०. उस की जाति के प्रमुखों ने कहाः हमें oso 

। नब्री (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) ने कहाः मुझे अल्लाह ने जिस मार्ग दर्शन 
और ज्ञान के साथ भेजा है बह उस वषी के समान है जो किसी भूमि में हुई। 
तो उस का कुछ भाग अच्छा था जिस ने पानी लिया और उस से बहुत सी 
घास और चारा उगाया| और कुछ कड़ा था जिस ने पानी रोक लिया तो लोगों 
को लाभ हुआ और उस से पिया और सींचा| और कुछ चिकना था, जिस ने न 
पानी रोका न घास उपजाई। तो यही उस की दशा है जिस ने अल्लाह के धर्म 
को समझा और उसे सीखा तथा सिखाया| और उस की जिस ने उस पर ध्यान 
ही नहीं दिया और न अल्लाह के मार्गदर्शन को स्वीकार किया जिस के साथ मुझे 
भेजा गया है। (सहीह बुख़ारी-79) 

2 बताया जाता है कि नूह (अलैहिस्सलाम) प्रथम मनु आदम (अलैहिस्सलाम) के 
दसवें बंश में थे| उन से कुछ पहले तक लोग इस्लाम पर चले आ रहे थे| 
फिर अपने धर्म से फिर गये और अपने पुनीत पूर्वजों की Fs बना कर 
पूजने लगे| तब अल्लाह ने नूह को भेजा। किन्तु कुछ के सिवा किसी ने उन की 
बात नहीं मानी। अन्ततः सब डुबो दिये गये| फिर नूह के तीन पुत्रों से मानव 
बंश चला इसी लिये उन को दूसरा आदम भी कहा जाता है| (देखिये सूरह 
नूह, आयतः 7।) 
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लगता है कि तुम खुले कृपथ में पड़ 
गये हो। 


. उस ने कहाः हे मेरी जाति! मैं किसी 
कृपथ में नहीं हूँ। परन्तु मैं विश्व के 
पालनहार का रसूल हूँ 


. तम्हें अपने पालनहार का संदेश 
पहुँचा रहा हना तुम्हारा भला 
चाहता हूँ अल्लाह की और से 
उन चीजों का ज्ञान रखता हूँ जिन 
का ज्ञान तम्हें नहीं है| 


क्या त॒म्हें इस पर आश्चर्य हो रहा है 
कि तुम्हारे पालनहार की शिक्षा त॒म्हीं 
में से एक परुष द्वारा तम्हारे पास आ 
गई है ताकि बह त॒म्हें सावधान करे 
और ताकि तम आज्ञाकारी बनो और 
अल्लाह की दया के योग्य हो जाओ! 


64. फिर भी उन्होंने उस को झुठला दिया। 
तो हम ने उसे और जो नौका में उस 
के साथ थे उन को बचा लिया| और 
उन्हें डुबो दिया जो हमारी आयतों को 
झुठला चुके थे| वास्तव में बह (समझ 
बूझ के) अंधे थे। 


. (और इसी प्रकार) आद''! की ओर 
उन के भाई हृद को (भेजा)। उस 
ने कहाः हे मरी जाति। अल्लाह की 
इबादत (बंदना) करो, उस के सिवा 
तम्हारा कोई पज्य नहीं। तो क्‍या तम 
(उस की अवैज्ञा से) नहीं डरते! 
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। नूह की जाति के पश्चात्‌ अरब में आद जाति का उत्थान ड्या जिस का निवास 


स्थान अहकाफ का क्षेत्र था| जौ हिजाज तथा यमामा के 


स्थित है। उन की 


आबादियाँ उमान से हजरमौत और इराक तक फैली हुई थीं। 
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66. (इस पर) उस की जाति में से उन 
प्रमुखो ने कहा जो काफिर हो गये 
कि हमें ऐसा लग रहा है कि त॒म ना 
समझ हो गये हो| और वास्तव में 
हम तुम्हें झुठों में समझ रहे हैं| 


. उस ने कहाः हे मेरी जाति! मझ 
में कोई ना समझी की बात नहीं है 
परन्तु मैं तो संसार के पालनहार का 
रसूल (संदैशवाहक) हूँ। 


68. मैं तम्हें अपने पालनहार का संदेश 
पहुँचा रहा हूँ और वास्तव में में 
तुम्हारा भरोसा करने योग्य शिक्षक हूँ 


. कया तुम्हें इस पर आश्चर्य हो रहा है 
कि तुम्हारे पालनहार की शिक्षा तुम्हीं 
में से एक पृरुष द्वारा तम्हारे पास 
आ गई है ताकि वह त॒म्हें सावधान 
करे?| तथा याद करो कि अल्लाह ने 
नह की जाति के पश्चात तुम्हें धरती 
में अधिकार दिया है, और तम्हेँ 
अधिक शारीरिक बल दिया है। अत 
अल्लाह के पुरस्कारों को याद” करो। 
संभवतः तम सफल हो जाओगे। 


उन्हा ने कहाः क्या तुम हमारे पास 
इस लिये आये हो कि हम केवल एक 
ही अल्लाह की इबादत (वंदना) करें 
और उन्हें छोड़ दें जिन की पजा 
हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं? तो बह 
बात हमारे पास ला दो जिस से हमें 
डरा रहे हो, यदि तुम सच्चे हो! 


7!. उस ने कहाः तुम पर तुम्हारे 
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। अथात उस के आज्ञाकारी तथा कृतज्ञ बनो 
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पालनहार का प्रकोप और क्रोध 422 20 00) ५४0.5६ ४ 
आ पड़ा है। क्‍या तुम मुझ से कुछ CAGE 5५505 
(मूर्तियों के) नामों के विषय में विवाद | ०४,४६६५॥ ८7% 5: 68६88 
कर रहे हो जिन का तुम ने तथा | 0७४ 
तुम्हारे पना ने (पूज्य) नाम रख 

दिया है। का कोई तक (प्रमाण) 

अल्लाह ने नहीं उतारा है? तौ तुम 

(प्रकोप की) प्रतीक्षा करो और तुम्हारे 

साथ मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हैं| 


. फिर हम ने उसे और उस के Cog ESE 


साथियों को बचा लिया| तथा उन की | ।४४८5 59 56cgtiss ass 
जड़ काट दी जिन्हों ने हमारी आयतों CEI 
(आदेशों) को झुठला दिया था| और 

वह ईमान लाने बाले नहीं थे। 


. और (इसी प्रकार) समूद''! (जाति) के SBOE bors sds 
पास उन के भाई सालेह को भेजा RSAC Galo! 


उस ने कहाः हे मेरी जाति! अल्लाह की | ६5४६५ ५०६८४ OAS 
(वंदना) करो, उस के सिवा तुम्हारा USE EGBA 
कोइ पूज्य bo पास तुम्हारे ONSEN Essa 
पालनहार र से खुला प्रमाण 2 
(चमत्कार) आ गया हैं| यह अल्लाह र 
की ऊंटनी तुम्हारे लिये एक चमत्कार 
है| अतः इसे अल्लाह की धरती में चरने 
के लिये छोड़ दो और इसे बुरे विचार 
से हाथ न लगाना, अन्यथा तुम्हें 
दुखदायी यातना घेर लेगी। 


समूद जाति अरब के उस क्षेत्र में रहती थी जो हिजाज तथा शाम के बीच 


<वादिये-कुर> तक चला गया है। जिस को आज (( अल उला )) कहते हैं। इसी 
को दूसरे स्थान पर ¥«अलहिज्ज» भी कहा गया है। 

समूद जाति ने अपने नबी सालेह अलैहिस्सलाम से यह माँग की थी किः पर्वत से 
एक ऊंटनी निकाल दें। और सालेह अलैहिस्सलाम की प्रार्थना से अल्लाह ने उन 
की यह माँग पूरी कर दी। (इब्ने कसीर) 
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तथा याद करो कि अल्लाह ने आद 
जाति के ध्वस्त किये जाने के पश्चात 
तुम्हें धरती में अधिकार दिया है और 
तम्हेँ धरती में बसाया है, त॒म उस के 
मैदानों में भवन बनाते हो और पर्वतों 
को तराश कर घर बनाते हो| अतः 
अल्लाह के उपकारों को याद करो और 
धरती में उपद्रब करते न फिरो। 


, उस की जाति के घमंडी प्रमखों ने 


उन निर्बलौं से कहा जो उन में से 
ईमान लाये थेः क्या तुम विश्वास 
रखते हो कि सालेह अपने पालनहार 
का भेजा हुआ है? उन्हों ने कहाः 
निश्चय जिस (संदेश) के साथ बह 
भेजा गया है हम उस पर ईमान 
(विश्वास) रखते हैं। 


. (तो इस पर) घमँडियाँ''' 


हम तो जिस का तुम ने विश्वास 
किया है उसे नहीं मानते 


. फिर उन्हं ने ऊंटनी को बध कर 


दिया और अपने पालनहार के आदेश 
का उल्लंघन किया और कहाः हे 
सालेह! तू हमें जिस (यातना) की 
धमकी दे रहा था उसे ला दे, यदि त 
वास्तव में रसूलों में से है। 


. तो उन्हें भूकम्प ने पकड़ लिया| फिर 


जब भोर हुई तो वे अपने घरों में 
औँधे पड़े हये थे। 


तो सालेह ने उन से मह फेर लिया और 
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। अधीत अपने संसारिक सुखों के कारण अपने बड़े होने का गर्ब था| 
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कहाः हे मेरी जाति! मैं ने तम्हें अपने 


पालनहार के उपदेश पहुँचा दिये थे 
और हक 858 ने भला चाहा। परन्तु 
तुम से प्रेम नहीं करते 


और हम ने लत”! को भेजा। जब 
उस ने अपनी जाति से कहाः क्या तम 
ऐसी निर्लज्जा का काम कर रहे हो 
जो तुम से पहले संसारवासियों में से 
किसी ने नहीं किया है। 


. तुम स्त्रियों को छोड़ कर कामवासना 
की पर्ति के लिये परुषों के पास जाते 
हो! बल्कि तुम सीमा लांघने वाली 
जाति” हो। 


82. और उस की जाति का उत्तर बस 
यह था कि इन को अपनी बस्ती से 
निकाल दो। यह लोग अपने में बड़े 
पवित्र बन रहे हैं। 


, हम ने उसे और उस के परिवार को 
उस की पत्नी के सिवा बचा लिया, 
बह पीछे रह जाने वाली थी। 

, और हम ने उन पर (पत्थरों) की 
वर्षां कर दी। तो देखो कि अपराधियों 
का परिणाम कैसा रहा? 
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! लत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। और बह जिस जाति 
के मागंदशंन के लिये भेजे गये थे बह उस क्षेत्र में रहती थी जहाँ अब «मत 
सागर> स्थित है। उस का नाम भाष्यकारों ने सदम बताया हैं। 

2 जूत अलैहिस्सलाम की जाति ने निर्लज्जा और बालमैथुन की कुरीति बनाई थी 
जो मनष्य के स्वभाव के बिरुद्ध था| आज रिसर्च से पता चला कि यह विभिन्न 
प्रकार के रोगों का कारण है जिस में बिशेष कर «<एड्स>» के रोगों का बर्णन 
करते हैं। परन्त आज पशिचमि देश दुबारा उस अंधकार यग की ओर जा रहे 
हैं। और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाम दे रखा है। 
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55. 


i] 


यदि तुम इमान बाले हो। 


86. तथा प्रत्येक मार्ग पर लोगों को 
धमकाने के लिये न बैठो और उन्हें 
अल्लाह की राह से न रोको जी उस 
पर ईमान लाये” हैं| और उसे टेढ़ा 
न बनाओ, तथा उस समय को याद 
करो जब तुम थोड़े थे, तो तुम्हें 
अल्लाह ने अधिक कर दिया| तथा देखो 
कि उपद्रवियों का परिणाम क्या हुआ! 


87. और यदि तुम्हारा एक समुदाय उस 
पर ईमान लाया है जिस के साथ मैं 


तथा मद्यन” की ओर हम ने उस के 
भाई शुऐब को रसूल बना कर भेजा। 
उस ने कहाः है मेरी जाति के लोगो! 
अल्लाह की इबादत (बंदना) करो, उस 
के सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं है। 
तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार का 
खुला तक (प्रमाण) आ गया है| अतः 
नाप और तौल पृरी करो और लोगों 
की चीजों में कमी न करो| तथा धरती 
में उस के सुधार के पश्चात्‌ उपद्रव 
न करो। यही तुम्हारे लिये उत्तम है, 
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। मद्यन्‌ एक कबीले का नाम था| और उसी कें नाम पर एक नगर बस गया जो 
हिजाज के उत्तर-पश्चिम तथा फलस्तीन के दक्षिण में लाल सागर और अकबा 
खाड़ी के किनारे पर रहता था| यह लोग व्यापार करते थे प्राचीन व्यापार 
राजपथ, लाल सागर के किनारे यमन से मक्का तथा यंबुअ होते हुये सीरिया 


तक जाता था| 


2 जैसे मक्का वाले मक्का के बाहर से आने वालों को कुआन सुनने से रोका करते 
थे| और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जादूगर कह कर आप के पास जाने 
से रोकते थे। परन्तु उन की एक न चली, और कआन लोगों के दिलों में उतरता 
और इस्लाम फैलता गया| इस से पता चलता हैं कि नबियों की शिक्षाओं के 
साथ उन की जातियों ने एक जैसा व्यबहार किया। 
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58. 


89, 


90. 


9]. 


भेजा गया हूँ और दूसरा ईमान नहीं 
लाया है तो तुम धैय रखो, यहाँ तक 
कि अल्लाह हमारे बीच निर्णय कर दे। 
और वह उत्तम न्याय करने वाला हैं। 


उस की जाति के प्रमुखों ने जिन्हें 
घमंड था कहा कि हे शुऐब। हम 
तुम को तथा जो तुम्हारे साथ इमान 
लाये हैं अपने नगर से अवश्य 
निकाल देंगे| अथवा तुम सब को 
हमारे धर्म में अबश्य वापिस आना 
होगा| (शुऐब) ने कहाः क्या यदि हम 
उसे दिल से न मानें तो? 


हम ने अल्लाह पर मिथ्या आरोप 
लगाया है, यदि तुम्हारे धर्म में इस 
के पश्चात्‌ वापिस आ गये, जब 

कि हमें अल्लाह ने उस से मुक्त कर 
दिया है। और हमारे लिये संभव नहीं 
कि उस में फिर आ जायें, परन्तु 
यह कि हमारा पालनहार चाहता हो। 
हमारा पालनहार प्रत्येक वस्तु को 
अपने ज्ञान में समोये हुये है, अल्लाह 
ही पर हमारा भरोसा हैं| है हमारे 
पालनहार! हमारे और हमारी जाति 
के बीच न्याय के साथ निर्णय कर दे| 
और तू ही उत्तम निर्णयकारी है। 


तथा उस की जाति के काफिर प्रमुखां 
ने कहा कि यदि तुम लोग शुऐब का 
अनुसरण करोगे तो चस्तुतः तुम लोगों 
का उस समय नाश हो जायेगा 

तो उन्हें भकम्प ने पकड़ लिया फिर 
भोर हुई तौ बे अपने घरों में औधे 
पड़े हुये थे। 
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92. जिन्होंने शुऐब को झुठलाया (उन की | ए see en 


यह दशा हुई कि) मानो कभी उस 
नगर में बसे ही नहीं थे| 


. तो शएऐब उन से बिम॒ख हो गया 
तथा कहाः हे मेरी जाति! मैं ने तुम्हें 
अपने पालनहार के संदेश पहुँचा 
दिये, तपा वा तम्हारा हितकारी रहा। तो 
काफिर (के विनाश) पर कैसे 
शोक करूँ? 

. तथा हम ने जब किसी नगरी में कोई 
नबी भेजा, तो उस के निवासियों को 
आपदा, तथा दख में ग्रस्त कर दिया 
कि संभवतः बह बिन्ती करें|! 


95. फिर हम ने आपदा को सुःख सुविधा 
से बदल दिया, यहाँ तक कि जब बह 
सुखी हो गये, और उन्हों ने कहा कि 
हमारे पूर्वजों को भी दुःख तथा सुख 
पहुँचता रहा है, तो अकस्मात्‌ हम ने 
उन्हें पकड़ लिया, और बह समझ 
नहीं सके। 


, और यदि इन नगरों के वासी ईमान 
लाते, और ककर्मो से बचे रहते, तो 
हम उन पर आकाशा तथा धरती 
की सम्पन्नता के द्वार खोल देते। 
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आयत का भावार्थ यह है कि सभी नबी अपनी जाति में पैदा हुये। सब अकेले 
धर्म का प्रचार करने के लिये आये| और सब का उपदेश एक था कि अल्लाह की 
बंदना करो उस के सिवा कोई पूज्य नहीं| सब ने सत्कर्म की प्रेरणा दी, और 
ककम Fi से सावधान किया| सब का साथ निर्धनों तथा निर्वलों ने 
दिया। और बड़ों ने उन का विरोध किया। नबियों का विरोध भी उन्हें 
धमकी तथा दुख दे कर किया गया। और सब का परिणाम भी एक प्रकार हुआ 
अर्थात उन को अल्लाह की यातना ने घेर लिया| और यही सदा इस संसार में 


अल्लाह का नियम रहा हैं| 
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त्न्चे 


ए 


प 


IDD. 


I0I. 


परन्तु उन्हों ने झुठला दिया| अत 
हम ने उन के 
(यातना में) वा | 


. तो क्या नगर बासी इस बात से 


निश्चिन्त हो गये हैं कि उन पर 
हमारी यातना रातों रात आ जाये, 
और वह पड़े सो रहे हों? 


. अथवा नगरवासी निश्चिन्त हो गये 
हैं कि हमारी यातना उन पर दिन कें 
समय आ पड़े, और बह खेल रहे हों? 


, तो क्या बह अल्लाह के गुप्त उपाय से 
निश्चिन्त हो गये हैं? तो (याद रखो।) 


अल्लाह के गुप्त उपाय से नाश होने 
वाली जाति ही निश्चिन्त होती है 


तो क्या उन को शिक्षा नहीं मिली 
जो धरती के वारिस होते हैं उस 
के अगले बासियों के पश्चात? कि 
यदि हम चाहें, तो उन के पापों 
के बदले उन्हें आपदा में ग्रस्त कर 
दें, और उन के दिलों पर मृहर 
लगा दें, फिर बह कोई बात ही न 
सुन सकें॥ 


(हे नबी!) यह वह नगर हैं जिन 

की कथा हम आप को सना रहे हैं| 
इन सब के पास उन के रसूल खुले 
तक (प्रमाण) लाये, तो बह ऐसे न 


थे कि उस (सत्य) पर विश्वास कर 


लें जिस को वे इस से पूर्व झुठला 
चुके थे। इसी प्रकार अल्लाह काफिरों 
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 अधात्त सत्य का प्रमाण आन सें पहल झङला दिया था उस क पश्चात भी अपनी 
हठधर्मी से उसी पर अड़े रहे। 
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के दिलों पर मुहर लगाता है। 


।02. और हम ने उन में अधिकतर को 


I03. 


I04. 


I05. 


बचन पर स्थित नहीं पाया? तथा 
हम ने उन में अधिकतर को 
अबज्ञाकारी पाया। 


फिर हम ने इन रसूलों के पश्चात्‌ 
मूसा को अपनी आयतों (चमत्कारो) 
के साथ फिरऔन” और उस के 
प्रमुखों के पास भेजा, तो उन्हों ने 
भी हमारी आयतों के साथ अन्याय 
किया, तो देखो कि उपद्रवियों का 
क्या परिणाम हुआ? 


तथा मूसा ने कहाः हे फिरऔन! मैं 
वास्तव में विशव के पालनहार का 
रसूल (संदेश वाहक) हूँ| 


मेरे लिये यही योग्य है कि अल्लाह 
के बिषय में सत्य के अतिरिक्त कोई 
बात न करूँ| मैं तुम्हारे पास तुम्हारे 
पालनहार की ओर से खुला प्रमाण 
लाया हूँ। इस लिये मेरे साथ बनी 
इस्राईल! को जाने दे। 
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। इस से उस प्रण (बचन) की ओर संकेत है, जो अल्लाह ने सब से «आदि काल» 


में लिया था कि क्या मैं तुम्हारा पालनहार (पूज्य) नहीं हुँ? तो सब ने इसे 
स्वीकार किया था| (देखियेः सूरह आराफ, आयत, :72) 

2 मिस्र के शासकों की उपाधि फिरऔन होती थी। यह ईसा पूर्व डेढ़ हजार वर्ष 
की बात है। उन का राज्य शाम से लीबिया तथा हब्शा तक था| फिरऔन अपने 
को सब से बड़ा पूज्य मानता था और लोग भी उस की पूजा करते थे। उस 
की ओर अह्लाह ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को एक अल्लाह की इबादत का संदेश 
देकर भेजा कि पूज्य तो केवल अल्लाह है उस के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं| 

3 बनी इस्राईल यूसुफ अलैहिस्सलाम के युग में मिस्र आये थे| तथा चार सौ वर्ष का 
युग बड़े आदर के साथ व्यतीत किया| फिर उन के कुकमाँ के कारण फिरऔन 
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I06. 


IDS. 


I09. 


I20. 


II. 


]I2. 


I3. 


।।4. 


उस ने कहाः यदि तुम कोई प्रमाण 
(चमत्कार) लाये हो तो उसे प्रस्तुत 
करो यदि त॒म सच्चे हो। 


. फिर मसा ने अपनी लाठी फेंकी, तो 


अकस्मात्‌ बह एक अजगर बन गइ। 


और अपना हाथ (जैब से) निकाला 
तो बह देखने वालों के लिये चमक 
रहा था| 


फिरऔन की जाति के प्रमुखौ ने 
कहाः वास्तव में यह बड़ा दक्ष 
जादगर है| 


बह तुम्हें त॒म्हारे देश से निकालना 
चाहता ह| तो अब कया आदेश दे 


रहे हो? 


सब ने कहा: उस को और उस के 
भाई (हारून) को अभी छोड़ दौ, 

और नगरों में एकत्र करने के लिये 

हरकारे भेजो। 

जो प्रत्येक दक्ष जादूगरों को तुम्हारे 

पास लायें| 

और जादूगर फिरऔन के पास आ 

गये। उन्हाँ ने कहाः हमें निश्चय 

परस्कार मिलेगा, यदि हम ही 

बिजयी हो गये तो? 


फिरऔन ने कहाः हाँ। और त॒म मेरे 
समीपवर्तियों में से भी हो जाओगे। 
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और उस की जाति ने उन को अपना दास बना लिया| जिस के कारण मसा 
(अलैहिस्सलाम) ने बनी इस्राईल को मुक्त करने की माँग की। (इब्ने कसीर) 
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]]5. 


l6. 


II7. 


II8. 


]।9. 


I20. 


I2I. 


I22. 


I23. 


जादूगरोँ ने कहाः है मूसा! तुम (पहले) 
फेंकोगे, या हमें फेंकना होगा! 


मसा ने कहाः तम्हीं फेको| तो उन्हों 
ने जब (रस्सियाँ) फेंकी, तो लोगों 
की आँखों पर जाद कर दिया, और 
उन्हें भयभीत कर दिया| और बहुत 
बड़ा जाद कर दिखाया। 


तो हम ने मसा को बह्वी की, कि 
अपनी लाठी फेंको| और बह अकस्मात्‌ 
झठे इन्द्रजाल को निगलने लगी। 


अतः सत्य सिद्ध हो गया, और उन 
का बनाया मंत्र-तंत्र व्यर्थ हो कर! 
रह गया। 
अन्ततः बह पराजित कर दिये गये, 
और तुच्छ तथा अपमानित हो कर 
रह गये 


तथा सभी जादूगर (मूसा का सत्य) 
देख कर सजदे में गिर गये| 


उन्हाँ ने कहाः हम विश्व के 
पालनहार पर इमान लाये। 


जो मूसा तथा हारून का पालनहार हैं 


फिरऔन ने कहाः इस से पहले कि मैं 
तम्हें अनमति दँ तम उस पर ईमान 
ले आये? वास्तव में यह षडयंत्र 

है जिसे तम ने नगर में रचा है 

ताकि उस के निवासियों को उस सें 
निकाल दो। तो शीघ्र ही त॒म्हें इस 
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कुन ने अब से तेरह सौ वर्ष पहले यह घोषणा कर दी थी कि जाद तथा 
मंत्र-तंत्र निर्मूल हैं। 
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(के परिणाम) का ज्ञान हो जायेगा। 


।24. मैं अबश्य तुम्हारे हाथ तथा पाँव 
बिपरीत दिशाओं से काट दूँगा, फिर 
तुम सभी को फाँसी पर लटका दूँगा। 


25. उन्होँ ने कहाः हमें अपने पालनहार 
ही की ओर प्रत्येक दशा में जाना है| 


।26. त॒ हम से इसी बात का तो बदला 
ले रहा है कि हमारे पास हमारे 
पालनहार की आयतें (निशानियाँ) 
आ गई? तो हम उन पर ईमान ला 
चुके हैं। हे हमारे पालनहार। हम 
पर धैर्य (की धारा) उँडेल दे। और 
हमें इस दशा में (संसार से) उठा 
कि तेरे आज्ञाकारी रहें। 

।27. और फिरऔन की जाति के प्रमुखोँ 
ने (उस से) कहाः क्या तुम मूसा 
और उस की जाति को छोड़ दोगे 
कि देश में विद्रोह करें, तथा तम 
को और त॒म्हारे पज्योँ''' को छोड़ 
दें? उस ने कहाः हम उन के पत्रों 
को बध कर देंगे, और उन 
स्त्रियों को जीवित रहने देंगे, हम 
उन पर दबाब रखते हैं। 


28. मुसा ने अपनी जाति से कहाः अल्लाह | " 


से सहायता मागो, और सहन करो 
वास्तव में धरती अल्लाह की हे, वह 
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कछ भाष्यकारो ने लिखा है कि मिस्ती अनेक देवताओं की प॒जा करते थे| जिन में 
सब से बड़ा देवताः सर्य था| जिसे =रूअ», कहते थे। और राजा को उसी का 


अबतार मानते थे 


उस की पजा, और उस के लिये सजदा करते थे जिस 
प्रकार अल्लाह के लिये सजदा किया जाता है। 
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I29. 


I30. 


l3]. 


I32. 


अपने भक्तों में से जिसे चाहे उस 
का वारिस (उत्तराधिकारी) बना 
देता है। और अन्त उन्हीं के लिये है 
जो आज्ञाकारी हों। 


उन्हा ने कहाः हम तुम्हारे आने से 
पहले भी सताये गये और तुम्हारे 
आने के पश्चात्‌ भी (सताये जा 
रहे हैं)! मूसा ने कहाः समीप है 
कि त्य पालनहार तुम्हारे शत्रु 
का श कर दे, और तम्हें देश 
में अधिकारी बना दे| फिर देखे कि 
तुम्हारे कर्म कैसे होते हैं। 


और हम ने फिरऔन की जाति को 
अकालों तथा उपज की कमी में 
ग्रस्त कर दिया ताकि बह सावधान 
हो जायें। 


तो जब उन पर सम्पन्नता आती तो 
कहते कि हम इस के योग्य हैं। और 
जब अकाल पड़ता, तो मसा और उस 
के साथियों से बुरा सगुन लेते| सुन 
लो! उन का बुरा सगुन तो अल्लाह के 
पास” था, परन्तु अधिकतर लोग इस 
का ज्ञान नहीं रखते 


और उन्हों ने कहाः तू हम पर 
जादू करने के लिये कोई भी आयत 
(चमत्कार) ले आये तो हम तेरा 
विश्वास करने वाले नहीं हैं| 
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। अर्थात अल्लाह ने प्रत्येक दशा के लिये एक नियम बना दिया है जिस के अनुसार 


कर्मों के परिणाम सामने आते हैं चाहे बह अशभ हों या न हों सब अल्लाह के 
निधारित नियमअनुसार होते हैँ 
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l33. 


]34. 


I35. 


I36. 


l37. 


अन्ततः हम ने उन पर तूफान (उग्र 
वर्षा) तथा टिट्डी दल और जुें एबं 
मेढ़क और रक्त की बर्षा भेजी। 
अलग अलग निशानियाँ, फिर भी 
उन्हों ने अभिमान किया, और बह 
थी ही अपराधी जाति। 

और जब उन पर यातना आ पड़ी 
तो उन्हा ने कहाः हे मूसा! तू अपने 
पालनहार से उस बचन के कारण 
जो उस ने तुझे दिया है, हमारे 
लिये प्रार्थना कर| यदि तू ने (अपनी 
प्रार्थना से) हम से यातना दूर कर 
दी तो हम अवश्य तेरा विश्वास 
कर लेंगे, और बनी इस्राईल को तेरे 
साथ जाने की अनुमति दे देंगे 


फिर जब हम ने एक विशेष समय 
तक के लिये उन से यातना दूर कर 
दी जिस तक उन्हें पहुँचना था, तो 
अकस्मात्‌ वह बचन भंग करने लगे। 


अन्ततः हम ने उन से बदला लिया 
और उन्हें सागर में डुबौ दिया इस 
कारण कि उन्‍्हाँ ने हमारी आयतं 
(निशानियोँ) को झुठला दिया और 
उन से निश्चेत हो गये थे| उन के 
धैर्य रखने के कारण, तथा हम ने 
उसे ध्वस्त कर दिया जो फिरऔन 
और उस की जाति कलाकारी कर 
रही थी, और जो बेलैं छप्परों पर 
चढ़ा रही थीं॥!! 


और हम ने उस जाति (बनी 
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। अर्थातः उन के ऊँचे ऊँचे भवन, तथा सुन्दर बाग बगीचे। 
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इस्राईल) को जो निर्बल समझे 


जा रहे थे धरती (शाम देश) के 
पश्चिमां तथा परवा का जिस में हम 
ने बरकत दी sal बना 


दिया। और (इस प्रकार हे नबी!) 
आप के पालनहार का शुभ वचन 
बनी इस्राईल के लिये पूरा हो 
गया,उन के धैर्य रखने के कारण 
तथा हम ने उसे ध्वस्त कर दिया 
जो फिरऔन और उस की जाति 
कलाकारी कर रही थी, और जो 
बेलै छप्परों पर चढ़ा रहे थे|”! 


।38, और बनी इस्राईल को हम ने सागर 
पार करा दिया, तौ बह एक जाति 
के पास से हो कर गये जो अपनी 
मूर्तियों की पूजा कर रही थी, उन्हों 
ने कहाः हे मूसा! हमारे लिये वैसा 
ही एक पज्य बना दीजिये जैसे उन 
के पज्य हैं। मसा ने कहाः वास्तव में 
तुम अज्ञान जाति हो| 


।39, यह लोग जिस रीति में हैं उसे नाश 
हो जाना ह, और बह जो कछ कर 
रहे हैं सर्वथा असत्य है। 


40. मसा ने कहाः क्या मैं अल्लाह के सिवा 
तुम्हारे लिये कोई दूसरा पूज्य निधारित 
करूँ जब कि उस ने तम्ह सारे संसारों 
के वासियों पर प्रधानता दी है! 


।॥. तथा उस समय को याद करो, जब 
हम ने तुम्हें फिरऔन की जाति से 
बचाया| बह तुम्हें घोर यातना दे रहे 
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। अर्थातः उन के ऊँचे ऊंचे भवन, तथा सुन्दर बाग बगीचे 
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I42 


I43. 


थे। तुम्हारे पत्रों को बध कर रहे थे 
और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रख 
रहे थे। और इस में तुम्हारे पालनहार 
की ओर से भारी परीक्षा थी। 


और हम ने सा को तीस रातों 
का वचन”! दिया| और उस की 
पतिं दस रातों से कर दी। तो तेरे 
पालनहार की निधारित अवधि 
चालीस रात पूरी हो गयी| तथा 
मसा ने अपने भाई हारून से कहा 


तम मेरी जाति में मेरा प्रतिनिधि 
अशा तभा द तथा करते रहना, और 
उ की नीति न अपनाना| 


और जब मूसा हमारे निर्धारित 
समय पर आ गया, और उस के 
पालनहार ने उस से बात की, तो 
उस ने कहाः हे मेरे पालनहार। 
मेरे लिये अपने आप को दिखा 

दे ताकि मैं तेरा दर्शन कर लेँ। 
अल्लाह ने कहाः त मेरा दर्शन नहीं 
कर सकेगा| परन्त इस पबत की 
ओर देख। यदि बह अपने स्थान पर 
स्थिर रह गया तो तू मेरा दर्शन 
कर सकेगा| फिर जब उस का 
पालनहार पर्वत की ओर प्रकाशित 
हुआ तो उसे चूर-चूर कर दिया। 
और मसा निश्चेत हो कर गिर 
गया| और जब चेतना में आया, तो 
उस ने कहाः तू पवित्र है! मैं तुझ 
से क्षमा मागता हूँ। तथा मैं सर्व 


करने के लिये 
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। अर्थात तूर पर्वत पर आकर अल्लाह की इबादत करने और धर्मविधान प्रदान 
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प्रथम! ईमान लाने वालों में से हूँ। 


44. अल्लाह ने कहाः हे मूसा! मैं ने तुझे AMEE Ge 
लोगों पर प्रधानता दे कर अपने CSG TENE 3 Cg 
संदेशों तथा अपने वातालाप द्वारा a 


निवाचित कर लिया है| अतः जौ 
कुछ तुझे प्रदान किया है उसे ग्रहण 
कर ले, और कतज्ञों में हो जा। 


५५. और हम ने उस के लिये तख्तियों | १६५5४79994056 
पर (धर्म के) प्रत्येक बिषय के लिये | ५५३६५ ५४४६०१३४ Ws 


निर्देश और प्रत्येक बात का विबरण NS मत 

| हु १ “न | a 
लिख दिया। (तथा कहा कि) इसे FR के नः 
दुढ़ता से पकड़ लो, और अपनी जाति Cis 
को आदेश दो कि उस के उत्तम 


निर्देशों का पालन करें| और मैं तृग्हें 
अचज्ञाकारियाँ का घर दिखा दँगा। 


46. में उन्हें अपनी आयतों SCENE Os 
(निशानियाँ) से फेर दूँगा जो TNE 
धरती में अवैध अभिमान करते BENT 

Yas Fado कह! 2४१३ 
हैं। और यदि वह प्रत्येक आयत Uae cis 
(निशानी) देख लें तब भी उस पर Gs 
ईमान नहीं लायेंगे। और यदि बह west ४५ हिट 
सपथ देखेंगे तो उसे नहीं अपनायेंगे| SUES 


और यदि कृपथ देख लें तो उसे 
अपना लेंगे। यह इस कारण कि 


। इस से प्रत्यक्ष हुआ कि कोई व्यक्ति इस संसार में रहते हुये अल्लाह को नहीं देख 
सकता और जो ऐसा कहते हैं बह शैतान के बहकावे में हैं। परन्तु सहीह 
से सिद्ध होता है कि आखिरत में ईमान वाले अल्लाह का दर्शन करेंगे। 

2 अधीत तुम्हें उन पर बिजय दूँगा जो अवैज्ञाकारी हैं, जैसे उस समय की 
अमालिका इत्यादि जातियों पर| 

3 अर्थात जो जान बूझ कर अवैज्ञा करेगा अल्लाह का नियम यही है कि बह तको 
तथा प्रकाशां से प्रभावित होने की योग्यता खो देगा। इस का यह अर्थ नहीं कि 
अल्लाह किसी को अकारण कूपथ पर बाध्य कर देता 
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]49. 
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भी प्राचीन यग में गाय-बैल 


उन्हाँ ने हमारी आयतां (निशानियाँ) 
को झुठला दिया, और उन से 
निश्चेत रहै। 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों, 
तथा परलोक (में हम से) मिलने को 
झठला दिया, उन्हीं के कर्म व्यथं 

हो गये, और उन्हें उसी का बदला 
मिलेगा, जो ककर्म वह कर रहे थे। 


और म॒सा की जाति ने उस के 
(पर्बत पर जाने के) पश्चात अपने 
आभषणों से एक बछड़े की मतिं 
बना ली, जिस से गाय के डकारने 
के समान ध्वनि निकलती थी। क्या 
उन्हाँ ने यह नहीं सोचा कि न तो 
बह उन से बात”! करता है और न 
किसी प्रकार का मार्गदर्शन देता हैं? 
उन्हाँ ने उसे बना लिया, तथा बे 
अत्याचारी थे। 


और जब बह (अपने किये पर) 
लज्जित हये और समझ गये कि बह 
कपथ हो गये हैं, तो कहने लगे 
यदि हमारे पालनहार ने हम पर 
दया नहीं की, और हमें क्षमा नहीं 
किया, तो हम अवश्य बिनाशों में 
हो जायेंगे। 


और जब मूसा अपनी जाति की ओर 
क्रोध तथा दुःख से भरा हुआ वापिस 
आया तो उस ने कहाः तुम ने मैरे 
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। अर्थात उस से एक ही प्रकार की ध्वनि कयो निकलती है। बाबिल और मिस्र में 
पजा हो रहीं थी| और यदि बाबिल की सभ्यता 


को प्राचीन मान लिया जाये तो यह बिचार दसरे देशों में बहीं से फैला होगा। 
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पश्चात्‌ मेरा बहुत बुरा प्रतिनिधित्व 
किया| क्या तम अपने पालनहार की 
आज्ञा से पहले ही जल्दी कर” गये। 
तथा उस ने लेख तख्तियाँ डाल 

दीं, तथा अपने भाई (हारून) का 
सिर पकड़ के अपनी ओर खींचने 
लगा। उस ने कहाः है मैरे माँ जाये 
भाई। लोगों ने मुझे निर्बल समझ 
लिया तथा समीप था कि बे मुझे 
मार ड़ालें। अतः तू शत्रुओं को मुझ 
पर हंसने का अबसर न दे| मुझे 
अत्याचारियों का साथी न बना। 


मूसा ने कहाः” हे मेरे पालनहार! 
मझे तथा मेरे भाइ को क्षमा कर 
दे| और हमें अपनी दया में प्रबेश 
दे| और त ही सब दयाकारियों से 
अधिक दयाशील है| 


जिन लोगों ने बछड़े को पूज्य 
बनाया उन पर उन के पालनहार 
का प्रकोप आयेगा और बे संसारिक 
जीबन में अपमानित होंगे। और इसी 
प्रकार हम झूठ घड़ने वालों को 
दण्ड देते हैं| 


और जिन लोगों ने दष्कर्म किया 

फिर उस के पश्चात क्षमा माँग ली 

और ईमान लाये, तो वास्तव में तेरा 

पालनहार अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


फिर जब मूसा का क्रोध शान्त हो 
गया तो उस ने लेख तख्तियाँ उठा 


। अर्थात मेरे आने की प्रतीक्षा नहीं की। 
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2 अर्थात जब यह सिद्ध हो गया कि मेरा भाई निर्दोष है| 
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लीं, और उस के लिखे आदेशों में 
मार्गदर्शन तथा दया थी उन लोगों 
के लिये जो अपने पालनहार से ही 
डरते हों। 


और मसा ने हमारे निर्धारित 
समय के लिये अपनी जाति के सत्तर 
व्यक्तियों को चुन लिया। और जब 
उन्हें भकम्प ने घेर?! लिया तो 
मसा ने कहाः हे मेरे पालनहार!। 
त॒ चाहता तो इन सब का इस 

से पहले ही विनाश कर देता, और 
मेरा भी। क्या त हमारा उस ककमं 
के कारण नाश कर देगा जो हम में 
से कुछ निर्बोध कर गये? यह! तेरी 
ओर से केबल एक परीक्षा थी। तू 
जिसे चाहे उस के द्वारा कुपथ कर 

और जिसे चाहे सुपथ दर्शा दे। 
त॒ ही हमारा संरक्षक है, अतः हमारे 
पापों को क्षमा कर दे। और हम पर 
दया कर, तू सर्वोत्तम क्षमाबान्‌ है। 


और हमारे लिये इस संसार में 
भलाई लिख दे तथा परलोक में 
भी, हम तेरी ओर लौट आये। उस 
(अल्लाह) ने कहाः मैं अपनी यातना 
जिसे चाहता ह हुँ। और मेरी 
दया प्रत्येक को समोये हुये 
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। अल्लाह ने मसा अलैहिस्सलाम को आदेश दिया था कि बह तर पर्वत के पास 


बछड़े की पूजा से क्षमा याचना के लिये कुछ लोगों को लायें। (इब्ने कसीर) 

2 जब वह उस स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने यह माँग की कि हम को हमारी आँखों 
से अल्लाह को दिखा दे| अन्यथा हम तेरा विश्वास नहीं करेंगे। उस समय उन 
पर भूकम्प आया| (इब्ने कसीर) 

3 अर्थात बछड़े की पूजा। 
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है। मैं उसे उन लोगों के लिये लिख 
दूँगा जो अवैज्ञा से बचेंगे, तथा 
जकात देंगे, और जो हमारी आयतों 
पर ईमान लायेंगे। 

जो उस रसूल का अनुसरण करेंगे 
जो उम्मी नबी” हैं, जिन (के 
आगमन) का उल्लेख वह अपने 
पास तौरात तथा इंजील में पाते 

हैं। जो सदाचार का आदेश देंगे, 
और दुराचार से रोकेंगे। और उन 
के लिये स्वच्छ चीजों को हलाल 
(बैध)तथा मलीन चीजों को हराम 
(अवैध) करेंगे। और उन से उन के 
बोझ उतार देंगे, तथा उन बंधनों 
को खोल देंगे जिन में वे जकड़े हुये 
होंगे। अतः जो लोग आप पर ईमान 
लाये और आप का समर्थन किया 
और आप की सहायता की, तथा 
उस प्रकाश (कुआन) का अनुसरण 
किया जो आप के साथ उतारा 
गया, तो बही सफल होंगे। 

(हे नबी!) आप लोगों से कह दें कि 
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! अधात बनी इस्राईल से नहीं। इस से अभिप्राय अन्तिम नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु 


अलैहि व सल्लम हैं, जिन के आगमन की भविष्यबाणी तौरात, इंजील तथा दूसरे 
स त में पाई जाती है| यहाँ पर आप की तीन विशेषताओं की चर्चा की 
ड 
. आप सदाचार का आदेश देंगे तथा दुराचार से रोकेंगे। 

2. स्वच्छ चीजों के प्रयोग को उचित तथा मलीन चीजों के प्रयोग को अनुचित 
घोषित करेंगे। 
3. अहले किताब जिन कड़े धार्मिक नियमों के बोझ तले दबे हयै थे उन्हें उन से 
मुक्त करेंगे। और सरल इस्लामी धर्मबिधान प्रस्तुत करेंगे, और उन के आगमन 
कँ पश्चात्‌ लोक-परलोक की सफलता आप ही के धर्मविधान के अनुसरण में 
सीमित होगो 
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md 


है मानव जाति के लोगो! मैं तुम 
सभी की ओर उस अल्लाह का रसूल 


हुँ जिस के लिये आकाश तथा धरती 


का राज्य है। कोई बंदनीय (पूज्य) 
नहीं है, परन्तु बही, जो जीवन 
देता तथा मारता है। अतः अल्लाह 
पर ईमान लाओ, और उस के 
उस उम्मी नबी पर जो अल्लाह पर 
और उस की सभी (आदि) पुस्तकों 
पर ईमान रखते हैं। और उन का 
अनुसरण करो, ताकि तुम मार्ग 
दर्शन पा जाओ]! 


और मूसा की जाति में एक गिरोह 
ऐसा भी है जो सत्य पर स्थित 

है, और उसी के अनुसार निर्णय 
(न्याय) करता है| 


और“ हम ने म॒सा की जाति के 
बारह घरानों को बारह समुदायों 

में विभक्त कर दिया| और हम ने 
मुसा की ओर बहथी भेजी, जब उस 
की जाति ने उस से जल माँगा कि 
अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो, 
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इस आयत का भावार्थ यह है कि इस्लाम के नबी किसी विशेष जाति तथा देश 


के नबी नहीं हैं, प्रलय तक के लिये पूरी मानव जाति के नबी हैं| यह सब को 
एक अल्लाह की बंदना कराने के लिये आये हैं, जिस के सिवा कोई पूज्य नहीं। 
आप का चिन्ह अल्लाह पर तथा सब प्राचीन पुस्तकों और नवियों पर ईमान 
है। आप का अनुसरण करने का अर्थ यह है कि अब उसी प्रकार अल्लाह की 


E+ 


भिधान का पालन करो। 


-अराधना करो जैसे आप ने की और बताई है| और आप के लाये हुये धर्म 


इस से अभिप्राय बह लोग हैं जो मूसा (अलैहिस्सलाम) के लाये हुये धर्म पर 


कायम थे और आने वाले नबी की प्रतीक्षा कर रहे थे और जब वह आये तो 
तुरन्त आप पर ईमान लाये, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम इत्यादि| 
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I6]. 


I62. 


I63. 


तो उस से बारह स्रीत उबल पड़े 
तथा प्रत्येक न दाय ने अपने पीने 
का स्थान जान लिया| और उन पर 
बादलों की छाँब की, और उन पर 
मन्न तथा सलवा उतारा| (हम ने 
कहा) इन स्वच्छ चीजों में से जो हम 
ने तुम्हें प्रदान की हैं, खाओ| और 
हम ने उन पर अत्याचार नहीं किया, 
परन्तु बह स्वयं (अवैज्ञा कर के) 
अपने प्राणाँ पर अत्याचार कर रहे थे। 


और जब उन (बनी इस्राइल) से 
कहा गया कि इस नगर (बैतल 
मकदिस) में बस जाओ, और उस 
में से जहाँ इच्छा हो खाओ, और 
कहो कि हमें क्षमा कर दे, तथा द्वार 
में सजदा करते हुये प्रवेश करो 

हम त॒म्हारे लिये त॒म्हारे दोषों को 
क्षमा कर देंगे, और सत्कर्मियों को 
और अधिक देंगे। 


तो उन में से अत्याचारियों ने उस 
बात को दूसरी बात से” बदल 
दिया जो उन से कही गयी थी। तो 
हम ने उन पर आकाश से प्रकोप 
उतार दिया| क्यों कि बह अत्याचार 
कर रहे थे 


तथा (हि नबी!) इन से उस नगरी 
के सम्बंध में प्रशन करो जो समुद्र 
(लाल सागर) के समीप थी, जब 
उस के निबासी सन्त (शनिवार) के 


(सहीह बुखारी- 464]) 
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। और चूतड़ों के बल खिसकते और यह कहते हुये प्रवेश किया कि गेहूँ मिले। 
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I64. 


l65. 


दिन के विषय में आज्ञा का उल्लंघन: 


कर रहे थे, जब उन के पास उन 
की मछलियाँ उन के सन्त के दिन 
पानी के ऊपर तैर कर आ जाती 
थीं और सन्त का दिन न हो तो 
नहीं आती थीं। इसी प्रकार उन 
की अवैज्ञा के कारण हम उन की 
परीक्षा ले रहे थे। 


तथा जब उन में से एक समुदाय ने 
कहा कि तुम उन्हें क्यों समझा रहे 
हो जिन्हें अल्लाह (उन की अवज्ञा के 
कारण) ध्वस्त करने अथवा कड़ा 
दण्ड देने बाला है? उन्होंने कहा 
तम्हारे पालनहार के समक्ष क्षम्य 
हौने के लिये, और इस आशा में 
कि बह आज्ञाकारी हो जायें|'' 


फिर जब उन्हाने जो कुछ उन्हें 
स्मरण कराया गया, उसे भला 
दिया तो हम ने उन लोगों को बचा 
लिया, जो उन को बराई से रोक 
रहे थे, और हम ने अत्याचारियों 
को कड़ी यातना में उन की अवज्ञा 
के कारण घेर लिया। 


, फिर जब उन्हों ने उस का उल्लंघन 


किया जिस से बे रोके गये थे, तो 
हम ने उन से कहा कि तुच्छ बंदर 
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। क्यों कि उन के लिये यह आदेश था कि शनिवार को मछलियों का शिकार नहीं 


करेंगे। अधिकांश भाष्यकारों ने उस नगरी का नाम ईला (ईलात) बताया है जो 
कलजम सागर के किनारे पर आबाद थी। 
2 आयत में यह संकेत हे कि ब॒राई को रोकने से निराश नहीं होना चाहिये 
क्योंकि हो सकता है कि किसी के दिल में बात लग ही जाये, और यदि न भी 
लगे तो अपना कर्तव्य पूरा हो जायेगा] 
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I68. 


I69. 


से पूर्व आने वाले नबियों ने 


हो जाओ 


और याद करो जब आप के 
पालनहार ने घोषणा कर दी कि बह 
प्रलय के दिन तक उन (यहदियाँ) 
पर उन्हें प्रभुत्व देता रहेगा जो 

उन को घोर यातना देते रहेंगे 
निःसंदेह आप का पालनहार शीघ्र 
दण्ड देने बाला है, और बह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ (भी) है। 


और हम ने उन्हें धरती में कई 
सम्प्रदायो में विभक्त कर दिया, उन 
में कुछ सदाचारी थे, और कुछ इस 
के बिपरीत थे| हम ने अच्छाईयों 
तथा बुराईयों दोनों के द्वारा उन की 
परीक्षा ली, ताकि बह (ककमा से) 
एक जायें| 


फिर उन के पीछे कुछ ऐसे लोगों 
ने उन की जगह ली जो पुस्तक 
के उत्तराधिकारी हो कर भी तुच्छ 
संसार का लाभ समेटने लगे। और 
कहने लगे कि हमें क्षमा कर दिया 
जायेगा| और यदि उसी के समान 
उन्हें लाभ हाथ आ जाये तो उसे 
भी ले लेंगे। क्या उन से पुस्तक का 
दृढ़ बचन नहीं लिया गया है कि 
अल्लाह पर सच्च ही बोलेंगे, जब 
कि पृस्तक में जो कुछ है उस का 
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। यह चेतावनी बनी इस्राईल को ह त पहले से दी जा रही थी। ईसा (अलैहिस्सलाम) 
इस्राईल को डराया कि अल्लाह की अवैज्ञा से 


बचो| और स्वयं ईसा ने भी उन को डराया परन्तु बह अपनी अवैज्ञा पर बाकी 
रहे जिस के कारण अल्लाह की यातना ने उन्हें घेर लिया और कई बार बैतुल 
मकदिस को उजाड़ा गया, और तौरात जलाई गई। 
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I70. 


I7I. 


I72. 


अध्ययन कर चके हैं? और परलोक 
का घर (स्वर्ग) उत्तम है उन के 
लिये जो अल्लाह से डरते हों। तो 
क्या बह इतना भी नहीं! समझते! 


और जो लोग पृस्तक को दढ़ता से 
पकड़ते, और नमाज की स्थापना 
करते हैं तो वास्तव में हम सत्कर्मियों 
का प्रतिफल अकारत्‌ नहीं करते। 


और जब हम ने उन के ऊपर पर्बत 
को इस प्रकार छा दिया जैसे बह 
कोई छतरी हो, और उन्हें विश्वास 
हो गया कि बह उन पर गिर 
पड़ेगा, (तथा यह आदेश दिया कि) 
जो (पुस्तक) हम ने तम्हें प्रदान की 
है उसे दढ़ता से थाम लौ, तथा उस 
में जो कछ है उसे याद रखो, ताकि 
तम आज्ञाकारी हो जाओ 


तथा (बह समय याद करो) जब 
आप के पालनहार ने आदम के 
मता की की पीठो से उन की संतति को 

और उन को स्वयं उन 
पर साक्षी (गवाह) बनायाः क्या मैं 
तुम्हारा पालनहार नहीं हुँ? सब ने 
कहाः क्यों नहीं! हम (इस के) साक्षी! 
हैं। ताकि प्रलय के दिन यह न कहो 
कि हम तो इस से असूचित थे। 
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। इस आयत में यहूदी विद्वानों की दुर्दशा बताई गयी है कि बह तुच्छ संसारिक 


लाभ के लिये धर्म में परिबर्तन कर देते थे और अबैध को बैध बना लेते थे। फिर 
भी उन्हें यह गर्वं था कि अल्लाह उन्हें अवश्य क्षमा कर देगा। 


2 यह उस समय की बात है जब आदम अलैहिस्सलाम की 


उत्पत्ति के पश्चात 


उन की सभी संतान को जो प्रलय तक होगी, उन की आत्माओं से अल्लाह ने 
अपने पालनहार होने की गवाही ली थी। (इब्ने कसीर) 
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हम उन के पश्चात्‌ उन की संतान 
थे| तो कया तू गुमराहों के कर्म के 
कारण हमारा विनाश” करेगा? 


774. और इसी प्रकार हम आयतों को OEE Ns Es 
खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि 
लोग (सत्य की ओर) लौट जायें। 


।75. और उन्हें उस की दशा पढ़ कर AGNES 20८75 
सुनायें जिसे हम ने अपनी आयतों BN GCE AEN 
(का ज्ञान) दिया, तो बह उस (के 
खोल से) निकल गया। फिर शैतान 
उस के पीछे लग गया और बह 


कुपथों में हो गया| 

76. और यदि हम चाहते तो उन SEES Es 
(आयताँ) द्वारा उस का पद ऊंचा CAEN SLs OE 
कर देते, परन्तु बह RL मोह में VEGAS 


पड़ गया, और : मनमानी GST 
करने लगा। तो उस की दशा उस SEE 2:50 2:४६ 
कृत्ते के समान हो गयी जिसे हाँको i 2००५ 
तब भी जीभ निकाले हाँपता रहे 
और छोड़ दो तब भी जीभ निकाले 
हाँपता है। यही उपमा है उन लोगों 
की जो हमारी आयतां को झुठलाते 
हैं। तो आप यह कथायें उन को सुना 
दें, संभवतः वह सोच विचार करें| 
77. उन की उपमा कितनी बुरी है VISES 
। आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह के अस्तित्व तथा एकेश्बरवाद की आस्था 
सभी मानब का स्वभाबिक धर्म है। कोई यह नहीं कह सकता की मैं अपने पूर्वजों 


की गुमराही से गुमराह हो गया| यह स्वभाविक आन्तरिक आवाज है जो कभी 
दब नहीं सकती। 


का _ 
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।78. जिसे अल्लाह सुपथ कर दे बही सीधी OS Giese 
राह पा सकता है| और जिसे कृपथ CIS OUR 


कर दे! तो बही लोग असफल हैं| 


79. और बहुत से जिच और मानव को | ट 


हम ने नरक के लिये पैदा किया aN NGS 
है। उन के पास दिल हैं जिन से TNO SB 
सोच विचार नहीं करते, तथा उन 5280४ 4,20८ (808 
की आँखें हैं जिन से” देखते नहीं i f 
और कान हैं जिन से सनते नहीं। 


बे पशुओं के समान हैं बल्कि उन 
से भी अधिक कूपथ हैं, यही लोग 


अचेतना में पड़े हुये हैं। 
।80. और अल्लाह ही के शुभ नाम हैं, SSSA 
अतः उसे उन्हीं के द्वारा पुकारो। AOE AB 


i 


ल 


और उन्हें छौड़ दो जो उस के नामों 


आष्यकारों ने नन्नी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम के यग और प्राचीन यग के कई ऐसे 


व्यक्तियों का नाम लिया है जिन का यह उदाहरण हो सकता हैं| परन्तु आयत 
का भावार्थं बस इतना हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिस में यह अबगुण पाये जाते हों 
उस की दशा यही होती है, जिस की जीभ से माया मोह के कारण राल टपकती 
रहती है, और उस की लोभारिन कभी नहीं बुझती। 
ह ने बार बार इस तथ्य को दहराया है कि मार्गदर्शन के लिये सोच बिचार 
आवश्यक्ता है| और जो लोग अल्लाह की दी हुई विचार शक्ति से काम नहीं 
लेते बही सीधी राह नहीं पाते| यही अल्लाह के सपथ और कपथ करने का अर्थ है| 


आयत्त का भावार्थ यह है कि सत्य को प्राप्त करने के दो ही साधन हैं: ध्यान 
और ज्ञान| ध्यान यह है कि अल्लाह की दी हुयी विचार शक्ति से काम लिया 
जाये। और ज्ञान यह है कि इस विश्व की व्यबस्था को देखा जाये और नबियों 
द्वारा प्रस्तुत किये हुये सत्य को सुना जाये, और जो इन दोनों से बंचित हो बह 
अन्धा बहरा है। 
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I58]. 


I82. 


I83. 


I84. 


I85. 


में परिवर्तन करते हैं, उन्हें शीघ्र 
ही उन के ककमा का कफल दे 
दिया जायेगा। 


और उन में से जिन्हें हम ने पैदा 
किया है, एक समदाय ऐसा (भी) 
है, जो सत्य का माग दशांता तथा 
उसी के अनुसार (लोगों के बीच) 
न्याय करता है| 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों 
को झठला दिया, हम उन्हें क्रमश 
(बिनाश तक) ऐसे स कि 
उन्हें इस का ज्ञान नहीं होगा। 

और उन्हें अबसर देंगे, निश्चय मेरा 
उपाय बड़ा सुदृढ़ है। 

और कया उन्होंने यह नहीं सोचा कि 
उन का साथी! तनिक भी पागल 
नहीं है? बह तो केवल खुले रूप से 
सचेत करने बाला है| 


क्या उन्हा ने आकाशा तथा धरती 
के राज्य को और जो कछ अल्लाह 
ने पैदा किया है, उसे नहीं देखा?! 
और (यह भी नहीं सोचा कि) हो 
सकता है कि उन का (निर्धारित) 
समय समीप आ गया हो? तो फिर 
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! अर्थात उस के गौणिक नामों से अपनी मूर्तियों को पुकारते हैं। जैसे अजीज से 
«उज्जा», और इलाह से «लात» इत्यादि।| 


2 साथी से अभिप्राय मुहम्मद सन्नन्नाहु अलैहि व सल्लम हैं, जिन को नबी होने से 


पहले वही लोग "अमीन" कहते थे। 


3 अर्थात यदि यह बिचार करें, तो इस परे विश्व की व्यबस्था और उस का एक 
एक कण अल्लाह के अस्तित्व और उस के गुणों का प्रमाण है| और उसी ने 
मानव जीवन की व्यबस्था के लिये नबियों को भेजा है| 
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इस (कुआन) के पश्चात्‌ बह किस 
बात पर ईमान लायेंगे! 

जिसे अल्लाह कुपथ कर दे उस का 
कोई पथदर्शक नहीं| और उन्हें उन के 
कूकमा में बहकते हुये छोड़ देता है| 


. (हे नबी!) वे आप से प्रलय के 


विषय में प्रशन करते हैं कि बह कब 
आयेगी? कह दो कि उस का ज्ञान 
तो मेरे पालनहार के पास ह, उसे 
उस के समय पर बही प्रकाशित 
कर देगा| वह आकाशों तथा धरती 
में भारी होगी, तुम पर अकस्मात 
आ जायेगी बह आप से ऐसे प्रश्न 
कर रहे हैं जैसे कि आप उसी की 
खोज में लगे हुये हों। आप कह दें 
कि उस का ज्ञान अल्लाह ही को है। 
परन्तु. अधिकांश लोग इस (तथ्य) 
को नहीं जानते। 


आप कह दें कि मझे तो अपने लाभ 
और हानि का अधिकार नहीं परन्तु 
जो अल्लाह चाहे (बही होता है) और 
यदि पर मैं गैब (परोक्ष) का ज्ञान रखता 
तो मैं बहुत सा लाभ प्राप्त कर लेता। 
में तो केवल उन लोगों को सावधान 
करने तथा शुभसूचना देने बाला हूँ 
जो ईमान (विश्वास) रखते हैं। 


वही (अल्लाह) है जिस ने तुम्हारी 
उत्पत्ति एक जीव से की, और 


होना सत्य है, तों बताओं बह कब होगी! 
2 अर्थात आदम अलैहिस्सलाम से| 
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! मक्का के मिश्रणबादी आप से उपहास स्वरूप प्रशन करते थे, कि यदि प्रलय 
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उसी से उस का जोड़ा बनाया, 
ताकि उस से उसे संतोष मिले| फिर 
जब किसी”! ने उस (अपनी स्त्री) से 
सहबास किया तो उस (स्त्री) को 
हल्का सा गर्भ हो गया| जिस के 
साथ बह चलती फिरती रही 

फिर जब बोझल हो गयी तौ दोनों 
(पति-पत्नी) ने अपने पालनहार से 
प्रार्थना कीः यदि तू हमें एक अच्छा 
बच्चा प्रदान करेगा तो हम अवश्य 
तेरे कृतज्ञ (आभारी) होंगे। 


और जब उन दोनों को (अल्लाह ने) 
एक स्वस्थ बच्चा प्रदान कर दिया 
तो अल्लाह ने जो प्रदान किया उस 
में दूसरों को उस का साझी बनाने 
लगे| तो अल्लाह इन की शिक की 
बातों से बहत ऊँचा है| 

क्या बह अल्लाह का साझी उन्हें बनाते 
हैं जो कुछ पैदा नहीं कर सकते, और 
बह स्वयं पैदा किये हुये हैं! 


तथा न उन की सहायता कर सकते 
हैं, और न स्वयं अपनी सहायता 
कर सकते हैं॥ 


और यदि तम उन्हें सीधी राह की 
ओर बलाओ तो त॒म्हारे पीछे नहीं चल 
सकते| त॒म्हारे लिये बराबर है चाहे 
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। अर्थात जब मानव जाति के किसी पुरुष ने स्त्री के साथ सहवास किया। 


2 इन आयतों में यह बताया गया है कि मिश्रणवादी स्वस्थ बच्चे अथवा किसी 
भी आवश्यक्ता या आपदा निवारण के लिये अल्लाह ही से प्रार्थना करते हैं। और 
जब स्वस्थ सन्दर बच्चा पैदा हो जाता है तो देवी देवताओं, और पीरों के नाम 
चढ़ाबे चढ़ाने लगते हैं। और इसे उन्हीं की दया समझते हैं। 
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उन्हें पुकारो अथवा तुम चुप रहो 


वास्तव में अल्लाह के सिवा जिन को 
पृकारते हौ वे तुम्हारे जैसे ही 
(अल्लाह के) दास हैं। अतः तुम उन 
से प्राथना करो फिर बह तम्हारी 
प्रार्थना का उत्तर दें, यदि उन के 
बारे में तम्हारे विचार सत्य हैं।। 


क्या इन (पत्थर की मर्तियाँ) के पाँव 
हैं जिन से चलती हों? अथवा उन के 
हाथ हैं जिन से पकड़ती हों? या उन 
के आँखें हैं जिन से देखती हों? अथवा 
कान हैं जिन से सनती हाँ? आप कह 
दें कि अपने साझियों को पकार लो 
फिर मेरे विरुद्ध उपाय कर लो, और 
मुझे कोइ अवसर न दो। 


वास्तब में मेरा संरक्षक अल्लाह 
है। जिस ने यह पुस्तक (कृआन) 
उतारी है। और बही सदाचारियों 
की रक्षा करता है। 


और जिन को अल्लाह के सिवा 

तुम पुकारते हो बह न तो तुम्हारी 
सहायता कर सकते हैं, और न स्वयं 
अपनी ही सहायता कर सकते हैं। 
और यदि तुम उन्हें सीधी राह की 
और बुलाओ तो बह सुन नहीं सकते। 
और (हे नबी!) आप उन्हें देखेंगे कि 
बे आप की ओर देख रहे हैं, जब कि 
वास्तव में बह कुछ नहीं देखते। 

(हे नबी!) आप क्षमा से काम लें, 
और सदाचार का आदेश दें। तथा 


भाग नप्र हाँ कडे? ie : RF 


cle Niype — '४ 


जा जि न्ना नाक 


40७50 23 Cao EHE 


FN 22022 ६ न 
हि CT क्र CIEE 
|] F Ef 
Fi [2५०५५ ०-० FC 
2S का 
हल" मर्ज 
LS 





BT SE 
EN Wires! i ag 
BITES Osa 

29895 


हि का 


Er कु ली 
(4५५५१ 


aT) 


LPL ss 


+) (> 


bo कक जी कम अक 


ही लि हे पा NN 


न PRT She i NA Ey 


EF Ea EEN TE) 


Ser RNA Ne FT 
CARAS dv 


(202४ मी. के, अ क FIN ah 
00 बह 2 ¢ al i 


7 - सूरह आराफ 


४00. 


४.0] . 


IML. 


203. 


204. 


अज्ञानियाँ की और ध्यान न दें| 


और यदि शैतान आप को उकसाये 
तो अल्लाह से शरण माँगिये। निःसंदेह 
वह सब कुछ सुनने जानने वाला है। 


वास्तव में जो आज्ञाकारी होते हैं 
यदि शैतान की ओर से उन्हें कोई 
बुरा बिचार आ भी जाये तो तत्काल 
चौंक पड़ते हैं और फिर अकस्मात 
उन को सझ आ जाती 


और जो शैतानों के भाई हैं बे उन 
को कपथ में खींचते जाते हैं, फिर 
(उन्हें कपथ करने में) तनिक भी 
कमी (आलस्य) नहीं करते 


और जब आप इन (मिश्रणवादियों) 
के पास कोई निशानी न लायेंगे तो 
कहेंगे कि क्यों (अपनी ओर से) नहीं 
बना ली? आप कह दें कि मैं केवल 
उसी का अनुसरण करता हूँ जो 

मेरे पालनहार के पास से मेरी ओर 
बहयी की जाती है। यह सझ की 
बातें हैं तम्हारे पालनहार की ओर 
से, (प्रमाण) हैं, तथा मार्गदर्शन 
और दया है, उन लोगों के लिये जो 
ईमान (विश्वास) रखते हाँ। 


और जब कुआन पढ़ा जाये तो उसे 
ध्यानपूर्वक सुनो, तथा मौन साध लो। 
शायद कि तुम पर दया की जाये 


उतारा है| (देखियैः सहीह बुखारी- 4643) 
2 यह कून की एक विशेषता है कि जब भी उसे पढ़ा जाये तों मुसलमान पर 
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! हदीस में है कि अल्लाह ने इसे लोगों के साथ अच्छा व्यबहार करने के बारे में 
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205. और (हि नबी!) अपने पालनहार का ६535८ ६6७ 503 ४5६४३; 


स्मरण विनय पूर्वक तथा डरते हुये UM Pes 
और धीमे स्वर में प्रातः तथा संध्या NEES 


करते रहो| और उन में न हो जाओ 
जो अचेत रहते हैं। 


206. वास्तव में जो (फरिश्ते) आप के OES SCENE 
पालनहार के समीप हैं बह उस की BOSS 


इबादत (बंदना) से अभिमान नहीं 
करते| और उस की पवित्रता वर्णन 
करते रहते हैं, और उसी को सजा!!! 
करते हैं| 


अनिवार्य है कि वह ध्यान लगा कर अल्लाह का कलाम सुने| हो सकता है कि 
उस पर अल्लाह की दया हो जाये| काफिर कहते थे कि जब कुआन पढ़ा जाये 
तो सुनो नहीं, बल्कि शोर गुल करो। (देखियेः सूरह हा,मीम सज्दा-26) 

। इस आयत के पढ़ने तथा सुनने बाले को चाहिये कि सजूदा तिलाबत करें| 


ह = 


सरह अनफाल - 8 | 


क 


॥ 
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सरह अनफाल के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मदनी है, इस में 75 आयते हैं। 


यह सूरह सन्‌ 2 हिज्री में बद्र के युद्ध के पश्चात्‌ उतरी। नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम) को जब काफिरों ने मारने की योजना बनाई और 
आप मदीना हिजरत कर गये तो उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उब्य्य को पत्र 
लिखा और यह धमकी दी कि आप उन को मदीना से निकाल दें अन्यथा 
बह मदीना पर अक्रमण कर देंगे। अब मसलमानों के लिये यही उपाय 
था कि शाम के व्यापारिक माग से अपने विरोधियों को रोक दिया जाये 
सन्‌ 2 हिज्री में मक्के का एक बड़ा काफिला शाम से मक्का वापिस हो 
रहा था| जब बह मदीना के पास पहुँचा तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम) अपने साथियों के साथ उस की ताक में निकले। म॒सलमानों के 
भय से काफिले का मख्या अब सफयान ने एक व्यक्ति को मक्का भेज 


दिया कि ba अलैहि व सललम) अपने साथियों के साथ 
तुम्हारे काफि काले ६ की ताक में हैं| यह सुनते ही एक हजार की सेना निकल 


पड़ी। अबू सुफूयान दूसरी राह से बच निकला| 54 3 मक्का की सेना ने 
यह सोचा कि मसलमानों को सदा के लिये कचल दिया जाये। और इस 
प्रकार मुसलमानों से बद्र के क्षेत्र में सामना हुआ तथा दोनों के बीच यह 
प्रथम ऐतिहासिक संघर्ष हुआ जिस में मक्का के काफिरों के बड़े बड़े 70 
व्यक्ति मारे गये और इतने ही बंदी बना लिये गये। 


यह इस्लाम का प्रथम ऐतिहासिक युद्ध था जिस में सत्य की विजय हुई| 
इस लिये इस में यद्ध से संबंधित कई नैतिक शिक्षायें दी गई हैं। जैसे यह 
की जिहाद धर्म की रक्षा के लिये होना चाहिये, धन के लोभ, तथा किसी 
पर अत्याचार के लिये नहीं 


विजय होने पर अल्लाह का आभारी होना चाहिये| क्यों कि विजय उसी 
की सहायता से होती है। अपनी वीरता पर गर्व नहीं होना चाहिये। 

जो गैर मुस्लिम अत्याचार न करें उन पर आक्रमण नहीं करना चाहिये। 
और जिन से संधि हो उन पर धोखा दे कर नहीं आक्रमण करना चाहिये 
और न ही उन के विरुद्ध किसी की सहायता करनी चाहिये। 
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+ शत्र से जो सामान (गनीमत) मिले उसे अल्लाह का माल समझना चाहिये 
और उस के नियमानुसार उस का पाँचवाँ भाग निर्धनों और अनाथों की 
सहायता के लिये खरचं करना चाहिये जौ अनिबार्य है| 


० इस में युद्ध के बंदियों को भी शिक्षा प्रद शैली में संबोधित किया गया है। 
१ इस सूरह से इस्लामी जिहाद की वास्तविकता की जानकारी होती हैं 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


Cpr pel sib 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. हे नबी! आप से (आप के साथी) युद्ध GN UME 
में प्राप्त धन के विषय में प्रश्‍न कर ASSL: 
रहै हैं। कह दें कि युद्ध में प्राप्त धन OOS 


अल्लाह और रसूल के हैं। अतः अल्लाह 
से डरो और आपस में सुधार रखो 
तथा अल्लाह और उस के रसूल के 
आज्ञाकारी रहो यदि तुम इमान 


वाले हो। 

2. वास्तव में ईमान वाले वही हैं कि CS BSI GINGA 
जब अल्लाह का बर्णन किया जाये तो POSES 
उन के दिल काप उठते हैं| और जब SSE 


उन के समक्ष उस की आयते पढ़ी 
जायें तो उन का ईमान अधिक हो 
जाता हैं और वह अपने पालनहार 


। नबी सनल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम ने तेरह वर्ष तक मक्का के मिश्रणवादियों के 
अत्याचार सहन किये| फिर मदीना हिज्रत कर गये। परन्तु वहाँ भी मक्का 
वासियों ने आप को चैन नहीं लेने दिया| और निरन्तर आक्रमण आरंभ कर दिये| 
ऐसी दशा में आप भी अपनी रक्षा के लिये वीरता के साथ अपने 33 साथियों 
को लेकर बद्र के रणक्षेत्र में पहुँचे। जिस में मिश्रणवादियों की पराजय हुई। और 
कुछ सामान भी मुसलमानों के हाथ आया| जिसे इस्लामी परिभाषा में "माले 
गनीमत" कहा जाता है| और उसी के विषय में प्रशन का उत्तर इस आयत में 
दिया गया है। यह प्रथम युद्ध हिज्रत के दूसरे बर्ष हुआ। 


हक 


- सूरह अनूफाल 


पर ही भरोसा रखते हाँ। 


. जो नमाज की स्थापना करते हैं, तथा 


हम ने उन्हें जो कछ प्रदान किया है 
उस में से दान करते हैं। 


. बही सच्चे ईमान वाले हैं। उन्हीं 


के लिये उन के पालनहार के पास 
श्रेणियाँ तथा क्षमा और उत्तम 
जीविका है 


, जिस प्रकारः? आप को आप के 


पालनहार ने आप के घर (मदीना) 
(मिश्रणवादियोँ से य॒द्ध के लिये सत्य के 
साथ) निकाला। जब कि ईमान बालों 
का एक समदाय इस से अप्रसन्न था। 


; बह आप से सच्च (यद्ध) के बारे में 


झगड़ रहे थे जब कि बह उजागर हो 
गया था (कि युद्ध होना है) जैसे बह 
मौत की ओर हाँके जा रहे हों, और 
वे उसे देख रहे हाँ 


. तथा (बह समय याद करो) जब 


अल्लाह त॒म्हैं बचन दे रहा था कि 
दो गिरोहों में से एक तम्हारे हाथ 
आयेगा| और तुम चाहते थे कि 
निबेल गिरोह तम्हारे हाथ लगे|' 
परन्तु अल्लाह चाहता था कि अपने 
वचन द्वारा सत्य को सिद्ध कर दै 


भाग नफ Fi कडे ie | न 


(४३,५०५ - A 


LSE ted नि ड ई a] हर | al. जी DC! 


C= + 
Cis 


कमी न्न है ih 


ळू की FF 
ET हक. ५ | ह ७५५ | 


एकत ड आ तमन घ 


CF SR LS Urine of ०० 


स | वा आर Or करन जो र ना 
Eis (४ DW IOC ES 


2 (7055 ठ sl | ख नकी 


ज क Ct दा plies हे 
BEEN 


AOR NNEC 
FE मी ही 
SSNs Gis 
म बला 42090 म्ह र] 
MIEN ek a es 
en | | 
22४ हि 


अर्थात यह यद्ध के माल का विषय भी उसी प्रकार है, कि अल्लाह ने उसे अपना 


और अपने रसूल का भाग बना दिया। जिस प्रकार अपने आदेश से आप को युद्ध 


के लिये निकाला। 


इस में निर्बल गिरोह व्यापारिक काफिले को कहा गया है। अर्थात क्रैश मक्का 
का व्यापारिक काफिला जो सीरिया की ओर से आ रहा था, या उन की सेना 


जो मक्का से आ रही थी। 
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और काफिरों की जड़ काट दे। 


8. इस प्रकार सत्य को सत्य, और CURA HHEA Ne Rd 
असत्य को असत्य कर दे| यद्यपि 
अपराधियों को बरा लगे। 


१. जब तुम अपने पालनहार को (बद्र | १G GE ss 
के यद्ध के समय) गृहार रहे थे| तो ORAS _.7 
Aa gl 
उस ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। (और 
कहाः) मैं तम्हारी सहायता के लिये 
लगातार एक हज़ार फरिश्ते भेज 


रहा हूँ 

।०. और अल्लाह ने यह इस लिये बता CRs Ns 
दिया ताकि (तुम्हारे लिये) शुभ सूचना | 605५८ 30 6st St) 
हो और ताकि तुम्हारे दिलों को संतोष 


हो जाये| अन्यथा सहायता तो अल्लाह 
ही की ओर से होती है वास्तव में 
अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्बज्ञ है| 


।. और वह समय याद करो जब अल्लाह | #&£:0%;0 ४:55 ::8॥85520 
अपनी ओर से शान्ति के लिये तुम STAs 
पर ऊघ डाल रहा था| और तुम DE 
पर आकाश से जल बरसा रहा था, | 9% 0 
ताकि तुम्हें स्वच्छ कर दे| और तुम ७४७४ ७ 
से शैतान की मलीनता दर कर दें| 
और तुम्हारे दिलों को साहस दे, और 


। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) ने बद्र के दिन कहाः यह घोड़े की लगाम 
थामे और हथियार लगाये जिब्रील (अलैहिस्सलाम) आये हुये हैं। (देखिये: सहीह 
बखारी- ३995) 
इसी प्रकार एक मसलमान एक म॒शरिक का पीछा कर रहा था कि अपने ऊपर 
से घुड़सवार की आवाज सुनीः (घोड़े का नाम) आगे बढ़| फिर देखा 
कि मशरिक उस के सामने द हआ है| उस की नाक और चेहरे पर 
कोड़े की मार का निशान है। फिर उस ने यह बात नबी वाल्ला अलैहि ब 
सललम) को बतायी| तो आप ने कहाः सच्च हैं| यह तीसरे आकाश की सहायता 
है| (देखिये: सहीह मुस्लिम- 763) 
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(तुम्हारे) पाँव जमा दे। 


2. (हे नबी!) यह वह समय था जब 
आप का पालनहार फरिश्तों को 
संकेत कर रहा था कि मैं तुम्हारे 
साथ च तुम इमान वालों को स्थिर 
रखो, में काफिरों के दिलों में भय 
डाल दूँगा| तो (है मुसलमानो!) तुम 
उन की गरदनों पर तथा पोर पोर 
पर आघात पहुँचाओ। 


।3. यह इस लिये कि उन्होंने अल्लाह और 
उस के रसूल का विरोध किंया| तथा 
जो अल्लाह और उस के रसूल का 
विरोध करेगा तो निश्चय अल्लाह उसे 
कड़ी यातना देने बाला हैं| 


4. यह है (तुम्हारी यातना), तो इस 
का स्वाद चखो। और (जान लो कि) 
काफिरों के लिये नरक की यातना 
(भी) है| 


।5. हे ईमान वालो! जब काफिरों की सेना 
से भिड़ो तो उन्हें पीठ न दिखाओ 


6. और जो कोई उस दिन अपनी पीठ 
दिखायेगा, परन्तु फिर कर आक्रमण 
करने अथवा (अपने) किसी गिरोह 
से मिलने के लिये, तो बह अल्लाह के 


भाग - 9 ? ३३9 ie १ +| 


Nyy — # 


क 55.5 FEN Fo miler कड़े 
Es gaa Ose 5, 

loa म न Er ब प्रो (“गा ul 
woe 
jn! ज | nie नी 


pels BCs oro ss 


i. i Fi ठ 
dae 


hee ig ५ pe न 
CF SBME cel Eas 
के हल न [i] 


Ie Aelia Rs क” 
Ups la sss ates 


‘ह ५259) t 


CRUSE SEEN 


BIAS 
ENSUE Cv 
Js gad ts 
उन ०, | ला 


TOES TRC FUNDS 


न है 


हक हक hbo Ff ite 
Bas | (33५5 Dp ASCs ह । 


। बद्र के युद्ध के समय मुसलमानों की संख्या मात्र 33 थी। और सिवाये एक 
व्यक्ति के किसी के पास घोड़ा न था| मुसलमान डरे सहमे थे| जल के स्थान 
पर पहले ही शत्रु ने अधिकार कर लिया था| भूमि रेतीली थी जिस में पाँव धंस 
जाते थे। और शत्रु सवार थे| और उन की संख्या भी तीन गुणा थी। ऐसी दशा 
में अल्लाह ने मुसलमानों पर निद्रा उतार कर उन्हें निश्चन्त कर दिया और वर्षा 
करके पानी की व्यवस्था कर दी। जिस से भूमि भी कड़ी हो गई| और अपनी 
असफलता का भय जो शैतानी संशय था बह भी दूर हो गया। 
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प्रकोप में घिर जायेगा। और उस का 
स्थान नरक है| और बह बहुत ही 


बरा स्थान है| 

।7, अतः (रणक्षेत्र में) उन्हें बध तम OMA SANE Ar 
ने नहीं किया परन्त अल्लाह ने उन LS ESE 
को बध किया| और हे नबी! आप we EES, 
ने नहीं फेका जब फेका, परन्तु 
अल्लाह ने फॅंका| और (यह इस लिये 
हुआ) ताकि अल्लाह इस के द्वारा 
ठमान बालों की एक उत्तम परीक्षा 
ले| वास्तव में अल्लाह सब कछ सनने 
और जानने” बाला है| 

।8. यह सब त॒म्हारे लिये हो गया| और SCENES 
अल्लाह काफिरों की चालों को निर्बल 
करने बाला है| 

।9. यदि तुम” निर्णय चाहते हो तो तुम्हारे | Selsey 
सामने निर्णय आ गया है। और GSB SES 
तुम रुक जाओ तो तुम्हारे लिये उत्तम css 
है| और यदि फिर पहले जैसा करोगे Bs 
तो हम भी वैसा ही करेंगे। और तम्हारा 
जत्था त॒म्हारे कछ काम नहीं आयेगा 
यद्यपि अधिक हो| और निश्चय अल्लाह 
ईमान वालों के साथ है| 

20. हे ईमान वालो! अल्लाह के आज्ञाकारी 42:73) 2४१27 9ी 9 


आयत का भावार्थ यह है कि शत्रु पर विजय म्हा शक्ति से नहीं हुई। इसी 
प्रकार नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने रण क्षेत्र में कंकरियाँ लेकर शत्र की 
सेना की ओर फेंकी जो प्रत्येक शत्र की आँख में पड़ गई। और बहीं से उन 
की पराजय का जा अला तो उस धूल को शत्रु की आँखों तक अल्लाह ही ने 
पहुंचाया था| (इब्ने 
आयत में मक्का के काफिरों को संबोधित किया गया है जो कहते थे कि यदि 
तुम सच्चे हो तो इस का निर्णय कब होगा? (देखियेः सूरह सजदा, आयत-28) 


हुक 


ts 
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रहो तथा उस के रसूल के। और उस से 
मुंह न फेरो जब कि तुम सुन रहे हो। 


2।. तथा उन के समान” न हो जाओ 
जिन्होंने कहा कि हम ने सुन लिया 
जब कि वास्तव में वह सुनते नहीं थे। 

22. वास्तव में अल्लाह के हाँ सब से बुरे 
पशु बह (मानव) हैं जो बहरे गुँगे 
हों, जो कुछ समझते न हों। 

. और यदि अल्लाह उन में कुछ भी 
भलाई जानता तो उन्हें सुना देता। 
और यदि उन्हें सुना भी दे तो भी बह 
मुंह फेर लेंगे। और बह विमुख हैं ही। 


24. हैं ईमान वालो! अल्लाह और उस के 
रसूल की पुकार को सुनो, जब तुम्हें 
उस की ओर बुलाये जो तुम्हारी” 
(आत्मा) को जीवन प्रदान करें| और 
जान लो कि अल्लाह मानव और उस 
के दिल के बीच आड़ि” आ जाता है| 
और निसंदेह तुम उसी के पास (अपने 
कर्मफल के लिये) एकत्र किये जाओगे। 


25. तथा उस आपदा से डरो जो तुम में 
से अत्याचारियों पर ही बिशेष रूप 
से नहीं आयेगी| और विध्वास रखो!“ 
कि अल्लाह कड़ी यातना देने बाला है| 


! इस में संकेत अहले किताब की और है। 


2 


प्न 
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2 इस से अभिप्रेत कुआन तथा इस्लाम है। (इब्ने कसीर) 
3 अर्थात जो अल्लाह, और उस के रसूल की बात नहीं मानता, तो अल्लाह उसे 


मार्गदर्शन भी नहीं देता। 


4 इस आयत का आ यह है कि अपने समाज में बुराईयों को न पनपने दो। 
अन्यथा जो आपदा आयेगी बह सर्वसाधारण पर आयेगी। (इब्ने कसीर) 


ह = 


26. 


FF 


29, 


सूरह अन्‌फाल 


तथा बह समय याद करो, जब तुम 
(मक्का में) बहुत थोड़े निर्बल समझे 
जाते थे। तुम डर रहे थे कि लोग 
तुम्हें उचक न लें। तो अल्लाह ने तुम्हें 
(मदीना में) शरण दी। और अपनी 
सहायता द्वारा तुम्हे समर्थन दिया| 
और तुम्हें स्वच्छ जीविका प्रदान की, 
ताकि तुम कृतज्ञ रहो। 


हे ईमान वालो। अल्लाह तथा उस कें 
रसूल के साथ विश्वासघात न करो। 
और न अपनी अमानतों (कर्तव्य) के 
साथ विश्वासघात”' करो, जानते हुये। 


. तथा जान लो कि तुम्हारा धन और 


महान संतान एक परीक्षा है| तथा यह 
अल्लाह के पास बड़ा प्रतिफल है| 


हे ईमान वालो! यदि तुम अल्लाह से 
डरोगे तो तुम्हारे लिये विवेक” बना 
देगा। तथा तुम से तुम्हारी बुराईयाँ 
दूर कर देगा| और तुम्हें क्षमा कर 
देगा, और अल्लाह बड़ा दयाशील है। 


, तथा (हे नबी! बह समय याद 


करो) जब (मक्का में) काफिर आप 
के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, ताकि 
आप को कैद कर लें। अथवा आप 
को बध्च कर दें, अथवा देश निकाला 
दे दें| तथा वे षड्यंत्र रच रहे थे, 


उसे पूरा करो| (इब्ने कसीर) 
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! अर्थात अल्लाह तथा उस के रसूल के लिये जो तुम्हारा दायित्व और कर्तव्य है 


2 बिबेक का अर्थ हैः सत्य और असत्य के बीच अन्तर करने की शक्ति| कुछ ने 
फुकान का अर्थ निर्णय लिया है अथात अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे विरोधियों के 


बीच निर्णय कर देगा| 


3]. 


34. 


33. 


उब. 


38, 


2 
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और अल्लाह अपनी उपाय कर रहा 
था। और अल्लाह का उपाय” सब से 


उत्तम है। 

और जब उन को हमारी आयतें SEEGER 
सनाई जाती हैं तो कहते हैं: हम ने 95 GE ia GENE 
(इसे) सुन लिया है| यदि हम चाहें तो ७८$9५५८॥ 
इसी (कआन) जैसी बातें कह दें। यह 

तो बही प्राचीन लोगों की कथायें हैं| 

तथा (याद करो) जब उन्हाँ ने कहाः | ८०३-४६४५८४६८&६४/॥॥/४9५ 
हे अल्लाह! यदि यह” तेरी ओर Ci eb 25७ 
से सत्य है तो हम पर आकाश से gg! 


पत्थरों की वर्षा कर दे, अथवा हम 
पर दुःखदायी यातना ला दे। 


और अल्लाह उन्हें यातना नहीं दे GEGFsg5 CSG GES 
सकता था जब तक आप उन के & (32% 9. YANN OE 


बीच थे, और न उन्हें यातना देने 
बाला है जब तक कि बह क्षमा 
याचना कर रहे हों। 


CEE MN CN SF a Ea ed] 


और (अब) उन पर क्यों न यातना Pr ese FONE ref 


उतारे जब कि बह सम्मानित मस्जिद SES alge 
(काँबा) से रोक रहे हैं, जब कि ESN SEC 
वह उस के संरक्षक नहीं हैं। उस ७८42६ 


के संरक्षक तो केवल अल्लाह के 
आज्ञकारी हैं, परन्तु अधिकांश लोग 
(इसे) नहीं जानते। 


और अल्लाह के घर (कॉबा) के पास | Mss BLE; 


अर्थात उन की सभी योजनाओं को असफल कर के आप को सुरक्षित मदीना पहुँचा 


दिया। 
अर्थात कुआन। यह बात क्रैश के मुख्या अबू जहल ने कहीं थी जिस पर आगे 
की आयत उतरी। (सहीह बुखारी- 4648 ) 
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इन की नमाज इस के सिवा क्या थी 
कि सीटियाँ और तालियाँ बजायें| तो 
अब” अपने कु (अस्वीकार) के 
बदले में यातना का स्वाद चखो। 


; जो काफिर हो गये बह अपना धन 
इस लिये खर्च करते हैं कि अल्लाह 
की राह सै रोक दें| तो बे अपना धन 
खर्च करते रहेंगे फिर (बह समय 
आयेगा कि) वह उन के लिये पछताबे 
का कारण हो जायेगा। फिर पराजित 
होंगे। तथा जो काफिर हो गये बे 
नरक की ओर हाँक दिये जायेंगे। 


37. ताकि अल्लाह, मलीन को पवित्र से 
अलग कर दे| तथा मलीनों को एक 
दूसरे से मिला दे| फिर सब का ढेर 
बना दे, और उन्हें नरक में फेंक दे, 
यही क्षतिग्रस्त हैं। 

. (है नबी!) इन काफिरों से कह दोः 
यदि बह रुक” गये तो जो कुछ हो 
गया है बह उन से क्षमा कर दिया 
जायेगा| और यदि पहले जैसा ही 
करेंगे तो अगली जातियों की दुर्गत हो 
चुकी है। 


३9. है ईमान वालों! उन से उस 
समय तक युद्ध करो कि”! फितूना 

। अर्थात बद्र में पराजय की यातना। 

2 अथीत ईमान लाये 


ड 


न 


3 


ख 


pk LE ० (” न 5 र Ker न पकता उडु 
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3 इन्ने उमर (रजियल्लाहु अन्हमा) ने कहाः नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) 
मुश्रिकों से उस समय युद्ध कर रहे थे जब मुसलमान कम थे| और उन्हें अपने 
धर्म के कारण सताया, मारा और बंदी बना लिया जाता था| (सहीह बुखारी - 


4650, 465I) 
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(अत्याचार तथा उपद्रव) समाप्त हो 
जाये, और धर्म पूरा अल्लाह के लिये 
हो जाये। तो यदि वह (अत्याचार से) 
रुक जायें तो अल्लाह उन के कर्मों को 
देख रहा है। 


40. और यदि बह मह फेरें तो जान लो 
कि अल्लाह तम्हारा रक्षक है। और बह 
क्या ही अच्छा संरक्षक तथा क्या ही 
अच्छा सहायक है? 


4. और जानः! लो कि तुम्हें जो कुछ 
गनीमत में मिला है तो उस का पाँचवाँ 
भाग अल्लाह तथा रसूल और (आप के) 
समीपवर्तियों तथा अनाथां और निर्धनों 
तथा यात्रियों के लिये है| यदि तुम 
अल्लाह पर तथा उस (सहायता) पर 
ईमान रखते हो जो हम ने अपने भक्त 
पर निर्णयः के दिन उतारी जिस दिन 


by A Jus ह कृं य री 


Were TN 


2 ५०.0५ | Es \$। a ss (१ 
ORNs Um 


कज, जन rr ल ८ 
RR NEES be 
cA YE कह i व, 


a हे न ग 
४ ०४०४०/७५४५४)*४५४॥४३५४५ 
2B 


! इस में गनीमत (यद्ध में मिले सामान) के वितरण का नियम बताया गया हैः कि 
उस के पाँच भाग करके चार भाग मजाहिदों को दिये जायें| पैदल को एक भाग 
तथा सबार को तीन भाग| फिर पाँचवाँ भाग अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम) के लिये था जिसे आप अपने परिबार और समीप बतिंयों तथा अनाथां 
और निर्धनों की सहायता के लिये खर्च करते थे| इस प्रकार इस्लाम ने अनाथों 
तथा निर्धना की सहायता पर सदा ध्यान दिया है। और गनीमत में उन्हें भी भाग 
दिया है यह इस्लाम की वह विशेषता है जो किसी धर्म में नहीं मिलेगी। 

2 अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) पर| निर्णय के दिन से अभिप्राय 
बद्र के युद्ध का दिन है जो सत्य और असत्य के बीच निर्णय का दिन था| जिस 
में काफिरों के बड़े बड़े प्रमख और धबीर मारे गये जिन के शब बद्र के एक 
कृबें में फॅक दिये गये| फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) कृबें के किनारे 
खड़े हुये और उन्हें उन के नामों से पुकारने लगे कि क्या तुम प्रसन्न होते कि 
अल्लाह और उस के रसूल को मानते? हम ने अपने पालनहार का वचन सच्च 
पाया तो क्या तुम ने भी सच्च पाया? उमर (रजियल्लाहु अन्हु) ने कहाः क्या 
आप ऐसे शरीरां से बात कर रहे हैं जिन में प्राण नहीं! आप ने कहाः मेरी बात 


8 - सूरह अनूफाल 


दो सेनाएँ भिड़ गईं। और अल्लाह जो 
चाहे कर सकता हैं 


. तथा उस समय को याद करो जब 
तुम (रणक्षेत्र में) इधर के किनारे 
तथा वह (शत्र) उधर के किनारे पर 
थे, और काफिला तुम से नीचे था| 
और यदि तुम आपस में (युद्ध का) 
निश्चय करते तो निश्चित समय से 
अवश्य कतरा जाते| परन्तु अल्लाह 
ने (दोनों को भिड़ा दिया) ताकि जो 
होना था उस का निर्णय कर दे।| 
ताकि जो मरे तो बह खुले प्रमाण के 
पश्चात्‌ मरे| और जो जीवित रहे तो 
बह खुले प्रमाण के साथ जीवित रहे। 
और वस्तुतः अल्लाह सब कुछ सुनने 
जानने बाला है। 


43, तथा (हे नबी। बह समय याद करें) 


kh 


हि 


जब आप को (अल्लाह) आप के सपने: 


में उन्हें (शत्रु को) थोड़ा दिखा रहा 
था। और यदि उन्हें आप को अधिक 
दिखा देता तो तुम साहस खो देते। 
और इस (युद्ध के) विषय में आपस 
में झगड़ने लगते। परन्तु अल्लाह ने 
तुम्हें बचा दिया| वास्तव में बह सीनों 
(अन्तरात्मा) की बातों से भली भाँती 
अवगत है 


44. तथा (याद करो उस समय को) 
जब अल्लाह उन (शत्रु) को 
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तुम उन से अधिक नहीं सुन रहे हो| (सहीह बुखारी- 3976) 
। इस में उस स्वप्न की ओर संकेत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को युद्ध 


से पहले दिखाया गया था| 


है 


हा 


- सूरह अनूफाल 


लड़ाई के समय तुम्हारी आँखों में 
तम्हारे लिये थोड़ा कर के दिखा रहा 
था, और उन की आँखों में तम्हें 
थोड़ा कर के दिखा रहा था, ताकि 
जो होना था, अल्लाह उस का निर्णय 
कर दे| और सभी कर्म अल्लाह ही की 
ओर फेरे" जाते हैं| 


. हे ईमान वालो। जब (आक्रमण 
कारियों) के किसी गिरोह से भिड़ो 
तो जम जाओ। तथा अल्लाह को बहुत 
याद करो, ताकि तम सफल रहो। 


. तथा अल्लाह और उस के रसल के 
आज्ञाकारी रहो, और आपस में 
विवाद न करो, अन्यथा तुम कमजोर 
हो जाओगे, और तुम्हारी हवा उखड़ 
जायेगी। तथा धैर्यं से काम लो, 
वास्तव में अल्लाह धैर्यबानों के साथ है। 


, और उन” के समान न हो जाओ जो 
अपने घरों से इतराते हये तथा लोगों 
को दिखाते हुये निकले। और बह अल्लाह 
की राह (इस्लाम) से लोगों को रोकते 
हैं। और अल्लाह उन के कर्मों को (अपने 
ज्ञान के) घेरे में लिये हये है| 

; जब शैतान” ने उन के लिये उन के 
ककमा को शोभनीय बना दिया था| 
और उस (शैतान) ने कहाः आज त॒म 
पर कोई प्रभुत्व नहीं पा सकता, और 


! अर्थात सब का निर्णय बही करता है। 
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2 इस से अभिप्राय मक्का की सेना है जिसको अबू जहल लाया था| 
3 बद्र के युद्ध में शैतान भी अपनी सेना के साथ सुराका बिन मालिक के रूप में 
आया था| परन्तु जब फरिश्तों को देखा तो भाग गया। (इब्ने कसीर) 


8 - सूरह अनफाल 


मैं तुम्हारा सहायक हूँ| फिर जब दोनों 
सेनायें सम्मुख हो गई, तो अपनी 
एड़ियों के बल फिर गया| और कह 
दिया कि मैं तुम से अलग हैं| मैं जो 
देख रहा हूँ तुम नहीं देखते| वास्तव में 
मैं अल्लाह से डर रहा ह | और अल्लाह 
कड़ी यातना देने वाला है| 


. तथा (वह समय भी याद करो), 
जब मुनाफिक तथा जिन के दिलों 
में रोग है, बे कह रहे थे कि इन 
(मुसलमानों) को इन के धर्म ने धोखा 
दिया है। तथा जो अल्लाह पर निर्भर 
करे तो वास्तव में अल्लाह प्रभूत्वशाली 
तत्वज्ञ है। 


, और क्या ही अच्छा होता यदि आप 
उस दशा को देखते जब फरिश्ते 
(बघित) काफिरों के प्राण निकाल 
रहे थे तो उन के मुखों और उन की 
पीठा पर मार रहे थे| तथा (कह रहे 
थे कि) दहन की यातना! चखो। 

. यही तुम्हारे कर्तूतों का प्रतिफल 
है| और अल्लाह अपने भक्तों पर 
अत्याचार करने बाला नहीं है| 

.इन की दशा भी फिरऔनियों तथा 
उन के जैसी हुई जिन्होंने इन से 
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! बद्र के युद्ध में काफिरों के कई प्रमुख मारे गये| आप (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) ने युद्ध से पहले बता दिया कि अमुक इस स्थान पर मारा जायेगा तथा 
अमुक इस स्थान पर| और युद्ध समाप्त होने पर उन का शव उन्हीं स्थानों पर 
मिला तनिक भी इधर-उधर नहीं हुआ। (बुखारी- 4480) 
ऐसे ही आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) ने युद्ध के समय कहा कि सारे जत्थे 
पराजित हो जायेंगे और पीठ दिखा देंगे। और उसी समय शत्रु पराजित होने 


लगे| (बुखारी-4875) 


8 - सूरह अनफाल 


पहले अल्लाह की आयतों को नकार 
दिया, तो अल्लाह ने उन के पापों के 
बदले उन्हें पकड़ लिया। वास्तब में 
अल्लाह बड़ा शक्तिशाली कड़ी यातना 
देने बाला है| 


5 


प 


. अल्लाह का यह नियम है कि बह उस 
परस्कार में परिबतंन करने बाला नहीं 
है जो किसी जाति पर किया हो, जब 
तक बह स्वयं अपनी दशा में परिवर्तन 
न कर लें। और वास्तव में अल्लाह सब 
कुछ सुनने जानने वाला हैं। 


5. इन की दशा फिरऔनियों तथा उन 
लोगों जैसी हुई जो इन से पहले 
थे, उन्हों ने अल्लाह की आयतों को 
झठला दिया, तो हम ने उन्हें उन 
के पापों के कारण ध्वस्त कर दिया। 
तथा फिरऔनियों को डुबो दिया| और 
बह सभी अत्याचारी! थे 


. वास्तव में सब से बरे जीव अल्लाह के 
पास वह हैं जो काफिर हो गये, और 
इमान नहीं लाते। 


56, यह बे! लोग हैं जिन से आप ने 
संधि की। फिर बह प्रत्येक अवसर 
पर अपना बचन भंग कर देते हैं। 
और (अल्लाह से) नहीं डरते। 
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इस आयत में तथा आयत नं 52 में व्यक्तियों तथा जातियों के उत्थान और 
पतन का बिधान बताया गया है कि बह स्वयं अपने कर्मों से अपना जीवन 


बनाती या अपना विनाश करती हैं| 


2 इस में मदीना के दादयो 
सल्लम की संधि थी। 


र की ओर संकेत है। जिन से नबी ल्ला अलैहि व 
भी बे मसलमानों कें विरोध में गतिशील 


और बद्र 


के तुरन्त बाद ही क्रैश को बदले के लिये भड़काने लगे थे! 


8 - सूरह अनफाल भाग -0 / 350 ५ । 


$7. तो यदि ऐसे (बचनभंगी) आप को 
रणक्षेत्र में मिल जायें तो उन को 
शिक्षाप्रद दण्ड दें, ताकि जो उन के 
पीछे हैं बह शिक्षा ग्रहण करें| 


, और यदि आप को किसी जाति से 
विश्वासघात (संधि भंग करने) का 
भय हो तो बराबरी के आधार पर 
संधि तोड़” दें। क्‍यों कि अल्लाह 
बिश्वासघातियों से प्रेम नहीं करता। 


59. जो काफिर हो गये बे कदापि यह न 
समझें कि हम से आगे हो जायेंगे। 
निश्चय बह (हमें) विवश नहीं कर 
सकेंगे। 


6०. तथा त॒म से जितनी हो सके उन के 
लिये शक्ति तथा सीमा रक्षा के लिये 
घोड़े तय्यार रखो| जिस से अल्लाह 
के शत्रुओं तथा अपने शत्रुओं को 
और इन के सिवा दूसरों को ड़राओ|! 
जिन को त॒म नही जानते, उन्हें 
अल्लाह ही जानता है। और अल्लाह की 
राह में तम जो भी व्यय (खरच) करोगे 
तो तुम्हें पूरा मिलेगा| और तुम पर 
अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


6।. और यदि बह (शत्र) संधि की ओर 
झुकें तो आप भी उस के लिये झ॒क 
जायें। और अल्लाह पर भरोसा करें| 
निश्चय बह सब कछ सनने जानने 
बाला हैं| 
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। अर्थात उन्हें पहले सूचित कर दो कि अब हमारे तुम्हारे बीच संधि नहीं है। 


2 ताकि बह तुम पर आक्रमण करने का साहस 
अपनी रक्षा करो। 


न करें, और आक्रमण करें तो 


8 - सूरह अनफाल 


62. और यदि वह (संधि कर के) आप को 


धोखा देना चाहेंगे तो अल्लाह आप के 


लिये काफी है। बही है जिस ने अपनी 


सहायता तथा ईमान बालों के द्वारा 
आप को समर्थन दिया है। 

, और उन के दिलों को जोड़ दिया। 
और यदि आप धरती में जो कछ है 
सब व्यय (खर्च) कर देते तो भी उन 
के दिलों को नहीं जोड़ सकते थे। 
वास्तव में अल्लाह प्रभृत्वशाली तत्वज्ञ 
(निपण) हैं। 


64. हे नबी! आप के लिये तथा आप के 
ईमान वाले साथियों के लिये अल्लाह 
काफी है। 


65. है नबी। ईमान वालों को यद्ध की 
प्रेरणा दो।! यदि तम में से बीस 
धैयंवान होंगे तो दौ सौ पर विजय 
प्राप्त कर लेंगे। और यदि त॒म में 
से सौ होंगे तो उन काफिरों के 
एक हजार पर विजय प्राप्त कर 
लेंगे। इस लिये कि बह समझ बूझ 
नहीं रखते। 


66. अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का 
कर दिया, और जान लिया कि तुम 
में कूछ निर्बलता है, तो यदि तुम 
में से सौ सहनशील हों तो वे दो 
सौ पर बिजय प्राप्त कर लेंगे। और 
यदि तृम में से एक हजार हों तो 
अल्लाह की अनमति से दो हजार पर 
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। इस लिये कि काफिर मैदान में आ गये हैं और आप से यद्ध करना चाहते हैं। ऐसी 
दशा में जिहाद अनिवार्य हो जाता है ताकि शत्रु के आक्रमण से बचा जाये 


8 - सूरह अनफाल 


प्रभत्व प्राप्त कर लेंगे। और अल्लाह 
सहनशीलों के साथ है। 


67. किसी नबी के लिये यह उचित न था 
कि उस के पास बंदी हों, जब तक 
कि धरती (रण क्षेत्र) में अच्छी प्रकार 
रक्तपात न कर दे| तम संसारिक 
लाभ चाहते हो, और अल्लाह (तुम्हारे 
लिये) आखिरत (परलोक) चाहता है। 
और अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ है 


यदि इस के बारे में पहले से अल्लाह 
का लेख (निर्णय) न होता, तो जो 
(अर्थ दण्ड) तुम ने लिया” है, उस 
के लेने में तम्हें बड़ी यातना दी जाती। 


. तो उस गनीमत में से?! खाऔं 
बह हलाल (उचित) स्वच्छ है। तथा 
अल्लाह के आज्ञाकारी रहो। वास्तव 
में अल्लाह अति क्षमा करने बाला 
दयावान्‌ है| 


हे नबी! जो तम्हारे हाथों में बंदी है 
उन से कह दो कि यदि अल्लाह ने 
तम्हारे दिलों में कोई भलाई देखी तो 
त॒म को उस से उत्तम चीज (ईमान) 
प्रदान करेगा जो (अथदण्ड) तम से 


68, 


6 


[=] 


70, 
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लिया गया है, और त॒म्हें क्षमा कर देगा। 


md 


का पालन करते हैं| 
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अर्थात उन का सहायक है जो दुःख तथा सुख प्रत्येक दशा में उस के नियमों 


यह आयत बद्र के बंदियों के बारे में उतरी। जब अल्लाह के किसी आदेश के 


बिना आपस के परामर्श से उन से अर्थदण्ड ले लिया गया। (इब्ने कसीर) 


eh 


आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) ने कहाः मेरी एक विशेषता यह भी है कि 


मेरे लिये गनीमत उचित कर दी गई जो मुझ से पहले किसी नबी के लिये उचित 


नहीँ थी। (बुखारी- 335 मुस्लिम- 52।) 
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FL 


72, 
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Ee] 


और अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है। 


और यदि बह आप के साथ 
विश्वासघात करना चाहेंगे तो इस से 
पूर्व वे अल्लाह के साथ विश्वासघात कर 
चुके हैं| इसी लिये अल्लाह ने उन को 
(आप के) बश में किया है| तथा अल्लाह 
अति ज्ञानी उपाय जानने वाला है| 


निःसंदेह जो ईमान लाये, तथा हिज्रत 
(प्रस्थान) कर गये, और अल्लाह की 
राह में अपने धनों और प्राणों से 
जिहाद किया, तथा जिन लोगों ने 
उन को शरण दिया तथा सहायता 
की, बही एक दूसरे के सहायक हैं| 
और जो ईमान नहीं लाये और न 
हिज्रत (प्रस्थान) की, उन से तुम्हारी 
सहायता का कोई संबन्ध नहीँ, यहाँ 
तक कि हिज्रत करके आ जायें। 

और यदि बह धर्म के बारे में तुम से 
सहायता मांगें, तो तुम पर उन की 
सहायता करना आवश्यक है| परन्तु 
किसी ऐसी जाति के विरुद्ध नहीं जिन 
के और तुम्हारे बीच संधि हो, तथा 
तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह 
देख रहा है। 


और काफिर एक दूसरे के समर्थक 
हैं। और यदि तुम ऐसा न करोगे तो 
धरती में उपद्रव तथा बड़ा बिगाड़ 
उत्पन्न हो जायेगा] 


. तथा जो ईमान लाये, और हिजरत 


कर गये, और अल्लाह की राह मे 
संघर्ष किया, और जिन लोगों ने 
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(उन को) शरण दी, और (उन की) 5s rare ८50५) 
सहायता की, बही सच्चे ईमान बाले 

हैं। उन्हीं के लिये क्षमा तथा उन्हीं के 

लिये उत्तम जीविका है। 


75. तथा जो लोग इन के पश्चात ईमान (0 ges als 
लाये और हिज्रत कर गये, और ZENS SSE 


तुम्हारे साथ मिल कर संघर्ष किया, | 4४६४०५९१७ a 
बही तम्हारे अपने हैं। और बही FBS 
परिबारिक समीपवर्ती अल्लाह के 

लेख (आदेश) में अधिक समीप!!' हैं। 

वास्तव में अल्लाह प्रत्येक चीज का 

अति ज्ञानी है। 


। अर्थात मीरास में उन को प्राथमिकता प्राप्त हैं। 
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सूरह तौबा - 9 


सूरह तौबा के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदनी है, इस में 29 आयते हैं 





इस सुरह में तौबा की शुभ सूचना तथा बचन भंगी काफिरों से विरक्त 
होने की घोषणा है। इसलिये इस का नाम सूरह तौबा और बराआ 
(विरक्ति) दोनों है। 


१ यह सन्‌ (8-9) हिज्री के बीच मक्का की विजय के पश्चात्‌ नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम) पर समय-समय से उतरी। और सन्‌ (9) हिजूरी में जब 
आप ने अबू बक्र (रज्ियल्लाह अन्ह) को हज्ज का अमीर बना कर भेजा 
तो इस की आरंभिक आयतें उतरीं। और यह एलान किया गया कि काफिरों 
से संधि तोड़ दी गई और अहले किताब से संबंधित इस्लामी शासन की 
नीति बताते हुये उन्हें सावधान किया गया। 


० इस में इस्लामी वर्ष और महीने का पालन करने का निर्देश दिया गया। 


१ तबूक के युद्ध कें लिये मुसलमानों को उभारा गया तथा मुनाफिकों की 
निन्दा की गई जो जिहाद से जी चुराते थे। 


१ यह बताया गया कि ज़कात किन को दी जाये। और ईमान बालों को 
सफल होने की शुभ सूचना दी गई| 

० मुनाफिकों के साथ जिहाद करने का आदेश दिया गया| और उन्हें सुधर 
जाने और अल्लाह तथा रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) की आज्ञा का 
पालन करने को कहा गया अन्यथा बह अपने ईमान के दावे में झूठे हैं। 

० नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सच्चे साथियों को शुभ सूचना 
देने के साथ ग्रामीण वासियों को उन के निफाक पर धमकी दी गई। 

१ जिहाद से जी चुराने वालों कें झूठ को उजागर किया गया और ईमान 
बालों के दोष क्षमा करने का एलान किया गया। 

१ मृनाफिकों के मस्जिद बना कर्‌ षड्यंत्र रचने का भंडा फोड़ने कें साथ 
मृश्रिकों के लिये क्षमा की प्रर्थना करने से रोक दिया गया| और मदीना 
के आस-पास के ग्रामिणों को नबी (सल्लल्लाहु हू अनैहि ब सललम) के लिये 
जान दे देने तथा धर्म के समझने के निर्देश दिये गये। 
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० ईमान वालों को जिहाद का निर्देश और मुनाफिकों को अन्तिम चेतावनी 


दी गई। 


० अन्त में कहा गया कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तुम्हारी केवल 


भलाई चाहते हैं। इसलिये यदि तम उन का आदर करोगे 


भला होगा। 


. अल्लाह तथा उस के रसूल की ओर 
से संधि मक्त होने की घोषणा है उन 
मिश्रणवादियों के लिये जिन से तम ने 
संधि (समझौता) किया” था। 


तो (है काफिरो।) तम धरती में चार 
महीने (स्वतंत्र हो कर) फिरो| तथा 
जान लो कि तम अल्लाह को विवश 
नही कर सकोगे। और निश्चय अल्लाह 
काफिरों को अपमानित करने बाला है| 


. तथा अल्लाह और उस के रसल 

की और से सार्वजनिक सूचना है 
महा हज्ज! के दिन कि अल्लाह 
मिश्रणबादियों से अलग है। तथा 
उस का रसूल भी। फिर यदि तुम 
तीबा (क्षमा याचना) कर लो तो 
वह तुम्हारे लिये उत्तम है| और यदि 
त॒म ने मह फेरा तो जान लो कि 


तम्हारा ही 
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! यह सूरह सन्‌ 9 हिजूरी में उतरी| जब नबी सजल्लन्लाहु अलैहि ब सल्लम मदीना 
पहुँचे तो आप ने अनेक जातियों से समझौता किया था| परन्तु सभी ने समय 
समय से समझौते का उल्लंघन किया। लेकिन आप (सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम) बराबर उस का पालन करते रहे| और अब यह घोषणा कर दी गई 
कि मिश्रणवादियों से कोई समझौता नहीं रहेगा 


2 यह एलान जिल हिज्जा सन (0) हिजरी को मिना में किया गया। कि अब 


काफिरों से कोई संधि नहीं 


रहेगी। इस वर्ष क बाद काइ मशरिक हज्ज नहीं 


करेगा और न कोई कॉबा का नंगा तबाफ करेंगा। (बखारी- 4655) 


- सूरह तौबा 


तुम अल्लाह को विवश करने वाले 
नहीं हो। और आप उन्हें जौ काफिर 
हो गये दुःखदायी यातना का शुभ 
समाचार सुना दें। 


. सिवाय उन सा के जिन से तम 
ने संधि की उन्होंने तुम्हारे 
साथ कोई कमी नहीं की, और न 
तुम्हारे बिरुद्ध किसी की सहायता 

की, तो उन से उन की संधि उन की 
अवधि तक परी करो| निश्चय अल्लाह 
आज्ञाकारियोँ से प्रेम करता है| 


. अतः जब सम्मानित महीने बीत जायें 
तो मिश्रणवादियों का बध करो उन्हें 
जहाँ पाओ, और उन्हें पकड़ो, और 
घेरो". और उन की घात में रहो 
फिर यदि बह तौबा कर लें और 
नमाज की स्थापना करें तथा जकात 
दें तो उन्हें छोड़ दो| वास्तव में 
अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है 


. और यदि मुशरिको में से कोई तुम से 
शरण माँगे तौ उसे शरण दो यहाँ तक 
कि अल्लाह की बातें सन ले| फिर उसे 
पहुँचा दो उस के शान्ती के स्थान तक। 
यह इसलिये कि बह ज्ञान नहीं रखते 


. इन मुश्रिकों (मिश्रणवादियों) की 
कोई संधि अल्लाह और उस के रसूल 
के पास कैसे हो सकती है? उन के 
सिवाय जिन से तुम ने सम्मानित 
मस्जिद (काबा) के पास संधि 
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। यह आदेश मक्का के मशरिकों के बारे में दिया गया है, जो इस्लाम के विरोधी 


थे और मसलमानों पर आक्रमण कर रहे थे। 


9 - सूरह तौबा 


की” थी। तो जब तक बह तुम्हारे 
लिये सीधे रहें तो तुम भी उन के 
लिये सीधे रहो। वास्तव में अल्लाह 
आज्ञाकारियों से प्रेम करता है। 


. और उन की संधि कैसे रह सकती है 
जब कि बह यदि तम पर अधिकार 
पा जायें तो किसी संधि और किसी 
बचन का पालन नहीं करेंगे। बे तम्हें 
अपने म॒खों से प्रसन्र करते है, जब 
कि उन के दिल इनकार करते हैं| 
और उन में अधिकांश वचनभंगी हैं| 


. उन्होंने अल्लाह की आयतों कै बदले 
तनिक मूल्य खरीद लिया”, और 
(लोगों को) अल्लाह की राह (इस्लाम) 
से रोक दिया। वास्तव में वे बड़ा 
कुकर्म कर रहे हैं 


।0. वह किसी ईमान वाले के बारे में 
किसी संधि और बचन का पालन 
नहीं करते। और बही उल्लंघनकारी हैं। 


।।. तो यदि वह (शिक से) तौबा कर लें 
और नमाज की स्थापना करें, और 
जकात दें तो तुम्हारे धर्म-बंधु हैं। और 
हम उन लोगों के लिये आयतों का 
वर्णन कर रहे हैं जो ज्ञान रखते हो| 
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।2, तो यदि बह अपनी शपधें अपना 
बचन देने के पश्चात तोड़ दें, और 
त॒म्हारे धर्म की निन्दा करें तो कफ 


। इस से अभिप्रेत हुदैबिया की संधि है जो सन्‌ (6) हिजरी में हुई जिसे काफिरों 
ने तोड़ दिया। और यही सन (8) हिजरी में मक्का की विजय का कारण बना। 


2 अर्थात संसारिक स्वार्थ के लिये सत्धर्म ईस्लाम को नहीं माना। 


हि फ (हैंड 3 नही र 
७७) ८४० || 
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के प्रमुखों से युद्ध करो। क्योंकि उन 
की शपथों का कोई विश्वास नहीं, 
ताकि बह (अत्याचार से) रुक जायें। 


।3. तुम उन लोगों से युद्ध क्‍यों नहीं करते 
जिन्हों ने अपने वचन भंग कर दिये! 
तथा रसल को निकालने का निश्चय 
किया! और उन्होंने ही युद्ध का आरंभ 
किया है| कया तम उन से डरते हो! तो 
अल्लाह अधिक योग्य है कि तम उस से 
डरो, यदि तम ईमान”' बाले हों| 


।4. उन से युद्ध करो, उन्हें अल्लाह तुम्हारे 
हाथों दण्ड देगा। और उन्हे अपमानित 
करेगा, और उन के विरुद्ध तुम्हारी 
सहायता करेगा| और ईमान बालों के 
दिलों का सब दुःख दूर कर देगा 


5. और उन के दिलों की जलन दूर कर 
देगा, और जिस पर चाहेगा दया कर 
देगा| और अल्लाह अति ज्ञानी नीतिज्ञ है| 


6. क्या तुम ने समझा है कि यूँ ही छोड़ 
दिये जाओगे, जब कि (परीक्षा लेकर) 
ने उन्हे नहीं जाना है जिस ने 
त॒म में से जिहाद किया? तथा अल्लाह 
और उस के रसूल और ईमान वालों 
के सिवाय किसी को भेदी मित्र नहीं 
बनाया| और अल्लाह उस से सूचित है 
जो तुम कर रहे हो| 


।7, मशरिकों (मिश्रणबादियाँ) के लिये 
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। आयत नं० 7 से लेकर 3 तक यह बताया गया है कि शत्रु ने निरन्तर संधि को 
तोड़ा है। और त॒म्हें यद्ध के लिये बाध्य कर दिया है| अब उन के अत्याचार और 
आक्रमण को रोकने का यही उपाय रह गया है कि उन से युद्ध किया जाये 


9 - सूरह तौबा 


योग्य नहीं है कि वह अल्लाह की 
मस्जिदों को आबाद करें, जब कि बह 
स्वयं अपने विरुद्ध कुफ़ (अधर्म) के 
साक्षी हैं। इन्हीं के कर्म व्यर्थ हो गये, 
और नरक में बही सदावासी होंगे। 


।8, वास्तव में अल्लाह की मस्जिदों को 
वही आबाद करता है जो अल्लाह पर 
और अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान 
लाया, तथा नमाज़ की स्थापना की, 
और जकात दी, और अल्लाह के सिवा 
किसी से नहीं डरा| तो आशा है कि 
बह्वी सीधी राह चलेंगे 


।9. क्या तुम हाजियों को पानी पिलाने 
और सम्मानित मस्जिद (काँबा) की 
सेवा को उस के (ईमान के) बराबर 
समझते हो जो अल्लाह और अन्तिम 
दिन पर ईमान लाया, तथा अल्लाह की 
राह में जिहाद किया? अल्लाह के समीप 
दोनों बराबर नहीं हैं। तथा अल्लाह 
अत्याचारियों को सुपथ नहीं दिखाता| 


20 जो लोग ईमान लाये तथा हिज्रत कर 
गये, और अल्लाह की राह में अपने 
धनों और प्राणों से जिहाद किया, 
अल्लाह के यहाँ उन का बहुत बड़ा पद 
है। और बही सफल होने बाले हैं। 

2. उन को उन का पालनहार शुभ 
सूचना देता है अपनी दया और 
प्रसन्नता की तथा ऐसे स्वर्गो की जिन 
में स्थायी सुख के साधन हैं। 

22. जिन में बह सदावासी होंगे| वास्तव 
में अल्लाह के यहाँ (सत्कर्मियों के 
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9 - सूरह तौबा 


लिये) बड़ा प्रतिफल है। 


23. हे ईमान वालों! अपने बापों और 
भाईयों को अपना सहायक न 
बनाओ, यदि बह ईमान की अपेक्षा 
कफ़ से प्रेम करें। और तम में से जो 
उन को सहायक बनायेंगे तो बही 
अत्याचारी होंगे। 


24, हे ननी। कह दो कि यदि तम्हारे बाप 
और तम्हारे पत्र तथा तम्हारे भाई और 
तुम्हारी पत्नियाँ तथा तुम्हारा परिबार 
तम्हारा धन जो तम ने कमाया 
है, और जिस व्यापार के मंद हो जाने 
का तम्हें भय है, तथा वह घर जिन से 
मोह रखते हो, तुम्हें अल्लाह तथा उस 
के रसल और अल्लाह की राह में जिहाद 

करने से अधिक प्रिय हैं तो प्रतिक्षा 
करो, यहाँ तक कि अल्लाह का निर्णय 
आ जाये| और अल्लाह उल्लंघनकारियों 
को सपथ नहीं दिखाता। 


25. अल्लाह बहुत से स्थानों पर तथा 
हनेन के दिन तुम्हारी सहायता 
कर चुका है, जब तुम को तुम्हारी 
अधिकता पर गर्व था, तो बह तुम्हारे 
कछ काम न आई, तथा त॒म पर 
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! <हुनेन> मक्का तथा ताइफ कें बीच एक वादी है| वहीं पर यह युद्ध सन्‌ 8 


हिजूरी में मक्का की विजय के पश्चात्‌ हुआ। आप को मक्का में यह सूचना मिली 
कि हवाजिन और सकीफ कबीले मक्का पर आक्रमण करने की तय्यारियाँ कर 
रहे हैं। जिस पर आप बारह हजार की सेना लेकर निकले| जब कि शत्र की 
संख्या केबल चार हजार थी। फिर भी डन्हाँ ने अपने तीरों से मुसलमानों का 
मुँह फेर दिया। नबी सल्नल्लाह अलैहि ब सल्लम और आप के कुछ साथी रणक्षेत्र 
में रह गये, अन्ततः फिर इस्लामी सेना ने व्यवस्थित हो कर विजय प्राप्त की| 
(इब्ने कसीर) 


9 - सूरह तौबा 


धरती अपने विस्तार के होते संकीर्ण 
(तंग) हो गई, फिर तुम पीठ दिखा 
कर भागें। 

. फिर अल्लाह ने अपने रसल और 
ईमान वालों पर शान्ति उतारी|। तथा 
ऐसी सेनायें उतारीं जिन्हें तुम ने नहीं 
देखा], और काफिरों को यातना 
दी। और यही काफिरों का प्रतिकार 
(बदला) है। 


7; फिर अल्लाह इस के पश्चात जिसे 
चाहे क्षमा कर दे?! और अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है। 


28. है इमान वालो 
(मिश्रणबादी) DS अतः इस 


वर्ष?! के पश्चात बह सम्मानित 
मस्जिद (काबा) के समीप भी न 
आयें। और यदि त॒म्हें निर्धनता का 
भ्रय हो तो अल्लाह तम्हें अपनी दया 
से धनी कर देगा, यदि बह चाहे। 
वास्तव में अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 


. (हे ईमान वालो!) उन से युद्ध करो 
जो न तो अल्लाह पर (सत्य) ईमान 
लाते और न अन्तिम दिन (प्रलय) 
पर| और न जिसे अल्लाह और उस के 


2 


bh 
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Co 
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अधीत फरिश्ते भी उतारे गये जो मसलमानों के साथ मिल कर काफिरों से 
जिहाद कर रहे थे| जिन के कारण मुसलमान विजयी हुये और काफिरों को बंदी 
बना लिया गया जिन को बाद में मक्त कर दिया गया। 


2 अर्थांत उस के सत्धमं इस्लाम को स्वीकार कर लेने के कारण। 


3 अर्थात सन्‌ 9 हिजरी के पश्चात्‌ 


4 अर्थात उन से व्यापार न करने के कारण।| अपवित्र होने का अर्थ शिर्क के कारण 


मन की मलीनता है| (इब्ने कसीर) 


9 - सूरह तौंबा भाग -0 / ३6३ ५ " ॐ न 


रसल ने हराम (वर्जित) किया है उसे ४४४ 7० SNS 
हराम (वर्जित) समझते हैं, न सत्धर्म SOAs Mio 50) 


को अपना धर्म बनाते, उन में से जो 
प॒स्तक दिये गये हैं यहाँ तक कि बह 
अपने हाथ से जिजया!! दें और बह 
अपमानित हो कर रहें। 


30. तथा हूर ने कहा कि उजैर अल्लाह SESS ES 

पत्र है। और नसारा (ईसाईयों) ने | ५४54 5७८११६ 

कहा कि मसीह अल्लाह का पूत्र है| यह BOGS 
उन के अपने मह की बातें हुँ बह उन TEAC 5 ठा शद 

के जैसी बातें कर रहे हैं जो इन से ०८१४५ 


पहले काफिर हो गये। उन पर अल्लाह 
की मार! वह कहाँ बहके जा रहे हैं! 


३।. उन्हों ने अपने विद्वानों और COSTS CoE, 
धमांचारियाँ (संतों) को अल्लाह के SNF hi ८८ 
सिवा पूज्य”! बना लिया| तथा A RAIS 
मरयम के पुत्र मसीह को, जब कि GY, 


उन्हें जो आदेश दिया गया था, इस 
के सिवा कछ न था कि एक अल्लाह 
की इबादत (वंदना) करें| कोई पज्य 
नहीं है परन्तु बही। बह उस से पवित्र 
है जिसे उस का साझी बना रहे हैं। 


32. वे चाहते हैं कि अल्लाह के प्रकाश को | +22 SOs 
अपनी फंकों से बुझा! दें। और अल्लाह 


a न 


! जिजया अर्थात रक्षा कर| जो उस रक्षा का बदला है जो इस्लामी देश में बसे 
हन किताब से इसलिये लिया जाता है ताकि वह यह सोचें कि अल्लाह कें 
ज़कात न देने और गुमराही पर अड़े रहने का मूल्य चुकाना कितना बड़ा 
दुर्भाग्य है जिस में बह फंसे हुये हैं| 
2 हदीस में हैं कि उन के बनाये हुये बैध तथा अवैध को मानना ही उन को पूज्य 
बनाना है| (तिमिंजी - 247- यह सहीह हदीस हैं|) 


३ आयत का अर्थ यह है कि यहूदी, ईसाई तथा काफिर स्वयं तो कृपथ हैं ही बह 


9 - सूरह तौंबा भाग -0 / ३64 ७ " «| 43+538«० - १ 
अपने प्रकाश को पूरा किये बिना नहीं | #7589220 G5 
रहेगा, यद्यपि काफिरों को बुरा लगे। ९ ३४ 


ET Ce Ed नः 


33, उसी ने अपने रसूल” को मार्गदर्शन | ८८४५५४५452005 G95 


तथा सत्धर्म (इस्लाम) के साथ भेजा EG 
है ताकी उसे प्रत्येक धर्म पर प्रभुत्व | ०८१2१ 
प्रदान कर दे”, यद्यपि मिश्रणवादियों ह 
को बुरा लगे 

34. हे ईमान वालो! बहुत से (अहले Bee rN 
किताब के) विद्वान तथा धर्माचारी NONE 
(संत) लोगों का धन अबैध खाते हैं। CLE OS ७0५ 
और (उन्हें) अल्लाह की राह से रोकते | ५६५५८५८४५५४८7; 
हैं, तथा जो सोना-चाँदी एकत्र कर RN 
के रखते हैं और उसे अल्लाह की राह | "'४322४5 Or 
में दान नहीं करते, उन्हें दुःखदायी ) 


यातना की शुभसूचना सुना दें| 


३5. जिस (प्रलय के) दिन उसे नरक की WES SNEIAHE c 
अग्नि में तपाया जायेगा, र उस ७७५७५४४४:४:४४४८:७९२ 
से उन के माथों तथा पार्श्वो (पहलू) | ७८४४:20९5:55 5 50 ४5 
| 72 (2. 27४ क्री Lith OD 
और पीठो को दागा जायेगा (और 
कहा जायेगा) यही है, जिसे तुम 
एकत्र कर रहे थे, तो (अब) अपने 


संचित किये धनां का स्वाद चखो। 
३6. वास्तव में महीनों की संख्या बारह SEC LsN ईए५5) 
महीने है अल्लाह के लेख में जिस ५328 65:25 Be 


दिन से उसने आकाशों तथा धरती 
सत्धर्म इस्लाम से रोकने के लिये भी धोखा-धड़ी से काम लेते हैं जिस में बह 
कदापि सफल नहीं होंगे। 
। रसूल से अभिप्रेत मुहम्मद सल्नल्लाह अलैहि ब सल्लम हैं। 
2 इस का सब से बड़ा प्रमाण यह हैं कि इस समय पूरे संसार में मुसलमानों की 
संख्या लगभग दो अरब है| और अब भी इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी से फैलता 
जा रहा है| 


छ - 


37. 


३8. हे इमान बालो। तम्हें क्या हो गया है 
कि जब तम से कहा जाये कि अल्लाह 
की राह में निकलो तो धरती के बोझ 


सूरह तौंबा 


की रचना की है। उन में से चार 
हराम (सम्मानित) महीने हैं| 
यही सीधा धर्म है। अतः अपने 

प्राणाँ पर अत्याचार” न करो तथा 
मिश्रणवादियों से सब मिलकर यद्ध 
करो। जैसे बह तम से मिल कर यद्ध 
करते हैं, और विश्वास रखो कि 
अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है| 


नस्ी (महीनों को आगे पीछे करना) 
कफ़ (अधर्म) में अधिकता है| इस से 
काफिर कपथ किये जाते हैं। एक ही 
महीने को एक बर्ष हलाल (बैध) कर 
देते हैं, तथा उसी को दसरे बर्ष हराम 
(अवैध) कर देते हैं| ताकि अल्लाह 

ने सम्मानित महीनों की जो गिनती 
निश्चित कर दी है उसे अपनी गिनती 
के अनसार करके अवैध महीनों को 


वैध कर लें उन के लिये उन के कुकर्म 


सुन्दर बना दिये गये हैं। और अल्लाह 
काफिरों को सपथ नहीं दशाता। 


बन जाते हो, क्या तुम आखिरत 


जिन 
अबी महीने हैं। (बुखारी- 4662) 
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यद्ध निषेध है। और बह जलकादा, जल हिज्जा, मृहर॑म तथा रजब के 


2 अर्थात इन में युद्ध तथा रक्तपात न करो, इन का आदर करो। 


3 इस्लाम से पहले मक्का के मिश्रणवादी अपने स्वार्थ के लिये सम्मानित महीनों 
साधारणतः मृहर॑म के महीने को सफर के महीने से बदल कर य॒द्ध कर लेते थे। 
इसी प्रकार प्रत्येक तीन वर्ष पर एक महीना अधिक कर लिया जाता था तार 
चाँद का वष सयं के बषं के अनसार रहे| कआन ने इस करीति का खण्डन 
किया है, और इसे अधर्म कहा है। (इब्ने कसीर) 
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(परलोक) की अपेक्षा संसारिक ENG 
जीवन से प्रसन्न हौ गये हो? जब कि 

परलोक की अपेक्षा संसारिक जीवन 

के लाभ बहुत थोड़े है| 


! यह आयते तबूक के युद्ध से संबन्धित है। तबूक मदीने और शाम के बीच एक 
स्थान का नाम है। जो मदीने से 60 किश्मी* दूर हैं। 
सन्‌ 9 हिजरी में नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को यह सूचना मिली कि रोम के 
राजा कैसर ने मदीने पर आक्रमण करने का आदेश दिया है| यह मुसलमानों के 
लिये अरब से बाहर एक बड़ी शक्ति से युद्ध करने का प्रथम अबसर था| अतः 
आप ने तय्यारी और कूच का एलान कर दिया। यह बड़ा भीषण समय था, इस 
लिये मुसलमानों को प्रेरणा दी जा रही है कि इस युद्ध के लिये निकलें। 
तबूक का युध्द मक्का की बिजय के पश्चात्‌ ऐसे समाचार मिलने लगे कि रोम 
का राजा कैसर मुसलमानों पर आक्रमण करने की तय्यारी कर रहा है। नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने जब यह सुना तो आप ने भी मुसलमानों को 
तय्यारी का आदेश दे दिया| उस समय स्थिति बड़ी गंभीर थी| मदीना में अकाल 
था| कड़ी म प तथा खजूरों के पकने का समय था| सवारी तथा यात्रा के संसाधन 
की कमी थी| मदीना के मुनाफिक अबू आमिर राहिब के द्वारा गस्सान के ईसाई 
राजा और कैसर से मिले हुये थे| उन्होंने मदीना के पास अपने षड्यंत्र के लिये 
एक मस्जिद भी बना ली 0993 और चाहते थे कि मुसलमान पराजित हो जायें| 
बह नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम और मुसलमानों का उपहास करते थे। 
और तबूक की यात्रा के बीच आप पर प्राण घातक आक्रमण भी किया| और 
बहुत से द्विधावादियों ने आप का साथ भी नहीं दिया और झुठे बहाने बना लिये। 
रजब सन्‌ 9 हिजूरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम तीस हजार मुसलमानों 
के साथ निकले। इन में दस हजार सवार थे। तब॒क पहं हु कर पता लगा कि 
कैसर और उस के सहयोगियों ने साहस खो दिया है| क्योंकि इस से पहले मूता 
के रण में तीन हज़ार मुसलमानों ने एक लाख इसाईयों का मुकाबला किया 
था| इसलिये कैसर तीस हजार की सेना से भिड़ने का साहस न कर सका| आप 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने तबूक में बीस दिन रह कर रोमियों के आधीन 
इस क्षेत्र के राज्यों को अपने आधीन बनाया। जिस से इस्लामी राज्य की सीमायें 
रोमी राज्य की सीमा तक पहुँच गईं। जब आप मदीना पहुँचे तो द्विधाबादियों ने 
झूठे बहाने बना कर क्षमा माँग ली| तीन मुसलमान जो आप के साथ आलस्य 
के कारण नहीं जा सके थे और अपना दोष स्वीकार कर लिया था आप ने उन 
का सामाजिक बहिष्कार कर दिया| किन्तु अल्लाह ने उन तीनों को भी उन के 
सत्य के कारण क्षमा कर दिया| आप ने उस मस्जिद को भी गिराने का आदेश 
दिया जिसे मुनाफिकों ने अपने षड्यंत्र का केन्द बनाया था| 
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अल्लाह दुःखदायी यातना देगा, तथा 
तुम्हारे सिवाय दूसरे लोगों को 
लायेगा| और तुम उसे कोई हानि 
नहीं पहुँचा सकोगे। और अल्लाह जो 
चाहे कर सकता है| 


. यदि तुम उस (नबी) की सहायता 


Wyeast 
ips pr 


छ 20७ ४४ 


CESS, 


नहीं करोगे तो अल्लाह ने उस की SN GUAGE 
सहायता उस समय” की है जब | ९६८:९।७)५:४5१५५05% 
काफिरों ने उसे (मक्का से) निकाः ERT PRS 


दिया। बह दो में दूसरे थे। जब दोनों 


42४ ss 3H हु, “ME मू लाम ज [ली म न्ह 
5D ha )७२-१ sr 
FE) 2 ख क 


गफा में थे, जब बह अपने साथी से ५५.८ कक 
2 | 5 rt aS sl Ag 


कह रहे थेः उदासीन न हो, निश्चय 
अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ने 
अपनी ओर से शान्ति उतार दी, और 
आप को ऐसी सेना से समर्थन दिया 
जिसे तुम ने नहीं देखा| और काफिरों 
की बात नीची कर दी। और अल्लाह 
की बात ही ऊँची रही। और अल्लाह 
प्रभृत्वशाली तत्वज्ञ है। 


॥. हलके”! होकर और बोझल (जैसे हो) | #44५४५.4८595653/5 


यह उस अवसर की चर्चा है जब मक्का के मिश्रणवादियों ने नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम का बध कर देने का निर्णय किया। उसी रात आप मक्का से 
निकल कर सौर पर्वत नामक गुफा में तीन दिन तक छुपे रहै| फिर मदीना 
पहुँचे। उस समय गुफा में केवल आदरणीय अबू बक़् सिददीक रजियल्लाहु अन्हु 
आप के साथ थे। 

हदीस में है कि अबू बक्र (रजियल्लाह अन्ह) ने कहा कि मैं गुफा में नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ था| और मैं ने मुश्रिकों के पैर देख 
लिये| और आप से कहाः यदि इन में से कोई अपना पैर उठा दे तो हमें देख 
लेगा। आप ने कहाः उन दो के बारें में तुम्हारा क्या विचार है जिन का तीसरा 
अल्लाह है। (सहीह बुखारी- 4663) 

संसाधन हो या न हो। 


ts 


eh 
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निकल पड़ो। और अपने धनों तथा 
प्राणों से अल्लाह की राह में जिहाद 
करो। यही तुम्हारे लिये उत्तम है, 
यदि तुम ज्ञान रखते हो। 


(हे नबी।) यदि लाभ समीप और 
यात्रा सरल होती तो यह (मृनाफिक) 
अवश्य आप के साथ हो जाते। परन्तु 
उन को मार्ग दूर लगा, और (अब) 
अल्लाह की शपथ लेंगे कि यदि हम 
निकल सकते, तो अबश्य तुम्हारे 
साथ निकल पड़ते, बह अपना 
विनाश स्वयं कर रहे हैं| और अल्लाह 
जानता है कि बे वास्तव में झूठे हैं 


(हे ननी।) अल्लाह आप को क्षमा 
करे। आप ने उन्हें अनुमति क्यों दे 
दी? यहाँ तक कि आप के लिये जो 
सच्चे हैं उजागर हो जाते, और झूठों 
को जान लेते।? 


. आप से (पीछे रह जाने की) अनुमति 


बह नहीं माँग रहे हैं जो अल्लाह तथा 
अन्तिम दिन (प्रलय) पर ईमान रखते 
हों कि अपने धनों तथा प्राणों से जिहाद 
करेंगे। और अल्लाह आज्ञाकारियों को 
भली भाँती जानता है| 


आप से अनुमति बही माँग रहे हैं जो 
अल्लाह तथा अन्तिम दिवस (परलौक) 
पर ईमान नहीं रखते, और अपने 
संदेह में पड़े हुये हैं। 

यदि वे निकलना चाहते तो अबश्य 
उस के लिये कुछ तय्यारी करते। 
परन्तु अल्लाह को उन का जाना 
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अप्रिय था, अतः उन्हें आलसी बना 
दिया| तथा eA गया कि बैठने 
बालों के साथ बेळे रहो। 


और यदि बह तुम में निकलते तो 

तुम में बिगाड़ ही अधिक करते। और 
तुम्हारे बीच उपद्रव के लिये दौड़ धूप 
करते| और तुम में बह भी है जो उन 
की बातों पर ध्यान देते हैं। और अल्लाह 
अत्याचारियों को भली भाँती जानता है| 


; (हि नबी!) वह इस से पहले भी उपद्रव 


का प्रयास कर चुके हैं, तथा आप 
के लिये बातों में हेर फेर कर चुके 
है| यहाँ तक कि सत्य आ गया, और 
अल्लाह का आदेश प्रभृत्वशाली हो 
गया, और यह बात उन्हें अप्रिय है| 


उन में से कोई ऐसा भी है जो कहता 
हैः आप मुझे अनुमति दे दें। और 
परीक्षा में न ड़ालें। सुन लो! परीक्षा 
में तो यह पहले ही से पड़े हुए हैं। 
और बास्तब में नरक काफिरों को 
घेरी हुयी है। 


(हे नबी!) यदि आप का कछ भला 
होता है तो उन (द्रविधाबादियों) को 
बुरा लगता है| और यदि आप पर 
कोई आपदा आ पड़े तो कहते हैं: हम 
ने पहले ही अपनी सावधानी बरत ली 
थी। और प्रसन्न होकर फिर जाते हैं| 


. आप कह दें: हमें कदापि कोई आपदा 


नहीं पहुँचेगी परन्तु बही जो अल्लाह 
ने हमारे भाग्य में लिख दी है। बही 
हमारा सहायक है| और अल्लाह ही पर 
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ईमान वालों को निर्भर रहना चाहिये। 


. आप उन से कह दें कि तुम हमारे 


बारे में जिस की प्रतीक्षा कर रहे हो 
बह यही है कि हमें दो! भलाईयों में 
से एक मिल जाये| और हम तम्हारे 
बारे में इस की प्रतीक्षा कर रहे हैं 
कि अल्लाह तुम्हें अपने पास से यातना 
देता है या हमारे हाथों से| तो तुम 
प्रतीक्षा करो| हम भी तुम्हारे साथ 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


. आप (मुनाफिकों से) कह दें कि तुम 


स्वेच्छा दान करो अथवा अनिच्छा, 
तुम से कदापि स्वीकार नहीं किया 
जायेगा| क्यों कि तुम अवज्ञाकारी 
हो| 


और उन के दानां के स्वीकार न 
किये जाने का कारण इस के सिवाय 
कुछ नहीं है कि उन्हों ने अल्लाह और 
उसके रसूल के साथ कृफ़ किया 

है। और बह नमाज के लिये आलसी 
होकर आते हैं, तथा दान भी करते हैं 
तो अनिच्छा करते हैं| 

अतः आप को उन के धन तथा 
उनकी संतान चकित न करें| अल्लाह 
तो यह चाहता है कि उन्हें इन के 
द्वारा संसारिक जीवन में यातना दे, 
और उन के प्राण इस दशा मे निकलें 
कि बह काफिर हों। 


बह (मुनाफिक्‌) अल्लाह की शपथ 
लेकर कहते हैं कि बह तुम में से हैं, 
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। दो भलाईयों से अभिप्रायः विजय या अल्लाह की राह में शहीद होना है| (इब्ने कसीर) 


97 


58. 


$9. 


60. 


Ra 


- सूरह तौबा 


जब कि बह तुम में से नहीं हैं परन्तु 


भयभीत लोग हैं| 


ओर भागते हुये फिर जायेंगे| 


तुरन्त अप्रसन्न हो जाते हैं। 


रखते हैं| 


अर्थ है जिस के पास कुछ न हो। परन्तु 
हो मगर उस की आवश्यक्ता की पूर्ति 


जो जकात के काम में लगे हों। 
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यदि बह कोई शरणगार अथवा गुफा 
या प्रवेश स्थान पा जायें तो उस की 


(हे नबी!) उन (मुनाफिकों) में से 

कुछ जकात के वितरण में आप पर 
आक्षेप करते है। फिर यदि उन्हें उस 
में से कुछ दे दिया जाये तो प्रसन्न हो 
जाते हैं, और यदि न दिया जाये तो 


और क्या ही अच्छा होता यदि बह 
उस से प्रसन्र हो जाते जो उन्हें 
अल्लाह और उस के रसूल ने दिया 

है। तथा कहते कि हमारे लिये अल्लाह 
काफी है। हमें अपने अनुग्रह से (बहुत 
कछ) प्रदान करेगा, तथा उस के 
रसूल भी, हम तो उसी की ओर रुचि 


जकात (देय, दान) केबल फकीरों, 
मिस्कीनों और कार्य- -कर्ताओ?' के 
लिये, तथा उन के लिये जिन के 
दिलों को जोड़ा जा रहा है| और 
दास मुक्ति, तथा ऋणियों (की 
सहायता) के लिये, और अल्लाह की 

कून ने यहाँ फकीर और मिस्कीन के शब्दों का प्रयोग किया है| फकीर का 
रन्त॒ मिस्कीन वह है जिस के पास कुछ धन 
तें न होती हो। 
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३ इस से अभिप्राय बह हैं जो नये नये इस्लाम लाये हों। तो उन के लिये भी जकात 
है। या जो इस्लाम मे रुचि रखते हों, और इस्लाम के सहायक हो| 
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राह में तथा यात्रियों के लिये है। 
अल्लाह की ओर से अनिवार्य (देय) है|! 
और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 
र जलाल अ ८2३ ETE 


6. तथा उन(मुनाफिकों) में से कुछ नबी | ७१४१ G3 es 
को दुःख देते हैं, और कहते . हैं कि वह। ट As 
बड़े debe हैं। आप कह दें कि वह | ९9255 GBs 
तुम्हारी भलाई के लिये ऐसे हैं। बह MOSSES 
र “जी NESSIOTEE ००७० १७४०७ ५-०० 
अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ईमान i 


i) अक 
बालों की बात का विश्वास करते Seyi 
हैं, और उन के लिये दया हैं जो तुम 
में से ईमान लाये हैं। और जो अल्लाह 
के रसूल को दुःख देते हैं उन के लिये 
दुःखदायी यातना हैं। 

62. बह तुम्हारे समक्ष अल्लाह की शपथ ASIEN ALG 


। संसार में कोई धर्म ऐसा नहीं है जिस ने दीन दुश्खियों की सहायता और सेवा 
की प्रेरणा न दी हो| और उसे इबादत (बंदना) का अनिवार्य अंश न कहा हो| 
परन्तु इस्लाम की यह विशेषता है कि उस ने प्रत्येक धनी मुसलमान पर एक 
विशेष कर-निर्धारित कर दिया है जो उस पर अपनी पूरी आय का हिसाब 
करके प्रत्येक वर्ष देना अनिवार्य है| फिर उसे इतना महत्व दिया है कि कर्मों 
में नमाज के पश्चात्‌ उसी का स्थान है| और कुन में दोनों कर्मों की चर्चा 
एक साथ करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी समुदाय में इस्लामी 
जीबन के सब से पहले यही दो लक्षण है। नमाज तथा जकात, यदि इस्लाम 
में जकात के नियम का पालन किया जाये तो समाज में कोई गरीब नहीं रह 
जायेगा| और धनबानोँ तथा निर्धनों के बीच प्रेम की ऐसी भावना पैदा हो जायेगी 
कि पुरा समाज सुखी और शान्तिमय बन जायेगा| ब्याज का भी निवारण हो 
जायेगा| तथा धन कुछ हाथों में सीमित नहीं रह कर उस का लाभ पूरे समाज 
को मिलेगा| फिर इस्लाम ने इस का नियम निर्धारित किया है| जिस का पूरा 
विवरण हदीसों में मिलेगा और यह भी निश्चित कर दिया कि जकात का धन 
किन को दिया जायेगा, और इस आयत में उन्हीं की चर्चा की गई है, जो यह हैं: 
!- फकीर, 2- मिस्कीन, 3- जकात के कार्यकर्ता, + नये मुसलमान ,5- दास-दासी, 
5- ऋणी, 7- धर्म के रक्षक, 8- और यात्री। अल्लाह की राह से अभिप्राय बह लोग 
हैं जो धर्म की रक्षा के लिये काम कर रहे हैं। 

2 अर्थात जो कहो मान लेते हैं। 
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लेते हैं, ताकि तम्हें प्रसन्न कर लें। जब 
कि अल्लाह और उस के रसल इस के 
अधिक योग्य हैं कि उन्हें प्रसन्न करें 
यदि बह बास्तब में ईमान वाले हैं| 


. क्या बह नहीं जानते कि जो अल्लाह 
और उस के रसूल का विरोध करता 
है उस के लिये नरक की अगिन है? 
जिस मे वह सदावासी होंगे! और यह 
बहुत बड़ा अपमान है| 


64. मनाफिक (द्रिधावादी) इस से डरते 
हैं कि उन”! पर कोई ऐसी सूरह न 
उतार दी जाये जो उन्हें इन के दिलों 
की दशा बता दे| आप कह दें कि हँसी 
उड़ा लो| निश्चय अल्लाह उसे खोल 
कर रहेगा जिस से तुम डर रहे हो| 


. और यदि आपः” उन से प्रश्न करें 
तो वे अवश्य कह देंगे कि हम तो 
यूँ ही बातें तथा उपहास कर रहे थे। 
आप कहिये कि क्या अल्लाह तथा उस 
की आयतों और उस के रसूल के ही 
साथ उपहास कर रहे थे? 


; तम बहाने न बनाओ, तम ने अपने 
ईमान के पश्चात कफ़ किया है। 
यदि हम तम्हारे एक गिरोह को क्षमा 
कर दें तो भी एक गिरोह को अवश्य 
यातना देंगे| क्‍यों कि बही अपराधी हैं| 


67. मुनाफिक पुरुष तथा स्त्रियाँ सब 


6 


हे 


6 


ks] 


f 


द 


ईमान बालों पर। 
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2 तबूक की यात्रा के बीच मुनाफिक लोग, नबी तथा इस्लाम के विरुद्ध बहुत सी 


दुःखदायी बात कर रहे थे| 
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एक-दूसरे जैसे हैं। वह बुराई का 
आदेश देते तथा भलाई से रोकते हैं। 
और अपने हाथ बंद किये रहते!" हैं| 
वे अल्लाह को भूल गये, तो अल्लाह 
ने भी उन्हें भुला? दिया| वास्तव में 
मुनाफिक ही भ्रष्टाचारी हैं। 


68. अल्लाह ने मुनाफिक पूरुषो तथा 
स्त्रियों और काफिरों को नरक की 
अग्नि का बचन दिया है। जिस में 
बे सदाबासी होंगे। बही उन को 
प्रयाप्त है। और अल्लाह ने उन्हें 
धिक्कार दिया है। और उन्हीं के 
लिये स्थायी यातना है। 


69. इन की दशा बही हुई जो इन से 
पहले के लोगों की हुई। बह बल में 
इन से कड़े और धन तथा संतान में 
इन से अधिक थे। तो उन्हाँ ने अपने 
(संसारिक) भाग का आनन्द लिया, 
अतः त॒म भी अपने भाग का आनन्द 
लो, जैसे तुम से पूर्व के लोगों ने 
आनन्द लिया| और तुम भी उलझते 
हो जैसे बह उलक्षते रहे, उन्हीं के 
कर्म लोक तथा परलोक में व्यर्थ 
गये, और बही क्षति में हैं| 


70. क्या इन को उन के समाचार नहीं 
पहुँचे जो इन से पहले थेः नूह की जाति 
तथा आद और समूद तथा इब्राहीम 
की जाति के और मदयन” के वासियों 


! अर्थात दान नहीं करते। 
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2 अल्लाह के भुला देने का अर्थ हैः उन पर दया न करना| 
3 मदयन्‌ के बासी शुऐब अलैहिस्सलाम की जाति थे। 
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के, और उन बस्तियों के जो पलट 
दी गईं! उन कें पास उन के रसूल 
खुली निशानियाँ लाये, और ऐसा नहीं 
हो सकता था कि अल्लाह उन पर 
अत्याचार करता, परन्तु बह स्वयं 
अपने ऊपर अत्याचार” कर रहे थे। 


7।. तथा ईमान वाले पुरुष और स्त्रियाँ 
एक-दूसरे के सहायक हैं। वे भलाई 
का आदेश देते तथा बुराई से रोकते 
हैं, और नमाज की स्थापना करते 
तथा जकात देते हैं और अल्लाह 
तथा उस के रसूल की आज्ञा का 
पालन करते हैं। इन्हीं पर अल्लाह दया 
करेगा, वास्तव में अल्लाह प्रभुत्वशाली 
तत्वज्ञ है। 


7» अल्लाह ने ईमान वाले पुरुषों तथा ईमान 
वाली स्त्रियों को ऐसे स्वगो का बचन 
दिया है जिन में नहरें प्रवाहित होंगी। वह 
उस में सदावासी होंगे, और स्थाई स्वगा 
में पवित्र आवासों का| और अल्लाह की 
प्रसन्नता इन सब से बड़ा प्रदान होगी, 
वही बहुत बड़ी सफलता हैं 


73. हें नबी! काफिरों और मुनाफिकों 
से जिहाद करो, और उन पर सख्ती 
करो, उन का आवास नरक है। और 
बह बहुत बुरा स्थान है। 
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74. वह अल्लाह की शपथ लेते हैं कि उन्हों | #06 Egy ss 
। इस से अभिप्राय लूत अलैहिस्सलाम की जाति है| (इब्ने कसीर) 


2 अपने रसूलों को अस्वीकार कर के 
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ने यह बात नहीं कही। जब कि 
वास्तव में उन्होंने कुफ़ की बात कहीं 
है। और इस्लाम ले आने के पश्चात्‌ 
काफिर हो गए हैं। और उन्होंने ऐसी 
बात का निश्चय किया था जो वे कर 
नहीं सके। और उन को यही बात बुरी 
लगी कि अल्लाह और उस के रसूल ने 
उन को अपने अनुग्रह से धनी” कर 
दिया| अब यदि बह क्षमायाचना कर 
लें तो उन के लिये उत्तम है। और यदि 
विमुख हों तो अल्लाह उन्हें दुखदायी 
यातना लोक तथा प्रलोक में देगा। और 
उन का धरती में कोई संरक्षक और 
सहायक न होगा| 


75. उन में से कुछ ने अल्लाह को वचन 
दिया था कि यदि वह अपनी दया 
से हमें (धन-धान्य) प्रदान करेगा 
तो हम अवश्य दान करेंगे, और 
सुकर्मियों में हो जायेंगे| 

76. फिर जब अल्लाह ने अपनी दया से 
उन्हें प्रदान कर दिया तो उस से 
कंजूसी कर गये, और वचन से 
विमुख हो कर फिर गये। 


77. तो इस का परिणाम यह हुआ कि उन 
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। अर्थात ऐसी बात जो रसूल और मुसलमानों को बुरी लगे| 
2 यह उन बातों की और संकेत है जो द्विधावादियों ने तबूक की मुहिम के समय 
की थीं। उन की ऐसी बातों के विवरण के लिये (देखिये: सूरह मुनाफिकून, 


आयतः 7-8) 


3 ननी सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम के मदीना आने से पहले मदीने का कोई महत्व न 
था। आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं थी। जो कुछ था यहूदियों के अधिकार मे था| 
बह ब्याज भक्षी थे, शराब का व्यापार करते थे, और अस्त्र-शस्त्र बनाते थे। आप 
के आगमन के पश्चात आर्थिक दशा सुधर गई, और व्यवसायिक उन्नति हुई। 
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के दिलों में द्विधा का रोग उस दिन 
तक के लिये हो गया कि यह अल्लाह से 
मिलें। क्‍यों कि उन्हों ने उस वचन को 
भंग कर दिया जो अल्लाह से किया था, 
और इस लिये कि वे झूठ बोलते रहे। 


. क्या उन्हें इस का ज्ञान नहीं हुआ 
कि अल्लाह उन के भेद की बातें तथा 
सुनगुन को भी जानता है? और बह 
सभी भेदों का अति ज्ञानी है| 


जिन की दशा यह है कि बह ईमान 
वालों में से स्वेच्छा दान करने बालों 
पर दानों के विषय में आक्षेप करते हैं| 
तथा उन को जो अपने परिश्रम ही 

से कूछ पाते (और दान करते हैं) यह 
(मुनाफिक) उन से उपहास करते है 
अल्लाह उन से उपहास करता” है| 
और उन्हीं के लिये दुखदायी यातना है| 


80. (हे नबी।) आप उन के लिये क्षमा 
याचना करें अथवा न करें, यदि 
आप उन के लिये सत्तर बार भी 
क्षमायाचना करें तो भी अल्लाह उन्हें 
क्षमा नहीं करेगा, इस कारण कि 
उन्हों ने अल्लाह और उस के रसूल 
के साथ कूफ़ कर दिया| और अल्लाह 
अवैज्ञाकारियों को मार्गदर्शन नहीं देता। 
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। अर्थात उन के उपहास का कुफल दे रहा है। अबू मसऊद (रजियल्लाह अन्ह) कहते 
हैं कि जब हमें दान देने का आदेश दिया गया तो हम कमाने के लिये बोझ लादने 
लगे ताकि हम दान कर सकें और अब्‌ अकील (रजियल्लाह अन्हु) आधा साअ 
(सवा किलो) लाये। और एक व्यक्ति उन से अधिक लेकर आया। तो मृनाफिकों ने 
कहाः अल्लाह को उस के (थोड़े से) दान की जरूरत नही। और यह दिखावे के लिये 
(अधिक) लाया है| इसी पर यह आयत उतरी। (सहीह बुखारी- 4668) 
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. वे प्रसन्न!'- हु जो पीछे कर दिये 
गये, अपने बैठे रहने के कारण 
अल्लाह के रसूल के पीछे। और उन्हें 
बुरा लगा कि जिहाद करें अपने धनों 
तथा प्राणाँ से अल्लाह की राह में, 
और उन्हाँ ने कहा कि गर्मी में न 
निकलो। आप कह दें कि नरक की 
अग्नि गर्मी में इस से भीषण है, यदि 
बह समझते (तो ऐसी बात न करते)| 


. तो उन्हें चाहिये कि हँसें कम, और 
रोयें अधिक| जो कुछ वे कर रहे हैं 
उस का बदला यही है। 

. तो (हे नबी!) यदि आप को अल्लाह 
इन (द्रिधावादियाँ) के किसी गिरोह 
के पास (तबूक से) वापस लाये, 
और बह आप से (किसी दूसरे युद्ध 
में) निकलने की अनुमति मांगें तो 
आप कह दें कि तुम मेरे साथ कभी 
न निकलोगे, और न मेरे साथ किसी 
शन्न॒ से युद्ध कर सकोगे। तुम प्रथम 
बार बैठे रहने पर प्रसन्न थे तो अब 
भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। 


84. (हें ननी!) आप उन में से कोई मर 
जाये तो उस के जनाजे की नमाज कभी 
न पढ़ें, और न उस की समाधि (कब्र) 
पर खड़े हों। क्योंकि उन्हं ने अल्लाह 
और उस के रसूल के साथ कुफ़ किया 
है, और अबज्ञाकारी रहते हुये मरे” हैं| 
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। अर्थात मुनाफिक जो मदीना में रह गये और तबूक की यात्रा में नबी सल्लल्लाहु 


अलैहि ब सल्लम के साथ नहीं गये 


2 सहीह हदीस में है कि जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) ने मुनाफिकोँ 
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85. आप को उन के धन तथा उन की 
संतान चकित न करे, अल्लाह तो 
चाहता है कि इन के द्वारा उन्हें 
संसार में यातना दे, और त के 
प्राण इस दशा में निकलें कि बह 
काफिर हों। 


86. तथा जब कोई सूरह उतारी गई कि 
अल्लाह पर ईमान लाओ, तथा उस के 
रसूल के साथ जिहाद करो तो आप से 
उन (मुनाफिकों) में से समाई वालों ने 
अनुमति ली। और कहा कि आप हमें 
छोड़ दें। हम बैठने वालों के साथ रहेंगे। 


. तथा प्रसन्न हो गये कि स्त्रियों के साथ 
रहें, और उन के दिलों पर मुहर 
लगा दी गई। अतः बह नहीं समझते। 


. परन्तु रसूल ने और जो आप के साथ 
ईमान लाये, अपने धनों और प्राणों 
से जिहाद किया, और उन्हीं के लिये 
भलाईयाँ हैं, और बही सफल होने 
वाले हैं| 

. अल्लाह ने उन के लिये ऐसे स्वर्ग 
तय्यार कर दिये हैं जिन में नहरें 
प्रवाहित हैं। बह उस में सदाबासी 
होंगे, और यही बड़ी सफलता है। 


. और देहातियों में से कुछ बहाना 
करने वाले आये, ताकि आप उन्हें 
अनुमति दें| तथा वह बैठे रह गये 
जिन्होंने अल्लाह और उस के रसूल से 


| 


हि 


| 


9 


= i= 
il pe Yt त नै 


Vass; 
Ne 


PBS BGA EFS 
BSS Eas 


७४४४३ RPE 
१४६४ ५४४५५ 


FN a LF CM र, a) द 
Ee REN HES 
श 


Fi og उल लुः ॥ हु 
log OS sei eg A 


Ailes 


4४9८-23. 5 ४ ५४%०4/ 23: 


CR ECR 


2) र न ८ FF) न न 
HOO its 
हक | Fh JF 


क Rn! ल 
Ca LTE हुक १ 7 
SNe seals cr 


के मुख्या अब्दुल्लाह बिन उबय्य का जनाजा पढ़ा तो यह आयत उतरी। (सहीह 


बुखारी - 4672) 
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झूठ बोला| तो इन में से काफिरों को 
दुःखदायी यातना पहुँचेगी। 


. निर्बलोँ तथा रोगियाँ और उन पर 
जो इतना नहीं पाते कि (तय्यारी के 
लिये) व्यय कर सकें कोई दोष नहीं, 
जब अल्लाह और उस के रसूल के 
भक्त हों, तो उन पर (दोषारोपण) 
की कोई राह नहीं।| 


और उन पर जो आप के पास जब 
आयें कि आप उन के लिये सवारी की 
व्यवस्था कर दें, और आप कहें कि, 

मेरे पास इतना नहीं कि तुम्हारे लिये 
सबारी की व्यवस्था करू, तो बह इस 
दशा में वापिस हये कि शोक के कारण 
उन की आँखें शॉप न बहा रही थीं| 

. दोष केवल उन पर है जो आप से 
अनमति माँगते हैं जब कि वह धनी 
हैं। और वे इस से प्रसब्न हो गये 

कि स्त्रियों के साथ रह जायेंगे। और 
अल्लाह ने उन के दिलों पर मुहर लगा 
दी, इस लिये बह कछ नहीं जानते। 


94. वह तुम से बहाने बनायेंगे, जब तुम 
उन के पास (तबूक से) वापिस 
आओगे। आप कह दें कि बहाने न 
बनाओ, हम वऽ म्हारा बिश्वास नहीं 
करेंगे। अल्लाह ने हमें तुम्हारी दशा 
बता दी है। तथा भविष्य में भी अल्लाह 
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। यह विभिन्न कबीलों के लोग थे| जो आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की सेवा में 
उपस्थित हये कि आप हमारे लिये सबारी का प्रबंध कर दें। हम भी आप के 
साथ तबक के जिहाद में जायेंगे। परन्तु आप सवारी का कोई प्रबंध न कर सके 
और बह रोते हुये वापिस हो गये| (इब्ने कसीर) 
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और उस के रसूल तुम्हारा कर्म 
देखेंगे| फिर तुम परोक्ष और प्रत्यक्ष 
के ज्ञानी (अल्लाह) की ओर फेरे 
जाओगे| फिर बह तुम्हें बता देगा कि 
तुम क्या कर रहे थे। 


. बह तुम से अल्लाह की शपथ खायेंगे, | ५g aos 


जब तुम उन की ओर वापिस आओगे | ५१८४१5: 24:5)5 52 62g 
ताकि तुम उन से विमुख हो जाओ OEE 
तो तुम उन से विमुख हो जाओ 
बास्तब में बह मलीन हैं। और उन 

का आवास नरक है उस के बदले जौ 


बह करते रहे 
वह तुम्हारे लिये शपथ खायेंगे, ताकि | #5575 ८:०४ 
तुम उन से प्रसन्न हो जाओ, तो यदि CAO 29.६ NEE 


तुम उन से प्रसन्न हो गये, तब भी 
अल्लाह उल्लंघनकारी लोगों से प्रसन्न 


नहीं होगा| 

देहाती”! अविश्वास तथा द्विवधा में SEG SBE OES 
अधिक कड़े और अधिक योग्य हैं कि: | *4 4 Sy 
उस (धर्म) की सीमाओं को न जानं, ७ ६4४१६, 


जिसे अल्लाह ने उतारा है। और अल्लाह 

सर्वज्ञ तत्वज्ञ है। 

देहातियों में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने | एं Gs 

दिये हुए दान को अर्थदण्ड समझते हैं | ६45320500 ४४75 

और ड म पर काल चक्र की प्रतीक्षा CRANE NTT 
he mores 

करते हैं| उन्हीं पर काल कुचक़ आ 

पड़ा है| और अल्लाह सब कुछ सुनने 

जानने बाला है| 


और देहातियों में कुछ ऐसे भी हैं जो Asahi os 


। इस से अभिप्राय मदीना कें आस पास के क॒बीले हैं 
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I0D. 


I0I. 


अल्लाह तथा अंतिम दिन (प्रलय) पर 
ईमान (बिश्वास) रखते हैं 


तथा ३३ के आशीर्वादों का साधन 
समझते हैं| सुन लो! यह वास्तव में 
उन के लिये समीप्य का साधन है| 

शीघ्र ही अल्लाह उन्हें अपनी दया में 
प्रवेश देगा, वास्तव में अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है| 


तथा प्रथम अग्रसर मृहाजिरीनः'' 
और अनसारी, और जिन लोगों ने 
सुकर्म के साथ उन का अनुसरण 
किया अल्लाह उन से प्रसन्न हो 
गया। और वे उस से प्रसन्न हो 
गये| तथा उस ने उन के लिये ऐसे 
स्वर्गं तय्यार किये हैं जिन में नहरें 
प्रवाहित हैं। बह उस में सदावासी 
होंगे, बही बड़ी सफलता है। 


और जो त॒म्हारे आस पास ग्रामीण 
हैं उन में से कछ मनाफिक 
द्रिधावादी) हैं। और कछ मदीना में 
हैं। जो (अपने) निफाक में अभ्यस्त 
(निपुण) हैं। आप उन्हें नहीं जानते 
उन्हें हम जानते हैं। हम उन्हें दो 
बार” यातना देंगे। फिर घोर 
यातना की ओर फेर दिये जायेंगे। 
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दिये हये दान को अल्लाह की समीप्ता 
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। प्रथम अग्रसर मुहाजिरीन उन को कहा गया है जौ मक्का से हिज्रत करके 
ह॒दैबिया की संधि सन्‌ 6 से पहले मदीना आ गये थे| और प्रथम अग्रसर अन्सार 
मदीना के बह मसलमान हैं जो महाजिरीन के सहायक बने और हृदैनिया में 
उपस्थित थे। (इब्ने कसीर) 

2 संसार में तथा कब्र में फिर परलोक की घोर यातना होगी। (इब्ने कसीर) 
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पापों को स्वीकार कर लिया हैं। 
उन्होंने क्छ क और कुछ दूसरे 
कुकर्म को मिश्रित कर लिया है 
आशा है किः अल्लाह उन्हें क्षमा कर 
देगा। वास्तव में अल्लाह अति क्षमी 
दयावान्‌ है| 


है नबी! आप उन के धनों से दान 
लें, और उस के द्वारा उन (के धनं) 
को पवित्र और उन (के मनों) को 
शुद्ध करें। और उन्हें आशीर्वाद दें 
वास्तव में आप का आशीर्वाद उन 
के लये संतोष का कारण है| और 
अल्लाह सब सुनने जानने बाला है। 


क्या वह नहीं जानते कि अल्लाह 

ही अपने भक्तों की क्षमा स्वीकार 
करता तथा (उन के) दानों को 
अंगीकार करता है? और वास्तव में 
अल्लाह अति क्षमी दयावान्‌ है 


और (हि नबी!) उन से कहो कि 
कर्म करते जाओ। अल्लाह तथा उस 
के रसूल और ईमान बाले तुम्हारा 


कमं देखेंगे। (फिर) उस (अल्लाह) की 


ओर फेरे जाओगे जो परोक्ष तथा 
प्रत्यक्ष (छुपे तथा खुले) का ज्ञानी 
है| तो बह तुम्हें बता देगा जो तुम 
करते रहे। 

और (इन के सिवाय) कुछ दूसरे 
भी हैं जो अल्लाह के आदेश के लिये 
बिलंबित!'! हैं। बह उन्हें दण्ड दे, 
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। अर्थात अपने बिषय में अल्लाह के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह तीन व्यक्ति 


छ - 
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अथवा उन को क्षमा कर दे तो 
अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 


।07, तथा (द्रिधावादियोँ में) बह भी हैं sR 
जिन्होँ ने एक मस्जिद बनाई हा CISCO , ४ 
इस लिये कि (इस्लाम को) हानि SESE si 
पहुँचायें, तथा कुफ़ करें, और FESR ५ 
ईमान वालों में विभेद उत्पन्न करें, ५८५३४ 


तथा उस का घात-स्थल बनाने के 
लिये जो इस से पूर्व अल्लाह और 
उस के रसूल से युद्ध कर” चुका 
है। और बह अवश्य शपथ लेंगे कि 
हमारा संकल्प भलाई के सिवा और 
कुछ न था| तथा अल्लाह साक्ष्य देता 
है कि बह निश्चय मिथ्यावादी हैं। 


।08. (हे नबी।) आप उस में कभी खड़े | ट as 


rs 


bo 


ज 


थे, जिन्हों ने आप सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम के तबूक से वापिस आने पर यह 


कहा कि बह अपने आलस्य के कारण आप का साथ नहीं दे सके आप ने उन 
से कहा कि अल्लाह के आदेश की प्रतीक्षा करो| और आगामी आयत 77 में उन 
के बारे में आदेश आ रहा है। 

इस्लामी इतिहास में यह «मस्जिदै जिरार» के नाम से याद की जाती है| 

जब नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम मदीना आये तो आप के आदेश से "कूबा" 
नाम के स्थान में एक मस्जिद बनाई गई। जो इस्लामी यग की प्रथम मस्जिद है। 
कुछ मुनाफिकों ने उसी के पास एक नई मस्जिद का शनिर्माण किया| और जब 
आप तबूक के लिये निकल रहे थे तो आप से कहा कि आप एक दिन उस में 
नमाज पढ़ा दें। आप ने कहा किः यात्रा से वापसी पर देखा जायेगा| और जब 
वापिस मदीना के समीप पहुँचे तो यह आयत उतरी, और आप के आदेश से 
उसे ध्वस्त कर दिया गया। (इब्ने कसीर) 

इस से अभिप्रेत अबू आमिर राहिब है| जिस ने कुछ लोगों से कहा कि एक 
मस्जिद बनाओ और जितनी शक्ति और अस्त्र-शस्त्र हो सके तय्यार कर लो। मैं 
रोम के राजा कैसर के पास जा रहा हैं| Maal की सेना लाऊंगा, और मुहम्मद 
तथा उस के साथियाँ को मदीना से [नक दगाँ| (इब्ने कसीर) 
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]]. 


न हों। वास्तव में बह मस्जिद जिस MRSS 
का शिलान्यास प्रथम दिन से अल्लाह | १८५,४६५,380 
के भय पर किया गया है बह 

अधिक योग्य है कि आप उस में 

(नमाज के लिये) खड़े हों। उस में 

ऐसे लोग हैं, जो स्वच्छता से प्रेम 

करते हैं, और अल्लाह स्वच्छ रहने 

बालों से प्रेम करता है| 


तो क्या जिस ने अपने निर्माण का 402७ NIA 
शिलान्यास अल्लाह के भय और ६६४5९ AR 
प्रसन्नता के आधार पर किया हो, BCs 


बह उत्तम है, अथवा जिस ने उस 
का शिलान्यास एक खाई के गिरते 
हये किनारे पर किया हो, जो उस 
के साथ नरक की अगिन में गिर 
पड़ा? और अल्लाह अत्याचारियों को 
मार्गदशन नहीं देता। 

यह निर्माण जो उन्होंने किया SEEN ५४05४ 
बराबर उन के दिलों में एक संदेह | ASC) 5 
बना रहेगा| परन्तु यह कि उन के 

दिलों को खण्ड खण्ड कर दिया 

जाये, और अल्लाह सर्वज्ञ तत्बज्ञ है| 


CNV ७४॥ ५५४४५ 


निःसन्देह अल्लाह ने ईमान वालों के ०8-०० CaaS) 
प्राणों तथा उन के धनों को इस के RC COETA IE pa 
बदले खरीद लिया है कि उन के SOA Ss 
लिये स्वर्ग है। बह अल्लाह की राह | १)१५॥५.५२३/5 ५५%, 42 

| Set 
में युद्ध करते हैं, बह मारते तथा bs sare er 


न sd ss 3 Vp र 
मरते है| बह अल्लाह पर सत्य बचन |?” "११७2१ 


। इस मस्जिद से अभिप्राय कूबा की मस्जिद है| तथा मस्जिद नबवी शरीफ भी इसी 


में आती है| (इब्ने कसीर) 
2 अर्थात शुद्धता के लिये जल का प्रयोग करते हैं| 
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I।3. 


व 


है 


है, तौरात तथा इंजील और कुआन 
में। और अल्लाह से बढ़ कर अपना 
बचन परा करने बाला कौन हो 
सकता है? अतः अपने इस सौदे पर 
प्रसन्न हो जाओ जो तुम ने किया। 
और यही बड़ी सफलता है| 


जो क्षमा याचना करने, बंदना करने 
तथा अल्लाह की स्तति करने वाले 
रोजा रखने तथा रुकुअ और सजूदा 
करने वाले भलाई का आदेश देने 
और बुराई से रोकने वाले, तथा 
अल्लाह की सीमाओं की रक्षा करने 
बाले हैं। और (है ननी!) आप ऐसे 
ईमान बालों को शुभ सूचना सुना दैं। 


किसी नबी तथा” उन के लिये जो 
इमान लाये हाँ योग्य नहीं है कि 
मुश्रिकोँ (मिश्रणवादियों) के लिये 
क्षमा की प्रार्थना करें| यद्यपि वह 
उन के समीपवर्ती हों, जब यह 
उजागर हो गया कि वास्तव में बह 
नारकी! हैं 


और इब्राहीम का अपने बाप 
के लिये क्षमा की प्राथना करना 
केवल इस लिये हुआ कि उस ने 


भाग -7 Fi 386 i 


\ =! A = ै 
Sse ESS SASS 
® | 


= क TF, 


F 

(22 ES] Nee, द | CA 
५३०४ OIA ८३०२६) ८,५६४ 

CS Sei Fa ~ 


90 29-०9 (.)५० ४०७ 4] sh 
Oa) los 


SE USA EN GEL 
223 SAE Sse 
Cadel gl se GE 


GANA 
At! हो ब (४६ हू ii अमनी आ ज कुड 


हदीस में है कि जब नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम के चाचा अबू तालिब कें 


निधन का समय आया तो आप उस के पास गये| और कहा: चाचा। «ला 


इलाहा इल्लल्लाह 


पढ़ लो। मैं अल्लाह के पास तम्हारे लिये इस को प्रमाण बना 


लुँगा। उस समय अब्‌ जहल और अब्दुल्लाह निन अबु उमय्या ने कहाः कया तुम 
अब्दल मत्तलिब के धर्म से फिर जाओगे? (अतः बह काफिर ही मरा|) तब आप 
ने कहाः मैं तुम्हारे लिये क्षमा की प्रार्थना करता रहुँगा, जब तक उस से रोक 
न दिया जाऊं। और इसी पर यह आयत उत्तरी। (सहीह बख़ारी- 4675) 


2 देखियेः सूरह माइदा, आयतः 72, तथा सूरह निसा, आयतः 48, 6| 
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उस को इस का बचन दिया था| 
और जब उस के लिये उजागर हो 
गया कि बह अल्लाह का शत्र है तो 
उस से विरक्त हो गया। वास्तव 
में इब्राहीम बड़ा कोमल हृदय 
सहनशील था| 


, अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी जाति 


को मार्गदर्शन देने के पश्चात्‌ कुपथ 
कर दे, जब तक उन के लिये जिस 
से बचना चाहिये उसे उजागर न 
कर दे| वास्तव में अल्लाह प्रत्येक 
वस्तु को भली भाँति जानने बाला है। 


वास्तव में अल्लाह ही है, जिस के 
अधिकार में आकाशों तथा धरती 
का राज्य है| बही जीवन देता तथा 
मारता है। और तुम्हारे लिये उस के 
सिवा कोई संरक्षक और सहायक 
नहीं है| 

अल्लाह ने नबी तथा मृहाजिरीन और 
अन्सार पर दया की, जिन्हों ने तंगी 
के समय आप का साथ दिया, इस 
के पश्चात्‌ कि उन में से कछ लोगों 
के दिल कटिल होने लगे थे। फिर 
उन पर दया की। निश्चय बह उन के 
लिये अति करुणामय दयावान्‌ है। 


तथा उन तीनों” पर जिन का 
मामला विलंबित कर दिया गया था, 


देखियेः सूरह मुम्तहिना, आयतः 4| 
यह बही तीन हैं जिन की चर्चा आयत नं* 206 में आ चुकी है। इन के नाम थे 
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जब उन पर धरती अपने विस्तार 
के होते सिकड़ गई, और उन पर 
उन के प्राण संकीणं!! हो गये 

और उन्हें विधास था कि अल्लाह के 
सिवा उन के लिये कोई शरणागार 
नहीं परन्तु उसी की ओर| फिर उन 
पर दया की, ताकि तौबा (क्षमा 
याचना) कर लें। बास्तब में अल्लाह 
अति क्षमाशील दयावान्‌ है। 


है ईमान वालो! अल्लाह से डरो तथा 
सच्चाँ के साथ हो जाओ 


मदीना के वासियों तथा उन के 
आस पास के देहातियों के लिये 
उचित नहीं था कि अल्लाह के रसूल 
से पीछे रह जायें, और अपने प्राणों 
को आप के प्राण से प्रिय समझें। यह 
इस लिये कि उन्हें अल्लाह की राह 
में कोई प्यास और थकान तथा भक 
नहीं पहुँचती है, और न वह किसी 
ऐसे स्थान को रोंदते हैं जो काफिरों 

अप्रिय हो, या किसी शत्र से 
बह कोई सफलता प्राप्त नहीं करते 
हैं परन्तु उन के लिये एक सत्कर्म 
लिख दिया जाता है। वास्तव में 
अल्लाह सत्कर्मियों का फल व्यर्थ 
नहीं करता। 


और बह (अल्लाह की राह में) थोड़ा 
या अधिक जो भी व्यय करते हैं, और 
कोई घाटी पार करते हैं तो उस को 
उन के लिये लिख दिया जाता है 


Il9. 


I20. 


I2l. 


आ 


भाग -। / 388 \ 


११ # ने i 


= i= 
i हिला | Ed] पः न 


RIESE Yh 
a a (22 हल कर nr EE] EY El 


nr क तदन अध (६५ 
ER Ee 


La] 


F = | सराप र न 


na bss dist sal ear] ; 
5.3 
GFN 
Sods oY 
MSS 
१०४७३ ९.५६ os 
SEN EDs Gps ५७:७० 
RETO OR 


Fd 
Ns 


BRASS BE Foe 


5205 Uso OSs 
rad CASAS 
ASE abt 


। क्यों कि उन का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था| 


9 - सूरह तौंबा भाग - / ३89 ५ "०४ न #०: के 


I2Z. 


I23. 


]24. 


be] 


ताकि बह उन्हें उस से उत्तम प्रतिफल 
प्रदान करे जो बह कर रहे थे। 


ईमान वालों के लिये उचित नहीं कि | #556358! GES 
सब एक साथ निकल पड़ें| तो क्यों | ssi 
नहीं प्रत्येक समुदाय से एक गिरोह | ;८54४5।2४253933) 5८74.) 
निकलता, ताकि धर्म में बोध ग्रहण | | BE 
करे| और ताकि अपनी जाति को ह 
सावधान करे, जब उन की और 

वापिस आये, संभवतः बह (ककमा 


से) बचें|!' 

हे ईमान बालो! अपने आस-पास RRC ARIS 
के काफिरों से युद्ध करो! और PNET = 
चाहिये कि बह तुम में कुटिलता ROC POON 


पायें, तथा विघास रखो कि अल्लाह 
आज्ञाकारियों के साथ हैं। 


और जब (क्‌आन की) कोई आयत ihre FREE AE 
उतारी जाती है तो इन (द्विधावादियों | ८५१८६६) ६५०७९5४ 2४४ 
में) से कछ कहते हें कि तुम में SECA 
से किस का ईमान (विप्रास) इस TIS 
ने अधिक किया। तो वास्तव में Es 


जो ईमान रखते हैं उन का विष्ठा 
अवश्य अधिक कर दिया, और वह 
इस पर प्रसन्न हो रहे हैं। 


इस आयत में यह संकेत है कि धार्मिक शिक्षा की एक साधारण व्यवस्था होनी 


चाहिये। और यह नहीं हो सकता कि सब धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिये 
निकल पड़ें। इस के लिये प्रत्येक समुदाय से कुछ लोग जा कर धर्म की शिक्षा 
ग्रहण करें| फिर दसरों को धर्म की बातें बतायें| 

कुआन के इसी संकेत ने मुसलमानों में शिक्षा ग्रहण करने की ऐसी भावना 
उत्पन्न कर दी कि एक शताब्दी के भीतर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने की ऐसी 
व्यबस्था बना दी जिस का उदाहरण संसार के इतिहास में नहीं मिलता। 


Leh bs 


जो शत्र इस्लामी केन्द्र के समीप के क्षेत्रों में हों पहले उन से अपनी रक्षा करो। 
अर्थात उपहास करते हैं। 
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25. परन्तु जिन के दिलों में (द्विधा) का 
रोग है तो उस ने उन की गंन्दगी 
ओर अधिक बढ़ा दी। और बह 
काफिर रहते हुये ही मर गये। 


26. क्या वह नहीं देखते कि उन की 
परीक्षा प्रत्येक बर्ष एक बार अथवा 
दो बार ली जाती” है? फिर भी बह 
तौबा (क्षमा याचना) नहीं करते, 
और न शिक्षा ग्रहण करते हैं।? 


।27. और जब कोई सूरह उतारी जाये, 
तो बह एक दूसरे की ओर देखते 
हैं कि तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा 
है। फिर मुँह फेर कर चल देते हैं। 
अल्लाह ने उन के दिलों को (ईमान 
से) ! फेर दिया है। इस कारण कि 
बह समझ बूझ नहीं रखते 


।28. (हे ईमान वालो!) तुम्हारे पास 
तुम्हीं में से अल्लाह का एक रसूल 
आ गया है। उस को बह बात भारी 
लगती है जिस से तुम्हें दुःख हो। बह 
तम्हारी सफलता की लालसा रखते 
हैं। और ईमान बालों के लिये 
करुणामय दयावान्‌ हैं| 


।29. (हे नबी।) फिर भी यदि बह आप से 
मुंह फेरते हों तो उन से कह दो कि 
मेरे लिये अल्लाह (का सहारा) बस 
है। उस के अतिरिक्त कोई हकीकी 
पूज्य नहीं| और वही महा सिंहासन 
का मालिक (स्वामी) है| 
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। अर्थात उन पर आपदा आती है तथा अपमानित किये जाते हैं। (इब्ने कसीर) 
2 इस से अभिप्राय मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम हैं। 
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यह सूरह मक्की है, इस में ।09 आयते हैं 





अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त Oe 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


।, अलिफ, लाम, रा| यह तत्वज्ञता से FES 
परिपूर्ण पुस्तक (कुआन) की आयते हैं 


2. क्या मानव के लिये आश्चर्य की बात | ए EEE 
है कि हम ने उन्हीं में से एक पुरुष EEA ES 
पर प्रकाशना भेजी है कि आप WBE 


मानवगण को साबधान कर दें| और ९५५५ 
जो ईमान लायें उन्हें शुभ सूचना 

सुना दें कि उन्हीं के लिये उन के 

पालनहार के पास सत्य सम्मान है? 

तो काफिरों ने कह दिया कि यह 

खुला जादूगर है| 


3. वास्तव में तुम्हारा पालनहार बही YSN iE 


अल्लाह है जिस नें आकाशों तथा LEAFS aE 
धरती को छः दिनों सिंहासन में उत्पन्न किया Ey 40705 Ne (2 Vacs, as 
फिर अर्श (राज सिंहासन) पर स्थिर oN 


हो गया| बही विश्व की व्यवस्था कर 
रहा है। कोई उस के पास अनुशंसा 
(सिफारिश) नहीं कर सकता, परन्तु 
उस की अनुमति के पश्चात। बही 
अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, अतः 
! सत्य सम्मान से अभिप्रेत स्वर्ग है| अर्थात उन के सत्क्मौ का फल उन्हें अल्लाह 
की ओर से मिलेगा। 
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उसी की इबादत (वंदना) करो। 
क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते! 


4. उसी की ओर तुम सब को लौटना है। | ॥5:58& 9:20 esc 


यह हह साह का सत्य त VAG 
उत्पत्ति का आरंभ करता है| फिर ७:52: oh 
बही पुनः उत्पन्न करेगा ताकि उन्हें | ` ८2५० 2 a re 
न्याय के साथ प्रतिफल प्रदान”! करे। र र 
जो ईमान लाये और सदाचार किये, 

और जो काफिर हो गये उन के लिये 


खौलता पेय तथा द्ःखदायी यातना है| 
उस अविश्ास के बदले जो कर रहे थे। 

5. उसी ने सूर्य को ज्योति तथा चाँद SES BCBS 
को ri बनाया है। लीय उस FEISS 
(चाँद) के गंतव्य स्थान निर्धारित कर | ९५६,८५ ५८-५४%; 
दिये, ताकि तुम वर्षों की गिनती तथा HEART 
हिसाब का ज्ञान कर लो।| इन की 
उत्पत्ति अल्लाह ने नहीं की है परन्त 
सत्य के साथ| बह उन लोगों के लिये 
निशानियों (लक्षणों) का वर्णन कर 
रहा है, जो ज्ञान रखते हों| 


5. निःसंदेह रात्रि तथा दिवस के एक GHGS /४४ (४४7०७ 
दूसरे के पीछे आने में, और जो कुछ ०८:४४ ४९ 29४५०). 
अल्लाह ने आकाशों तथा धरती में 
उत्पन्न किया है उन लोगों के लिये 
निशानियाँ हैं जो अल्लाह से डरते हों। 

7. वास्तव में जो लोग (प्रलय के दिन) | #5555 GOSS 

। भावार्थ यह है कि जब विश्व की व्यबस्था वही अकेला कर रहा है तो पूज्य भी 

बही अकेला होना चाहिये। 


2 भावार्थ यह है कि यह दूसरा परलोक का जीबन इस लिये आवश्यक है कि कर्मों 
के फल का नियम यह चाहता है कि जब एक जीबन कर्म के लिये है तो दसरा 
कर्मों के प्रतिफल के लिये होना चाहिये। 


I0 - 


l2. 


सूरह यूनुस 


हम से मिलने की आशा नहीं रखते 
और संसारिक जीबन से प्रसन हैं तथा 
उसी से संतष्ट हैं, तथा जो हमारी 
निशानियों से असाबधान हैं। 


उन्हीं का आवास नरक है, उस के 
कारण जो बह करते रहे। 


वास्तव में जो ईमान लाये और सुकर्म 
किये उन का पालनहार उन के ईमान 
के कारण उन्हें (स्वर्ग की) राह दर्शा 
देगा, जिन में नहरें प्रवाहित हाँगी। 

वह सख के स्वगा में होंगे। 


, उन की पकार उस (स्वर्ग) में यह 


होगीः "है अल्लाह! त पवित्र है|" 

और एक दसरे को उस में उन 

का आशीबांद यह होगाः "त॒म पर 
शान्ति हो|" और उन की प्रार्थना 

का अन्त यह होगाः "सब प्रशंसा 
अल्लाह के लिये है जो सम्पूर्ण विश्व का 
पालनहार है| 


. और यदि अल्लाह लोगों को तरन्त 


बराई का (बदला) दे देता, जैसे बह 
तरन्त (संसारिक) भलाई चाहते हैं 

उन का समय कभी प्रा हो चका 
होता| अतः जो (मरने के पश्चात) हम 
से मिलने की आशा नहीं रखते हम 
उन्हें उन के ककमा में बहकते हये: 
छोड़ देते हैं। 


और जब मानव को कोई दुख पहुंचता 
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आयत का अर्थ यह है कि अल्लाह के दुष्कमाँ का दण्ड देने का नियम यह नहीं 
है कि तुरन्त संसार ही में उस का कफल दे दिया जाये| परन्त दुष्कर्मी को यहाँ 


अवसर दिया जाता है अन्यथा उन का समय कभी का पूरा हो चुका होता| 
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है, तो हमें लेटे या बैठे या खड़े हो 
कर पृकारता है| फिर जब हम उस 
का दूख दर कर देते हैं, तो ऐसे चल 
देता है जैसे कभी हम को किसी दुख 
के समय प॒कारा ही न हो। इसी प्रकार 
उल्लंघनकारियों के लिये उन के कर्तत 
शोभित बना दिये गये हैं| 


. और तुम से पहले हम कई जातियों 


को ध्वस्त कर चुके हैं, जब उन्हा 
ने अत्याचार किये, और उन 

के पास उन के रसूल खुले तर्क 
(प्रमाण) लाये, परन्तु बह ऐसे नहीं 
थे किः ईमान लाते, इसी प्रकार हम 
अपराधियों को बदला देते हैं| 


, फिर हम ने धरती में उन के पश्चात 


तम्हें उन का स्थान दिया, ताकि हम 
देखें किः तुम्हारे कर्म कैसे होते हैं? 


. और (है नबी!) जब हमारी खली 


आयतें उन्हें सनायी जाती हैं तो जो 
हम से मिलने की आशा नहीं रखते वे 
कहते हैं कि इस के सिवा कोई दसरा 
कआन लाओ, या इस में परिवर्तन 
कर दो| उन से कह दो कि मेरे बस 
में यह नहीं है कि अपनी ओर से 

इस में परिवर्तन कर द| मैं तो बस 
उस प्रकाशना का अनुयायी हूँ जो 
मेरी ओर की जाती है। मैं यदि अपने 
पालनहार की अवैज्ञा करूं तो मैं एक 
घोर दिन की यातना से डरता हूँ 


, आप कह दें: यदि अल्लाह चाहता तो 


में कुआन त॒म्हें सुनाता ही नहीं, और 
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न वह तुम्हें इस से सूचित करता। Soars ts 
फिर मैं इस से पहले तुम्हारे बीच ७८१३४ 


एक आयु व्यतीत कर चुका हूँ। तो. 
क्या तुम समझ बूझ नहीं रखते हो! 
।7. फिर उस से अधिक अत्याचारी कौन YEE 
होगा जो अल्लाह पर मिथ्या आरोप ANAK SENG 
लगाये, अथवा उस की आयतों को 
मिथ्या कहे? वास्तव में ऐसे अपराधी 


सफल नहीं होते। 

।8. और बह अल्लाह के सिवा उस की FENG sl CAO 
इबादत (वंदना) करते हैं जो न तो CSE SECS SENS 
और न लाभ। और कहते यह ss 25 en ff 

हे dog URS Gs 
अल्लाह के यहाँ हमारे अभिस्ताबक CR 
(सिफारशी) हैं आप कहियेः क्या तुम _>« बं 
अल्लाह को ऐसी बात की सूचना दें रहे 
हो जिस के होने को न वह आकाशों 


में जानता है, और न धरती में! 
बह पवित्र और उच्च है उस शिर्क 
(मिश्रणवाद) से जो वे कर रहे हैं| 


।9. लोग एक ही धर्म (इस्लाम) पर थे, NEED EA iv 
फिर उन्हों ने बिभेद?! किया| और 


आयत का भावार्थ यह हैं कि यदि तुम एक इसी बात पर विचार करो 
कि मैं तुम्हारे लिये कोई अपरिचित अज्ञात नहीं हूँ। मैं तुम्हीं में से हुँ। यहीं 
मक्का में पैदा हुआ, और चालीस वर्ष की आयु तुम्हारे बीच व्यबतीत की। 
मेरा पूरा जीवन चरित्र तुम्हारे सामने है, इस अवधि में तुम ने सत्य और 
अमानत के विरुद्ध मुझ में कोई बात नहीं देखी तो अब चालीस वर्ष के 
पश्चात यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह पर यह मिथ्या आरोप लगा दूँ कि 
उस ने यह कूआन मुझ पर उतारा है? मेरा पवित्र जीवन स्वयं इस बात का 
प्रमाण है कि यह कुआन अल्लाह की बाणी है| और मैं उस का नबी हुँ। और 
उसी की अनुमति से यह कुआन तुम्हें सुना रहा हूँ। 

2 अतः कुछ शिक करने और देवी देवताओं को पूजने लगे| (इब्ने कसीर) 
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यदि आप के पालनहार की और 

से पहले ही से एक बात निश्चित 

न” होती, तो उन के बीच उस का 
(संसार ही में) निर्णय कर दिया जाता 
जिस में वह विभेद कर रहे हैं। 


और वह यह भी कहते हैं कि आप 
पर कोई आयत (चमत्कार) क्‍यों 
नहीं उत्तारा गया!” आप कह दें 

कि परोक्ष की बातें तो अल्लाह के 
अधिकार में हैं। अतः तुम प्रतीक्षा 
करो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर 
रहा हूँ।?! 

और जब हम, लोगों को दुःख 
पहुंचने के पश्चात दया (का स्वाद) 
चखाते हैं तो तुरन्त हमारी आयतों 
(निशानियाँ) के बारे में षड्यंत्र रचने 
लगते हैं| आप कह दें कि अल्लाह का 
उपाय अधिक तीब्र है| हमारे फरिश्ते 
तुम्हारी चालें लिख रहे हैं। 


बही है जो जल तथा थल में तुम्हें 
फिराता है। फिर जब तुम नौकाओं 
में होते हो, और उन को ले कर 
अनुकूल वायु के कारण चलती हैं, 
और बह उस से प्रसब होते हैं, तो 
अकस्मात्‌ प्रचन्ड वायु का झोंका आ 
जाता है, और प्रत्येक स्थान से उन्हें 
लहरें मारने लगती हैं, और समझते 
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! कि संसार में लोगों को कर्म करने का अवसर दिया जाये 


2 जैसे कि सफा पर्बत सोने का हो जाता| अथवा मक्का के पर्बतों के स्थान पर 


उद्यान हो जाते| (इब्ने कसीर) 


3 अर्थात अल्लाह के आदेश की। 
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हैं कि उन्हें घेर लिया गया तो अल्लाह 
से उस के लिये धर्म को बिशुद्ध कर 
के! प्रार्थना करते हैं कि यदि तू ने 
हमें बचा लिया तो हम अवश्य तेरे 
कृतज्ञ बन कर रहेँगे। 


फिर जब उन्हें बचा लेता है तो 
अकस्मात्‌ धरती में अवैध विद्रोह 
करने लगते हैं। है लोगो! तुम्हारा 
विद्रोह तुम्हारे ही विरुद्ध पड़ रहा है। 
यह संसारिक जीवन के कुछ लाभ! 
हैं। फिर तुम्हें हमारी ओर फिर कर 
आना है। तब हम तुम्हें बता देंगे कि 
तुम क्या कर रहे थे! 


संसारिक जीवन तो ऐसा ही है जैसे 
हम ने आकाश से जल बरसाया, 
जिस से धरती की उपज घनी हो 
गयी, जिस में से लोग और पशु 
खाते हैं| फिर जब बह समय आया 
कि धरती ने अपनी शोभा पूरी कर 
ली और सुसज्जित हो गयी, और 
उस के स्वामी ने समझा कि बह उस 
से लाभांवित होने पर साम्य रखते 
हैं, तो अकस्मात्‌ रात या दिन में 
हमारा आदेश आ गया, और हम ने 
उसे इस प्रकार काट कर रख दिया, 


। और सब देवी देवताओं को भूल जाते हैं। 
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2 भावार्थ यह है कि जब तक संसारिक जीवन के संसाधन का कोई सहारा होता 
है तो लोग अल्लाह को भले रहते हैं। और जब यह सहारा नहीं होता तो उन का 
अन्तर्ज्ञान उभरता है। और बह अल्लाह को पुकारने लगते हैं| और जब दुःख दूर 
हो जाता है तो फिर बही दशा हो जाती है| इस्लाम यह शिक्षा देता है कि सदा 
सुख दुःख में उसे याद करते रहो। 
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जैसे कि कल वहाँ थी! ही नहीं| 

इसी प्रकार हम आयतों का वर्णन 
खोल-खोल कर, करते हैं, ताकि 

लोग मनन चिंतन करें| 


; और अल्लाह तुम्हें शान्ति के घर (स्वर्ग) 


की ओर बला रहा है। और जिसे 
चाहता है सीधी डगर दर्शा देता है| 


जिन लोगों ने भलाई की, उन के 
लिये भलाई ही होगी, और उस से 
भी अधिक।2 


और जिन लोगों ते यया बुराईयाँ कीं तो 
बुराई का बदला उसी जैसा होगा। 
तथा उन पर अपमान छाया होगा। 
और उन के लिये अल्लाह से बचाने 
बाला कोई न होगा| उन के मृखों पर 
ऐसे कालिमा छायी होगी जैसे अंधेरी 
रात के काले पर्दे उन पर पड़े हुये 
हों। बही नारकी होंगे। और बही उस 
में सदाबासी होंगे। 


जिस दिन हम उन सब को एकत्र 
करेंगे फिर उन से कहेंगे जिन्होंने 
साझी बनाया है, कि अपने स्थान पर 
रुके रहो, और तुम्हारे (बनाये हुये) 
साझी भी। फिर हम उन के बीच 
अलगाब कर देंगे। और उन के साझी 
कहेंगेः तुम तो हमारी बंदना ही नहीं 
करते थे। 
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। अर्थात संसारिक आनंद और सख वर्षा की उपज के समान सामयिक और 


अस्थायी है। 


2 अधिकांश भाष्यकाराँ ने, <अधिकः> का भावाथः "आखिरत में अल्लाह का दशान" 


और =#भलाई>काः "स्वर्ग" किया है| (इब्ने कसीर) 
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उब. 
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हम असूचित थे। 


वहीं प्रत्येक व्यक्ति उसे परख लेगा 
जो पहले किया है। और बह (निर्णय 
के लिये) अपने सत्य स्वामी की और 
फेर दिये जायेंगे। और जो मिथ्या बातें 
बना रहे थे उन से खो जायेंगी। 


(हे नबी!) उन से पूछें कि तुम्हें कौन 
आकाश तथा धरती! से जीविका 
प्रदान करता है? सुनने तथा देखने 
की शक्तियाँ किस के अधिकार में हैं! 
कौन निर्जीव से जीब को तथा जीव 
को निर्जीब से निकालता है? बह कौन 
है जो विश्व की व्यवस्था कर रहा है! 
बह कह देंगे कि अल्लाह!” फिर कहो 
कि क्या तुम (सत्य के विरोध से) 
डरते नहीं हो? 


. तो बही अल्लाह तुम्हारा सत्य पालनहार 


है, फिर सत्य के पश्चात कृपथ 
(असत्य) के सिवा क्या रह गया? फिर 
तुम किधर फिराये जा रहे हो? 


इस प्रकार आप के पालनहार की 
बातें अबज्ञाकारियों पर सत्य सिद्ध हो 
गयीं कि बह ईमान नहीं लायेंगे। 

आप उन से कहियेः क्या तुम्हारे 
साझियों में कोई है, जो उत्पत्ति का 


आकाश की वषां तथा धरती की उपज से 


- सूरह यूनुस भाग -।] / 399 \ ०५ Sle 
. हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह का CAEL 
साक्ष्य बस है, कि तुम्हारी बंदना से NAS 
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2 जब यह स्वीकार करते हो कि विश्व की व्यवस्था अल्लाह ही कर रहा है तो पूजा 


अराधना भी उसी की होनी चाहिये। 


ID 


35. 


36. 


37. 


38. 


- सूरह यूनुस 


आरंभ करता फिर उसे दहराता हो! 
आप कह दें अल्लाह उत्पत्ति का आरंभ 
करता, फिर उसे दृहराता है| फिर 
तुम कहाँ बहके जा रहे हो! 


आप कहियेः क्या तुम्हारे साझियों में 
कोई संमार्ग दर्शाता है? तो क्या जो 
संमार्ग दर्शाता हो बह अधिक योग्य 
है कि उस का अनुपालन किया जाये 
अथवा बह जो स्वयं संमार्ग पर न 
हो, परन्तु यह कि उसे संमार्ग दर्शा 
दिया जाये? तो तुम्हें क्या हो गया है, 
तुम कैसा निर्णय कर रहे हो? 


और उन (मिश्रणवादियाँ) में 
अधिकांश अनुमान का अनुसरण 
करते है। और सत्य को जानने में 
अनुमान कुछ काम नहीं दे सकता। 
वास्तव में अल्लाह जो कछ वे कर रहे 
हैं भली भाँति जानता हैं। 


और यह कुआन ऐसा नहीं है कि अल्लाह 
के सिवा अपने मन से बना लिया 

जाये, परन्तु उन की पृष्टि है जो इस 
से पहले (पृस्तकें) उतरी हैं| और यह 
पुस्तक (कुआन) विवरण है| इस में 
कोई संदेह नहीं कि यह सम्पूर्ण विश्व के 
पालनहार की ओर से है| 


क्या वह कहते हैं कि इस (कृआन) 
को उस (नबी) ने स्वयं बना लिया 
है? आप कह दें: इसी के समान एक 
सूरह ला दो| और अल्लाह के सिवा 
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। अर्थात अल्लाह की पुस्तकों में जो शिक्षा दी गयी है उस का कुआन में सविस्तार 


वर्णन है| 
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जिसे (अपनी सहायता के लिये) 
बुला सकते हो बुला लो, यदि तुम 
सत्यवादी हो। 


बल्कि उन्हों ने उस (कआऔन) को 
झठला दिया जो उन के ज्ञान के 

घेरे में नहीं. आया, और न उस 
का परिणाम उन के सामने आया। 
इसी प्रकार उन्होंने भी झुठलाया था 
जो इन से पहले थे। तो देखो कि 
अत्याचारियाँ का क्या परिणाम हुआ? 


और उन में से कछ ऐसे हैं जो इस 
(कआन) पर ईमान लाते हैं और 
कछ ईमान नहीं लाते। और आप का 
पालनहार उपद्रवकारियों को अधिक 
जानता हैं। 


और यदि वे आप को झुठलायें तो 
आप कह दें: मेरे लिये मेरा कर्म है 
और तुम्हारे लिये तुम्हारा कर्म। तुम 
उस से निर्दोष हो जो मैं करता हूँ। 
तथा में उस से निर्दोष हूँ जो तुम 
करते हो। 


इन में से कछ लोग आप की ओर 
कान लगाते हैं। तो क्या आप बहरोँ'*' 
को सुना सकते हैं, यद्यपि बह कुछ 
भी न समझ सकते हों! 

और उन में से कछ ऐसे हैं जो आप 
की और तकते हैं तो क्या आप अन्धे 
को राह दिखा देंगे? यद्यपि उन्हें कुछ 


भाग -]7 Fi II 5 \ a 


TTT 4 - ॥* 


>> 24 ११७०९) ५ les | ही [५४३४ 
bs ES ल न (| १ E i 
६29७ ENS 


HIGGS 


FANN -# 


Mure erga ir 
Ls 


४9087 52565 
REE 
CS > 


F म | FE) | र 
आ < द pe Cagis 
~ 5 A 
CPS 


il F Fr RRR = 


Td 
~ कुछ 
जे ५७५५।५ 59; 
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2 अर्थांत जो दिल और अन्तज्ञान कें बहरे हैं| 
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सूझता न हो? 


वास्तव में अल्लाह, लोगों पर 
अत्याचार नहीं करता, परन्तु लोग | 
स्वयं अपने ऊपर अत्याचार करते हैं|" 


और जिस दिन अल्लाह उन्हें एकत्र 
करेगा तो उन्हें लगेगा कि बह (संसार 
में) दिन के केवल कछ क्षण रहे बह 
आपस में परिचित होगे || वास्तव में 
बह क्षतिग्रस्त हो गये जिन्हों ने अल्लाह 
से मिलने को झुठला दिया, और बह 
सीधी डगर पाने बाले न हृदे 


और यदि हम आप को उस (यातना) 
में से कुछ दिखा दें जिस का वचन 
उन्हें दे रहे हैं अथवा (उस से पहले) 
आप का समय पूरा कर दें तो भी 
उन्हें हमारे पास ही फिर कर आना 
है। फिर अल्लाह उस पर साक्षी है जो 
वे कर रहे हैं| 


और प्रत्येक समुदाय के लिये एक 
रसूल है| फिर जब उन का रसूल आ 
गया तो (हमारा नियम यह है कि) 
उन के बीच न्याय के साथ निर्णय 
कर दिया जाता है, और उन पर 
अत्याचार नहीं किया जाता| 

और बह कहते हैं कि हम पर यातना 
का बचन कब पूरा होगा, यदि तुम 
सत्यवादी हो? 


आप कह दें कि मैं स्वयं अपने लाभ 
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और बास्तबिकता के ज्ञान की अर्हता खो देते हैं| 
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तथा हानि का अधिकार नहीं रखता। 
बही होता है जो अल्लाह चाहता 

है। प्रत्येक समुदाय का एक समय 
निर्धारित है| तथा जब उन का समय 
आ जायेगा तो न एक क्षण पीछे रह 
सकते हैं, और न आगे बढ़ सकते हैं। 


(हे नबी!) कह दो कि तुम बताओ 
यदि अल्लाह की यातना तुम पर रात 
अथवा दिन में आ जाये (तो तुम क्या 
कर सकते हो?) ऐसी क्या बात है कि 
न उस के लिये जल्दी मचा रहे 
य 


क्या जब बह आ जायेगी उस समय 
तुम उसे मानोगे? अब जब कि उस 
शीघ्र आने की मांग कर रहे थे। 


फिर अत्याचारियों से कहा जायेगा £ 
सदा की यातना चखो। तुम्हें उसी का 
प्रतिकार (बदला) दिया जा रहा है जो 
तुम (संसार में) कमा रहे थे 


और वह आप से पूछते हैं कि क्या 
यह बात वास्तव में सत्य हैँ? आप 
कह दें कि मेरे पालनहार की शपथ! 
यह वास्तव में सत्य है| और तुम 
अल्लाह को विवश नहीं कर सकते। 


और यदि प्रत्येक व्यक्ति के पास जिस 
ने अत्याचार किया है, जो कुछ धरती 
में है सब आ जाये, तो वह अवश्य 
उसे अर्थदण्ड के रूप में देने को 
तय्यार हो जायेगा| और जब वह उस 
यातना को देखेंगे तो दिल ही दिल में 
पछतायेंगे। और उन के बीच न्याय के 
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साथ निर्णय कर दिया जायेगा, और | 
उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा 
सनो! अल्लाह ही का है बह जो कछ 
आकाशों तथा धरती में है। सुनो! 


उस का बचन सत्य है| परन्त॒ 


अधिकतर लोग इसे नहीं जानते। 


बह्वी जीबन देता तथा बही मारता है| 
और उसी की ओर तम सब लौटाये 


जाओगे।'' 


हे लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे 


पालनहार की ओर से शिक्षा 


(कुआन) आ गयी है, जो अन्तरात्मा 
के सब रोगों का उपचार (स्वास्थ्य 
कर) तथा मार्ग दर्शन और दया है 
उन के लिये जो विघास रखते हों| 


आप कह दें कि यह (कआन) अल्लाह 
का अनुग्रह और उस की दया है 
अतः लोगों को इस से प्रसन्न हो जाना 
चाहिये। और यह उस (धन-धान्य) से 
उत्तम है जो लोग एकत्र कर रहे हैं| 
(हे नबी!) उन से कहोः क्या त॒म ने 
इस पर विचार किया है कि अल्लाह 
तम्हारे लिये जो जीविका उतारी 
है, तुम ने उस में से कुछ को हराम 
(अवैध) बना दिया है, और कछ को 


। प्रलय के दिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिये। 
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2 इस में क॒आन के चार गुणों का वर्णन किया गया है 


।. यह सत्य शिक्षा है| 
2. द्विधा के सभी रोगों के लिये स्वास्थ्यकर है। 
3. संमार्ग दर्शाता हैं| 
4. इमान बालों के लिये दया का उपदेश है| 
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हलाल (बैध)| तो कहो कि क्या 
अल्लाह ने तम को इस की अनमति 
दी है? अथवा तम अल्लाह पर आरोप 
लगा रहे!!! हो! 


और जो लोग अल्लाह पर मिथ्या 
आरोप लगा रहे हैं उन्हों ने प्रलय के 
दिन को क्या समझ रखा है? वास्तव 
में अल्लाह लोगों के लिये दयाशील'?' 
है। परन्तु उन में अधिकतर कृतज्ञ 
नहीं होते। 

(हे नबी!) आप जिस दशा में हों 
और कुऔन में से जो कुछ भी सुनाते 
हों, तथा तुम लोग भी कोई कमं 
नहीं करते हो, परन्तु हम तम्हें देखते 
रहते हैं, जब तुम उसे करते हो| 
और आप के पालनहार से धरती में 
कण भर भी कोई चीज़ छुपी नहीं 
रहती और न आकाश में न इस से 
कोई छोटी न बड़ी, परन्त बह खली 
पुस्तक में अंकित है| 


सनो! जो अल्लाह के मित्र हैं, न उन्हें 
कोई भय होगा, और न वह उदासीन 
होंगे। 


जो ईमान लाये, तथा अल्लाह से डरते 
रहे। 
उन्हीं के लिये संसारिक जीवन में 
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। आयत का भावार्थ यह है कि किसी चीज को वर्जित करने का अधिकार केवल 


अल्लाह को है। अपने बिचार से किसी चीज को अवैध करना अल्लाह पर मिथ्या 
आरोप लगाना हैं। 


2 इसी लिये प्रलय तक का अबसर दिया है। 
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शुभ सूचना है, तथा परलोक में भी। 
अल्लाह की बातों में कोई परिवर्तन 
नहीं, यही बड़ी सफलता हैं। 


तथा (हे नबी।) आप को उन 
(काफिरों) की बात उदासीन न करें| 
वास्तव में सभी प्रभत्व अल्लाह ही के 
लिये है| और बह सब कुछ सुनने 
जानने बाला है| 


सनो! वास्तव में अल्लाह ही के 
अधिकार में हे जौ आकाशों में तथा 
धरती में है| और जो अल्लाह के सिवा 
दूसरे साझियोँ को पृकारते हैं बह 
केबल अनुमान के पीछे लगे हये हैं 
और बे केबल आँकलन कर रहे हैं| 


बही है जिस ने तुम्हारे लिये रात 
बनाई है ताकि उस में सुख पाओ 
और दिन बनाया, ताकि उस के 
प्रकाश में देखो। निःसंदेह इस में 
(अल्लाह के व्यवस्थापक होने की) उन 
के लिये बड़ी निशानियाँ हैं जो (सत्य 
को) सनते हों। 


और उन्हाँ ने कह दिया कि अल्लाह ने 
कोई पत्र बना लिया है| बह पबित्र है! 
चह निस्पृह है| बही स्वामी है उस का 
जो आकाशों में तथा धरती में है| क्या 
तुम्हारे पास इस का कोई प्रमाण है? 
क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात कह 
रहे हो जिस का तुम ज्ञान नहीं रखते! 


(हे नबी।) आप कह दें: जो अल्लाह 
पर मिथ्या बातें बनाते हैं बह सफल 
नहीं होंगे। 
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उन के लिये संसार ही का कछ 
आनन्द है, फिर हमारी ओर ही 
आना है। फिर हम उन्हें उन के कफ़ 
अविश्वास) करते रहने के कारण 
घोर यातना चखायेंगे। 


आप उन्हें नूह की कथा सुनायें, 
जब उस ने अपनी जाति से कहाः हे 
मेरी जाति! यदि मेरा त॒म्हारे बीच 
रहना और त॒म्हें अल्लाह की आयतों 
(निशानियाँ) द्वारा मेरा शिक्षा देना 
त॒म पर भारी हो तो अल्लाह ही पर 
मैं ने भरोसा किया है| तम मेरे विरुद्ध 
जो करना चाहो उसे निश्चित कर लो 
और अपने साझियों (देवी-देवताओं) 
को भी बला लो| फिर त॒म्हारी योजना 
तुम पर तनिक भी छुपी न रह जाये 
फिर जो करना हो उसे कर जाओ 
और मझे कोई अवसर न दो। 


. फिर यदि तुम ने मुख फेरा तो मैं ने 


तम से किसी पारिश्रमिक की माँग 
नहीं की है। मेरा पारिश्रमिक तो 
अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं 
है। और मझे आदेश दिया गया है कि 
आज्ञाकारियों में रहँ 


फिर भी उन्होंने उसे झठला दिया, तो 
हम ने उसे और जो नाब में उस के 
साथ (सवार) थे बचा लिया और उन्हीं 
को उन का उत्तराधिकारी बना दिया। 

और उन्हें जलमरन कर दिया जिन्होंने 
हमारी निशानियों को झुठला दिया। 
अतः देख लो कि उन का परिणाम कया 
हुआ जो सचेत किये गये थे। 
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74. फिर हम ने उस (नूह) के पश्चात 
बहुत से रसूलों को उन की जाति के 
पास भेजा, बह उन के पास खुली 
निशानियाँ (तक) लाये तो बह ऐसे 
न थे कि जिसे पहले झुठला दिया था 
उस पर ईमान लाते, इसी प्रकार हम 
उल्लंघनकारियों के दिलों पर मुहर! 
लगा देते हैं। 

75. फिर हम ने उन के पश्चात मूसा 
और हारून को फिरऔन और उस 
के प्रमुखा के पास भेजा| तो उन्होंने 
अभिमान किया| और बह थे ही 
अपराधीगण। 


76, फिर जब उन के पास हमारी ओर से 
सत्य आ गया तो उन्हाँ ने कह दिया 
कि वास्तब में यह तो खुला जादू है। 


77. मूसा ने कहाः क्या तुम सत्य को 
जब तुम्हारे पास आ गया तो जादू 
कहने लगे? क्या यह जादू है? जब कि 
जादूगर (तांत्रिक) सफल नहीं होते। 


78, उन्हों ने कहाः क्या तुम इसलिये 
हमारे पास आये हो ताकि हमें उस 
(प्रथा) से फेर दो, जिस पर हम 
ने अपने पूर्वजों को पाया है| और 
देश (मिस्र) में तुम दोनों की महिमा 
स्थापित हो जाये? हम तुम दोनों का 
विश्वास करने वाले नहीं हैं। 


79. और फिरऔन ने कहाः (देश में) जितने 
दक्ष जादूगर हैं उन्हें मेरे पास लाओ। 
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। अर्थात्‌ जो बिना सोचे समझे सत्य को नकार देते हैं उन कें सत्य को स्वीकार 


करने की स्वभाविक योग्यता खो जाती हैं। 


I0 - 


50. 


5]. 


82. 


83. 


hE 


85, 


86, 


87. 


सूरह यूनुस 


फिर जब जादूगर आ गये तो मूसा 
ने कहाः जो कुछ तुम्हें फेंकना 

है उसे फेंक दो। 

और जब उन्होंने फेंक दिया तो मूसा 
ने कहाः तुम जो कुछ लाये हो बह जादू 
है। निश्चय अल्लाह उसे अभिव्यर्थ कर 
देगा। वास्तव में अल्लाह उपद्रवकारियों 
के कर्म को नहीं सुधारता| 

और अल्लाह सत्य को अपने आदेशों 
के अनुसार सत्य कर दिखायेगा। 
यद्यपि अपराधियों को बुरा लगे| 


तो मूसा पर उस की जाति के कुछ 
नवयुवकों के सिवा कोई इमान नहीं 
लाया| फिरऔन और अपने प्रमुखों के 
भय से कि उन्हें किसी यातना में न 
डाल दे| और वास्तव में फिरऔन का 
धरती में बड़ा प्रभूत्व था, और बह 
वस्तुतः उल्लंघनकारियों में था| 

और मूसा ने (अपनी जाति बनी 
इस्राईल से) कहाः हे मेरी जाति! 

जब तुम अल्लाह पर ईमान लाये हो 
तो उसी पर निर्भर रहो, यदि तुम 
आज्ञाकारी हो| 

तौ उन्हाँ ने कहा: हम ने अल्लाह 

ही पर भरोसा किया हैं| हे हमारे 
पालनहार। हमें अत्याचारियाँ के लिये 
परीक्षा का साधन न बना| 


और अपनी दया से हमें काफिरों से 
बचा ले। 


और हम ने मूसा तथा उस के भाई 


भाग -।] / 409 ५ "०५ 


pp ij + ॥९ 
IAGO EEN 
ai = 


RN SEE 
EE ल i ] | Cerra a | a Gls Uo 


Bas १934४ Pls 


ik ir, TE sae gah । व हु कर 
FASCIA 
कन | 


g ८3.०७ मन नजन कृछ 
OSes rg asin 


aS 


म 


ADI 
Mc BI 


AEE ECE Sy 
CER) 


& ल्क x ४] कि Re dg 
Ean Bes 


AS Gass pds 


I0 - 


5858. 


89, 


*किबला» उस दिशा को कहा जाता 
जाती है। 


सूरह यूनुस 


(हारून) की ओर प्रकाशना भेजी 

कि अपनी जाति के लिये मिस्र में कुछ 
घर बनाओ।| और अपने घरों को 
किबला''' बना लो| तथा नमाज की 
स्थापना करो| और ईमान वालों को 
शुभ सूचना दो। 


और मसा ने प्रार्थना कीः है मेरे 
पालनहार। तू ने फिरऔन और उस 
के प्रमुखों को संसारिक जीबन में 
शोभा तथा धन-धान्य प्रदान किया है| 
तो मेरे पालनहार! क्या इस लिये कि 
बह तेरी राह से विचलित करते रहेँ! 
है मेरे पालनहार। उन के धनों को 
निरस्त कर दे, और उन के दिल कड़े 
कर दे कि बह ईमान न लाये जब 
तक दुःखदायी यातना न देख लें। 


अल्लाह ने कहाः तुम दोनों की प्राथना 
स्वीकार कर ली गयी। तो तुम दोनों 
अडिग रहो, और उन की राह का 
अनुसरण न करो जो ज्ञान नहीं रखते 


और हम ने बनी न को सागर 
पार करा दिया तो फि और 
उस की सेना ने उन का पीछा किया, 
अत्याचार तथा शत्रता के ध्येय से| 
यहाँ तक कि जब बह जलमग्न होने 
लगा तो बोलाः मैं ईमान ले आया, 
और मान लिया कि उस के सिवा 
कोई पूज्य नहीं है जिस पर बनी 
इस्राईल ईमान लाये हैं, और मैं 
आज्ञाकारियाँ में हूँ 
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१।. (अल्लाह ने कहा) अब? जब कि इस DOL 
से पूर्व अवैज्ञा करता रहा, और RR) 
उपद्रवियों में से था? 

१2. तो आज हम तेरे शव को बचा लेंगे | ५९५८५६५५५५५5: 


ताकि तू उन के लिये जो तेरे पश्चात SMES CEES 
होंगे, एक (शिक्षाप्रद) निशानी! 
बने| और वास्तव में बहुत से लोग 


हमारी निशानियों से अचेत रहते हैं। 

१३. और हम ने बनी इस्राईल को अच्छा Giga BEETS 
ET स्थान” दामी स्वच्छ Pr TOS 
न प्रदात उन्होंने ब्रा लज के छिन्न कु म ला सम डी pe क्र a 
जी ठप | बिभेद की| फिर या “४ »60545£8 ४6800 ४4 
परस्पर विभेद उस समय किया जब (५८४०३ C23) 


उन के पास ज्ञान आ गया। निश्चय 
अल्लाह उन के बीच प्रलय के दिन 
उस का निर्णय कर देगा जिस में बह 


विभेद कर रहे थे 
94. फिर यदि आप को उस में कुछ संदेह: ESSE 
हो, जो हम ने आप की ओर उतारा EBNF 


है तो उन से पूछ लें जो आप के PVA 
पहले से पुस्तक (तौरात) पढ़ते हैं dead 
आप के पास आप के पालनहार की 
ओर से सत्य आ गया है| अतः आप 
कदापि संदेह करने बालों में न हो 
95. और आप कदापि उन में से न हों 40५2098 22 PAS 
जिन्हों ने अल्लाह की आयतों को झुठला 
। बताया जाता है किः 898 ईन में इस फिरऔन का मम्मी किया हुआ शव मिल 
गया है जो काहिरा के विचित्रालय में रखा हुआ है। 
2 इस से अभिप्राय मिस्र और शाम के नगर हैं। 
३ आयत में संबोधित नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम को किया गया है। परन्तु 
वास्तव में उन को संबोधित किया गया है जिन को कुछ संदेह था| यह अरबी की 
एक भाषा शैली है। 


0 - सूरह यूनुस भाग -]। / 4॥3 हे hh a sii — Ns 


दिया, अन्यथा क्षतिग्रस्तों में हो जायेंगे। Ta SE 
96. (हे नबी!) जिन पर आप के ५७४:०८८४:६४८८4:८2५॥ 80 
पालनहार का आदेश सिद्ध हो गया CR 


है, बह ईमान नहीं लायेंगे| 


97, यद्यपि उन के पास सभी निशानियाँ eSNG ACRES 
आ जायें, जब तक दुःखदायी यातना 


नहीं देख लेंगे। 

१8. फिर ऐसा क्यों नहीं हआ आ कि कोई SESE 
बस्ती ईमान” न उस का BOE 
इमान उसे लाभ पहुँचाये, यूनुस की eR N 


जाति के सिवा, जब वह ईमान लाये 
तो हम ने उन से संसारिक जीबन में 
अपमानकारी यातना दूर कर” दी, 
और उन्हें एक निश्चित अवधि तक 
लाभान्वित होने का अबसर दे दिया। 

99. और यदि आप का पालनहार चाहता | "ध Es 
तो जो भी धरती में हैं सब ईमान ले CENTRIC 
आते तो क्या आप लोगों को बाध्य 
करेंगे यहाँ तक कि ईमान ले आयें। 

00. किसी प्राणी के लिये यह संभव (0५3, 00.50 222४५ 

नहीं है कि अल्लाह की अनुमति“ 


। अर्थात यातना का लक्षण देखने के पश्चात्‌। 

2 यूनुस अलैहिस्सलाम का यग ईसा मसीह से आठ सौ वर्ष पहले बताया जाता 
है| आष्यकारों ने लिखा है कि बह यातना की सूचना दे कर अल्लाह की अनुमति 
के बिना अपने नगर नीनवा से निकल गये। इस लिये जब यातना के लक्षण 
नागरिकों ने देखे और अल्लाह से क्षमायाचना करने लगे तो उन से यातना दूर 
कर दी गयी। (इब्ने कसीर) 

३ इस आयत में यह बताया गया है कि सत्धर्म और ईमान ऐसा विषय है जिस 
में बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता| यह अनहोनी बात है कि किसी को 
बलपूर्वक मुसलमान बना लिया जाये। (देखियेः सूरह बकरा, आयत-256)| 

4 अर्थात उस कें स्वभाविक नियम के अनुसार जो सोच-विचार से काम लेता है 


I0I. 


IN2. 


I03. 


I04. 


I05. 


- सूरह यूनुस 


के बिना ईमान लाये, और बह 
मलीनता उन पर डाल देता है, जो 
बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। 


(हे नबी!) उन से कहो कि उसे 
देखो जो आकाशों तथा धरती में 

है। और निशानियाँ तथा चेताबनियाँ 
उन्हें क्या लाभ दे सकती हैं जो 
ईमान (विश्वास) न रखते हों? 

तो क्या बह इस बात की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं कि उन पर वैसे ही (बुरे) 
दिन आयें जैसे उन से पहले लोगों 
पर आ चुके हैँ? आप कहियेः फिर 
तो तुम प्रतीक्षा करो। मैं (भी) तुम्हारे 
साथ प्रतीक्षा करने वालों में हूँ 


फिर हम अपने रसन लो को और जो 
ईमान लाये, बचा लेते हैं| इसी प्रकार 
हम ने अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया 
है कि ईमान बालों को बचा लेते हैं 


आप कह दें: हे लोगो! यदि म 

मेरे धर्म के बारें में किसी संदेह में 
हो तो मैं उस की इबादत (वंदना) 
कभी नहीं करूंगा जिस की इबादत 
(वंदना) अल्लाह के सिवा तुम करते 
हो। परन्तु मैं उस अल्लाह की इबादत 
(वंदना) करता हूँ जो तुम्हें मौत 
देता है| और मुझे आदेश दिया गया 
है कि ईमान बालों में रहुँ। 

और यह कि अपने मुख को धर्म के 
लिये सीधा रखो एके्ररवादी हो कर] 


और कदापि मिश्रणवादियाँ में न रहो। 


बही ईमान लाता है। 
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0 - सूरह यूनुस 


और अल्लाह के सिवा उसे न पुकारो 
जो आप को न लाभ पहुँचा सकता 
है और न हानि पहुँचा सकता 

है। फिर यदि आप ऐसा करेंगे तो 
अत्याचारियों में हो जायेंगे। 


. और यदि अल्लाह आप को कोई दुःख 
पहुँचाना चाहे तो उस के सिवा कोई 
उसे दूर करने बाला नहीं। और यदि 
आप को कोई भलाई पहुँचाना चाहे 
तो कोई उस की भलाई को रोकने 
बाला नहीं| वह अपनी दया अपने 
भक्तों में से जिस पर चाहे करता 
है, तथा वह क्षमाशील दयावान्‌ है। 


(हे नबी।) कह दो कि हे लोगो। 
तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम्हारे 
पास सत्य आ गया”! है। अब जो 
सीधी डगर अपनाता हो तो उसी के 
लिये लाभदायक है| और जो कूपथ 
हो जाये तो उस का कृपथ उसी के 
लिये नाशकारी है| और मैं तुम पर 
अधिकारी नहीं हूँ?! 


आप उसी का अनुसरण करें जो 
आप की ओर प्रकाशना की जा रही 
है। और धैर्य से काम लें, यहाँ तक 
कि अल्लाह निर्णय कर दे। और वह 
सर्वोत्तम निर्णेता है। 


I06. 


I08. 


I09. 
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। अर्थात मुहम्मद सल्नल्लाह अलैहि व सल्लम कुआन ले कर आ गये हैं| 
» अर्थात्‌ मेरा कर्तव्य यही है कि तुम्हें बलपूर्वक सीधी डगर पर कर दूँ 


] - सूरह हूद भाग -]] / 4]5 ५ \ «४ iyo + १) 
सूरह हूड - ]] 


यह सूरह मककी है, इस में ।23 आयतें हैं| 





अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


गील Oe lale——— 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


. अलिफ, लाम, रा| यह पसतक है FES Begg 
जिस की आयतें षु की गयीं, फिर द 
सविस्तार वर्णित की गयी हैं उस की 
ओर से जो तत्वज्ञ सर्वसूचित है। 


2. कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत | 580s 
(बंदना) न करो वास्तव में, मैं उस 
की ओर से तुम को सचेत करने 
बाला तथा शुभसूचना देने वाला हूँ। 


३. और यह कि अपने पालनहार से क्षमा | ए 7 ४55/..5 


याचना करो, फिर उसी की ओर SBP SAS 
ध्यान मग्न हो जाओ। बह तुम्हें एक OSES 
निर्धारित अवधि तक अच्छा लाभ लु , 


पहुँचायेगा। और प्रत्येक श्रेष्ठ को उस 
की श्रेष्ठता प्रदान करेगा| और यदि 
तुम मुँह फेरोगे तो मैं तुम पर एक 
बड़े दिन की यातना से डरता हूँ 


4. अल्लाह ही की ओर तुम सब को HRN MYOSIN 
पलटना है, और बह जो चाहे कर 
सकता है। 


5. सुनो! यह लोग अपने सीनों को GEESE 


। - सूरह हृद भाग -।2 र ब।6 ie \ = Spies — NN 


मोड़ते हैं, ताकि उस से छुप जायें Ces oie (75५ 
सुनो! जिस समय वे अपने कपड़ों Ns 


से स्वयं को ढॉपते हैं, तब भी वह 
(अल्लाह) उन के छुपे को जानता है। 
तथा उन के खुले को भी। वास्तव में 
बह उसे भी भली भाँति जानने बाला”: 
है जो सीनों में (भेद) हैं| 

5. और धरती में कोई चलने बाला नहीं ENCES GIT SEs 
है परन्तु उस की जीविका अल्लाह के | १७४८५५६२५७४४2 £5 ५६) 
ऊपर है। तथा बह उस के स्थायी 


oud 

स्थान तथा सौंपने के स्थान को क 
जानता है। सब कूछ एक खुली पुस्तक 
में अंकित है।? 

7. और बही है, जिस ने आकाशों तथा | 2८295 oss 
धरती की उत्पत्ति छः दिनों में की। SRE 288 at 
उस समय उस का सिंहासन जल toes eats 
पर था, रा ताकि तुम्हारी परीक्षा ले कि TUSSINEE 
तुम में किस का कर्म सब से उत्तम ह ०१:५५४,.४॥ 
हैं| और (हे नबी!) यदि आप उन से ai 


कहें कि वास्तव में तुम सभी मरण के 
पश्चात्‌ पृनः जीवित किये जाओगे तो 
जो काफिर हो गये अबश्य कह देंगे 
कि यह तो केबल खुला जाद्‌ है| 


8. और यदि हम उन से यातना में किसी | $8:5288॥2/5/50&6# 5 
विशेष अवधि तक देर कर दें तो 
। अर्थात्‌ अल्लाह से| 
2 आयत का भावार्थ यह है कि मिश्रणवादी अपने दिलों में कुफ़ को यह समझ 
कर छुपाते हैं कि अल्लाह उसे नहीं जानेगा| जब कि बह उन के खुले छुपे और 
उन के दिलों के भेदों तक को जानता है। 


3 अर्धातः अल्लाह, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन मरण आदि की सब दशाओं से 
अबगत है| 


।। - सूरह हृद भाग -।2 र ब? 8 \ = Spas — NN 


अवश्य कहेंगे कि उसे क्या चीज रोक | #» 2०072 ०४४१० st 
रही है? सुन लो! वह जिस दिन उन CuI CONC es 


पर आ जायेगी तो उन से फिरेगी 
नहीं| और उन्हें बह (यातना) घेर 
लेगी जिस की बह हँसी उड़ा रहे थे। 


= ई 


9. और यदि हम मनुष्य को अपनी कुछ GES GCN GIES 


दया चखा दें, फिर उस को उस से 
छीन लें, तो हताशा कृतघ्न हो जाता 


ह| 


RTF 
ERE is 


।०, और यदि हम उसे सुख चखा दें, दुख | ६4422775 0s eg 


म 


के पश्चात्‌ जो उसे पहुंचा हो तो BEDS BSS 


अवश्य कहेगा कि मेरा सब दःख दर 
हो गया। वास्तव में वह प्रफूल्ल हो 
कर अकड़ने लगता है।!/ 


. परन्तु जिन्होंने धैर्यं धारण किया और | ट eyes Coy 


सकरम किये, तो उन के लिये क्षमा 
और बड़ा प्रतिफल है। 


।2. तो (हे नबी।) संभवतः आप उस में 


FN fe कं 


मे ु) कर 
| Frias 


४५: एय५ 82६5 


कुछ को जो आप की ओर प्रकाशना | 8॥9॥77%0900 54 53s 


की जा रही है. त्याग देने बाले हैं 
और इस के कारण आप का दिल 
सिकूड़ रहा है कि वह कहते हैं कि 
इस पर कोई कोष क्यों नहीं उतारा 
गया, या उस के साथ कोई फरिश्ता 
क्यों आया?? आप केवल सचेत करने 
बाले हैं। और अल्लाह ही प्रत्येक चीज 
पर रक्षक है| 


i Css र र उत ब ही Tals 


5026६ 3 toed si न दा 


3. क्या वह कहते हैं कि उस ने इस Mss GG) 


(कूआन) को स्वयं बना लिया है! 
। इस में मनुष्य की स्वभाबिक दशा की और संकेत है| 


Il 


l5, 


6. 


- सूरह हूद 


आप कह दें कि इसी के समान दस 
सूरतें बना लाऔ”', और अल्लाह के 
सिवा जिसे हो सके बुला लो, यदि 
तुम लोग सच्चे हो। 


, फिर यदि बह उत्तर न दें तो विश्वास 


कर लो कि उसे (कुआन को) अल्लाह 
के ज्ञान के साथ ही उतारा गया है। 
और यह कि कोई बंदनीय (पूज्य) 
नहीं है, परन्तु बही| तो क्या तुम 
मुस्लिम होते हो! 


जो व्यक्ति संसारिक जीबन तथा उस 
की शोभा चाहता हो, हम उन के 
कर्मों का (फल) उसी में चुका देंगे। 
और उन के लिये (संसार में) कोई 
कमी नहीं की जायेगी। 


यही बह लोग हैं जिन का परलोक में 
अग्नि के सिवा कोई भाग नहीं होगा। 
और उन्हाने जो कुछ किया बह व्यर्थ 
हो जायेगा, और बे जो कुछ कर रहे 
हैं असत्य सिद्ध होने बाला है| 


. तो क्या जो अपने पालनहार की ओर 


से स्पष्ट प्रमाण” रखता हो, और 
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! अल्लाह का यह चैलन्ज है कि अगर तुम को शंका है कि यह कून मुहम्मद 


(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने स्वयं बना लिया है तो तुम इस जैसी दस सूरतें 
ही बना कर दिखा दो| और यह चैलन्ज प्रलय तक के लिये है। और कोई दस तो 
क्या इस जैसी एक सूरह भी नहीं ला सकता। (देखिये: सूरह यूनुस, आयतः ३8, 


तथा सूरह बकरा, आयतः 23) 


2 अर्थात जो अपने अस्तित्व तथा विश्व की रचना और व्यबस्था पर बिचार कर 
के यह जानता था कि इस का स्वामी तथा शासक केवल अल्लाह ही है, उस के 


अतिरिक्त कोई अन्य नहीं हो सकता 


। - सूरह हूद 


उस के साथ ही एक गवाह (साक्षी)''- 
भी उस की ओर से आ गया हो, 
और इस के पहले मूसा की पुस्तक 
मार्ग दर्शक तथा दया बन कर आ 
चुकी हो, ऐसे लोग तो इस(कूआन) 
पर ईमान रखते हैं। और संप्रदायों में 
से जी इसे अस्वीकार करेगा तो नरक 
ही उस का बचन स्थान है। अतः आप 
इस के बारे में किसी संदेह में न पड़ें। 
वास्तव में यह आप के पालनहार 

की ओर से सत्य है| परन्त अधिकतर 
लोग ईमान (विश्वास) नहीं रखते। 


।8. और उस से बड़ा अत्याचारी कौन 


होगा जो अल्लाह पर मिथ्यारोपण करे! 
बही लोग अपने पालनहार के समक्ष 
लाये जायेंगे, और साक्षी (फरिश्ते) 
कहेंगे कि इन्होंने ही अपने पालनहार 
पर झूठ बोले| सुनो! अत्याचारियों पर 
अल्लाह की धिक्कार हैं 


।9, वही लोग अल्लाह की राह से रोक रहे 


हैं, और उसे टेढ़ा बनाना चाहते हैं। 
बही परलोक को न मानने वाले हैं। 


20. वह लोग धरती में विवश करने 


बाले नहीं थे। और न उन का अल्लाह 
के सिवा कोई सहायक था। उन के 
लिये दुगनी यातना होगी| बह न सुन 
सकते थे. न देख सकते थे। 


2. उन्हाँ ने ही स्वयं अपना विनाश कर 


लिया, और उन से बह बात खो गयी 
जो बे बना रहे थे। 


। अर्थात नबी और कुआन। 
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26. 


2.7५ 


सूरह हूद 


यह सायक है कि परलौक में यही 
धक विनाश में होंगे। 


वास्तव में जो ईमान लाये, और 
सदाचार किये तथा अपने पालनहार 
की ओर आकर्षित हुये, बही स्वर्गीय 
हैं। और बह उस में सदैब रहेंगे। 

दोनों समुदाय की दशा ऐसी है जैसे 
एक अन्धा और बहरा हो, और दूसरा 
देखने और सुनने बाला हो। तो क्या 
दोनों की दशा समान हो सकती 

है? क्या तुम (इस अन्तर को) नहीं 
समझते? 


और हम ने नूह को उस की जाति 
की और रसूल बना कर भेजा| 
उन्होंने कहा वास्तव में, मैं तुम्हारे 
लिये खुले रूप से सावधान करने 
वाला हूं। 


कि इबादत (वंदना) केबल अल्लाह ही 
की करो मैं तुम्हारे ऊपर दुःख दायी 
दिन की यातना से डरता हूँ। 


तो उन प्रमुखों ने जो उन की जाति में 
से काफिर हो गये, कहाः हम तो तुझे 
अपने ही जैसा मानव पुरुष देख रहे 

हैं। और हम देख रहे हैं कि तुम्हारा 
अनुसरण केवल बही लोग कर रहै 

हैं जो हम में नीचे हैं। बह भी बिना 
सोचे-समझे। और हम अपने ऊपर 
तुम्हारी कोई प्रधानता भी नहीं देखते, 
बल्कि हम तुम्हें झूठा समझते हैं| 
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। कि दोनो का परिणाम एक नहीं हों सकता| एक को नरक में और दूसरे को 
स्वर्ग में जाना है। (देखियेः सूरह, हश्र आयतः 20) 


। - सूरह हूद 


28. उस (अथात नह) ने कहाः है मेरी 
जाति के लोगों! त॒म ने इस बात 
पर बिचार किया कि यदि मैं अपने 
पालनहार की ओर से एक स्पष्ट 
प्रमाण पर हुँ और मुझे उस ने अपने 
पास से एक दया प्रदान की हो, 
फिर वह तुम्हें सुझायी न दे, तो क्या 
हम उसे तुम से चिपका'*' दें, जब 
कि तुम उसे नहीं चाहते? 


१9. और हे मेरी जाति के लोगों। मैं इस 
(सत्य के प्रचार) पर तुम से कोई धन 
नहीं माँगता| मेरा बदला तो अल्लाह 
के ऊपर है| और मैं उन्हें (अपने यहाँ 
से) धतकार नहीं सकता जो इमान 
लाये हैं, निश्चय वे अपने पालनहार 


से मिलने वाले हैं, परन्तु मैं देख रहा हूँ 


कि त॒म जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो। 


30. और हे मेरी जाति के लोगाँ। कौन 
अल्लाह की पकड़ से?! मुझे बचायेगा 
यदि मैं उन को अपने पास से 
धृतकार दूँ? क्या तुम सोचते नहीं हो! 


३।. और मैं तुम से यह नहीं कहता 
कि मेरे पास अल्लाह के कोषागार 
(खजाने) हैं। और न मैं गृप्त बातों 


का ज्ञान रखता ग और यह भी नहीं 
कहता कि मैं फरिश्ता हूँ। और 
भी नहीं कहता कि जिन को तुम्हारी 


! अर्थात नबूवत और मार्गदर्शन। 
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2 अर्थात में बलपूर्वक तुम्हें सत्य नहीं मनवा सकता। 
3 अर्थात अल्लाह की पकड़ से, जिस के पास ईमान और कर्म की प्रधानता है, 


धन-धान्य की नहीं 


। - सूरह हूद 


आँखें घुणा से देखती हैं अल्लाह उन्हें 
कोई भलाई नहीं देगा| अल्लाह अधिक 
जानता है जो कुछ उन के दिलों में 
है। यदि मैं ऐसा कहुँ तो निश्चय 
अत्याचारियों में हो जाऊँगा। 


32. उन्हों ने कहाः हे नूह! तू ने हम से 
झगड़ा किया और बहुत झगड़ लिया, 
अब बह (यातना) ला दौ जिस की 
धमकी हमें देते हो यदि तुम सच्च 
बोलने बालों में हो। 


३३. उस ने कहाः उसे तो तुम्हारे पास 
अल्लाह ही लायेगा, यदि बह चाहेगा। 
और तम म (उसे) विवश करने वाले 
नहीं ही। 


३4. और मेरी शुभ चिन्ता तुम्हें कोई लाभ 
नहीं पहुँचा सकती यदि मैं तुम्हारा 
हित चाहुँ जब कि अल्लाह तुम्हें कृपथ 
करना चाहता हो| और तुम उसी की 
ओर लोटाये जाओगे] 


35. क्या वह कहते हैं कि उस ने यह बात 
स्वयं बना ली है? तुम कहो कि यदि 
मैं ने इसे स्वयं बना लिया है, तो मेरा 
अपराध मुझी पर है, और मैं निर्दोष हूँ 
उस अपराध से जो तुम कर रहे हो। 

३6. और नह की और बह्यी (प्रकाशना) 
की गयी कि तुम्हारी जाति में से 
ईमान नहीं लायेंगे, उन के सिवा जो 
ईमान ला चुके हैं। अतः उस से दुःखी 
न बनो जो बह कर रहे हैं। 


37. और हमारी आँखों के सामने हमारी 
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बह्मी के अनुसार एक नाव बनाओ, SOHO, 
और मुझ से उन के बारे में कुछ” न 

कहना जिन्हाँ ने अत्याचार किये हैं। 

वास्तव में वे डूबने बाले हैं। 


३8. और बह नाव बनाने लगा, और जब | 4 Cae es Gil ४20५ 
भी उस की जाति के प्रमुख उस के | (Es), 
पास से गजरते, तो उस की हँसी 6१5 
उड़ाते गह ने कहाः यदि तुम हमारी 
हँसी : हो तो हम भी ऐसे ही 
(एक दिन) तुम्हारी हँसी उड़ायेंगे। 


39. फिर तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जायेगा कि FONE AEC SASS 
(5७ 


किस पर अपमान कारी यातना आयेगी| Ng 
और स्थाई दुख किस पर उतरेगा? 

40. यहाँ तक कि जब हमारा आदेश आ CS sss 
गया, और तब्ूर उबलने लगा तो EGBG 
हम ने (नह से) कहाः उस में प्रत्येक AACN 
प्रकार के जीवों के दो जोड़े रख लो। et} 
और अपने परिजनों को, उन के सिवा ह 
जिन के बारें में पहले बता दिया गया 
है, और जो ईमान लाये हैं। और उस 
के साथ थोड़े ही ईमान लाये थे। 

५।. और उस (नूह) ने कहाः इस में NE HATE 
सवार हो जाओ, अल्लाह के नाम ही PIE 


से इस का चलना तथा इसे रुकना 
है। वास्तव में मेरा पालनहार बड़ा 
क्षमाशील दयावान्‌ है। 
42. और वह उन्हें लिये पर्वत जैसी ऊँची EUs Gres 
लहरों में चलती रही। और नूह ने अपने ९७88 53 SEEN 
पुत्र को पुकारा, जब कि वह उन से LOR PSA 
अलग थाः है मेरे पुत्र! मेरे साथ सवार 


। अर्थात प्रार्घना और सिफारिश न करना| 


! - सूरह हूद 


हो जा, और काफिरों कें साथ न रह। 


43. उस ने कहाः मैं किसी पर्वत की ओर 
शरण ले लूँगा, जो मुझे जल से बचा 
लेगा| नूह ने कहाः आज अल्लाह के 
आदेश (यातना) से कोई बचाने बाला 
नहीं, परन्त जिस पर वह (अल्लाह) 
दया कर दे| और दोनों के बीच एक 
लहर आड़े आ गयी और बह डूबने 
वालों में हो गया। 


44. और कहा गयाः है धरती। अपना 
जल निगल जा| और हे आकाश! तू 
थम जा। और जल उतर गया, और 
आदेश पूरा कर दिया गया, और 
नाव "जुदी"! पर ठहर गई। और 
कहा गया कि अत्याचारियों के लिये 
(अल्लाह की दया से) दूरी है। 


45. तथा नूह ने अपने पालनहार से प्रार्थना 
की कहाः मेरे पालनहार। मेरा 
पत्र मेरे परिजनों में से है| निश्चय 
तेरा बचन सत्य हे, तथा त ही सब से 
अच्छा निर्णय करने वाला हैं| 


46, उस (अल्लाह) ने उत्तर दियाः बह तेरा 
परिजन नहीं| (क्योंकि) बह ककमी है। 
अतः मझ से उस चीज का प्रश्न न करो 
जिस का तुझे कोई ज्ञान नहीं। मैं तझे 
बताता हूँ कि अज्ञानं में न हो जा। 


47. नह ने कहाः मेरे पालनहार! मैं 
तेरी शरण चाहता हुँ कि मैं तुझ से 
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! "ज॒दी" एक पर्वत का नाम है जो कुर्दिस्तान में "इब्ने उमर" ट्रीप के उत्तर-पूर्व 


ओर स्थित है| और आज भी जुदी के नाम से 


प्रसिद्ध है। 


l4- 


8 


49. 


50. 


5l. 


RA 


सूरह हुव भाग -2 Eg 47.5 8 \ ज Dips — N\ 


ऐसी चीज़ की मांग करूं जिस (की GSS UBS Det 


वास्तविकता) का मझे कोई ज्ञान नहीं म ाओी 
है।!! और यदि त ने मझे क्षमा नहीं 

किया और मझ पर दया न की तो मैं 

क्षतिग्रस्तों में हो जाऊँगा। 

कहा गया कि हे नूह! उतर जा SUMS rR FAN 
हमारी ओर से रक्षा और सम्पन्नता के | #2425202 4k 
साथ अपने ऊपर तथा तेरे साथ के eos, 


समुदायों के ऊपर| और कछ समुदाय 
ऐसे हैं जिन को हम संसारिक जीवन 
सामग्री प्रदान करेंगे, फिर उन्हें 
हमारी दुःखदायी यातना पहुँचेगी| 


यह गैन की बातें हैं जिन्हें (हे नबी!) CEE 
हम आप की ओर प्रकाशना (बह्यी) ese 
कर रहे हैं। इस से पूर्व न तो आप CARA 
इन्हें जानते थे और न आप की जाति। रा 

अतः आप सहन करें| वास्तव में अच्छा 

परिणाम आज्ञाकारियों के लिये हैं। 


और "आद" (जाति) की और उन 305 22765 55 7 ॥; 
के भाई हद को भेजा उस ने कहाः SOR NRE 


हे मेरी जाति के लोगों। अल्लाह की 

इबादत (वंदना) करो| उस के सिवा 
तम्हारा कोई पज्य नहीं है। तम इस 
के सिवा कछ नहीं हो कि झठी बातें 


=] 


घड़ने बाले हो|! 


हे मेरी जाति के लोगो! मैं तम से OGRE NEY (50 
इस पर कोई बदला नहीं चाहता। 


अधात जब नह (अलैहिस्सलाम) को बता दिया गया कि तम्हारा पत्र ईमान 


वालों में से नहीं है इस लिये बह अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकता तो नूह 
तुरन्त अल्लाह से क्षमा माँगने लगे। 


अथात अल्लाह के सिवा तुम ने जो पूज्य बना रखे है बह तुम्हारे मन घड़त पूज्य हैं 


Il 


52, 


53 


54. 


55, 


- सूरह हूद 


मेरा पारिश्रमिक बदला उसी (अल्लाह) 
पर है जिस ने मुझे पैदा किया है। 

तो क्या तुम (इतनी बात भी) नहीं 
समझते।' 


हे मेरी जाति के लोगो! अपने 
पालनहार से क्षमा माँगो। फिर उस 
की ओर ध्यानमग्न हो जाओ। बह 
आकाश से तुम पर धारा प्रबाह वर्षा 
करेगा| और तुम्हारी शक्ति में अधिक 
शक्ति प्रदान करेगा| और अपराधी 
हो कर मुंह न फेरो। 


उन्हाँ ने कहाः है हृद! तुम हमारे 
पास कोई स्पष्ट (खुला) प्रमाण नहीं 
लाये| तथा हम तुम्हारी बात के 
कारण अपने पूज्यां को त्यागने बाले 
नहीं है, और न हम तुम्हारा विश्वास 
करने वाले हैं। 

हम तो यही कहेंगे कि तुझे हमारे 
किसी देवता ने बुराई के साथ पकड़ 
लिया है| हृद ने कहाः मैं अल्लाह 

को (गवाह) बनाता हूँ, और तुम 
भी साक्षी रहो कि मैं उस शिकं 
(मिश्रणवाद) से विरक्त हूँ जो तुम 
कर रहे हो। 


उस (अल्लाह) के सिबा| तुम सब मिल 
कर मेरे बिरुद्ध षड्यंत्र रच लो, फिर 
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। अथीत यदि तुम समझ रखते तो अवश्य सोचते कि एक व्यक्ति अपने किसी 


संसारिक स्वार्थ के बिना क्यों हमें रातो दिन उपदेश दे रहा है और सारे दुख 
झेल रहा है। उस के पास कोई ऐसी बात अबश्य होगी जिस के लिये अपनी 


जान जोखिम में डाल रहा है| 


।। - सूरह हृद भाग -।2 / 427 ५ ४ «६ SiN 
मुझे कुछ भी अबसर न दो|' 


56. वास्तव में, मैं ने अल्लाह पर जो मेरा SCAG 5 
पालनहार और तुम्हारा पालनहार है, | ७५४६-०४878 ८5635 
भरोसा किया है। कोई चलने बाला 
जीव ऐसा नहीं जो उस के अधिकार 
में न हो, वास्तव में मेरा पालनहार 
सीधी राह? पर है। 

57. फिर यदि तुम विमुख रह गये तो मैं 4 2602: :537 5 2६ 

तुम्हें वह उपदेश पहुँचा दिया है CLES RSE SOEs 
जिस के साथ मुझे भेजा गया है। और oki ss 
मेरा पालनहार तुम्हारा स्थान तुम्हारे 
सिवा किसी?! और जाति को दे देगा| 
और तुम उसे कुछ हानि नहीं पहुँचा 
सकोगे, वास्तव में मेरा पालनहार 
प्रत्येक चीज का रक्षक है। 


58. और जब हमारा आदेश आ पहुँचा SNE 
तो हम ने हूद को और उन को जो NACL 
उस के साथ इमान लाये अपनी दया 
से बचा लिया, और हम ने उन को 
घोर यातना से बचा लिया। 


59. चही (जाति) "आद" है, जिस ने अपने 82५०० 6 ५))३४७ १८४५५ 
पालनहार की आयतों (निशानियों) का CTA | 
इन्कार किया, और उस के रसलों की 
बात नहीं मानी, और प्रत्येक सच्च के 
विरोधी के पीछे चलते रहे 


अधीत त॒म और त॒म्हारे सब देवी-देवता मिल कर भी मेरा कछ बिगाड़ नहीं 
सकते। क्योंकि मेरा भरोसा जिस अल्लाह पर है पूरा संसार उस के नियंत्रण में 
है उस के आगे किसी की शक्ति नहीं कि किसी का कुछ बिगाड़ सके। 
अर्थात उस की राह अत्याचार की राह नहीं हो सकती कि तुम दुराचारी और 
कृपथ में रह कर सफल रहो और मैं सदाचारी रह कर हानि में पडूं] 


अर्थात तुम्हें ध्वस्त निरस्त कर देगा। 


i 


eh 


l4- 


सूरह हूद 


6०. और इस संसार में धिक्कार उन के 


6], 


साथ लगा दी गई। तथा प्रलय के दिन 
भी लगी रहेगी। सनो। आद ने अपने 
पालनहार को अस्वीकार कर दिया। 
सुनो! हृद की जातिः आद के लिये 
दूरी” हो! 


और समूद?! की ओर उन के भाई 
सालेह को भेजा| उस ने कहाः हे मेरी 
जाति के लोगों! अल्लाह की इबादत 
(वंदना) करो उस के सिवा तुम्हारा 
कोई पज्य नहीं है। उसी ने तम को 
धरती से उत्पन्न किया, और ठम को 
उस में बसा दिया, अतः उस से क्षमा 
माँगो और उसी की ओर ध्यानमग्न 
हौ जाऔ, वास्तव में मेरा पालनहार 
समीप है (और दआयें) स्वीकार करने 
बाला है|] 


62. उन्हों ने कहाः हे सालेह। हमारे बीच 


63. 


के लोगो! तुम ने बिचार किया कि 


! अर्थात अल्लाह की दया से दरी| इस का प्रयोग धिक्कार और विनाश के अर्थ में 


होता है| 


इस से पहले तझ से बड़ी आशा थी 
क्या तू हमें इस बात से रोक रहा है 
कि हम उस की पूजा करें जिस की 
पजा हमारे बाप दादा करते रहे? त॒ 
जिस चीज (एकेश्वरवाद) की ओर 
बला रहा है, वास्तव में उस के बारे 
में हमें संदेह है, जिस में हमें द्विधा है। 


उस (सालेह) ने कहाः हे मेरी जाति 
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PE on Cd ५६४ र 


(3h galls 
Cogs Joos esse 


stone AE 
SESE IN 


Ee hah te झक 
MNS sis 


IHS, 


COANE EE 
BEES 
९5. 


कृष्ण हो कु पल जब मंजर किए मी डि 
५ OP 


2 यह जाति तबूक और मदीना के बीच "अल-हिज़" में आबाद थी। 
3 देखियेः सूरह बकरा, आयतः 86| 


Il 


एन 


65. 


66, 


7५ 


l 
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यदि मैं अपने पालनहार की ओर Oe sg bags 
से एक स्पष्ट खुले प्रमाण पर हूँ, aj REE 


और उस ने मझे अपनी दया प्रदान 
की हो, तो कौन है जो अल्लाह के 
मुकाबले में मेरी सहायता करेगा, 
यदि मैं उस की अवैज्ञा करूं? तुम 


मुझे घाटे में डालने के सिवा कुछ 
नहीं दे सकते। 
और है मेरी जाति के लोगो! यह BESO Nas Geiss 


अल्लाह” की ऊंटनी तुम्हारे लिये एक | ट 2०05:5507% #7/ 
निशानी है तो इसे छोड़ दो, अल्लाह हा ७९९५३ 
की धरती में चरती फिरे। और उसे 

कोई दुःख न पहुँचाओ, अन्यथा तुम्हें 

तुरन्त यातना पकड़ लेगी। 


तो उन्होने उसे मार डाला| तब CUSAEE SE 
सालेह ने कहाः तृम अपने नगर में eI 


तीन दिन और आनन्द ले लो| यह 
बचन झूठा नहीं है। 


ई मामी ih CE 


फिर जब हमारा आदेश आ गया तो CRS SSE 
हम ने सालेह को और जो लोग उस | sss es, 
के साथ ईमान लाये अपनी दया से छट 
और उस दिन के अपमान से बचा 

लिया| बास्तब में आप का पालनहार 

ही शक्तिशाली प्रभृत्बशाली है। 


इ ह्न Jat FOE Bs न ज 


और अत्याचारियों को कड़ी ध्वनि ने | 2s NEC 
पकड़ लिया, और अपने घरों में आधे Sr 


पड़े रह गये 


उसे अल्लाह की ऊंटनी इस लिये कहा गया है कि उसे अल्लाह ने उन के लिये 


एक पर्वत से निकाला था| क्‍योंकि उन्हों ने इस की माँग की थी कि यदि पर्वत 
से ऊँटनी निकलेगी तो हम ईमान लायेंगे। (तफूसीरे कूर्तुबी) 


4- 


68. 


69. 


70, 


FL. 


75. 


सूरह हूद 


जैसे वह वहाँ कभी बसे ही नहीं थे। 
सावधान! समूद ने अपने पालनहार 
को अस्वीकार कर दिया| सुन लो, 
समूद के लिये दूरी हो। 


और हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास 
शुभसूचना ले कर आये। उन्होंने 
सलाम किया तो उस ने उत्तर में 
सलाम किया| फिर देर न हुई कि वह 
एक भुना हुआ बछड़ा” ले आये। 


फिर जब देखा कि उन के हाथ उस 
की ओर नहीं बढ़ते तो उन की ओर 
से संशय में पड़ गया। और उन 

से दिल में भय का अनभव किया। 
उन्होंने कहाः भय न करो| हम लत 
की जाति की ओर भेजे गये हैं। 


और उस (इब्राहीम) की पत्नी खड़ी 
हो कर सन रही थी। तो बह हँस 
पड़ी”! तो उसे हम ने इसहाक (के 
जन्म) की शुभ सूचना“? दी| और 
इसहाक के पश्चात याकब की। 


बोलीः हाय मेरा दुर्भाग्य! क्या मेरी 
संतान होगी, जब कि मैं बढ़िया हूँ 
और मेरा यह पति भी बढ़ा है? वास्तव 
में यह बड़े आश्चर्य की बात है| 


फरिश्तों ने कहाः क्या तू अल्लाह के 


अर्थात अतिथि सत्कार के लिये। 
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2 लूत अलैहिस्सलाम को भाष्यकारों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भतीजा बताया 
हैं, जिन को अल्लाह ने सदूम की ओर नबी बना कर भेजा| 


3 
है 


कि भय की कोई बात नहीं है। 
फरिश्तों द्वारा| 


 - सूरह हद भाग -।2 Fd ब३्‌l 6 \ बेड 9 कक — 7) 


आदेश से आश्चर्य करती है? है घर Cee LCOS 
बालों! तुम सब पर अल्लाह की दया 

तथा सम्पन्नता है, निःसंदेह बह अति 

प्रशंसित श्रेष्ठ है। 


74. फिर जब इब्राहीम से भय दर हो 55 03639 Ie TH 
"मिल गयी 


गया और उसे शभ सूचना dss 
तो वह लूत की जाति के बारे में हम 
से आग्रह करने लगा|!!' 

75. वास्तव में इब्राहीम बड़ा सहनशील, SBS AAG 


कोमल हृदय तथा अल्लाह की ओर 
ध्यानमग्न रहने वाला था| 


76, (फरिश्तों ने कहा): हे इब्राहीम! PASSAGE sar, 
इस बात को छोड़ों, वास्तव में तेरे BIEN 48॥7: 


पालनहार का आदेश” आ गया है. 
तथा उन पर ऐसी यातना आने बाली 


है जो टलने बाली नहीं हैं। 
77. और जब हमारे फरिश्ते लत के पास Seis se FESS 
आये तौ उन का आना उसे बरा BE ACE 


लगा। और उन के कारण व्याकल हो 
गया| और कहाः यह तो बड़ी विपता 
का] दिन है। 


78. और उस की जाति के लोग दोड़ते EOS esos SES 
हुये उस के पास आ गये। और इस 
। अधीत प्रार्थना करने लगा कि लत की जाति को अभी संभलने का और अबसर 
दिया जाये हो सकता है बह ईमान लायें। 
2 अर्थात यातना का आदेश। 


3 फरिश्ते सन्दर किशोरों के रूप में आये थे। और लत अलैहिस्सलाम की जाति 
का आचरण यह था कि बह बालमैथन में रुचि रखती थी। इसलिये उन्होंने 
उन को पकड़ने की कोशिश की। इसीलिये इन अतिथियों के आने पर लत 
अलैहिस्सलाम व्याकल हो गये थे। 


। - सूरह हूद 


से पर्व बह ककर्म! किया करते थे। 
लत ने कहा: है मेरी जाति के लोगो! 
यह मेरी” पृत्रियाँ हैं, बह तुम्हारे 
लिये अधिक पवित्र हैँ, अतः अल्लाह से 
डरो, और मेरे अतिथियों के बारें में 
मझे अपमानित न करो। क्या त॒म में 
कोई भला मनुष्य नहीं है। 


79. उन लोगों ने कहाः तुम तो जानते ही 
हो कि हमारा तेरी पत्नियों में कोई 
अधिकार नहीं।” तथा वास्तव में तुम 
जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। 


80. उस (लत) ने कहाः काश मेरे पास 
बल होता! या कोई दढ़ सहारा होता 
जिस की शरण लेता! 


$।, फरिश्तों ने कहाः है सूत! हम तेरे 
पालनहार कें भेजे हुये (फरिश्ते) हैं 
बह कदापि तुझ तक नहीं पहुँच 
सकेंगे, जब कछ रात रह जाये तो 
अपने परिवार के साथ निकल जा 
और त॒म में से कोई फिर कर न 
देखे| परन्त॒ तेरी पत्नी (साथ नहीं 
जायेगी)| उस पर भी बही बीतने 
बाला है जो उन पर बीतेगा| उन की 


यातना का निर्धारित समय प्रातः काल 


है। क्या प्रातः काल समीप नहीं है? 
82. फिर जब हमारा आदेश आ गया तो 
हम ने उस बस्ती को तहस नहस 
। अर्थात बालमैथुन| (तफ्सीरे कुर्तुबी) 
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2 अर्थात बस्ती की स्त्रियाँ। क्यों कि जाति का नबी उन के पिता के समान होता 


है। (तफ्सीरे कूर्तृबी) 
3 अर्थात हमें स्त्रियं में कोई रुचि नहीं है 
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कर दिया| और उन पर पकी हुई 
कंकरियों की बारिश कर दी। 


ion. 


83, जो तेरे पालनहार के यहाँ चिन्ह 
लगायी हयीं थीं। और बह!" (बस्ती) 
अत्याचारियों! से कोई दूर नहीं है। 


84. और मदयन की ओर उन के भाई 
शुऐब को भेजा| उस ने कहाः है मेरी 
जाति के लोगो! अल्लाह की इबादत 
(बंदना) करो| उस के सिवा कोई 
तुम्हारा पूज्य नहीं है| और नाप तौल 
में कमी न करो।” मैं तम्हें सम्पन्न 
देख रहा हूँ| इसलिये मुझे डर है कि 
तुम्हें कहीं यातना न घेर ले। 

85. हें मेरी जाति के लोगो! नाप तौल 
न्यायपूर्वक पूरा करो, और लोगों को 
उन की चीजें कम न दो, तथा धरती 
में उपद्रब फैलाते न फिरो। 


86. अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिये 
अच्छी है, यदि तुम ईमान वाले हो| 
और मैं तुम पर कोई रक्षक नहीं हूँ। 

87. उन्हाँ ने कहाः है शुऐब।! क्या तेरी 
नमाज (इबादत) तुझे आदेश दे रही 
है कि हम उसे त्याग दें जिस की 
पूजा हमारे बाप दादा करते रहे! 
अथवा अपने धनों में जो चाहें करें! 


। अर्थात सदूम, जो समूद की बस्ती थी। 
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2 अथात आज भी जो उन की नीति पर चल रहे हैं उन पर ऐसी ही यातना आ 


सकती है| 


3 शुऐब की जाति में शिर्क (मिश्रणवाद) के सिवा नाप तौल में कमी करने का 


रोग भी था| 


l4- 


BB. 


89. 


90. 


कर], 
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वास्तव में तू बड़ा ही सहनशील तथा 


भला व्यक्ति है। 

शुऐब ने कहाः हें मेरी जाति के CHINE OE Dt 
लोगो! तुम बताओ यदि मैं अपने SECS Ess 
पालनहार की ओर से प्रत्यक्ष प्रमाण | $९2 2c 2 yrs 
पर हूँ, और उस ने मुझे अच्छी ESSEC Fy 
जीविका प्रदान की हो (तो कैसे PC PoC YR] 


तुम्हारा साथ दूँ?) मैं नहीं चाहता कि 

उस के विरुद्ध करूं, जिस से तुम्हें 

रोक रहा हुँ मैं जहाँ तक हो सके 

सुधार ही चाहता हूँ। और यह जो 

कुछ करना चाहता हूँ, अल्लाह के 

योगदान पर निर्भर करता है| मैं ने 

उसी पर भरोसा किया है, और उसी 

की ओर ध्यानमरन रहता हूँ। 

हे मेरी जाति के लोगो! तुम्हें मेरा STE BY 
विरोध हास पर न उभार दे कि | ८८54258 255m 2G 
तुम पर बही यातना आ पड़े जो नूह ७,८०८ Abs 
की जाति या ग हद की जाति अथवा FR 
सालेह की जाति पर आई। और लूत 


की जाति तुम से कुछ दूर नहीं है। 
और अपने पालनहार से क्षमा माँगो, | *5 000s ss 
फिर उसी की ओर ध्यानमग्न हों ७११६ 


जाओ। वास्तव में मेरा पालनहार अति 
क्षमाशील तथा प्रेम करने बाला है| 


उन्हों ने कहाः है शुऐन। तुम्हारी बहुत | ७)३(४8६;:५४४58: BE 


वाह. बनी" क के 


सी बात हम नहीं समझते| और हम GS SENSES 
तुम्हें अपने बीच निर्बल देख रहे हैं। और “५६८८१६; 


यदि भाई बन्धु न होते तो हम तुम को 
पथराव es मार डालते। और तुम 
हम पर कोइ भारी तो नहीं हो। 
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92. शुऐब ने कहाः है मेरी जाति के 
लोगो! क्या मेरे भाइ बन्धु तुम पर 
अल्लाह से अधिक भारी हैं? कि तम 

उसे पीठ पीछे डाल दिया है!!! 
निश्चय मेरा पालनहार उसे (अपने 
ज्ञान के) धेरे में लिये हुये है जो तुम 
कर रहे हो| 


93. और है मेरी जाति के लोगो! तुम 
अपने स्थान पर काम करो, मैं 
(अपने स्थान पर) काम कर रहा हूँ। 
तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जायेगा कि 
किस पर ऐसी यातना आयेगी जो उसे 
अपमानित कर दे| तथा कौन झूठा 
है। तुम प्रतीक्षा करो, मैं (भी) तुम्हारे 
साथ प्रतीक्षा करने बाला हूँ। 


94. और जब हमारा आदेश आ गया, 
तो हमने शुऐब को, और जो उस के 
साथ ईमान लाये थे, अपनी दया से 
बचा लिया। और अत्याचारियों को 
कड़ी ध्वनी ने पकड़ लिया| फिर बे 
अपने घरों में औंधे मुँह पड़े रह गये। 

95. जैसे वह कभी उन में बसे ही न रहे 
हों। सन लो! मदयन वाले भी वैसे ही 


दर फेंक दिये गये जैसे समद दर फेंक 
दिये गये। 


96. और हम ने मसा को अपनी 
निशानियों (चमत्कार), तथा खुले 
तर्क के साथ भेजा। 
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अधात त॒म मेरे भाई बन्ध के भय से मेरे विरुद्ध कछ करने से रुक गये तौ क्या 
वह तुम्हारे बिचार में अल्लाह से अधिक प्रभाव रखते 
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97. फिरऔन और उस के प्रमुखों की SEs Gs! 
ओर। तो उन्हाँ ने फिरऔन की आज्ञा CNET vol Cres 
का अनुसरण (पालन) किया| जब कि 
फिरऔन की आज्ञा सधरी हई न थी। 
98. बह प्रलय के दिन अपनी जाति के As AAs 20 
आगे चलेगा, और उन को नरक SSNs 


में उतारेगा और वह क्या ही बरा 
उतरने का स्थान है! 


और वे धिक्कार के पीछे लगा दिये 
गये इस संसार में भी और प्रलय कें 
दिन भी। कैसा बुरा पुरस्कार है जो 
उन्हें दिया जायेगा? 


हे ननी! यह उन बस्तियां के 
समाचार हैं जिन का बर्णन हम आप 
से कर रहे हैं। उन में से कछ निर्जन 
खड़ी और कुछ उजड़ चुकी हैं| 

और हम ने उन पर अत्याचार नहीं 
किया, परन्तु उन्होंने स्वयं अपने 
ऊपर अत्याचार किया| तो उन के 
वे पूज्य जिन्हें वह अल्लाह के सिवा 
पुकार रहे थे, उन के कूछ काम 
नहीं आये, जब आप के पालनहार 
का आदेश आ गया, और डन्हों ने 
उन को हानि पहुँचाने के सिवा और 
कुछ नहीं किया|''' 

और इसी प्रकार तेरे पालनहार 

की पकड़ होती है, जब बह किसी 
अत्याचार करने बालों की, बस्ती को 
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। अर्थात यह जातियाँ अपने देवी-देवता की पूजा इसलिये करती थीं कि वह उन्हें लाभ 
पहुँचायेंगे। किन्तु उन की पूजा ही उन पर अधिक यातना का कारण बन गई 


।। - सूरह हूद 


I03. 


Ee 


I05. 


I06. 


I08. 


पकड़ता है| निश्चय उस की पकड़ 
दुःखदायी और कड़ी होती है| 
निश्चय इस में एक निशानी है, 
उस के लिये जो परलोक की यातना 
से ड़रे| वह ऐसा दिन होगा जिस के 
लिये सभी लोग एकत्रित होंगे, तथा 
उस दिन सब उपस्थित होंगे। 


. और हम उसे केबल एक निर्धारित 


अबधि के लिये देर कर रहे हैं। 


जब बह दिन आ जायेगा तो अल्लाह 
की अनुमति बिना कोई प्राणी बात 
नहीं करेगा, फिर उन में से कुछ 
आभागे होंगे और कुछ भाग्यवान होंगे। 
फिर जो भाग्यहीन होंगे, बही नरक 
में हागे, उन्हीं की उस में चीख 
और पुकार होगी। 


. बे उस में सदाबासी होंगे, जब तक 


आकाश तथा धरती अवस्थित हैं। 
परन्तु यह कि आप का पालनहार 
कुछ और चाहे। वास्तव में आप का 
पालनहार जो चाहे कर देने बाला है| 
और जो भाग्यवान हैं, बह स्वर्ग ही 
में सदैव रहेंगे, जब तक आकाश 
तथा धरती स्थित हैं| परन्तु आप 
का पालनहार कूछ और चाहे, यह 
प्रदान है अनवरत (निरन्तर)| 
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! नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) का कथन है कि अल्लाह अत्याचारी को 


अवसर देता है, यहाँ तक कि जब उसे पकड़ता है तो उस से बचता नहीं, और 
आप ने फिर यही आयत पढ़ी। (सहीह बुखारी, हदीस नं: 4686) 


।। - सूरह हूद 


09. अतः (है नबी!) आप उस के बारे में 
किसी संदेह में न हाँ जिसे वे पजते 
हैं। बे उसी प्रकार पजते हैं जैसे इस 

पहले इन के बाप दादा प॒जते!! 
रहे हैं। वस्तुतः हम उन्हें उन का 
बिना किसी कमी के प्रा भाग देने 
बाले हैं। 


. और हम ने मूसा को पुस्तक 
(तौरात) प्रदान की। तो उस में 
बिभेद किया गया| और यदि आप 
के पालनहार ने पहले से एक बात: 
निश्चित न की होती तो उन के 
बीच निर्णय कर दिया गया होता 
और वास्तव में वे?! उस के बारे में 
संदेह और शांका में हैं। 


, और प्रत्येक को आप का पालनहार 
अवश्य उन के कमाँ का पूरा बदला 
देगा| क्योंकि बह उन के कर्मों से 
सूचित है। 

अतः (हे नबी!) जैसे आप को 
आदेश दिया गया है, उस पर सदढ़ 
रहिये। और वह भी जो आप के 
साथ तौबा (क्षमा याचना) कर के 
हो लिये हैं। और सीमा का उल्लंघन 
न“? करो क्योंकि वह (अल्लाह) 
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! अर्थात इन की पजा निर्मल और बाप-दादा की परम्परा पर आधारित है, जिस 


का सत्य से कोई संबन्ध नहीं है। 


2 अथांत यह कि संसार में प्रत्येक को अपनी इच्छानुसार कर्म करने का अवसर 


दिया जायेगा। 
3 अर्थात मिश्रणवादी कुआन के विषय में। 
4 अर्थात धर्मादेश की सीमा का। 


।। - सूरह हूद 


तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। 


।।3. और अत्याचारियों की ओर न झुक 
पड़ों। अन्यथा तुम्हें भी अग्नि स्पशं 
कर लेगी| और अल्लाह के सिवा 
तुम्हारा कोई सहायक नहीँ, फिर 
तुम्हारी सहायता नहीं की जायेगी। 


तथा आप नमाज की स्थापना करें, 
दिन के सीरों पर और कुछ रात 
बीतने''' पर| बास्तब में सदाचार 
दुराचारो को दूर कर देते” हैं। यह 
एक शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करने 
वालों के लिये 

तथा आप धैर्य से काम लें, क्‍योंकि 
अल्लाह सदाचारियों का प्रतिफल 
व्यर्थं नहीं करता। 


तो तुम से पहले युगो में ऐसे 
सदाचारी क्‍यों नहीं हुये जो धरती 

में उपद्रव करने से रोकते! परन्तु 
ऐसा बहुत थोड़े युगों में हुआ, जिन्हें 
हम ने बचा दिया, और अत्याचारी 
उस स्वाद के पीछे पड़े रहे, जौ 
धन-धान्य दिये गये थे। और बह 
अपराधि बन कर रहे। 


]3. 


Il5. 


II6. 
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! नमाज के समय के सविस्तार विवरण के लिये देखियेः सूरह बनी इस्राईल, 
आयतः 78, सूरह ताहा, आयतः ।30, तथा सूरह रूम, आयतः 27-28| 
2 हदीस में आता है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमायाः यदि किसी 


के द्वार पर एक नहर जारी हो जिस में बह पाँच 
के शरीर पर कुछ मैल रह जायेगा? इसी प्रकार 


बार स्नान करता हो तो क्या उस 
पाँचों नमाजों से अल्लाह भल-चक 


को दर (क्षमा) कर देता हैं| (ब॒खारीः 528, मस्लिमः 667) किन्त बड़े बड़े पाप जैसे 
शिक, हत्या इत्यादि, बिना तौबा के क्षमा नहीं किये जाते! 


 - सूरह हद भाग -72 I बुबु os \C sya 9 । #७ NN 


।7. और आप का पालनहार ऐसा नहीं | se GES 
है कि बस्तियों को अत्याचार से ७८५॥ 2: 
ध्वस्त कर दे, जब कि उन के वासी 
सुधारक हों। 


।8. और यदि आप का पालनहार चाहता | १s; 


तो सब लोगों को एक समुदाय बना CR ८2:0६ 
देता| और बह सदा विचार विरोधी 22७ 
रहेंगे। 

।।9. परन्तु जिस पर आप का पालनहार | soe sessed 
दया कर दे, और इसी के लिये Uh 
उन्हें पैदा किया है। और आप के Gs 
पालनहार की बात प्री हो गयी कि id 
मैं नरक को सब जिब्नों तथा मानवों 


से अवश्य भर दूँगा'| 
।20. और (हे नबी!) यह नबियों की सब | ५ 2५0०४ 36s 


कथाएँ हम आप को सुना रहे हैं, EO SEEN 
जिन के द्वारा आप के दिल को सुदृढ़ न 


कर दें, और इस विषय में आप के 
पास सत्य आ गया| और ईमान 


वालों के लिये एक शिक्षा और 
चेतावनी है। 

।2।. और (हे नबी!) आप उन से कह दें, | oss sis 
जो इमान नहीं लाते कि तुम अपने Bi 


स्थान पर काम करते रहो| हम 
अपने स्थान पर काम करते हैं। 
।22. तथा तुम प्रतीक्षा! करो, हम भी ei EPs 
। अर्थात एक ही सत्धर्म पर सब को कर देता। परन्तु उस ने प्रत्येक को अपने 
बिचार की स्वतंत्रता दी है कि जिस धर्म या विचार को चाहे अपनाये ताकि प्रलय 
के दिन सत्धर्म को ग्रहण न करने पर उन्हें यातना का स्वाद चखाया जाये। 
2 क्योंकि इस स्वतंत्रता का गलत प्रयोग कर के अधिकतर लोग सत्धर्म को छोड़ बैठे 
3 अथात अपने परिणाम की| 
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प्रतीक्षा करने वाले हैं। 


. अल्लाह ही के अधिकार में आकाशीं 


तथा धरती की छिपी हई हुई चीज़ों का 
ज्ञान है, और प्रत्येक उसी की 
ओर लौटाये जाते हैं। अतः आप उसी 
की इबादत (बंदना) करें, और उसी 
पर निर्भर रहेँ। आप का पालनहार 
उस से अचेत नहीं है जो तुम कर 
रहे हो। 
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| सूरहयूसुफ- || 


सूरह यूसुफ के संक्षिप्त विषय 


यह सरह मक्की है, इस में ।। आयतं हैं। 





० इस में नबी यसफ (अलैहिस्सलाम) की परी कथा का वर्णन किया गया 
है| इस के द्वारा यह संकेत किया गया है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम) जिन को मक्का में क्रैश ने जान से मार देने अथवा देश से 
निकाल देने की योजना बनायी है बह ऐसे ही निष्फल हो जायेंगे जसे 
यसफ (अलैहिस्सलाम) के भाईयों की सारी योजना निष्फल हो गई। और 
एक दिन ऐसा भी आया कि सब भाई उन के आगे हाथ फॅलाये खड़े थे। 
और कुरआन की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। 


१ आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मदीना हिज्रत कर गये| फिर सन्‌ (8) 
हिजरी में आप ने मक्का को विजय किया तो आप के विरोधि क्रैश आप 
के आगे उसी प्रकार विवश खड़े थे जैसे युसूफ (अलैहिस्सलाम) के भाई 
उन के आगे हाथ फैलाये कह रहे थे की आप हमे दान कीजिये, अल्लाह 
दानशीलों को अच्छा बदला देता है। और जैसे यसफ (अलैहिस्सलाम) ने 
अपने भाईयों को क्षमा कर दिया बैसे ही आप (सन्लनल्लाह अलैहि ब 
सल्लम) ने भी कहाः जाओ, तम पर कोई दोष नहीं, अल्लाह तम्हें क्षमा करे 
बह सर्वोत्तम दयावान्‌ है। आप उन के अत्याचार का बदला ले सकते थे 
किन्त जब आप ने उन से पछा कि त॒म्हारा विचार क्या है कि मैं तम्हारे 
साथ क्या करूंगा?? तो उन के यह कहने पर कि आप सज्जन भाई तथा 
सज्जन भाई के पूत्र हैं, आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) ने कहाः मैं 
तुम से वही कहता हूँ जो यूसुफ (अलैहिस्सलाम) ने अपने भाईयों से कहा 
था कि आज तुम पर कोई दोष नहीं, जाओ तुम सभी स्वतंत्र हो। 
हदीस में है कि सज्जन के सज्जन पुत्र के सज्जन पुत्र, यूसुफ पुत्र याकूब 
पत्र इसहाक पत्र इबराहीम (अलैहिस्सलाम) हैं। (देखिये: सहीह बखारी 
हदीस नंन: 3382) 


एक दूसरी हदीस में आया है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) 
ने फरमाया कि यदि मैं उतने दिन बंदी रहता जितने दिन यसफ 
(अलैहिस्सलाम) बंदी रहे तो जो व्यक्ति उन को बुलाने आया था मैं उस 
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के साथ चला जाता। 
(देखिये: सहीह बुख़ारीः हदीस नं5 3372, और सहीह मृस्लिमः हदीस न॑ः 
2370) 
याद रहे किं आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के इस कथन से 
अभिप्राय यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के सहन की सराहना करना है| 

१ इस सूरह में यह शिक्षा है कि जो अल्लाह चाहे वही होता है| विरोधियों 
के चाहने से कुछ नहीं होता, इस में नव युवकों के लिये अपनी मर्यादा 
की रक्षा के लिये भी एक शिक्षा है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


sil 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| २2% 
।॥ अलिफ, लाम, रा। यह खुली पुस्तक Sass 


की आयतें हैं| 


2. हम ने इस कुआन को अरबी में उतारा | ०६५५४5६4 ६ 6,540)76! 
है, ताकि तुम समझो।” 


3. (हे नबी।) हम बहुत अच्छी शैली में | ६:४८. «25७: 54256 


आप की ओर इस कुआन की बह्यी 4 22८225:% 20006) ७४, 
द्वारा आप से इस कथा का वर्णन कर eC 


रहे हैं। अन्यथा आप (भी) इस से पूर्व 
(इस से) असूचित थे। 


सलगी के 


4. जब यूसुफ ने अपने पिता से कहाः है | ५550/56 54906 
मेरे पिता! मैं ने स्वप्न देखा है कि YN 
ग्यारह सितारे, सूर्य तथा चाँद मुझे ८2 


है) rs 
सजूदा कर रहे हैं। 
$. उस ने कहाः है मेरे पत्र! अपना स्वप्न GEISER 


। क्‍यों कि कुआन के प्रथम सम्बोधित अरब लोग थे फिर उन कें द्वारा दूसरे 


साधारण मनुष्यों को संबोधित किया गया है तो यदि प्रथम संबोधित ही कुआन 
नहीं समझ सकते तो दूसरों को कैसे समझा सकते थे! 
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अपने भाईयों को न बताना” अन्यथा | ५s 


बह तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। वास्तव ७८४६5: 
में शैतान मानव का खला शत्र है| 

6. और ऐसा ही होगा, तेरा पालनहार Goss BESS 
तुझे चुन लेगा, तथा तुझे बातों का Nese NSE 
अर्थ सिखायेगा और तुझ पर और CS TREE 
याकूब के घराने पर अपना पुरस्कार CRE 


प्रा करेगा।” जैसे इस से पहले तेरे 
पूर्वजों इब्राहीम और इसहाक पर 
प्रा किया| वास्तव में तेरा पालनहार 
बड़ा ज्ञानी तथा गणी है। 


7. वास्तव में यूसुफ और उस के भाईयों | १६s 
(की कथा) में पूछने वालों के”! लिये 


कई निशानियाँ हैं 
8. जब उन (भाईयों) ने कहाः यूसुफ ARE RS FPO cS 
और उस का भाई हमारे पिता को Sissi; 


हम से अधिक प्रिय हैं। जब कि हम 
एक गिरोह हैं। वास्तव में हमारे पिता 


खुली गुमराही में हैं। 
१. यूसुफ को बध कर दो, या उसे ANOS] 
धरती में फेंक दो। इस से MU TNE RA TOR 


तम्हारे पिता का ध्यान केबल तम्हारी 
तरफ हो जायेगा| और इस के 


। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूसरी माँओं से दस भाई थे| और एक सगा भाई था| 
35888 20:20: यह जानते थे कि सौतीले भाई, युसुफ से ईर्ष्या करते हैं| 

लये उन को सावधान कर दिया कि अपना स्वप्न उन्हें न बतायें| 

2 यहाँ पुरस्कार से अभिप्राय नबी बनाना है। (तफसीरे क॒र्तबी) 

3 यह प्रश्न यहूदियोँ ने मक्का वासियों के माध्यम से नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सन्नम 
से किया था, कि वह कौनसे नबी हैं जो शाम में रहते थे, और जब उन का 
पत्र मिस्र निकल गया तौ उस पर रोते-रोते अन्धे हो गये?? इस पर यह पूरी 
सूरह उतरी| (तफसीरे क्तुबी) 


l6. 


I7, 


- सूरह यूसुफ 


पश्चात्‌ पवित्र बन जाऔ 


. उन में से एक ने कहाः यूसुफ को 


बध न करो, उसे किसी अंधे कुएं में 
डाल दो, उसे कोई काफिला निकाल 
ले जायेगा, यदि कुछ करने वाले हो| 


, उन्हों ने कहाः हें हमारे पिता! क्या 


बात है कि यूसुफ के विषय में आप 
हम पर भरोसा नहीं करते? जब कि 
हम उस के शुभचिन्तक हैं। 


. उसे कल हमारे साथ (बन में) भेज 


दे| बह खाये पिये और खेले कृदे| और 
हम उस के रक्षक (प्रहरी) हैं| 


. उस (पिता) ने कहा। मुझे बड़ी 


चिन्ता इस बात की है कि त॒म उसे 
ले जाओ| और मैं डरता हूँ कि उसे 
भेड़िया न खा जाये| और तुम उस से 
असावधान रह जाओ 


. सब (भाईयों) ने कहा: यदि उसे भेड़िया 


खा गया, जब कि हम एक गिरोह हैं, 
तो वास्तव में हम बड़े विनाश में हैं| 


. फिर जब वे उसे ले गये, और 


निश्चय किया कि उसे अंधे कूणँ में 
डाल दें, और हम ने उस (यूसुफ) 
की ओर बह्मी की कि तुम अवश्य 
इन को उन का कर्म बताओगे, और 
वह कुछ जानते न होंगे। 

और बह संध्या को रोते हुये अपने 
पिता के पास आये 


सब ने कहाः हे पिता। हम आपस में 
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दौड़ करने लगे। और यूसुफ को अपने 
सामान के पास छोड़ दिया। और उसे 
भेड़िया खा गया। और आप तो हमारा 
विश्वास करने वाले नहीं हैं, यद्यपि 
हम सच्च ही क्यों न बोल रहे हों। 


. और बह यूसुफ के कूर्ते पर झूठा 


रक्त”! लगा कर लाये| उस ने कहाः 
बल्कि तुम्हारे मन ने तुम्हारे लिये एक 
सुन्दर बात बना ली है! तो अब धैर्य 
धारण करना ही उत्तम है। और उस 
के संबन्ध में जो बात तुम बना रहे 
हो अल्लाह ही से सहायता माँगनी है। 


. और एक काफिला आया| उस ने 


अपने पानी भरने बाले को भेजा, उस 
नें अपना डोल डाला, तो पुकाराः 
शुभ हो! यह तो एक बालक है| और 
उसे व्यापारिक सामग्री समझ कर 
छुपा लिया| और अल्लाह भली भाँति 
जानने वाला था जो वे कर रहे थे। 


. और उसे तनिक मूल्य कुछ गिनती के 


दिरहमों में बेच दिया। और बे उस के 
बारे में कुछ अधिक की इच्छा नहीं 
रखते थे 


और मिस्र के जिस व्यक्ति ने उसे 
खरीदा, उस ने अपनी पत्नी से कहाः 
उस को आदर-मान से रखो| संभव 
है यह हमें लाभ पहुँचाये, अथवा हम 
उसे अपना पुत्र बना लें। इस प्रकार 
उस को हम ने स्थान दिया| और 
ताकि उसे बातों का अर्थ सिखायें। 


ODIs 


Bt FAS: 
Ce न= Sie ल, »॥॥॥ 


४:08:५55:00:572 
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। आष्यकाराँ ने लिखा है कि बे बकरी के बच्चे का रक्त लगा कर लाये थे। 


li 


22, 


23. 


2.5. 


- सूरह यूसुफ 


और अल्लाह अपना आदेश पूरा कर 
के रहता है| परन्तु अधिकतर लोग 


जानते नहीं हैं। 


(बदला) देते हैं| 


अत्याचारी सफल नहीं होते। 


, और उस स्त्री ने उस की इच्छा की। 
और बह (यूसुफ) भी उस की इच्छा 
करते, यदि अपने पालनहार का प्रमाण 
न देख लेते। इस प्रकार हम ने (उसे 
सावधान) किया ताकि उस से बुराई 
तथा निर्लज्जा को दूर कर दें। वास्तव 


में बह हमारे शुद्ध भक्तों में था। 
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और जब बह जवानी को पहुँचा, तो 
हम ने उसे निर्णय करने की शक्ति 
तथा ज्ञान प्रदान किया| और इसी 
प्रकार हम सदाचारियाँ को प्रतिफल 


और बह जिस स्त्री! के घर में था. 
उस ने उस के मन को रिझाया, 
और द्वार बन्द कर लिये, और बोलीः 
"आ जाओ" उस ने कहा: अल्लाह की 
शरण! बह मेरा स्वामी है| उस ने 
मुझे अच्छा स्थान दिया है| वास्तव में 


और दोनों द्वार की ओर दोड़े। और 

उस स्त्री ने उस का कुर्ता पीछे से 

फाड़ दिया| और दोनों ने उस के 

। अभिप्रेत मिस्र के राजा (अजीज) की पत्नी है। 
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2 यूसुफ (अलैहिस्सलाम) कोई फरिश्ता नहीं एक मनुष्य थे। इस लिये बुराई 
का इरादा कर सकते थे किन्तु उसी समय उन के दिल में यह बात आई 
कि मैं पाप कर के अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकेगा। इस प्रकार अल्लाह 
ने उन्हें बुराई से बचा लिया, जो यूसुफ (अलैहिस्सलाम) की बहुत बड़ी 


प्रधानता है| 


l2- 


26. 


कप 


29. 


3], 


सूरह यूसुफ 


पति को द्वार के पास पाया| उस 
(स्त्री) ने कहाः जिस ने तेरी पत्नी के 
साथ बुराई का निश्चय किया, उस 
का दण्ड इस के सिवा क्या है कि 
उसे बंदी बना दिया जाये अथवा उसे 
दुःखदायी यातना (दी जाये)? 


उस ने कहाः इसी ने मुझे रिझाना 
चाहा था| और उस स्त्री के घराने 
से एक साक्षी ने साक्ष्य दिया कि यदि 
उस का कता आगे से फाड़ा गया है 
तो बह सच्ची है, तथा वह झूठा है। 


और यदि उस का कृती पीछे से 
फाड़ा गया है तो बह झूठी और बह 
(यूसुफ) सच्चा है| 


. फिर जब उस (पति) ने देखा कि उस 
का कृती पीछे से फाड़ा गया है तो कहाः 


वास्तव में यह तुम स्त्रियों की चाले हैं 
और तुम्हारी चालें बड़ी घोर होती हैं| 
हे यूसुफ! तुम इस बात को जाने दो। 
और (हे स्त्री!) तू अपने पाप की क्षमा 
माँग, वास्तव में तू पापियाँ में से है| 


. नगर की कुछ स्त्रियों ने कहाः अजीज 


(प्रमुख अधिकारी) की पत्नी अपने 
दास को रिझा रही है। उसे प्रेम ने 
मुग्ध कर दिया है| हमारे बिचार में 
बह खुली गुमराही में है। 

फिर जब उस ने उन स्त्रियों की मक्कारी 
की बात सुनी तो उन्हें बुला भेजा। और 
उन के (आतिथ्य) के लिये गाव तकिये 
लगवाये और प्रत्येक स्त्री को एक छुरी 
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दे दी। उस ने (यूसुफ से) कहाः इन ५2८02 ess Ee 


के समक्ष "निकल आ" फिर जब उन 

स्त्रियों ने उसे देखा तो चकित (दंग) हो 
कर अपने हाथ काट बैठी, तथा पुकार 
उठी: अल्लाह पवित्र है। यह मनष्य नहीं 
यह तो कोई सम्मानित फरिश्ता है| 


उस ने कहाः यही बह है, जिस के बारे 
में तम ने मेरी निन्दा की है| वास्तव में 
मैं ने ही उसे रिझाया था| मगर बह 
बच निकला| और यदि वह मेरी बात 
न मानेगा तो अवश्य बंदी बना दिया 
जायेगा, और अपमानितों में हो जायेगा। 


यूसुफ ने प्रार्थना कीः है मेरे 
पालनहार! मुझे कैद उस से अधिक 
प्रिय है जिस की ओर यह औरतें मझे 
बुला रही हैं| और यदि तू ने मुझ से 
इन के छल को दर नहीं किया तौ 

मैं उन की ओर झुक पडूंगा| और 
अज्ञानां में से हो जाऊंगा। 


तो उस के पालनहार ने उस की प्रार्थना 
कौ स्वीकार कर लिया| और उस से 
उन के छल को दुर कर दिया| वास्तव 
में बह बड़ा सुनने जानने वाला है| 

फिर उन लोगों” ने उचित समझा, 
इस के पश्चात्‌ कि निशानियाँ देख 
लीं, कि उस (यूसुफ) को एक अवधि 
तक के लिये बंदी बना दें। 
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। ताकि अतिथि स्त्रियाँ उस से फलों को काट कर खायें जो उन के लिये रखे गये थे। 


2 अर्थात अजीज (मिस्र देश का शासक) और उस के साथियों ने। 


3 अथात यूसुफ कें निर्दोष होने की निशानियाँ। 
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३6. और उस के साथ कैद में दो युवकों 
ने प्रबेश किया| उन में से एक ने 
कहाः में ने स्वप्न देखा हैं कि शराब 
निचोड़ रहा हूँ। और दूसरे ने कहा 
मैं ने स्वप्न देखा है कि अपने सिर 
के उपर रोटी उठाये हुये हूँ, जिस 
से पक्षी खा रहे हैं। हमें इस का अर्थ 
(स्वप्नफल) बता दो। हम देख रहे है 
कि तम सदाचारियों में से हो। 


37. यसफ ने कहाः तम्हारे पास तम्हारा 
बह भोजन नहीं आयेगा जो तम 
दोनों को दिया जाता है परन्तु मैं तम 
दोनों को उस का अर्थ (फल) बता 
देगा। यह उन बातों में से है जो मेरे 
पालनहार ने मझे सिखायी हैं। मैं नें 
उस जाति का धर्म तज दिया है जो 
अल्लाह पर ईमान नहीं रखती। और 
वही परलोक को नकारने वाले हैं| 


३8. और अपने पूर्वजों इब्राहीम तथा 
इसहाक और याकब के धमं का 
अनुसरण किया है| हमारे लिये बैध 
नहीं कि किसी चीज को अल्लाह का 
साझी बनायें| यह अल्लाह की दया 
है हम पर और लोगों पर। परन्तु 
अधिकतर लोग कृत्तज्ञ नहीं होते।' 

३9. हे मेरे कैद के दोनों साथियो! क्‍या 
विभिन्न पूज्य उत्तम हैं, या एक 
प्रभृत्वशाली अल्लाह?? 


त॒म अल्लाह के सिवा जिस की इबादत 
(बंदना) करते हो बह केबल नाम हैं 
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। अधीत तौहीद और नबियों के धर्म को नहीं मानते जो अल्लाह का उपकार है| 
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जौ तम ने और तुम्हारे बाप-दादा ने 

रख लिये हैं| अल्लाह ने उन का कोई 
प्रमाण नहीं उतारा है। शासन तो केवल 

अल्लाह का है। उस ने आदेश दिया है 

कि उस के सिवा किसी की इबादत 

(बंदना) न करो। यही सीधा धर्म 

है। परन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते हैं| 


हे मेरे कैद के दोनों साथियो! रहा 
तुम में से एक तो वह अपने स्वामी 
को शराब पिलायेगा| तथा दसरा 

तो उस को फाँसी दी जायेगी, और 
पक्षी उस के सिर में से खायेंगे। उस 
का निर्णय कर दिया गया है जिस के 
संबन्ध में तुम दोनों प्रशन कर रहे थे| 


और उस से कहा जिसे समझा कि 

बह उन दोनों में से मक्त होने वाला 

हैः मेरी चर्चा अपने स्वामी के पास 

कर देना| तो शैतान ने उसे अपने 

स्वामी के पास उस की चर्चा करने 

को भुला दिया। अतः बह (यूसुफ) कई 
वर्ष कैद में रह गया। 


और (एक दिन) राजा ने कहाः मैं 
सात मोटी गायों को सपने में देखता 
जिन को सात दबली गायें खा रही 
ह और सात हरी बालियाँ हैं और 
दूसरी सात सूखी हैं। हे प्रमुखो! मुझे 
मेरे स्वप्न के संबंध में बताओ, यदि 
त॒म स्वप्न फल बता सकते हो! 


. सब ने कहाः यह तो उलझे स्वप्न की 


बातें हैं। और हम ऐसे स्वप्नां का अर्थ 
(फल) नहीं जानते। 
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और उस ने कहा जो दोनों में से 
मुक्त हुआ था, और उसे एक अवधि 
के पश्चात्‌ बात याद आयी मैं तुम्हें 
इस का फल (अर्थ) बता दूँगा, तुम 
मुझे भेज दो| 


. हे यूसुफ! हे सत्यवादी! हमें सात 


मोटी गायों के बारे में बताओ. जिन 
को सात दबली गायें खा रही हैं| 
और सात हरी बालियाँ हैँ, और सात 
सखी, ताकि लोगों के पास वापिस 
जाऊं, और ताकि बह जान” लें। 


युसुफ ने कहाः तुम सात वर्ष 
निरन्तर खेती करते रहोगे। तो 

जो कूछ काटो उसे उस की बाली 

में छोड़ दो, परन्तु थोड़ा जिसे 

खाओगे| (उसे बालों से निकाल लो।) 


फिर इस के पश्चात सात कड़े 
(आकाल के) वर्ष होंगे। जो उसे खा 
जायेंगे जो तम ने उन के लिये पहले 
से रखा है, परन्त॒ उस में से थोड़ा 
जिसे तम संरक्षित रखोगे। 


. फिर इस के पश्चात एक ऐसा वर्ष 
आयेगा जिस में लोगों पर जल बरसाया 


जायेगा, तथा उसी में (रस) निचोड़ेंगे| 


और राजा ने कहाः उसे मेरे पास 
लाओ। और जब यसफ के पास भेजा 
जा आया, तो आप ने उस से कहा 

अपने स्वामी के पास वापिस 


2 अधीत आप की प्रतिष्ठा और ज्ञान को। 
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। अर्थात कैद ख़ाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास| 
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5]. 


जाओ!!! और उस से पछो कि उन 
स्त्रियों की क्या दशा है जिन्हों ने 


अपने हाथ काट लिये थे? बास्तब में 


मेरा पालनहार उन स्त्रियाँ के छल से 


भलि-भांति अबगत है। 


(राजा) ने उन स्त्रियाँ से पूछाः 
तुम्हारा क्या अनुभव है, उस समय 
का जब तुम ने यूसुफ के मन को 
रिझाया? सब ने कहा: अल्लाह पवित्र 
है। उस पर हम ने कोई बराई का 
प्रभाव नहीं जाना| तब अजीज की 
पत्नी बोल उठी: अब सत्य उजागर 
हो गया, वास्तव में मैं ने ही उस के 
मन को रिझाया था, और निःसंदेह 
बह सत्वादियों में है| 


52. यह (यूसुफ) ने इस लिये किया, 


ताकि उसे (अजीज को) विश्वास हो 
जाये कि मैं ने गुप्त रूप से उस के 
साथ विश्वास घात नहीं किया| और 
वस्तुतः अल्लाह विश्वास घातियोँ से 
प्रेम नहीं करता। 


53. और मैं अपने मन को निर्दोष नहीं 


कहता, मन तो बुराई पर उभारता 
है। परन्तु जिस पर मेरा पालनहार 
दया कर दे मेरा पालनहार अति 
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! यूसुफ (अलैहिस्सलाम) को बंदी बनाये जाने से अधिक उस का कारण जानने की 


चिन्ता थी। वह चाहते थे कि कैद से निकलने से पहले यह सिद्ध होना चाहिये 


कि मैं निर्दोष था। 


2 यह कुन पाक का बड़ा उपकार है कि उस ने रसूलौं तथा नबियाँ पर लगाये 


गये बहुत से आरोपाँ का निवारण (खण्डन) कर 
(यहूदी तथा ईसाई) ने यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के विषय में बहुत सी निर्मूल बातें 
घड़ ली थीं जिन को कुआन ने आकर साफ कर दिया| 


दिया है। जिसे अहले किताब 
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क्षमाशील तथा दयावान्‌ है। 


राजा ने कहाः उसे मेरे पास लाओ, 
उसे मैं अपने लिये विशेष कर ज़ँ। 
और जब उस (यूसुफ) से बात की, 
तो कहाः वस्तुतः तू आज हमारे पास 
आदरणीय भरोसा करने योग्य हैं। 
उस (यूसुफ) ने कहाः मुझे देश का 
कोषाधिकारी बना दीजिये| वास्तव में 
मैं रखवाला बड़ा ज्ञानी हूँ। 


और इस प्रकार हम ने यूसुफ को 
उस धरती (देश) में अधिकार दिया, 
बह उस में जहाँ चाहे रहे| हम अपनी 
दया जिसे चाहें प्रदान करते हैं, और 
सदाचारियों का प्रतिफल व्यर्थ नहीं 
करते 


, और निश्चय परलोक का प्रतिफल 


उन लोगों के लिये उत्तम है, जो 
ईमान लाये, और अल्लाह से डरते रहे। 


और यूसुफ के भाई आये''!, तथा 
उस के पास उपस्थित हुये, और उस 
ने उन्हें पहचान लिया, तथा बह उस 
से अपरिचित रह गये 


और जब उन का सामान तय्यार कर 

दिया तो कहा: अपने सौतीले भाई 

को लाना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं 

प्रा माप देता हूँ, तथा उत्तम अतिथि 
सत्कार करने वाला हूँ! 
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। अर्थात अकाल के युग में अब लेने के लिये फिलस्तीन से मिस्र आये थे| 


2 जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का सगा भाई बिनयामीन था| 


l2- 


60. फिर यदि तुम उसे मेरे पास नहीं लाये 


6l. 


62. 


63, 


65. 


सूरह यूसुफ 


तो मैरे यहाँ तुम्हारे लिये कोई माप 
नहीं, और न तुम मेरे समीप होगे। 


बह बोलेः हम उस के पिता को इस 


की प्रेरणा देंगे, और हम अवश्य ऐसा 


करने बाले हैं। 


और जा न ने अपने सेवकों को 
आदेश दिया: उन का मूलधन''! उन 
की बोरियों में रख दो, संभवतः बह 
उसे पहचान लें जब अपने परिजनों 
में जायें और संभवतः वापिस आयें| 


फिर जब अपने पिता के पास लौट 
कर गये तो कहाः हमारे पिता! हम 
से भविष्य में (अन्न) रोक दिया गया 
है। अतः हमारे साथ हमारे भाई को 
भेजें कि हम सब अन्न (गल्ला) लाये, 
और हम उस के रक्षक हैं। 


. उस (पिता) ने कहाः क्या मैं उस कें 


लिये तम पर ऐसे ही विश्वास कर 
लूँ जैसे इस के पहले उस के भाई 
(युसुफ) के बारे में विश्वास कर 
चका हूँ? तो अल्लाह ही उत्तम रक्षक 
और वही सर्वाधिक दयावान्‌ है। 
और जब उन्होँ ने अपना सामान 
खोला, तो पाया कि उन का मलधन 
उन्हें फेर दिया गया है, उन्हों ने 
कहाः हे हमारे पिता! हमें और क्या 
चाहिये? यह हमारा धन हमें फेर 
दिया गया है? हम अपने घराने के 


। अथांत जिस धन से अन्न खरीदा है। 
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2 - सूरह यूसुफ 


लिये गल्ले (अन्न) लायेंगे, और एक 


ऊंट का बोझ अधिक लायेंगे!, यह 


माप (अब) बहुत थोड़ा है। 


66. उस (पिता) ने कहाः में कदापि उसे 
तम्हारे साथ नहीं भेजंगा, यहाँ तक 


तम 
कि अल्लाह के नाम पर मुझे दृढ़ वचन 


दो कि उसे मेरे पास अवश्य लाओगे 
परन्त॒ यह कि तम को घेर लिया! 
जाये। और जब उन्हों ने अपना दढ़ 


बचन दिया तो कहा, अल्लाह ही तम्हारी 


बात (बचन) का निरीक्षक हैं 
67. और (जब बह जाने लगे) तो उस 


(पिता) ने कहाः हे मेरे पुत्रों! तुम एक 


द्वार से (मिस्र में) प्रबेश न करना 


बल्कि विभिन द्वारों से प्रबेश करना। 


और मैं तुम्हें किसी चीज़ से नहीं 
बचा सकता जो अल्लाह की ओर से 


हो| और आदेश तो अल्लाह का चलता 


है, में ने उसी पर भरोसा किया, 


तथा उसी पर भरोसा करने बालों को 


भरोसा करना चाहिये 

. और जब उन्होंने (मिस्र में) प्रवेश 
किया जैसे उन के पिता ने आदेश 
दिया था तो ऐसा नहीं हुआ कि वह 


6 


स 


उन्हें अल्लाह से कुछ बचा सके। परन्तु 


यह याकूब के दिल में एक बिचार 
उत्पन्न हुआ, जिसे उस ने पूरा कर 


लिया|.' और वास्तव में वह उस का 
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। अर्थात अपने भाई बिन्यामीन का जो उन की दूसरी माँ से था| 


2 अर्थात विवश कर दिये जाओ] 
3 अर्थात एक अपना उपाय था| 
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ज्ञानी था जो ज्ञान हम ने उसे दिया 
था| परन्तु अधिकांश लोग इस (की 
वास्तविकता) का ज्ञान नहीं रखते। 


69. और जब वे यूसुफ के पास पहुँचे तो 
उस ने अपने भाई को अपनी शरण 
में ले लिया| (और उस से) कहाः मैं 
तेरा भाई (यूसुफ) हूँ। अतः उस से 
उदासीन न हो जो (दुव्यबहार) बह 
करते आ रहे हैं। 


70. फिर जब उस (यूसुफ) ने उन का 
सामान तय्यार करा दिया तो प्याला 
अपने भाई के सामान में रख दिया। 
फिर एक पुकारने बाले ने पुकाराः है 
काफिले वालो! तुम लोग तो चोर हो। 


7. उन्होने फिर कर कहाः तुम क्या खो 
रहे हो! 

72. उन (कर्मचारियों) ने कहाः हमें राजा 
का प्याला नहीं मिल रहा है। और जो 
उसे ला दे उस के लिये एक ऊंट का 
बोझ है और मैं उस का प्रतिभू''' हूँ 

73. उन्हा ने कहाः तुम जानते हो कि हम 
इस देश में उपद्रब करने नहीं आये 


हैँ और न हम चोर ही हैं। 


74. उन लोगों ने कहा| तो यदि तुम झूठे 
निकले तो उस का दण्ड क्या होगा? 


75. उन्हा ने कहाः उस का दण्ड बही 
होगा जिस के सामान में पाया जाये, 
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! अर्थात एक ऊंट के बोझ बराबर पुरस्कार देने का भार मुझ पर है| 


2 अर्धात्त चोर का। 
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बही उस का दण्ड होगा| इसी प्रकार OGG ESS 
हम अत्याचारियों को दण्ड देते हैं|"! 

75. फिर उस ने खोज का आरंभ उस ASS 
(यूसुफ) के भाई की बोरी से पहले ५०६८ ५८३८2 ४४६० 
उन की बोरियों से किया| फिर उस BSG CO 
को उस (बिन्यामीन) की बोरी से GSES 


निकाल लिया| इस प्रकार हम ने 
यूसफ के लिये उपाय” किया| बह 
राजा के नियमानसार अपने भाई को 
नहीं रख सकता था, परन्तु यह कि 
अल्लाह चाहता। हम जिस का चाहें 
मान सम्मान ऊँचा कर देते हैं, और 
वह प्रत्येक ज्ञानी से ऊपर एक बड़ा 
ज्ञानी है| 

हीरे म पदिय दन कक उनके के ~ 


77, उन भाईयों ने कहा: यदि उस ने OAM IEEE 
चोरी की है तो उस का एक भाई PANETT WN 
भी इस से पहले चोरी कर चुका है। | 65 56 SECS 
तो यसफ ने यह बात अपने दिल 
में छुपा ली। और उसे उन के लिये 
प्रकट नहीं किया| (यूसुफ ने) कहा 
सब से बुरा स्थान तुम्हारा है। और 
अल्लाह उसे अधिक जानता है जो 
तुम कह रहे हो। 


आ किम बा 


७,७०४ ८५ Ess 


78, उन्हों ने कहाः हे अजीज।!* उस ME GSC 

। अर्थात याकूब अलैहिस्सलाम के धर्म बिधान में चोर को दास बना लेने का 
नियम था। (तफसीरे कतंबी) 

2 अपने भाई बिनयामीन को रोक लेने की बिधि बना दी। 

३ अधीत अल्लाह से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता| इसलिये किसी को अपने ज्ञान 
पर गर्च नहीं होना चाहिये। 

4 यहाँ पर <अजीज> का प्रयोग यूसुफ (अलैहिस्सलाम) के लिये किया गया है। 
क्योंकि उन्हीं के पास सरकार के अधिकतर अधिकार थे 
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का पिता बहुत बूढ़ा है। अतः हम 
में से किसी एक को उस के स्थान 
पर ले लो। वास्तव में हम आप को 
परोपकारी देख रहे हैं। 


79. उस (यूसुफ) ने कहाः अल्लाह की 
शरण कि हम (किसी अन्य को) 
पकड़ लें, परन्तु उसी को (पकड़ेंगे) 
जिस के पास अपना सामान पाया है| 
(यदि ऐसा न करें) तो हम वास्तव में 
अत्याचारी होंगे। 


80, फिर जब उस से निराश हो गये तो 
एकान्त में हो कर परामर्श करने 
लगे| उन के बड़े ने कहाः क्या तुम 
नहीं जानते कि तुम्हारे पिता ने तुम 
से अल्लाह को साक्षी बना कर दृढ़ 
बचन लिया था? और इस से पहले 
जो अपराध तुम ने यूसुफ के बारे में 
किया है? तो मैं इस धरती (मिस्र) से 
नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरे पिता 
अनुमति न दे दें। अथवा अल्लाह मेरे 
लिये निर्णय न कर दे|। और बही सब 
से अच्छा निर्णय करने बाला है। 

8।. तुम अपने पिता की ओर लौट जाओ, 
और कहो कि हे हमारे पिता! आप 
के पुत्र ने चौरी की, और हम ने बही 
साक्ष्य दिया जिसे हम ने” जाना, 
और हम गैब के रखबाले नहीं? थे। 


82. आप उस बस्ती वालों से पूछ लें, 
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। अर्थांत राजा का प्याला उस के सामान से निकलते देखा। 
2 अर्थात आप को उस के वापिस लाने का वचन देते समय यह नहीं जानते थे 


कि बह चोरी करेगा| (तफूसीरे कूतुंबी) 


l2- 


83. 


84. 


85. 


Bf. 


87, 


88. फिर जब उस (यूसुफ) के पास (मिस्र 


सूरह यूसुफ 


जिस में हम थे, और उस काफिले से 
जिस में हम आये हैं, और वास्तव में 
हम सच्चे हैं| 

उस (पिता) ने कहाः ऐसा नहीं, बल्कि 
तम्हारे दिलों ने एक बात बना ली 


हैं| तो इस लिये अब सहन करना ही 


उत्तम है, संभव है कि अल्लाह उन सब 
को मेरे पास वापिस ला दे, वास्तव में 
वही जानने बाला तत्वदर्शी हैं 


और उन से मुँह फेर लिया, और 
कहा: हाय यस॒फ! और उस की दोनों 
आखें शोक के कारण (रोते-रोते) 
सफेद हो गयीं, और उस का दिल 
शोक से भर गया। 


उन (पत्रों) ने कहाः अल्लाह की 
शपथ! आप बराबर यूसुफ को याद 
करते रहेंगे यहाँ तक कि (शोक से) 
घुल जायें, या अपना विनाश कर लें| 


उस ने कहाः मैं अपनी आपदा तथा 
शोक की शिकायत अल्लाह के सिवा 
किसी से नहीं करता। और अल्लाह की 
ओर से बह बात जानता हुँ जो तुम 
नहीं जानते 


है मेरे पुत्रो! जाओ, और यूसुफ और 
उस के भाई का पता लगाओ। और 
अल्लाह की दया से निराश न हो| 
वास्तव में अल्लाह की दया से बही 
निराश होते हैं जो काफिर हैं। 


में) गये तो कहाः हे अजीज! हम 
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सूरह यूसुफ 


पर और हमारे घराने पर आपदा 
(अकाल) आ पड़ी है| और हम थोड़ा 
धन (मूल्य) लाये हैं, अतः हमें (अन्न 
का) प्रा माप दें, और हम पर दान 
करें| वास्तव में अल्लाह दानशीलों को 
प्रतिफल प्रदान करता है। 


उस (यूसुफ) ने कहाः क्या तुम जानते 
हौ कि त॒म ने यसफ तथा उस के 
भाई के साथ क्या कछ किया है, जब 
तम अज्ञान थे? 


उन्हों ने कहाः कया आप यूसुफ हैं! 
यूसुफ ने कहाः मैं यूसुफ हूं। और 

यह मेरा भाई है| अल्लाह ने हम पर 
उपकार किया है। वास्तव में जो 
(अल्लाह से) डरता तथा सहन करता 
है तो अल्लाह सदाचारियों का प्रतिफल 
व्यर्थ नहीं करता। 


उन्होंने कहाः अल्लाह की शपथ! उस 
ने आप को हम पर श्रेष्ठता प्रदान 
की है| वास्तव में हम दोषी थे| 


यूसुफ ने कहाः आज तुम पर कोई 
दोष नहीं, अल्लाह तम्हेँ क्षमा कर दे। 
बही सर्वाधिक दयावान हैं| 


मेरा यह कती ले जाओ, और मेरे 
पिता के मख पर डाल दो, बह देखने 
लगेंगे। और अपने प्रे घराने को 
मिस्र) ले आओ। 


और जब काफिले ने प्रस्थान किया 
तो उन के पिता ने कहाः मझे यसफ 
की सुगन्ध आ रही है, यदि तुम मुझे 
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सूरह यूसुफ 


बहका हुआ बूढ़ा न समझो। 


उन लोगों” ने कहाः अल्लाह की 
शपथ! आप तो अपनी प्रानी सनक 
में पड़े हुये हैं| 


फिर जब शभ-सचक आ गया, तो 

F* 
उस ने बह (कता) उन के मख पर 
डाल दिया| और वह तुरंत देखने लगे। 
याकूब ने कहाः क्यों मैं ने तुम से 
नहीं कहा था कि वास्तव में अल्लाह 
की ओर से जो कुछ मैं जानता हुँ तुम 
नहीं जानते। 


सब (भाईयों) ने कहाः हे हमारे पिता! 
हमारे लिये हमारे पापों की क्षमा 
मांगिये, वास्तव में हम ही दोषी थे। 


याकब ने कहाः मैं तम्हारे लिये 
अपने पालनहार से क्षमा की प्रार्थना 
करूंगा, वास्तव में बह अति क्षमी 
दयावान्‌ हैं। 


. फिर जब बह युसूफ के पास पहुँचे तो 


उस ने अपने माता-पिता को अपनी 
शरण में ले लिया। और कहाः नगर 
(मिश्र) में प्रबेश कर जाओ, यदि 

अल्लाह ने चाहा तो शान्ति से रहोगे। 


तथा अपने माता-पिता को उठा 
कर सिंहासन पर बिठा लिया| 
और सब उस के समक्ष सजदे में 
गिर गये।” और यसफ ने कहा 
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। याकब अलैहिस्सलाम के परिजनों ने जौ फिलस्तीन में उन के पास थे। 


2 जब यसफ की यह प्रतिष्ठा देखी तो सब भाई तथा माता-पिता उन के सम्मान 
के लिये सज्दे में गिर गये| जो अब इस्लाम में निरस्त कर दिया गया है। यही 
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I02. 


I03. 


है मेरे पिता! यही मेरे स्वप्न का 
अर्थ है जो मैं ने पहले देखा था| 
मेरे पालनहार ने उसे सच्च कर 
दिया है, तथा मैरे साथ उपकार 
किया, जब उस ने मझे कारावास 
से निकाला, और आप लोगों को 
गाँवों से मेरे पास (नगर में) ले 
आया, इस के पश्चात कि शैतान 
ने मेरे तथा मेरे भाईयों के बीच 
विरोध डाल दिया| वास्तव में मेरा 
पालनहार जिस के लिये चाहे 

उस के लिये उत्तम उपाय करने 
बाला है| निश्चय बही अति ज्ञानी 
तत्वज्ञ है| 

हे मेरे पालनहार! त ने मझे राज्य 
प्रदान किया, तथा मझे स्वप्नों का 
अथं सिखाया। हे आकाशों तथा 
धरती के उत्पत्तिकार। त॒ लोक 
तथा परलोक में मेरा रक्षक है| त 


मेरा अन्त इस्लाम पर कर, और 
मुझे सदाचारियों में मिला दे 


(हे नबी।) यह (कथा) परोक्ष के 
समाचारों में से है, जिस की बह्ी 
हम आप की ओर कर रहे हैं। और 
आप उन (भाईयों) के पास नहीं 
थे, जब वह आपस की सहमति से 
षड्यंत्र रचते रहे 


और अधिकांश लोग आप कितनी ही 
लालसा करें, ईमान लाने बाले नहीं हैं 
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उस स्वप्न का फल था जिस में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ग्यारह सितारों, सूर्य 


तथा चाँद को अपने लिये सजदा करते देखा था| 


।2- सूरह यूसफ भाग -3 / 464 NO whoa pV 
।04. और आप इस (धर्मप्रचार) पर SADLER MES 
उन से कोई पारिश्रमिक (बदला) CRehtT 
नहीं माँगते| यह (कुआन) तो 
विश्ववासियों के लिये (केबल) एक 


शिक्षा है| 
05. तथा आकाशों और धरती में बहुत PONE RS Us 
सी निशानियाँ (लक्षण) हैं जिन FOOSE ORT, 


पर से लोग गुजरते रहते हैं, और 
उन पर ध्यान नहीं देते| “' 
।06. और उन में से अधिकतर अल्लाह को BSN SA ४५ 
मानते हैं परन्तु (साथ ही) मुश्रिक 
(मिश्रणवादी) भी हैं| 


07. तो क्या वह निर्भय हो गये हैं कि (RTE Wet oe Fee [EA 
उन पर अल्लाह की यातना छा जाये, BONEN 


अथवा उन पर प्रलय अकस्मात आ 
जाये, और बह अचेत रह जायें! 


08. (हि नबी!) आप कह देँ यही मेरी डगर | ई a0 Sse 
है, मैं अल्लाह की ओर बला रहा हूँ में ass 
पूरे विश्वास और सत्य पर हूँ 
जिस ने मेरा अनसरण किया| तथा 
अल्लाह पवित्र है, और मैं मशरिकों 
(मिश्रणवादियों) में से नहीं हूँ 


। अर्थात सहस्त्रों वर्ष की यह कथा इस विवरण के साथ बह्वी द्वारा ही संभव है, 
जो आप के अल्लाह के नबी होने तथा कुआन के अल्लाह की वाणी होने का स्पष्ट 
प्रमाण है। 

2 अर्थात विश्व की प्रत्येक चीज़ अल्लाह के अस्तित्व और उस की शक्ति और 
सदगणों की परिचायक है, मात्र सोच विचार की आवश्यक्ता है| 

3 अर्थात अल्लाह के अस्तित्व और गुणों का विश्वास रखते हैं, फिर भी पूजा-अर्चना 
अन्य की करते हैं 
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।09. और हम ने आप से पहले मानव! | एट EAS 
श ही को नबी बनाकर भेजा SES 
की और प्रकाशना भेजते रहे, 7४४६ 0:57 5 
नगर वासियों में से, क्या वे धरती as Gs) 
में चले फिरे नहीँ, ताकि देखते कि १७७ 


उन का परिणाम क्‍या हुआ जो इन 
से पहले थे? और निश्चय आखिरत 
(परलोक) का घर (स्वग) उन के 
लिये उत्तम है, जो अल्लाह से डरे, 
तो क्या तुम समझते नहीं हो| 


0. (इस से पहले भी रसलों के साथ EASES NGS 


यही हुआ)| यहाँ तक कि जब रसूल | 2S SA 
निराश हो गये, और लोगों को RE 
विश्वास हो गया कि उन से झूठ । 
बोला गया है, तो उन के लिये 

हमारी सहायता आ गई, फिर हम 

जिसे चाहते हैं बचा लेते हैं, और 

हमारी यातना अपराधियों से फेरी 

नहीं जाती। 


।।. इन कथाओं में बद्धिमानों के लिये CNN ees 2६23 


l 


बड़ी शिक्षा है, यह (कआन) ऐसी (2५-20) ४४ ५50० EEC 
बातों का संग्रह नहीं है, जिसे स्वयं 


कुआन की अनेक आयतों में आप को यह बात मिलेगी कि रसूलों का अस्वीकार 


उन की जातियाँ ने दो ही कारण से किया। 

एक तो यह कि उन के एकेश्बरबाद की शिक्षा उन के बाप-दादा की परम्परा 
के विरुद्ध थी, इसलिये सत्य को जानते हुये भी उन्होंने उस का विरोध किया। 
दूसरा यह कि उन के दिल में यह बात नहीं उतरी कि कोई मानव पुरुष अल्लाह 
का रसूल कैसे हो सकता है? रसूल तो किसी फरिश्ते को होना चाहिये| फिर 
यदि रसूलों को किसी जाति ने स्वीकार भी किया तौ कछ युगो के पश्चात्‌ उसे 
ईश्वर अथवा ईश्वर का पूत्र बनाकर एकेश्वरवाद को आघात पहुंचाया और 
शिक (मिश्रणवाद) का द्वार खोल दिया| इसीलिये कूआन ने इन दोनों कूविचारों 
का बार बार खण्डन किया है। 
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बना लिया जाता हो, परन्तु इस से BOLT 
cae neal 8654४ A 


प्रत्येक वस्तु का विवरण (ब्योरा) है। 
तथा मार्ग दर्शन और दया है उन 
लोगों के लिये जो ईमान (विश्वास) 
रखते हाँ 
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सूरह रअद - ।3 


सूरह रअद के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 43 आयतें हैं 





१ <रअद>» का अर्थः बादल की गरज है| इस सूरह की आयत नं" (3) में 
बताया गया है कि बह अल्लाह की प्रशंसा के साथ उस की पवित्रता का 
गान करती है। इसी से इस का नाम रअद रखा गया हैं। 


० इस सरह में यह बताया गया है कि इस पसतक (कआंन पाक) का 
अल्लाह की ओर से उतरना सच्च है तथा उन लक्षणों की ओर ध्यान 
दिलाया गया है जिन से परलोक का विश्वास होता है तथा विरोधियों को 
चेताबनी दी गई हैं 


० तौहीद (ऐकेश्वरवाद) के विषय तथा सत्य और असत्य के अलग अलग 
परिणाम को बताया गया है। और सत्य के अनयायियों के गण और 
परलोक में उन का परिणाम तथा विरोधियों के दुष्परिणाम को प्रस्तुत 
किया गया है| 


० हल को चेतावनी दी गई, तथा ईमान वालों को शुभ सूचना सुनाई 
गई हैं 


+ और अन्त में रिसालत (दतत्व) के विरोधियों को सावधान करने साथ 
आज्ञाकारियों के अच्छे अन्त को प्रस्तुत किया गया है ताकि विरोधियों को 
अल्लाह से भय की प्रेरणा मिले। 


अल्लाह i नाम से जो अत्यन्त opel 2 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 
।. अलिफ, लाम, मीम, रा| यह इस CoB Gs 
पुस्तक (कुआन) की आयतें हैं। और SERIE 
(हे नबी!) जो आप पर आप के 
पालनहार की ओर से उतारा गया है 
सर्वथा सत्य है| परन्तु अधिकतर लोग 


।3 - सूरह रअद 


ईमान (विश्वास) नहीं रखते। 


. अल्लाह बही है जिस ने आकाशं 

को ऐसे सहारों के बिना ऊँचा 

किया है जिन्हें तुम देख सको| फिर 
अर्श (सिंहासन) पर स्थिर हो गया, 
तथा सूर्य और चाँद को नियम बद्ध 
किया| सब एक निर्धारित अवधि के 
लिये चल रहे हैं। बही इस विश्व की 
व्यबस्था कर रहा है, बह निशानियाँ 
का बिवरण (ब्योरा) दे रहा है ताकि 
त॒म अपने पालनहार से मिलने का 
विश्वास करो। 


. तथा वही है जिस ने धरती को 
फैलाया। और उस में पर्वत तथा नहरें 
बनायीं, और प्रत्येक फलों के दो 
प्रकार बनाये| बह रात्रि से दिन को 
पा पा देता है| बास्तव में इस में बहुत 

निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये 
जो सोच विचार करते हैं| 


. और धरती में आपस में मिले हुये 
कई खण्ड हैं, और उद्यान (बाग) हैं 
अँगूरों के तथा खेती और खजूर के 
बृक्ष हैं। कुछ एकहरे और कुछ दोहरे, 
सब एक ही जल से सींचे जाते हैं, 
और हम कुछ को स्वाद में कुछ से 
अधिक कर देते हैं, वास्तव में इस में 
बहुत सी निशानियाँ हैं, उन लोगों के 
लिये जो सूझ-बूझ रखते हैं। 


. तथा यदि आप आश्चर्य करते हैं तो 
आश्चर्य करने योग्य उन का यहः! 
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। क्यों कि बह जानते हैं कि बीज धरती में सड़कर मिल जाता है, फिर उस से 


।3 - सूरह रअद 


कथन है कि जब हम मिट्टी हो 
जायेंगे, तो कया बास्तब में हम नई 
उत्पत्ति में होंगे! उन्हों ने ही अपने 
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पालनहार के साथ क़ किया है 
तथा उन्हीं के गलों में तौक पड़े 
होंगे, और बही नरक बाले हैं, जिस 
में बह सदा रहेंगे। 


6, और बह आप से बराई (यातना) की FF SF CWC or 
जल्दी मचा रह हैं भलाई से पहले RECERCAT 
जब कि इन से पहले यातनाएँं SESE CE 
आ चुकी हैं, और बास्तव में आप Ess 
का पालनहार लोगों को उन के जाओ 
अत्याचार पर क्षमा करने बाला है। 
तथा निश्चय आप का पालनहार 
कड़ी यातना देने वाला (भी) है| 


7. तथा जो काफिर हो गये बह कहते | ८४४ DEER TE RNY 
हैं कि आप पर 30208 के पालनहार SBP SENSE 
की ओर से कोई आयत (चमत्कार) 
क्यों नहीं उतारा” गया। आप केवल 
सावधान करने वाले तथा प्रत्येक 


जाति को सीधी राह दिखाने बाले हैं| 
8. अल्लाह ही जानता है जो प्रत्येक स्त्री के NIWA] 
गर्भ में है, तथा गर्भाशय जो कम और | %३५४५६५६083 35509 208 


अधिक” करते हैं, प्रत्येक चीज की 


पौधा उगता हैं। 

। जिस से स्पष्ट हो जाता कि आप अल्लाह के रसल हैं| 

2 इब्ने उमर (रजियल्लाह अन्हुमा) कहते हैं कि नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम ने 
कहाः गैब (परोक्ष) की तालिकायें पाँच हैं| जिन को केवल अल्लाह ही जानता है 
कल की बात अल्लाह ही जानता है, और गर्भाशय जो कमी करते हैं उसे अल्लाह 
ही जानता है। बर्षा कब होगी उसे अल्लाह ही जानता है। और कोई प्राणी नहीं 
जानता कि बह किस धरती पर मरेगा| और न अल्लाह के सिचा कोई यह जानता 


l3 


l 


- सूरह रद 


उस के यहाँ एक निश्चित मात्रा हैं 


बह सब छुपे और खुले प्रत्यक्ष को 
जानने बाला बड़ा महान्‌ सर्वोच्च है। 


. (उस के लिये) बराबर है तुम में से जो 


बात चुपके बोले, और जो पुकार कर 
बोले| तथा कोई रात के अँधेरे में छुपा 
हो या दिन के उजाले में चल रहा हो। 


. उस (अल्लाह) के रखवाले (फरिश्ते) 


हैं। उस के आगे तथा पीछे, जो अल्लाह 
के आदेश से उस की रक्षा कर रहे 

हैं। बास्तब में अल्लाह किसी जाति की 
दशा नहीं बदलता जब तक बह स्वयं 
अपनी दशा न बदल ले| तथा जब 
अल्लाह किसी जाति के साथ बुराई का 
निश्चय कर ले तो उसे फैरा नहीं जा 
सकता, और न उन का उस (अल्लाह) 
के सिवा कोई सहायक है। 


. बही है जो विद्युत को तुम्हें भय तथा 


आशा”! बना कर दिखाता है। और 
भारी बादलों को पैदा करता है| 


. और कड़क, अल्लाह की प्रशंसा के 


साथ उस की पवित्रता का बर्णन 
करती है, और फरिश्ते उस के भय 
से काँपते हैं। बह बिजलियाँ भेजता 
है, फिर जिस पर चाहता है गिरा 
देता है। तथा वह अल्लाह के बारे में 
विवाद करते हैं, जब कि उस का 


अर्थात बर्षा होने की आशा। 
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है कि प्रलय कब आयेगी। (सहीह बुखारी-4697) 
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उपाय बड़ा प्रबल है।”' 


. उसी (अल्लाह) को पुकारना सत्य 


है, और जो उस के सिवा दूसरों को 
पुकारते हैं, बह उन की प्रार्थना कुछ 
नहीं सुनते। जैसे कोई अपनी दोनों 
हथेलियाँ जल की ओर फॅलाया हुया 


हौ, ताकि उस के मुँह में पहुँच जाये, 


जब कि बह उस तक पहुँचने बाला 
नहीं| और काफिरों की पुकार व्यर्थ 
(निष्फल) ही है। 


और अल्लाह ही को सजूदा करता है, 
चाह या न चाह, बह जो आकाशीं 
तथा धरती में है, और उन की 

परछाईयाँ'”' भी प्रातः और संध्या|'२] 


; उन से पुछोः आकाशाँ तथा धरती का 


पालनहार कौन है? कह दोः अल्लाह 
है| कहो कि क्या तुम ने अल्लाह के 
सिवा उन्हें सहायक बना लिया है जो 
अपने लिये किसी लाभ का अधिकार 
नहीं रखते, और न किसी हानि का? 
उन से कहोः क्या अन्धा और देखने 
वाला बराबर होता है, या अंधेरे और 
प्रकाश बराबर होते हैं?! अथवा 
उन्होंने अल्लाह का साझी बना लिया 
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। अथात जैसे कोई प्यासा पानी की ओर हाथ फैला कर प्रार्थना करे कि मेरे मुंह 


में आ जा तो न पानी में सुनने की शक्ति है न उस के मुँह तक पहुँचने की। 
ऐसे ही काफिर, अल्लाह के सिवा जिन को पुकारते हैं न उन में सुनने की शक्ति 
है और न बह उन की सहायता करने का सामर्थ्य रखते हैं। 

2 अर्थात सब उस के स्वभाविक नियम के आधीन हैं| 


यहाँ सज्दा करना चाहिये। 


4 अँधेरे से अभिप्राय कुफ्र के अंधेरे, तथा प्राकश से अभिप्राय ईमान का प्राकश है। 


l3- 


सूरह रअद 


है ऐसों को जिन्होंने अल्लाह के उत्पत्ति 
करने के समान उत्पत्ति की है, अतः 

उत्पत्ति का विषय उन पर उलझ गया 
हे? आप कह दें कि अल्लाह ही प्रत्येक 
चीज का उत्पत्ति करने बाला है, 
और बही अकेला प्रभुत्वशाली है। 


7. उस ने आकाश से जल बरसाया, 


जिस से बादियाँ (उपत्यकाएँ) अपनी 
समाई के अनुसार बह पड़ी| फिर (जल 
की) धारा के ऊपर झाग आ गया| 
और जिस चीज़ को वे आभूषण अथवा 
समान बनाने के लिये अग्नि में तपाते 
हैं, उस में भी ऐसा ही झाग होता है। 
इसी प्रकार अल्लाह सत्य तथा असत्य 
का उदाहरण देता है, फिर जो झाग है 
बह सूख कर ध्वस्त हो जाता है, और 
जो चीज़ लोगों को लाभ पहुँचाती है 
वह धरती में रह जाती है| इसी प्रकार 
अल्लाह उदाहरण देता? है| 


. जिन लोगों ने अपने पालनहार की 


बात मान ली, उन्हीं के लिये भलाई 
है। और जिन्हों ने नहीं मानी, तो यदि 
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आयत का भावार्थ यह है कि जिस ने इस विश्व की प्रत्येक बस्तु की उत्पत्ति की 


है| बही वास्तविक पज्य है| और जो स्वयं उत्पत्ति हो बह पूज्य नहीं हो सकता। 
इस तथ्य को कुआन पाक की और भी कई आयतों में प्रस्तुत किया गया है। 

2 इस उदाहरण में सत्य और असत्य के बीच संघर्ष को दिखाया गया है कि बह्यी 
द्वारा जो सत्य उतारा गया है बह वर्षा के समान है। और जो उस से लाभ प्राप्त 
करते हैं बह नालों के समान हैं। और सत्य के बिरोधी सैलाब के झाग के समान 
हैं जो कछ देर के लिये उभरता है फिर विलय हो जाता है| दसरे उदाहरण 
में सत्य को सोने और चाँदी के समान बताया गया है जिसे पिघलाने से मैल 
उभरता है फिर मैल उड़ता है| इसी प्रकार असत्य विलय हो जाता हैं। और 


केबल सत्य रह जाता है| 
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जो कूछ धरती में है, सब उन का 
हो जाये, और उस के साथ उस के 
समान और भी, तो बह उसे (अल्लाह 
के दण्ड़ से बचने के लिये) अर्थदण्ड 
के रूप में दे देंगे। उन्हीं से कड़ा 
हिसाब लिया जायेगा, तथा उन का 
स्थान नरक है| और बह बुरा रहने 
का स्थान हैं। 


।9. तो क्या जो जानता है कि आप के 
पालनहार की ओर से जो (कुआन) 
आप पर उतारा गया है सत्य है, उस 
के समान है, जो अन्धा है? वास्तव में 
बुद्धिमान लोग ही शिक्षा ग्रहण करते हैं| 


20. जो अल्लाह से किया वचन पूरा 
करते हैं, और वचन भंग नहीं करते। 


१।. और उन (संबंधों) को जोड़ते ह जिन 
के जोड़ने का अल्लाह ने आदेश दिया 
है, और अपने पालनहार से डरते हैं, 
तथा बुरे हिसाब से डरते हैं। 


22. तथा जिन लोगों ने अपने पालनहार 
की प्रसन्नता के लिये धैर्य से काम 
लिया, और नमाज की स्थापना की, 
तथा हम ने उन्हें जो कुछ प्रदान किया 
है उस में से छुपे और खुले तरीके से 
दान करते रहे, तो बही हैं, जिन के 
लिये परलोक का घर (स्वर्ग) है 

. ऐसे स्थायी स्वर्ग जिन में बे और उन 
के बाप दादा तथा उनकी पत्नियों 
और संतान में से जो सदाचारी हाँ 
प्रवेश करेंगे, तथा फरिश्ते उन के 
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। भाष्य के लिये देखिये सूरह आराफ, आयतः 72| 
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25. 


26. 


27. 


- सूरह रअद 


पास प्रत्येक द्वार से (स्वागत्‌ के लिये) 
प्रवेश करेंगे। 


. (वि कहेंगे) तम पर शान्ति हो, उस धैर्य 


के कारण जी तुम ने किया, तो क्या ही 
अच्छा है, यह परलोक का घर! 


और जो लोग अल्लाह से किये बचन 
को उसे सुदृढ़ करने के पश्चात्‌ 
भंग कर देते हैं, और अल्लाह ने 
जिस संबन्ध को जोड़ने का आदेश 
दिया”! हैं उसे तोड़ते हैं, और धरती 
में उपद्रब फैलाते हैं। बही हैं जिन के 
लिये धिक्कार है, और जिन के लिये 
बुरा आवास है। 


और अल्लाह जिसे चाहे उसे जीविका 
फैला कर देता है, और जिसे चाहे 
नाप कर देता है| और बह (काफिर) 
संसारिक जीवन में मग्न हैं, तथा 
संसारिक जीवन परलोक की अपेच्छा 
तनिक लाभ के सामान के सिवा कूछ 
भी नहीं हैं 

और जो काफिर हौ गये, बह कहते 
हैं: इस पर इस के पालनहार की और 
से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी 
गयी? (हे नबी!) आप कह दें कि 
वास्तव में अल्लाह जिसे चाहे कृपथ 
करता है, और अपनी ओर उसी 

को राह दिखाता है जो उस की और 
ध्यानमग्न होँ। 
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! हदीस गें आया है कि जो बयक्ति यह चाहता हो कि उस की जीबिका अधिक, 


और आयु लम्बी हो तो बह अपने संबंधों के जोड़े (सहीह बुखारी, 2067, सहीह 


मुस्लिम, 2557) 
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28. (अर्थात वह) लोग जो ईमान लाये, 
तथा जिन के दिल अल्लाह के स्मरण 
से संतुष्ट होते हैं। सुन लो! अल्लाह के 
स्मरण ही से दिलों को संतोष होता है। 


29. जो लोग ईमान लाये और सदाचार 
किये, उन के लिये आनन्द” और 
उत्तम ठिकाना है| 


30, इसी प्रकार हम ने आप को एक 
समुदाय में जिस से पहले बहुत से 
समुदाय गुजर चुके हैं, रसूल बना 
कर भेजा है, ताकि आप उन को बह 
संदेश सुनायें जो हम ने आप की ओर 
बह्यी द्वारा भेजा है, और बह अत्यंत 
कृपाशील को अस्वीकार करते हैं? 
आप कह दें: बही मेरा पालनहार है, 
कोई पूज्य नहीं परन्तु बही। मैंने उसी 
पर भरोसा किया है और उसी की 
और मुझे जाना है। 

३।. यदि कोई ऐसा कुआन होता जिस 
से पर्वत खिसका ” दिये जाते, या 
धरती खण्ड-खण्ड कर दी जाती, या 
इस कें द्वारा मुर्दों से बात की जाती 
(तो भी बह ईमान नहीं लाते)| बात 
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। यहाँ "तूबा" शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस का शाब्दिक अर्थः सुख और सम्पन्नता 
है| कुछ भाष्यकारो ने इसे स्वर्ग का एक बुक्ष बताया है जिस का साया बड़ा 


आनन्ददायक होगा| 


ks 


मक्का के काफिर आप से यह माँग करते थे कि यदि आप नबी हैं तो हमारे बाप 


दादा को जीवित कर दें। ताकि हम उन से बात करें| या मक्का के पर्वतों को 
खिसका दें| कछ मुसलमानों के दिलों में भी यह इच्छा हुई कि ऐसा Js हो जाता है 
तो संभव है कि बह ईमान ले आयें। उसी पर यह आयत उतरी। (देखिये फृत्हुल 


बयान, भाष्य सूरह रअद) 


।3 - सूरह रअद 


यह है कि सब अधिकार अल्लाह ही 
को हैं, तो क्या जो ईमान लाये हैं, 
बह निराश नहीं 
चाहता तो सब 


के कर्तृत के कारण बराबर आपदा 


पहुँचती रहेगी अथवा उन के घर के 


समीप उतरती रहेगी यहाँ तक कि 
अल्लाह का वचन” आ जाये, और 


अल्लाह, बचन का बिरुद्ध नहीं करता। 


३2. और आप से पहले भी बहुत से 
रसूलों का परिहास किया गया है 


तो हम ने काफिरों को अवसर दिया| 
फिर उन्हें धर लिया, तो मेरी यातना 


कैसी रही! 


३३. तो क्या जो प्रत्येक प्राणी के कतत 
से अवगत है, और उन्होँ ने (उस) 


अल्लाह का साझी बना लिया है, आप 


कहिये कि उन के नाम बताओ। 
या तुम उसे उस चीज़ से सूचित 
कर रहे हो जिसे बह धरती में नहीं 


जानता, या ओछी बात” करते हो! 
बल्कि काफिरों के लिये उन के छल 


सुशोभित बना दिये गये हैं। और 


सीधी राह से रोक दिये गये हैं, और 
जिसे अल्लाह कपथ कर दे तो उस को 


कोई राह दिखाने वाला नहीं| 
३4. उन्हीं के लिये यातना है संसारिक 


जीवन में। और निःसंदेह परलोक की 
यातना अधिक कड़ी है| और उन को 


वचन से अभिप्राय प्रलय के आने का बचन हैं। 


2 अर्थात निर्मूल और निराधार] 
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कि यदि अल्लाह 
को सीधी राह 
पर कर देता! और काफिरों को उन 
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अल्लाह से कोई बचाने वाला नहीं| 


35. उस स्वर्ग का उदाहरण जिस का CAO CE 
बचन आज्ञाकारियों को दिया गया है | एर ES 
उस में नहरें बहती हैं, उस के फल 20 (2 No 


सतत हैं, और उस की छाया। यह उन 
का परिणाम है जो अल्लाह से डरे, 
और काफिरों का परिणाम नरक है| 


36. (है नबी!) जिन को हम ने पुस्तक दी | ए 
है बह उस (कुआन) से प्रसब् हो रहे | ६ ४४5४४ Shoes 30 


हैँ !! जो आप की और उतारा गया aie DES 
है। और सम्प्रदायो में कुछ ऐसे भी हैं, PE 


जो नहीं मानते| आप कह दें कि 
मुझे आदेश दिया गया है कि अल्लाह 
की इबादत (बंदना) करूँ, और उस 
का साझी न बनाऊं। मैं उसी की 
ओर बलाता हैं. और उसी की ओर 


मुझे जाना है|” 

37. और इसी प्रकार हम ने इस को अरबी «30४36 eS 
आदेश के रूप में उतारा है” और CUA RSME 
यदि आप उन की आकांक्षाओं का S55 


अनुसरण करेंगे, इसके पश्चात्‌ कि 
आप के पास ज्ञान आ गया, तो 
अल्लाह से आप का कोई सहायक और 
रक्षक न होगा। 


। अथीत वह यहुदी, ईसाई और मूर्तिपूजक जो इस्लाम लाये 

2 अधीत जो अब तक मुसलमान नहीं हुये। 

३ अधात कोई ईमान लाये या न लाये, मैं तो कदापि किसी को उस का साझी 
नहीं बना सकता| 


4 ताकि वह बहाना न करें कि हम कआन को समझ नहीं सके, इसलिये कि सारे 
नबियाँ पर जो पुस्तकें उतरीं बह उन्हीं की भाषाओं में थीं। 


l3 


38. 


39, 


40. 


है. मी 


और. 


। अथीत बह मनुष्य थे, नूर या फरिश्ते नहीं| 


- सूरह रद 


और हम ने आप से पहले बहुत से 
खनो को भेजा है, और उन की 
त्नयाँ तथा बाल-बच्चे''' बनाये। 
किसी रसूल के बस में नहीं है कि 
अल्लाह की अनुमति बिना कोई 
निशानी ला दे| और हर वचन के 
लिये एक निधीरित समय है|! 
बह जो (आदेश) चाहे मिटा देता है 
और जो चाहे शेष (साबित)रखता है। 
उसी के पास मूल” पुस्तक है| 


और (हे नबी!) यदि हम आप को 
उस में से कुछ दिखा दें जिस की 
धमकी हम ने उन (काफिरों) को दी 
है, अथवा आप को (पहले ही) मौत 
दे दें, तो आप का काम उपदेश 
पहुँचा देना है| और हिसाब लेना 
हमारा काम है| 
क्या बे नहीं देखते कि हम धरती को 
उस के किनारों से कम करते" जा 
रहे हैं। और अल्लाह ही आदेश देता है 
कोइ उस के आदेश का प्रत्यालोचन 
करने बाला नहीं, और बह शीघ्र 
हिसाब लेने बाला है। 
तथा उस से पहले (भी) लोगों ने 
रसूलों के साथ षड्यंत्र रचा, और 
षड़यंत्र (को निष्फल करने) का सब 
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2 अथीत अल्लाह का वादा अपने समय पर पूरा हो कर रहेगा उस में देर- सबेर 


नहीं होगी। 


3 अर्थात (लौहे महफूज) जिस में सब कुछ अंकित है। 
4 अर्थात मुसलमानों की विजय द्वारा काफिरों के देश में कमी करते जा रहे हैं| 


l3- 


भले. 
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अधिकार तो अल्लाह को है, वह जो ONAN 
कछ प्रत्येक प्राणी करता है, उसे 

जानता है। और काफिरों को शीघ्र ही 

ज्ञान हो जायेगा कि परलोक का घर 

किस के लिये है? 

हे नबी।) जो काफिर हो गये, वे EOSIN EES 
कहते हैं कि आप अल्लाह कें भेजे हुये | ५८६५६४९755605 isi 
नहीं हैं। आप कह दें: मेरे तथा तुम्हारे Bg 
बीच अल्लाह की गवाही तथा उन की [ 
गवाही जिन्हें किताब का ज्ञान दिया 

गया काफी है|”! 


अर्थात उन अहले किताब (यहूदी और ईसाई) की जिन को अपनी पुस्तकों से नबी 


मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) के आने की शुभसूचना का ज्ञान हुआ 
तो वह इस्लाम ले आये| जैसे अब्दल्लाह बिन सलाम तथा नजाशी (हब्शा देश का 
राजा), और तमीम दारी इत्यादि| और आप के रसूल होने की गवाही देते हैं 
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सूरह इब्राहीम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 52 आयतें हैं। 








० इस सूरह की आयत नं 35 में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की दुआ का 
वर्णन है। इसी लिये इस का यह नाम हैं| 

० इस में रसूल तथा कुअआन के भेजने का कारण बताया गया है| और 
नबियों के कुछ एतिहास प्रस्तुत किये गये हैं। जिन से रसूलों के विरोधियों 
के दुष्परिणाम सामने आते हैं। और परलोक में भी उस दण्ड की झलक 
दिखायी गई है जिस से रोयें खड़े हो जाते हैं। 

१ इस में बताया गया है कि ईमान वाले कैसे सफल होंगे, तथा काफिरों 
को अल्लाह के उपकार का आभारी न होने पर सावधान करने के साथ 
ही ईमान बालों को अल्लाह का कृतज्ञ होने की नीति बतायी गयी है। 

० इस में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) कि उस एतिहासिक प्रार्थना का वर्णन 
है जो उन्हों ने अपनी संतति को शिर्क से सुरक्षित रखने के लिये की थी। 
किन्तु आज उन की संतान जो कुछ कर रही है बह उन की दुआ के 
सर्वथा विपरीत है। 

१ और अन्त में प्रलय और उस की यातना का भ्याब चित्रण किया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त Ore 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। र 
।. अलिफ, लाम, रा, यह (कुआन) Coa 2 208 gi] 
एक पृस्तक है, जिसे हम ने आप nin FeO 
की और अवतरित किया है, ताकि RC) 
आप लोगों को अंधेरों से निकाल की 


कर प्रकाश की ओर लायें, उन के 
पालनहार की अनुमति से, उस की 
राह की ओर जो बड़ा प्रबल सराहा 
हुआ है। 
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2. 


अल्लाह की और| जिस के अधिकार में 
आकाश और धरती का सब क॒छ है| 
तथा काफिरों के लिये कड़ी यातना 
के कारण बिनाश हैं 


जो संसारिक जीबन को परलोक 
पर प्रधानता देते हैं, और अल्लाह की 
डगर (इस्लाम) से रोकते हैं, और 
उसे कुटिल बनाना चाहते हैं, बही 
कृपथ में दर निकल गये हैं। 


और हम ने किसी (भी) रसल को 
उस की जाति की भाषा ही में भेजा 
ताकि बह उन के लिये बात उजागर 
कर दे| फिर अल्लाह जिसे चाहता है 
कपथ करता है और जिसे चाहता 

हैं सुपथ दशां देता है। और वही 
प्रभृत्वशाली और हिकमत वाला है| 


: और हम ने मूसा को अपनी आयतों 


(चमत्कारो) के साथ भेजा, ताकि 
अपनी जाति को अन्धेरों से निकाल 
कर प्रकाश की ओर लायें। और 
उन्हें अल्लाह के दिनों (पुरस्कार और 
यातना) का स्मरण कराओ। वास्तव 
में इस में कई निशानियाँ हैं, प्रत्येक 
अति सहनशील कृतज्ञ के लिये। 


तथा (याद करो) जब मूसा ने अपनी 
जाति से कहाः अपने ऊपर अल्लाह के 
पुरस्कार को याद करो, जब उस ने 
त॒म को फिरओनियों से मुन किया, 
जो तम को घोर यातना दे रहे थे। 
और तम्हारे पन्नों को बध कर रहें 
थे और त॒म्हारी स्त्रियों को जीवित 
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रहने देते” थे, और इस में तुम्हारे 
पालनहार की ओर से एक महान्‌ 


परीक्षा थी। 

7. तथा (याद करो) जब तुम्हारे पालनहार | #4925565 
ने घोसणा कर दी कि यदि तुम कृतज्ञ ORES EES 
बनोगे तो तम्हें और अधिक दूँगा| तथा 
यदि अकृतज्ञ रहोगे तो वास्तव में मेरी 


यातना बहुत कड़ी हैं 


४. और मूसा ने कहाः यदि तुम और सभी | 9B CSS 
लोग जो धरती में हैं कुफ़ करें, तो भी SNES 
अल्लाह निरीह तथा “सराहा हुआ है। 


9. क्या तुम्हारे पास उन का समाचार TSCA Sg 
नहीं आया, जो तुम से पहले थे: नूह | ५7 4,५२५४९/०८४५॥५ 5 5५65305 
तथा आद और समूद की आ ICRI ONE 
और जो उन के पश्चात्‌ हये जिन कद HE ee 
को अल्लाह ही जानता है? उन के इ क ॒ a 
पास उन के रसूल प्रत्यक्ष प्रमाण a [22 
लाये, तो उन्हाँ ने अपने हाथ अपने a 
मुखां में दे! लिये, और कह दिया 
कि हम उस संदेश को नहीं मानते, 
जिस के साथ तुम भेजे गये हो| और 
वास्तव में उस के बारें में संदेह में 
हैं, जिस की ओर हमें बुला रहे हो 
(तथा) द्विधा में हैं। 


! ताकि उन के पुरुषों की अधिक संख्या से अपने राज्य के लिये भय न हो| और 
उन की स्त्रियां का अपमान करें| 

2 हदीस में आया है कि अल्लाह तआला फरमाता हैः है मेरे बंदो। यदि त॒म्हारे 
अगले-पिछले तथा सब मनष्य और जिन्न संसार के सब से बरे मनृष्य के बराबर 
हो जायें तो भी मेरे राज्य में कोई कमी नहीं आयेगी। (सहीह मुस्लिम 2577) 

3 यह ऐसी ही भाषा शैली है, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि कानों पर 
हाथ रख लिया, और दाँतों से उंगली दबा ली। 
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उन के रसलों ने कहाः क्या उस 
अल्लाह के बारे में संदेह ह, जो 
आकाशा तथा धरती का रचयिता 

है। बह तुम्हें बुला. रहा है ताकि 
तम्हारे पाप क्षमा कर दे, और तुम्हें 
एक निर्धारित? अबधि तक अवसर 
दे| उन्हाँ ने कहा: तम तो हमारे ही 
जैसे एक मानव परुष हो, तम चाहते 
हो कि हमें उस से रोक दो, जिस की 
पूजा हमारे बाप-दादा कर रहे थे| तुम 
हमारे पास कोइ प्रत्यक्ष प्रमाण लाओ] 


. उन से उन के रसूलों ने कहाः हम 


तुम्हारे जैसे मानव-पृरुष ही हैं 

परन्त अल्लाह अपने भक्तों में से जिस 
पर चाहे उपकार करता है, और 
हमारे बस में नहीं है कि अल्लाह की 
अनुमति के बिना कोई प्रमाण ला दें। 
और अल्लाह ही पर ईमान बालों को 
भरोसा करना चाहिये 


. और कया कारण है कि हम अल्लाह 


पर भरोसा न करें, जब कि उस ने 
हमें हमारी राहेँ दशां दी हैं? और हम 
अवश्य उस दःख को सहन करेंगे 

जौ तम हमें दोगे, और अल्लाह ही पर 
भरोसा करने वालों को निर्भर रहना 
चाहिये 


. और काफिरों ने अपने रसूलों से कहाः 


हम अवश्य तुम्हें अपने देश से निकाल 
देंगे, अथवा तुम्हें हमारे पंथ में आना 


अपनी आज्ञा पालन की और 
? अर्थात मरण तक संसारिक यातना से सुरक्षित रखे। (कूर्तुबी) 
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होगा| तो उन के पालनहार ने उन 
की ओर बह्यी की, कि हम अवश्य 
अत्याचारियाँ का बिनाश कर देंगे। 


. और तुम्हें उन के पश्चात्‌ धरती में 


बसा देंगे, यह उस के लिये है, जौ 
मेरे महिमा से खड़े! होने से डरा, 
तथा मेरी चेतावनी से डरा। 


, और उन (रसलों) ने विजय की 


प्रार्थना की, तो सभी उददंड बिरोधी 
असफल हो गये। 


, उस के आगे नरक है और उसे पीप 


का पानी पिलाया जायेगा। 


. बह उसे धोड़ा-धोड़ा गले से उतारेगा, 


मगर उतार नहीं पायेगा| और उस 
के पास प्रत्येक स्थान से मौत आयेगी 
जब कि वह मरेगा नहीं| और उस के 
आगे भीषण यातना होगी। 


. जिन लोगों ने अपने पालनहार के 


साथ क़ किया उन के कमं उस 
राख के समान हैं, जिसे आँधी के 
दिन की प्रचण्ड बाय ने उड़ा दिया 
हो| यह लोग अपने किये में से कूछ 

नहीं पा सकेंगे, यही (सत्य से 
दूर का कुपथ है| 


. क्या तू ने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने 


आकाशों तथा धरती की रचना सत्य 
के साथ की है, यदि बह चाहे तो तम्हेँ 
ले जाये, और नयी उत्पत्ति ला दे? 


और बह अल्लाह पर कठिन नहीं है| 
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और सब अल्लाह के सामने खल 

करः आ जायेंगे, तो निर्बल लोग 
उन से कहेंगे जो बड़े बन रहे थे 

हम तुम्हारे अनुयायी थे, तो FR 
अल्लाह की यातना से बचाने के 

हमारे कुछ काम आ सकोगे? वे कहेंगे: 
यदि अल्लाह ने हमें मार्ग दरशन दिया 
होता, तो हम अवश्य तुम्हें मार्ग दर्शन 
दिखा देते। अब तो समान है, चाहे हम 
अधीर हाँ, या धैर्य से काम लें, हमारे 
बचने का कोई उपाय नहीं है| 


और शैतान कहेगा, जब निर्णय कर 
दिया.” जायेगा: वास्तव में अल्लाह ने 
तम्हें सत्य बचन दिया था, और मैं 
ने तम्हें बचन दिया तो अपना बचन 
भंग कर दिया, और मेरा तम पर 
कोई दबाब नहीं था, परन्त यह कि 
मैं ने तम को (अपनी ओर) बलाया 
और तुम ने मेरी बात स्वीकार कर 
ली। अतः मेरी निन्दा न करो, स्वयं 
अपनी निन्दा करो, न मैं त॒म्हारी 
सहायता कर सकता हूँ 

त॒म मेरी सहायता कर सकते हो। 
वास्तव में मैं ने उसे अस्वीकार कर 
दिया, जो इस से पहले” तुम न 
अल्लाह का साझी बनाया था| निस्सं 
अत्याचारियाँ के लिये दुःख दायी 
यातना है। 


23. और जो ईमान लाये, और सदाचार 
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। अर्थात प्रलय के दिन अपनी समाधियों से निकल कर| 
2 स्वर्ग और नरक के योग्य का निर्णय कर दिया जायेगा 
3 संसार में| 
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कि बोल नहीं रहे हैं इसलिये मैं ने 


सूरह इब्राहीम 


करते रहे, उन्हें ऐसे स्वर्गा में प्रवेश 
दिया जायेगा जिन में नहरेँ बहती 
होंगी। बह अपने पालनहार की 
अनुमति से उस में सदा रहने वाले 
होंगे, और उस में उन का स्वागत्‌ 
यह होगाः तुम पर शान्ति हो| 


. (है नबी।) क्या आप नहीं जानते कि 


अल्लाह ने कलिमा तय्येबा-'' (पवित्र 


शब्द) का उदाहरण एक पवित्र वृक्ष 


से दिया है, जिस की जड़ (भूमि में) 
सुदृढ़ स्थित है, और उस की शाखा 
आकाश में है? 


बह अपने पालनहार की अनुमति से 
प्रत्येक समय फल दे रहा है| और 
अल्लाह लोगों को उदाहरण दे रहा है, 
ताकि बह शिक्षा ग्रहण करें| 

और बुरी” बात का उदाहरण एक 
बुरे वक्ष जैसा है, जिसे धरती के 
ऊपर से उखाड़ दिया गया हो, जिस 
के लिये कोई स्थिरता नहीं है। 


2 अर्थात शिक तथा मिश्रणबाद की बात। 
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। (कलिमा तय्येबा) से अभिप्रत "ला इलाहा इल्लल्लाह" है| जो इस्लाम का धर्म सूत्र 
है। इस का अर्थ यह है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं है। और यही 
एकेश्वरवाद का मूलाधार है। अब्दुल्ला बिन उमर (रजियन्लाह अन्हुमा) कहते हैं 
कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलेहि ब सल्लम के पास थे कि आप ने कहाः मुझे 
ऐसा वृक्ष बताओ जो मुसलमान के समान होता है| जिस का पत्ता नहीं गिरता, 
तथा प्रत्येक समय अपना फल दिया करता है? इब्ने उमर ने कहाः मेरे मन में 
यह बात आयी कि वह खजूर का क्ष है। और अबू बक्र तथा उमर को देखा 

बोलना अच्छा नहीं समझा। जब वे कुछ 

नहीं बोले, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहाः वह खजूर का वृक्ष 

है। (संक्षिप्त अनुवाद के साथ, सहीह बुखारीः 4698, सहीह मुस्लिमः 2827) 
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27. अल्लाह ईमान बालों को स्थिरः! 
कथन के सहारे लौक तथा परलौक 
में स्थिरता प्रदान करता है, तथा 
अत्याचारियों को कृपथ कर देता है, 
और अल्लाह जो चाहता है, करता है| 

28. क्या आप ने उन्हें?! नहीं देखा जिन्होँ 
ने अल्लाह के अनुग्रह को कुफ़ से 
बदल दिया, और अपनी जाति को 
विनाश के घर में उतार दिया 


29. (अर्थात) नरक में, जिस में बह झोंके 
जायेंगे। और बह रहने का बुरा स्थान 


है। 


३0. और उन्हों ने अल्लाह के साझी बना 
लिये, ताकि उस की राह (सत्धर्म) से 
कृपथ कर दें। आप कह दें कि तनिक 
आनन्द ले लो, फिर तुम्हें नरक की 


और ही जाना है| 


३।. (है नबी।) मेरे उन भक्तों से कह 
दो, जो ईमान लाये हैं, कि नमाज 
की स्थापना करें और उस में से जो 
हम ने प्रदान किया है, छुपे और खुले 
तरीके से दान करें, उस दिन के आने 
से पहले जिस में न कोई क्रय-विक्रय 
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। स्थित तथा दृढ़ कथन से अभिप्रेत "ला इलाहा इल्लल्लाह" है| (कूर्तुबी) 
बराअ बिन आजिब रजिअल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप ने कहाः मुसलमान 
से जब कब्र में प्रश्‍न किया जाता है, तो वह «ला इलाहा इल्लल्लाह, मृहम्मदुर 
रसूलुल्लाह> की गवाही देता है। अर्थात अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं| 
और मृहम्म्द सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी के बारे में यह 


आयत है। (सहीह बुखारीः 4699) 


2 अथातः मक्का के मुश्रिक, जिन्हों ने आप का विरोध किया। (देखिये: सहीह 


बुखारीः 4700) 
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होगा, और न कोई मैत्री। 


३२. और अल्लाह बही है, जिस ने तुम्हारे 
लिये आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति 
की, और आकाश से जल बरसाया 
फिर उस से तुम्हारी जीविका के 
लिये अनेक प्रकार के फल निकाले। 
और नौका को तुम्हारे वश में किया, 
ताकि सागर में उस के आदेश से 
चले, और नदियों को तुम्हारे लिये 
वशवर्ती किया| 


33. तथा तुम्हारे लिये सूर्य और चाँद को 
काम में लगाया जो दोनों निरन्तर 
चल रहे हैं। और तुम्हारे लिये रात्रि 
और दिवस को बश में! कर दिया। 

34. और तुम्हें उस सब में से कछ दिया, 
जो तुम ने माँगा। और यदि तुम 
अल्लाह के पुरस्कारों की गणना 
करना चाही, तो भी नहीं कर सकते। 
वास्तव में मनुष्य बड़ा अत्याचारी 
कृतघ्न (ना शुकरा) है 


३5. तथा (याद करो) जब इब्राहीम ने 
प्रार्थना कीः हे मेरे पालनहार। इस 
नगर (मक्का) को शान्ति का नगर 
बना दे, और मुझे तथा मेरे पुत्रों को 
मूर्ति पूजा से बचा ले। 


36. मेरे पालनहार! इन मूर्तियों ने बहुत 
से लोगों को कूपथ किया है, अतः जो 
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! वश में करने का अर्थ यह है कि अल्लाह ने इन के ऐसे नियम बना दिये हैं, जिन 
के कारण यह मानव के लिये लाभदायक हो सकें। 

2 अर्थात तुम्हारी प्रत्येक प्राकृतिक माँग पूरी की, और तुम्हारे जीवन की 
आवश्यक्ता के सभी संसाधनों की व्यबस्था कर दी। 


4 - 


38. 


39. 


ची. 


2. 


सूरह इब्राहीम 


मेरा अनुयायी हो, बही मेरा है। और 


जो मेरी अवैज्ञा करे, तो वास्तव में त॒ 


अति क्षमाशील दयावान्‌ है। 


. हमारे पालनहार।! मैं ने अपनी 


कुछ संतान मरुस्थल की एक वादी 
(उपत्यका) में तेरे सम्मानित घर 
(काबा) के पास बसा दी है, ताकि 
बह नमाज की स्थापना करे| अतः 
लोगों के दिलों को उन की ओर 
आकर्षित कर दे, और उन्हें जीविका 
प्रदान कर, ताकि वह कृतज्ञ हों। 


हमारे पालनहार। तू जानता है, जो 
हम छुपाते और जो व्यक्त करते हैं। 
और अल्लाह से कुछ छुपा नहीं रहता, 
धरती में और न आकाशीं में। 


सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिये 
है, जिस ने मुझे बुढ़ापे में (दो पुत्र) 
इस्माईल और इस्हाक प्रदान किये। 
वास्तब में मेरा पालनहार प्रार्थना 
अबश्य सुनने वाला है| 


मेरे पालनहार। मुझे नमाज की 
स्थापना करने बाला बना दे, तथा 
मेरी संतान को। हे मेरे पालनहार! 
और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। 


- हे हमारे पालनहार! मुझे क्षमा कर दे, 


तथा मेरे माता-पिता और ईमान वालों 
को, जिस दिन हिसाब लिया जायेगा। 


और तुम कदापि अल्लाह को उस से 
अचेत न समझो जो अत्याचारी कर 
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रहे हैं। बह तो उन्हें उस”! दिन के 
लिये टाल रहा है, जिस दिन आखें 
खुली रह जायेंगी 


५३. वह दौड़ते हुये अपने सिर ऊपर किये 
हुये होंगे, उन की आँखें उन की ओर 


नहीं फिरेंगी, और उन के दिल गिरे!” 


हुये होंगे। 

44. (है नबी!) आप लोगों को उस दिन 
से डरा दें, जब उन पर यातना आ 
जायेगी| तो अत्याचारी कहेंगे: हमारे 
पालनहार। हमें कुछ समय तक 
अवसर दे, हम तेरी बात (आमंत्रण) 
स्वीकार कर लेंगे, और रसलों का 
अनुसरण करेंगे, कया तुम बही नहीं 
हो जो इस से पहले शपथ ले रहे थे 
कि हमारा पतन होना ही नहीं है? 


45. जब कि तुम उन्हीं की बस्तियों 
में बसे हो, जिन्होँ ने अपने ऊपर 
अत्याचार किया, और त॒म्हारे लिये 
उजागर हो गया है कि हम ने उन 
के साथ क्या किया? और हम ने तुम्हें 
बहत से उदाहरण भी दिये हैं 


46. और उन्होँ ने अपना षड्यंत्र रच 
लिया तथा उन का षडयंत्र अल्लाह के 
पास” है। और उन का षडयंत्र ऐसा 
नहीं था कि उस से पर्वत टल जाये। 


 अथांत प्रलय के दिन के लिये 
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2 यहाँ अर्बी भाषा का शाब्द "हवाअ" प्रयुक्त हुआ है। जिस का एक अर्थ शून्य 
(खाली), अर्थात भय के कारण उसे अपनी सुध न होगी। 


3 अर्थात अल्लाह उस को निष्फल करना जानता है। 
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अतः कदापि यह न समझें कि अल्लाह | lade AGC 
अपने रसूलों से किया बचन भंग & ss 
करने वाला है, वास्तव में अल्लाह 


प्रभृत्वशाली बदला लेने वाला है। 


जिस दिन यह धरती दूसरी धरती ESE SSO 
से, तथा आकाश बदल दिये जायेंगे, Nr ARTS 


और सब्र अल्लाह के समक्ष! उपस्थित 
होंगे, जो अकेला प्रभुत्वशाली हैं 


और आप उस दिन अपराधियों को FED BCR Carel 
जंजीरों में जकड़े हुये देखेंगे। 


उन के बस्त्र तारकोल के होंगे, और | esos 23:80 
उन के मुखों पर अग्नि छायी होगी। 


ताकि अल्लाह प्रत्येक प्राणी को उस MEMES OG, 


के किये का बदला दे| निःसंदेह अल्लाह थ 4 
शीघ्र हिसाब लेने वाला है| 

यह मनुष्यों के लिये एक संदेश है, HSE AIS 
और ताकि इस के द्वारा उन को CAL JAHN 


सावधान किया जाये| और ताकि 
बे जान लें कि वही एक सत्य पूज्य 
है और ताकि मतिमान लोग शिक्षा 
ग्रहण करें| 


! अर्थात्त अपनी क॒ब्रों (समाधियों) से निकल कर| 
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सूरह हिज्र - 5 [ 


सूरह हिज के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 99 आयतें हैं| 





१ इस सूरह की आयत नंन 80-87 में हिज के वासीः ((समूद जाति)) के अपने 
रसूलाँ के झुठलाने के कारण विनाश की चर्चा की गई है। इसलिये इस 
का नाम ((सूरह हिज्ज)) है। 

१ इस की आयत : में कुआन की विशेषता का वर्णन है| तथा 2-5 में 
रिसालत के विरोधियों के संदेहो को दूर किया गया है| फिर आयत 26 से 
25 तक में उन निशानियों की और संकेत किया गया है जिन पर विचार 
करने हे वबह्यी तथा रिसालत और हश्र से संबंधित संदेहों का निवारण हो 
जाता है| 


१ आयत 26-44 में इब्लीस के कृपथ हो जाने का वर्णन है जो मनुष्य को कृपथ 
करने के लिये बह्ली तथा रिसालत के बारे में संदेह पैदा कर के उसे सत्य से 
दूर रखना चाहता है जिस का परिणाम नरक है| तथा आयत 45 से 48 तक 
उन के अच्छे परिणाम को बताया गया है जो उस की बात में नहीं आये 
और अल्लाह से डरते तथा शिर्क और उस की अवैज्ञा से बचते रहे। 


* आयत 49-84 में नबियों के इतिहास से यह बताया गया है कि अल्लाह के 
सदाचारी भक्तों पर उस की दया होती है और दूराचारियों पर यातना के 
कोड़े बरसते हैं। 

* आयत 85-99 में नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सललम) तथा सदाचारियों के 
लिये दिलासा का सामान भी है और यह निर्देश भी है कि जो माया मोह 
में मग्न हैं उन के आर्थिक धन की ओर लालसा से न देखें बल्कि उस बड़े 
धन का आदर करें जो कुआन के रूप में उन्हें प्रदान किया गया हैं| 


5 - सूरह हिज् 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


, अलिफ, लाम, रा| बह इस पस्तक, 


तथा खुले कुआन की आयें हैं 


(एक समय आयेगा), जब काफिर 
यह कामना करेंगे कि कया ही अच्छा 
होता यदि बे मुसलमान” होते! 


(हे नबी!) आप उन्हें छोड़ दें, वह 
खाते, तथा आनन्द लेते रहेँ, और 
उन्हें आशा निश्चेत किये रहे, फिर 
शीघ्र ही बह जान लेंगे॥?' 


और हम ने जिस बस्ती को भी ध्वस्त 
किया उस के लिये एक निश्चित 
अवधि अंत थी। 

कोई जाति न अपनी निश्चित अवधि 


से आगे जा सकती है, और न पीछे 
रह सकती| 


तथा उन (काफिरों) ने कहाः हे 

बह व्यक्ति जिस पर यह शिक्षा 
(कुआन) उतारा गया है। वास्तव में 
त॒ पागल है। 
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क्यों हमारे पास फरिश्तों को नहीं [९८७५१५० <९ 


लाता यदि तू सच्चों में से है? 


ऐसा उस समय होगा जब फरिश्ते उन की आत्मा निकालने आयेंगे, और 


उन को ह का नरक का स्थान दिखा देंगे। और कयामत के दिन तो ऐसी 
दुर्दशा होगी कि धूल हो जाने की कामना करेंगे| (देखियेः सूरह नबा, आयतः 


40) 
अपने दुष्परिणाम का। 


l5 


हि. 


l 
2. 
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जब कि हुम-फारिशतो को सतम Ses PS 
(निर्णय) के साथ ही उतारते हैं, ०८४8६ 


और उन्हें उस समय कोई अबसर 

नहीं दिया जाता। 

वास्तव में हम ने ही यह शिक्षा OES NOE ESN 
(कुन) उतारी है, और हम ही उस 

के रक्षक” हैं| 


., और हम ने आप से पहले भी प्राचीन | ०s 


(विगत) जातियों में रसूल भेजे 


. और उन के पास जो भी रसूल फ 5७ ४ |५४८८०४- 2०५ 
आया, परन्तु बह उस के साथ १४४३४६; 


परिहास करते रहे। 


अर्थांत यातनाओं के निर्णय के साथ। 


यह इतिहासिक सत्य है| इस विश्व के धर्म ग्रंथों में कुआन ही एक ऐसा धर्म 
ग्रंथ है जिस में उस के अवतरित होने के समय से अब तक एक अक्षर तो क्या 
एक मात्रा का भी परिबर्तन नहीं हुआ। और न हो सकता है| यह विशेषता इस 
विश्व के किसी भी धर्म ग्रंथ को प्राप्त नहीं है| तौरात हो अथवा इंजील या इस 
विश्व के अन्य धर्म शास्त्र हों, सब में इतने परिवर्तन किये गये हैं कि सत्य मूल 
धर्म की पहचान असम्भव हो गयी है। 

इसी प्रकार इस (कुआन) की व्याख्या जिसे हदीस कहा जाता है बह भी सुरक्षित 
है| और उस का पालन किये बिना किसी का जीवन इस्लामी नहीं हों सकता। 
क्योंकि कुआन का आदेश है कि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) तुम्हें जो 
दें उस को ले लो| और जिस से रोक दें उस से रुक जाओ। (देखिये: सूरह हश्र 
आयत न॑*ः 7) 

कूआंन कहता है कि हे नबी! अल्लाह ने आप पर कुआन इस लिये उतारा है कि 
आप लोगों के लिये उस की व्याख्या कर दें। (सूरह नहल, आयत नं* 44) जिस 
व्याख्या से नमाज, ब्रत आदि इस्लामी अनिवार्य कर्तव्यों की विधि का ज्ञान होता 
है। इसी लिये उस को सुरक्षित किया गया है| और हम हदीस के एक-एक राबी 
के जन्म और मौत का समय और उस की पूरी दशा को जानते हैं। और यह 
भी जानते हैं कि वह विश्वासनीय है या नहीं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं 
कि इस संसार में इस्लाम के सिवा कोई धर्म ऐसा नहीं है जिस की मूल पुस्तकें 
तथा उस के नबी की सारी बाते सुरक्षित हाँ। 
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।2. इसी प्रकार हम इसे”! अपराधियों के RENE OS 
दिलों में पृरो देते हैं। 

।३. वे उस पर ईमान नहीं लाते, और IES OHS 
प्रथम जातियाँ से यही रीति चली आ 
रही है। 

।4. और यदि हम उन पर आकाश का 40797: 2॥ tne Css 
कोई द्वार खोल देते, फिर वह उस में धः 
चढ़ने लगते। 

।5. तब भी बह यही कहते कि हमारी SCO SET 
आँखें धोखा खा रही हैं, बल्कि हम Rs 


पर जादू कर दिया गया है। 


6. हम ने आकाश में राशि चक्र बनाये CRN cy ATR Awe 
हैं, और उसे देखने वालों के लिये 


सुसिज्जत किया है| 
।7. और उसे प्रत्येक धिक्कारे हुये शैतान ०6 ISTE WR 
से सृरक्षित किया हैं। 


8. परन्तु जो (शैतान) चोरी से सुनना | ०९११56 
चाहे, तो एक खुली ज्वाला उस का 


पीछा करती” है। 

।9. और हम ने धरती को फैलाया, और (40982: 4%9:555 2) 
उस में पर्बत बना दिये, और उस में HEPES EE 
हम ने प्रत्येक उचित चीजें उगायीं। 

20. और हम ने उस में तुम्हारे लिये Asses ESS 
जीवन के संसाधन बना दिये, तथा ०६३; 
उन के लिये जिन के जीविका दाता | 
तुम नहीं हो। 


! अर्थात्‌ रसूलों के साथ परिहास को, अथात उसे इस का दण्ड देंगे| 
2 शैतान चोरी से फरिश्तों की बात सनने का प्रयास करते हैं। तो ज्वलंत उल्का 
उन्हें मारता है। अधिक बिवरण कें लिये देखिये: (सूरह मुलक, आयत न॑ः 5) 


5 - सूरह हिज् 


2]. और कोई चीज ऐसी नहीं है जिस के 
कोष हमारे पास न हों, और हम उसे 
एक निश्चित मात्रा ही में उतारते हैं। 


22. और हम ने जलभरी वायुओं को 
भेजा, फिर आकाश से जल बरसाया, 
और उसे तुम्हें पिलाया, तथा तुम 
उस के कोषाधिकारी नहीं हो। 


23, तथा हम ही जीवन देते, तथा मारते हैं, 
और हम ही सब के उत्तराधिकारी हैं| 


24. तथा तुम में से विगत लोगों को 
जानते हैं और भविष्य के लोगों को 
भी जानते हैं| 


25. और वास्तव में आप का पालनहार ही 
उन्हें एकत्र करेगा”, निश्चय वह सब 
गुण और सब कुछ जानने वाला है| 


26. और हम ने मनुष्य को सड़े हुये 
कीचड़ के सूखे गारे से बनाया। 


27, और इस से पहले जिब्रो को हम ने 
अगिन की ज्वाला से पैदा किया। 


28. और (याद करो) जब आप के 
पालनहार ने फरिश्तों से कहाः मैं 
एक मनुष्य उत्पन्न करने बाला हूँ, 
सड़े हुये कीचड़ के सूखे गारे से| 

29. तो जब मैं उसे पूरा बना दूँ, और 
उस में अपनी आत्मा फेक दूँ, तो 
प के लिये सज्दे में गिर जाना।! 


। अर्थात्‌ प्रलय के दिन हिसाब के लिये। 
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2 फरिश्तों के लिये आदम का सजदा अल्लाह के आदेश से उन की परिक्षा के लिये 
था किन्तु इस्लाम में मनुष्य के लिये किसी मनुष्य या वस्तु को सजदा करना 


l5- 


30, 


3l. 


32. 


33. 


34. 


3.5. 


30, 


37, 


38. 


39. 


सूरह हिज 


अतः उन सब फरिश्तों ने सजदा किया। 


इबूलीस के सिवा| उस ने सजदा 
करने बालों का साथ देने से इनकार 
कर दिया| 


अल्लाह ने पूछाः हे इबलीस। तुझे क्या 
हुआ कि सजदा करने बालों का साथ 
नहीं दिया? 


उस ने कहाः मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक 
मनुष्य को सजूदा करूं, जिसे तू ने 
सड़ हुये कीचड़ के सूखे गारे से पैदा 


किया है। 

अल्लाह ने कहाः यहाँ से निकल जा, 
वास्तव में तू धिक्कारा हुआ है| 

और तुझ पर धिक्कार है प्रतिकार 
(प्रलय) के दिन तक| 

(इबलीस) ने कहा”: मेरे पालनहार! 
तो फिर मुझे उस दिन तक अवसर 
दे, जब सभी पुनः जीवित किये जायेंगे। 
अल्लाह ने कहाः तुझे अवसर दे दिया 
गया है| 


विद्वित समय के दिन तक के लिये। 


बह बोलाः मेरे पालनहार।! तेरे मु 
को कृपथ कर देने के कारण, 

अवश्य उन के लिये धरती में (तेरी 
अबज्ञा को) मनोरम बना दूँगा, और 
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शिर्क और अक्षम्य पाप है। (सूरह, हा, मीम, सजदाः आयत नंद 37) 


। अधीत फरिश्ते परिक्षा में सफल हुये और इबलीस असफल रहा। क्‍यों कि उस 


ने आदेश का पालन न कर के अपनी मनमानी की। इसी प्रकार बह भी हैं जो 
अल्लाह की बात न मान कर मनमानी करते हैं। 
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उन सभी को कूपथ कर दूँगा। 


40. उन में से तेरे शुद्ध भक्तां के सिचा OE 9४5 ISCSY 

५।. अल्लाह ने कहाः यही मुझ तक Ss ebro 
(पहुँचने की) सीधी राह है| 

42. वस्तुतः मेरे भक्तों पर तेरा कोई ०४-०० NGG 
अधिकार नहीं” चलेगा, सिवाये उस CRD] 
के जो कृपथों में से तेरा अनुसरण करें| 

43. और वास्तव में उन सब के लिये es rR Reon ve हे 
नरक का बचन है| 

44. उस (नरक) के सात द्वार हैं, और SRE 20 UCAS 
उन में से प्रत्येक द्वार के लिये एक 655 
विभाजित भाग है| 

45. वास्तव में आज्ञाकारी लोग स्वगाँ BEGGS 
तथा स्रोतों में होंगे। 

46. (उन से कहा जायेगा) इस में प्रवेश कर BA a) 


जाओ, शान्ति के साथ निर्भय हो कर| 

47, और हम निकाल देंगे उन के दिलों PO Earas BCs 
में जो कुछ बैर होगा| वे भाई भाई ७८३७४, :८ 
होकर एक दूसरे के सम्मुख तख्तों के 
ऊपर रहेँगे। 


48. न उस में उन्हें कोई थकान होगी CAA 
और न वहाँ से निकाले जायेंगे। CRT 
49, (है नबी!) आप मेरे भक्तों को 57208 53:25: 


। अधीत जौ बन्दे कुआन तथा हदीस (नबी का तरीका) का ज्ञान रखेंगे उन पर 
शैतान का प्रभाव नहीं होगा| और जो इन दोनों के ज्ञान से जाहिल होंगे वही उस 
के झाँसे में आयेंगे| किन्तु जो तौबा कर लें तो उन को क्षमा कर दिया जायेगा। 

2 अर्थात्‌ इबलीस के अनुयायी अपने कुकर्मों के अनुसार नरक के द्वार में 
प्रबेश करेंगे। 


50. 


5l. 


5 मम 


53. 


क्व. 


55, 


56. 


$7, 


59, 


$ - सूरह हिञ्ज 


सूचित कर दें कि वास्तव में, मैं बड़ा 
क्षमाशील दयावान्‌''' हूँ 


और मेरी यातना ही दखदायी यातना है| 


और आप उन्हें इब्राहीम के 
अतिथियों के बारे में सूचित कर दें। 


जब बह इब्राहीम के पास आये तो 
सलाम किया। उस ने कहाः वास्तव में 
हम तुम से डर रहे हैं। 


उन्होँ ने कहाः डरो नहीं, हम तुम्हें एक 
ज्ञानी बालक की शुभसचना दे रहे हैं 


उस ने कहाः क्या तुम ने मुझे इस 
बुढ़ापे में शुभ सूचना दी है, तुम मुझे 
यह शुभ सूचना कैसे दे रहे हो! 


उन्हों ने कहाः हम ने तुम्हें सत्य शुभ 
सूचना दी है, अतः तुम निराश न हो। 


(इब्राहीम) ने कहा: अपने पालनहार 
की दया से निराश केबल कपथ लोग 
ही हुआ करते हैं। 


उस ने कहाः हे अल्लाह के भेजे हुये 
फरिश्तो। तुम्हारा अभियान क्या है! 


. उन्हा ने उत्तर दिया कि हम एक 


अपराधी जाति के पास भेजे गये हैं। 


लूत के घराने के सिवा, उन सभी 
को हम बचाने बाले हैं| 
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। हदीस में है कि अल्लाह ने सौ दया पैदा कीं, निनावे अपने पास रख लीं। और 


एक को परे संसार के लिये भेज दिया| तो यदि काफिर उस की परी दया जान 
जाये तो स्वग से निराश नहीं होगा| और ईमान बाला उस की परी यातना जान 
जाये तो नरक से निभ॑य नहीं होगा| (सहीह बुखारीः 6469) 


5 - सूरह हिज् 


वालों में होगी। 


5।. फिर जब लूत के घर भेजे हुये 


(फरिश्ते) आये। 


62. तो लूत ने कहाः तुम (मेरे लिये) 


अपरिचित हो। 


63, उन्हों ने कहाः डरो नहीं, बल्कि हम 
तम्हारे पास वह (यातना) लाये हैं, 
जिस के बारे में वह संदेह कर रहे थे। 


64. हम तुम्हारे पास सत्य लाये हैं, और 
वास्तव में हम सत्यवादी हैं| 


65. अतः कुछ रात रह जाये तो अपने 
घराने को लेकर निकल जाओ, और 
तुम उन के पीछे रहो, और तुम में 
से कोई फिर कर न देंखे| तथा चले 
जाओ, जहाँ आदेश दिया जा रहा है| 


६6. और हम ने लूत को निर्णय सुना दिया 
कि भोर होते ही इन का उन्मूलन 


कर दिया जायेगा। 


67. और नगरवासी प्रसन्न हो कर आ गये|”! 
68, लूत ने कहाः यह मेरे अतिथी हैं, अतः 


मेरा अपमान न करो। 


69, तथा अल्लाह से डरो, और मेरा 


अनादर न करो। 


70. उन्हों ने कहाः क्या हम ने तुम्हें विश्व 
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60. परन्तु लत की पत्नी के लिये हम ने 
निर्णय किया है कि वह पीछे रह जाने 
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! अर्थात जब फरिश्तों को नवयुवकों के रूप में देखा तो लूत अलैहिस्सलाम कें 
यहाँ आ गये ताकि डन के साथ अशलील कर्म करें| 


5 - सूरह हिञ्ज 
वासियों से नहीं रोका!!! था? 

7।, लूत ने कहाः यह मेरी पूत्रियाँ हैं यदि 
तुम कुछ करने वाले” हो। 

72. हें नबी! आप की आयु की शपथ!” 


वास्तव में बे अपने उन्माद में बहक 
रहे थे| 


73. अन्ततः सूर्योदय के समय उन्हें एक 
कड़ी ध्वनि ने पकड़ लिया। 

74, फिर हम ने उस बस्ती के ऊपरी 
भाग को नीचे कर दिया, और उन 
पर कंकरीले पत्थर बरसा दिये| 

75. वास्तव में इस में कई निशानियाँ हैं 
प्रतिभाशालियों:* के लिये 

76, और वह (बस्ती) साधारण मार्ग 
पर स्थित हैं। 

77. निसंदेह इस में बड़ी निशानी है, 
इमान बालों के लिये। 

78. और वास्तव में (ऐय्का) के बासी 

अत्याचारी थे 

सब के समर्थक न बनो। 


| क्ना 


नकरों| 


पक्के 


किसी और चीज की शपथ ले। 


4 अर्थात जो लक्षणों से तथ्य को समझ जाते हैं। 
अर्थात जो साधारण मार्ग हिजाज (मक्का) से शाम को जाता है। यह शिक्षाप्रद 


हक 


भाग -4 / 50] ५ ४ «४ 


_लेध्न ॥ | कक — Ni 


सती की जी 232: : ड 
है 3 


Sergei ssc 
Be ls yf AGE 


PN Rr हि |ह५) = 


| gh 
ga कह 


LIBS) 





EPG 


अर्थात इन से विबाह कर लो, और अपनी कामवासना पूरी करो, और कुकर्म 


अल्लाह के सिवा किसी मनुष्य के लिये उचित नहीं है कि बह अल्लाह के सिवा 


बस्ती उसी मार्ग में आती है, जिस से तुम गुजरते हये शाम जाते हो| 


छः 


है 


इस से अभिप्रेत शुऐब अलैहिस्सलाम की जाति है, ऐस्का का अर्थ वन तथा झाड़ी 


l5- 
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BD, 
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तो हम ने उन से बदला ले लिया, और AACS EE 
बह दोनों” ही साधारण मार्ग पर हैं| 

और हिज के” लोगों ने रसूलों को BEN LG 
झुठलाया। 

और उन्हें Bah ने अपनी आयते BCR AGEN 
(निशानियाँ) दीं, तो बह उन से 

विमुख ही रहे। 

वे शिलाकारी कर के पर्वतं से घर 5५2 UY aOR SEs 
बनाते, और निर्भय होकर रहते थे। ७८.3.) 
अन्ततः उन्हें कड़ी ध्वनि ने भोर के CAC CNN NLE 
समय पकड़ लिया| 

और उन की कमाई उन के कुछ ECGs Gs 
काम न आयी। 


और हम ने आकाशों तथा धरती को | एं sss 
और जो कुछ उन दोनों के बीच है, | /६55६4८5८0 8/534 
सत्य के आधार पर ही उत्पन्न किया a) 
है, और निश्चय प्रलय आनी है। अत हक 
(हे नबी।) आप (उन को) भली भाँति 


क्षमा कर दें| 

बास्तब में आप का पालनहार ही सब NTN 
का स्रष्टा सर्बज्ञ है। 

तथा (हि नबी!) हम ने आप को सात OCR ASUS 
ऐसी आयतें जो बार बार दुहराई जाती oA 


हैं और महा कन! प्रदान किया है| 


अर्थात मदयन और ऐय्का का क्षेत्र भी हिजाज से फिलस्तीन और सीरिया जाते 


हुये, राह में पड़ता है| 

हिज समूद जाति की बस्ती थी जो सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति थी, यह 
बस्ती मदीना और तबूक के बीच स्थित थी। 

अबु हुरैरा रजियल्लाह अन्ह ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्नन्लाह अलैहि ब सल्लम का 
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४8. और आप उस की ओर न देखें, जो VEER Es 
संसारिक लाभ का संसाधन हम ने | १०४।५३६८९526552 95065 
उन में से विभिन्न प्रकार के लोगों BE, 


को दे रखा है, और न उन पर शोक 
करें, और ईमान वालों के लिये 


सुशील रहें। 

89. और कह दें कि मैं प्रत्यक्ष (खुली) SEINE 
चेतावनी देने वाला हूँ 

90. जैसे हम ने खण्डन कारियों” पर ss 
(यातना) उतारी। 

9।. जिन्हाँ ने कुरआन को खण्ड खण्ड कर Aas 
दिया।2/ 

92, तो शपथ है आप के पालनहार की। OLEH 
हम उन से अवश्य पडढेंगे। 

93. तुम क्या करते रहे! OLE 

१4. अतः आप को जो आदेश दिया जा RCNP SSBF 


कथन है कि उम्मृल कुआन (सूरह फातिहा) ही बह सात आयतें हैं जो दृहराई 
जाती हैं, तथा महा कआन है। (सहीह ब॒खारी- 4704) 
रक दूसरी हदीस में है कि नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम ने फरमायाः "अल्हम्दु 
ल्लाहि रब्बिल आलमीन” ही वह सात आयते हैं जो बार बार दहराई जाती हैं 
और महा कओन है, जो मझे प्रदान किया गया है। (संक्षिप्त अनुबाद, सहीह 
बुखारी- 4702)| यही कारण है कि इस के पढ़े बिना नमाज़ नहीं होती| (देखिये 
सहीह बुखारीः 756, मृस्लिमः ३94) 
अर्थात्‌ अवैज्ञा पर यातना की। 


खण्डन कारियों से अभिप्रायः यहृद और ईसाई हैं| जिन्होँ ने अपनी पुस्तकों तौरात 
तथा इंजील को खण्ड खण्ड कर दिया। अर्थात्‌ उन के कुछ भाग पर ईमान लाये 
और कछ को नकार दिया। (सहीह ब॒खारी- 4705-4706) 

इसी प्रकार इन्होंने भी कुआन के कुछ भाग को मान लिया और कुछ का अगलों 
की कहानियाँ बताकर इन्कार कर दिया| तौ ऐसे सभी लोगों से प्रलय के दिन 
पूछ होगी कि मेरी पुस्तकों के साथ ऐसा व्यबहार क्यों किया? 


I 


eh 
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रहा है, उसे खोल कर सना दें। और 
मुशरिकों (मिश्रणवादियों) की चिन्ता 


न करें 

95. हम आप के लिये परिहास करने CERAM 
वालों को काफी हैं। 

96, जो अल्लाह के साथ दसरे प॒ज्य बना GENCE GN 
लेते हैं, तो उन्हें शीघ्र ज्ञान हो जायेगा। a६ 


97. और हम जानते हैं कि उन की बातों | ६५५5८५ Gis; 
से आप का दिल संकूचित हो रहा है। 

१8. अतः आप अपने पालनहार की प्रशंसा Bah CC 
के साथ उस की पवित्रता का वर्णन 
करें, तथा सजूदा करने बालों में रहें। 


१9. और अपने पालनहार की इबादत Cada: 
(बंदना) करते रहें, यहाँ तक कि 
आप के पास विश्वास आ जाये|!'' 


। अर्थात मरण का समय जिस का विश्वास सभी को है। (कर्तुबी) 
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सूरह नहल - 6 | 


सूरह नहल के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में 28 आयते हैं। 





० नहल का अर्थ मध मक्खी है| जिस में अल्लाह के पालनहार होने की 
निशानी है। इस सूरह की आयत 68 से यह नाम लिया गया हैं 


० इस में शिक का खण्डन तथा तौहीद के सत्य होने को प्रमाणित किया 
गया है। और नबी को न मानने पर दुष्परिणाम की चेतावनी दी गई है। 


० विरोधियों के संदेह दर कर के अल्लाह के उपकारों की चचा की गई है और 
प्रलय के दिन मुश्रिकों तथा काफिरों की दुर दशा को बताया गया है| 


१ बंदो का अधिकार देने तथा बुराईयों से बचने और पवित्र जीवन व्यतीत 
करने की प्रेरणा दी गई है| 


शैतान के संशय से शरण माँगने का निर्देश दिया गया है और मक्का 
वासियों के लिये एक कतध्न बस्ती का उदाहरण देकर उन्हें कतज्ञ होने 
का निर्देश दिया गया है| 


१ यह निर्देश दिया गया है कि शिक के कारण अल्लाह की वैध की हई चीजो 
को बर्जित न करो और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के बारे में बताया गया 
है कि बह एकेश्वरवादी और कृतज्ञ थे, और मृशरिक नहीं थे। 


१ यह बताया गया है कि सब्त (शनिबार) मनाने का आदेश केवल यहूद 
को उन के विभेद करने के कारण दिया गया था। 


१ और अन्त में ननी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) तथा ईमान बालों को 
कुछ निर्देश दिये गये हैं| 


ल के नाम से जो अत्यन्त NE i REORS 
कुपाशील तथा दयावान्‌ है 


Gr In Pela mrs 


।. अल्लाह का आदेश आ गया है| अतः RRA Pic Sic CRI | 
(हे काफिरो!) उस के शीघ्र आने की 


6- सूरह नहल 


=] 


rms 


माँग न करो| बह (अल्लाह) पवित्र 
तथा उस शिकं (मिश्रणवाद) से 
ऊंचा है, जो बह कर रहे हैं। 


वह फरिश्तों को वही के साथ अपने 
आदेश से अपने जिस भक्त पर 
चाहता है उतारता है, कि (लोगो को) 
सावधान करो, कि मेरे सिवा कोई 
पूज्य नहीं है अतः मुझ से ही डरो। 


उस ने आकाशो तथा धरती की 
उत्पत्ति सत्य के साथ की है, बह 
उन के शिक से बहत ऊँचा है| 


उस ने मनष्य की उत्पत्ति चीयं से की 
फिर बह अकस्मात्‌ खुला झगड़ालू 
बन गया। 


तथा चौपाया की उत्पत्ति की, जिन में 
तम्हारे लिये गमी और बहत से लाभ 
हैं और उन में से कछ को खाते हो। 


तथा उन में तम्हारे लिये एक शोभा है 
जिस समय संध्या को चरा कर लाते हो 
और जब प्रातः चराने ले जाते हो। 


और बह त॒म्हारे बोझों को उन नगरों 
तक लाद कर ले जाते हैं, जिन तक 
तुम बिना कड़े परिश्रम के नहीं पहुँच 
सकते| वास्तव में तुम्हारा पालनहार 
अति करुणामय दयावान्‌ हैं। 


तथा घोड़े, और खच्चर तथा गधे 
पैदा किये, ताकि उन पर सवारी 
करो| और शोभा (बनें) और ऐसी 
चीजों की उत्पत्ति करेगा, जिन्हें 
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अर्थात्‌ उन की ऊन तथा खाल से गर्म चस्त्र बनाते हो। 


l6 


9. 


t+ 
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(अभी) तुम नहीं जानते हो|-' 


और अल्लाह पर, सीधी राह बताना TESTES oss ales 
है, और उन में से कछ हैं। तथा CRT 
यदि अल्लाह चाहता तो तुम सभी को 
सीधी राह दिखा देता। 

. बही है, जिस ने आकाश से जल CSCIC HOSEN 
बरसाया, जिस में से कुछ तुम पीते CANNER 


हो, तथा कुछ से वक्ष उपजते हैं, 
जिस में तुम (पशुओं को) चराते हो। 


. और तुम्हारे लिये उस से खेती Clos es 


उपजाता है, और जैतून तथा खजूर | ८56), EES 
और अंगूर और प्रत्येक प्रकार के EASY 
फल। बास्तब में इस में एक बड़ी 

निशानी है, उन लोगों के लिये जो 

सोच-विचार करते हैं| 


. और उस ने तुम्हारे लिये रात्रितथा | 8052 BOSOM is 


दिवस को सेवा में लगा रखा है| तथा | ५6ers ass 
सूर्य और चाँद को, और सितारे उस CEA] 
के आदेश के आधीन हैं| वास्तव में इस 

में कई निशानियाँ (लक्षण) हैं, उन 

लोगों के लिये जो समझ-बूझ रखते हैं 


. तथा जो तुम्हारे लिये धरती में विभिन्न | AS rss 


रंगों की चीजें उत्पन्न की हैं वास्तव ०८१४-३४ ZAAN AMSG, 
में इस में एक बड़ी निशानी (लक्षण) क 

है उन लोगों के लिये जो शिक्षा ग्रहण 

करते हैं| 


अर्थात्‌ सवारी के साधन इत्यादि| और आज हम उन में से बहुत सी चीज़ों को 


अपनी आँखों से देख रहे हैं जिन की ओर अल्लाह ने आज से चौदह सौ वर्ष पहले 
इस आयत के अन्दर संकेत किया था| जैसे: कार, रेल और विमान आदिन] 
अर्थात जो इस्लाम के बिरुद्ध हैं| 
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।4. और बही है जिस ने सागर को बश 
में कर रखा है, ताकि तम उस से 
ताजा” मांस खाओ, उस से 
अलंकार” निकालो जिसे पहनते 
हो, तथा तुम नौकाओं को देखते हो 
कि सागर में (जल को) फाड़ती हुई 
चलती हैं, और इस लिये ताकि तुम 
उस (अल्लाह) के अनुग्रहः] की खोज 
करो, और ताकि कृतज्ञ बनो। 

।5. और उस ने धरती में पर्वत गाड़ 
दिये, ताकि 7 Kh को लेकर डोलने न 
लगे, तथा नदियाँ और राहें, ताकि 
तुम राह पाओ| 


6. तथा बहुत से चिन्ह (बना दिये) और 
वे सितारों से (भी) राह पाते हैं। 

।7. तो क्या जो उत्पत्ति करता है, उस 
के समान है, जो उत्पत्ति नहीं करता? 
क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते? 

।8. और यदि तुम अल्लाह के रख 
की गणना करना चाहो तो कभी नहीं 
कर सकते| वास्तव में अल्लाह बड़ा 
क्षमा तथा दया करने बाला है| 

9. तथा अल्लाह जानता है, जो तुम छुपाते 
हो, और जो तुम व्यक्त करते हो| 


20. और जिन्हें वे अल्लाह के सिवा पुकारते 
। अर्थात मछलियाँ। 
2 अलंकार अर्थात्‌ मोती और मूँगा निकालो| 
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3 अर्थात सागरां में व्यापारिक यात्रा कर के अपनी जीविका की खोज करो। 


4 अर्थात रात्रि में| 


5 और उस की उत्पत्ति को उस का साझी और पूज्य बनाते हो। 
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2]. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26, 
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है, वे किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं ६४४४२६६६ 


कर सकते| जब कि बह स्वयं उत्पन्न 
किये जाते हैं। 


वे निर्जीव प्राणहीन हैं, और (यह भी) 
नहीं जानते कि कब पुनः जीवित किये 
जायेंगे 

तुम्हारा पूज्य बस एक है, फिर जो 
लोग परलोक पर इंमान नहीं लाते 
उन के दिल निवर्ती (विरोधी) हैं, 
और बे अभिमानी हैं। 


जो कुछ वे छुपाते तथा व्यक्त करते 
हैं निश्चय अल्लाह उसे जानता है| 
वास्तव में बह अभिमानियों से प्रेम 
नहीं करता। 

और जब उन से पूछा जाये कि 
तम्हारे पालनहार ने क्या उतारा 
है!!! तो कहते हैं कि पूर्वजों की 
कल्पित कथायें हैं। 


ताकि वे अपने (पापों का) पूरा बोझ 
प्रलय के दिन उठायें, तथा सउ 
लोगों का बोझ (भी) जिन्हें 

ज्ञान के कृपथ कर रहे थे, सावधान! 
वे कितना बरा बोझ उठायेंगे! 


इन से पहले के लोग भी षड्यंत्र 
रचते रहे, तो अल्लाह ने उन के 
षड्यंत्र के भबन का उन्मूलन कर 
दिया, फिर ऊपर से उन पर छत 
गिर पड़ी, और उन पर ऐसी दिशा 
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। अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम पर| तो यह जानते हुये कि अल्लाह ने 
कुअन उतारा है झूठ बोलते हैं और स्वयं को तथा दूसरों को धोखा देते हैं| 
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27. 


LB. 


29. 


30. 
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से यातना आ गई, जिसे वे सोच भी 
नहीं रहे थे। 

फिर प्रलय के दिन उन्हें अपमानित 
करेगा, और कहेगा कि मेरे बह 
साझी कहाँ हैं, जिन के लिये तुम 
झगड़ रहे थे? बे कहेंगेः जिन्हें 

ज्ञान दिया गया है कि बास्तब में 
आज अपमान तथा बुराई (यातना) 
काफिरों के लिये है। 


जिन के प्राण फरिश्ते निकालते 

हैँ, इस दशा में कि बे अपने ऊपर 
अत्याचार करने बाले हैं, तो वह 
आज्ञाकारी बन जाते” हैं, (कहते 
हैं कि) हम कोई बुराई (शिर्क) नहीं 
कर रहे थे| क्‍यों नहीं! वास्तव में 
अल्लाह हारे कर्मा से भली भाँति 
अवगत हैं| 

तो नरक के द्वारों में प्रवेश कर 
जाओ, उस में सदाबासी रहोगे, 

अतः क्या ही बुरा है अभिमानियों का 
निवास स्थान! 


और उन से पूछा गया जो अपने 
पालनहार से डरे कि तुम्हारे 
पालनहार ने क्या उतारा है? तो 
उन्होने कहाः अच्छी चीज उतारी है। 
उन के लिये जिन्होंने इस लोक में 
सदाचार किये बड़ी भलाई है। और 
वास्तव में परलोक का घर (स्वर्ग) 
अति उत्तम है| और आज्ञाकारियों 
का आवास कितना अच्छा है। 


। अर्थात मरण के समय अल्लाह को मान लेते हैं| 
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३. सदा रहने के स्वर्ग जिस में प्रबेश 
करेंगे, जिन में नहरें बहती होंगी, उन 
के लिये उस में जौ चाहेंगे (मिलेगा)। 
इसी प्रकार अल्लाह आज्ञाकारियाँ को 


प्रतिफल (बदला) देता है। 


३2. जिन के प्राण फरिश्ते इस दशा में 
निकालते हैं कि बे स्वच्छ-पबित्र हैं, 
तो कहते हैं: "तुम पर शान्ति हो।' 
तुम अपने सुकमाँ के बदले स्वर्ग में 


प्रवेश कर जाओ 


३३. क्या वे इस की प्रतीक्षा कर रहे हैं 
कि उन के पास फरिश्ते” आ जायें, 
अथवा आप के पालनहार का आदेशा? 
आ पहुँचे? ऐसे ही उन से पूर्व के लोगों 
ने किया, और अल्लाह ने उन पर 
अत्याचार नहीं किया, परन्तु बह स्वयें 
अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे। 

34. तो उन के कूकमौँ की बुराईयाँ” 
उन पर आ पड़ीं, और उन्हें उसी 
(यातना) ने घेर लिया जिस का बे 


परिहास कर रहे थे। 


३5, और कहा जिन लोगों ने शिक 
(मिश्रणबाद) किया: यदि अल्लाह 
चाहता तो हम उस के सिवा किसी 
चीज की इबादत (बंदना) न करते न 
हम, और न हमारे बाप-दादा| और 
न उस के आदेश के बिना किसी 
चीज को हराम (वर्जित) करते। ऐसे 


। अर्थात प्राण निकालने के लिये। 
2 अर्थात अल्लाह की यातना या प्रलय। 


3 अर्थात दुष्परिणाम 
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ही इन से पूर्व बाले लोगों ने किया। 
तो रसूलों पर केवल खुले रूप से 
उपदेश पहुँचा देना है। 


३6. और हम ने प्रत्येक समुदाय में 
एक रसूल भेजा कि अल्लाह की 
इबादत (बंदना) करो, और तागूत 
(असुर-अन्लाह के सिवा पूज्यो) से 
बचौ, तो उन में से कछ को 
अल्लाह ने सुपथ दिखा दिया और 
कुछ पर कूपथ सिद्ध हो गया। तो 
धरती में चलो-फिरो, फिर देखो 
कि झुठलाने वालों का अन्त कैसा 
रहा! 


37. (है नबी।) आप ऐसे लोगों को सुपथ 
दिखाने पर लोलुप हों, तो भी अल्लाह 
उसे सुपथ नहीं दिखायेगा जिसे कृपथ 
कर दे| और न उन का कोई सहायक 


होगा। 


38, और उन (काफिरों) ने अल्लाह की 
भरपूर शपथ ली कि अल्लाह उसे पनः 
जीवित नहीं करेगा जो मर जाता है| 
क्यों नहीं? यह तो अल्लाह का अपने 
ऊपर सत्य बचन है, परन्तु अधिकतर 
लोग नहीं जानते। 


39, (ऐसा करना इस लिये आवश्यक है) 
ताकि अल्लाह उस तथ्य को उजागर 
कर दे जिस में!!! बे विभेद कर रहे 
थे, और ताकि काफिर जान लें कि 
बही झूठे थे। 


! अर्थात पूनरोज्जीन आदि के बिषय में| 
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40. हमारा कथन, जब हम किसी चीज़ NGS EES] 
को अस्तित्व प्रदान करने का निश्चय 7; 


करें, तो इस के सिवा कुछ नहीं होता 
कि उसे आदेश दें कि "हो जा", और 


बह हो जाती है| 

4।. तथा जो लोग अल्लाह के लिये हिज्रत | 4 C2 GANS 
(प्रस्थान) कर गये अत्याचार सहने EBS NGI 
के पश्चात, तो हम उन्हें 20३2६ BE 
में अच्छा निवास-स्थान देंगे, और 
परलोक का प्रतिफल तो बहुत बड़ा 
है, यदि वह जानते। 

42. जिन लोगों ने धैर्यं धारण किया, तथा SO IFN SNC 
अपने पालनहार पर ही वे भरोसा 
करते हैं। 

43. और (हे नबी!) हम ने आप से ess CEC Gs 
पहले जो भी रसूल भेजे, वे सभी BENGE 


मानव-परुष थे| जिन की ओर 
हम बह्यी (प्रकाशना) करते रहे। 
तो तुम ज्ञानियों से पूछ लो, यदि 
(स्वयं) नहीं?! जानते। 


44. प्रत्यक्ष (खुले) प्रमाणों तथा पुस्तकों CESS, 
के साथ (उन्हें भेजा) और आप की CENCE oes 
ओर यह शिक्षा (कआन) अवतरित 

आप lo ४ : 
की, ताकि आप उसे सबंमानब के 
लिये उजागर कर दें जो कुछ उन 


। इन से अभिप्रेत नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम के वह अनुयायी हैं, जिन को मक्का 
के मुश्रिकों ने अत्याचार कर के निकाल दिया| और हब्शा और फिर मदीने 
हिजूरत कर गये 

2 मक्का के मुश्रिकों ने कहा कि यदि अल्लाह को कोई रसूल भेजना होता तो किसी 
फुरिश्ते को भेजता। उसी पर यह आयत उतरी। ज्ञानियों से अभिप्राय बह अहले 
किताब हैं जिन्हें आकाशीय पुस्तकों का ज्ञान हो। 
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CL. 


49. 


50. 


5]. 
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की ओर उतारा गया है ताकि बह 
सोच-विचार करें| 


तो क्या वे निर्भय हो गये हैं, जिन्होंने 
बुरे षड्यंत्र रचे हैं, कि अल्लाह उन्हें 
धरती में धंसा दे? अथवा उन पर 
यातना ऐसी दिशा से आ जाये जिसे 
बह सोचते भी न हों? 


. या उन्हें चलते-फिरते पकड़ ले, तो बह 


(अल्लाह को) विवश करने बाले नहीं हैं 


अथवा उन्हें भय की दशा में पकड़''' 
ले? निश्चय तुम्हारा पालनहार अति 
करुणामय दयावान्‌ है। 


क्या अल्लाह की उत्पन्न की हुयी किसी 
चीज को उन्होंने नहीं देखा! जिस 

की छाया दायें तथा बायें झुकती है 
अल्लाह को सजदा करते हुये? और वे 
सबं विनयशील हैं| 


तथा अल्लाह ही को सजदा करते हैँ 
जो आकाशों में तथा धरतीं में चर 
(जीव) तथा फरिश्ते हैं, और बह 
अहंकार नहीं करते। 


वे! अपने पालनहार से डरते हैं जो 
उन के ऊपर है, और वही करते हैं 
जो आदेश दिये जाते हैं। 


और अल्लाह ने कहा: दो पज्य न 
बनाओ, बही अकेला पज्य है। अतः 
तुम मुझी से डरो। 


2 अर्थात फरिशते। 
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! अर्थात जब कि पहले से उन्हें आपदा का भय हो। 


I6 - 


सूरह नह 


५2. और उसी का है, जो कछ आकाशीं 


53. 


5+. 


55. 


56. 


57. 


तथा धरती में है, और उसी की 
बंदना स्थायी है, तो क्या तम अल्लाह 
के सिवा दसरे से डरते हो? 


तुम्हें जो भी सुख-सुविधा प्राप्त है वह 
अल्लाह ही की ओर से है| फिर जब 
तुम्हें दुख पहुँचता है, तो उसी को 
पुकारते हो| 


फिर जब तुम से दुख दूर कर देता 
हुँ तो तम्हारा एक समदाय अपने 
पालनहार का साझी बनाने लगता है। 


ताकि हम ने उन्हें जो कछ प्रदान 
किया है, उस के प्रति कृतघ्न हों 
तो आनन्द ले लो, तुम्हें शीघ ही 
ज्ञान हो जायेगा। 


और बे जिन को जानते!!! तक 
नहीं उन का एक भाग उस में से 
बनाते हैं जो जीविका हम ने उन्हें 
दी है| तो अल्लाह की शपथ! तुम 
से अवश्य पूछा जायेगा उस के 
बिषय में जो त॒म झठी बातें बना 
रहे थे? 


और बह अल्लाह के लिये प॒त्रियाँ बनाते” 
हैं, बह पवित्र है। और उन के लिये 
बह है, जौ वे स्वयं चाहते हों! 
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। अर्थात अपने देबी देवताओं की बास्तविकता को नहीं जानते। 
2 अरब के मशरिकों के पज्यों 


देवताओं से अधिक देवियाँ थीं। जिन के संबन्ध 
में उन का बिचार था कि ये अल्लाह की पुत्रियां हैं 


प्रकार फरिश्तों को भी 


वे अल्लाह की पृत्रियाँ कहते थे, जिस का यहाँ खण्डन किया गया हैं। 
३ अर्थात पुत्र| 


6 - सूरह नहल 


५8. और जब उन में से किसी को पृत्री 
(के जन्म) की शुभसूचना दी जाये, 
तो उस का मुख काला हो जाता है, 
और बह शोक पूर्ण हो जाता है| 


59, और लोगों से छुपा फिरता है उस 
बुरी सूचना के कारण जो उसे दी 
गयी है| (सोचता है कि) क्‍या”! उसे 
अपमान के साथ रोक ले, अथवा 
भूमि में गाड़ दे? देखो! वह कितना 
बुरा निर्णय करते हैं। 


50. उन्हीं के लिये जो आखिरत (परलोक) 
पर ईमान नहीं रखते अबगुण हैं, 
और अल्लाह के लिये सद्गण हैं। तथा 
वह प्रभुत्वशाली तत्वदशौ है। 


6।. और यदि अल्लाह, लोगों को उन के 
अत्याचार” पर (तत्क्षण) धरने लगे, 
तो धरती में किसी जीव को न छोड़े। 
परन्तृ बह एक निर्धारित अवधि तक 
निलम्बित करता” है, और जब उन 
की अबधि आ जायेगी, तो एक क्षण 
न पीछे होंगे न पहले 


62. वह अल्लाह के लिये उसे” बनाते हैं, 
जिसे स्वयं अप्रिय समझते हैं। तथा 
उन की ज़॒बानें झूठ बोलती हैं कि 
उन्हीं के लिये भलाई है| निश्चय 
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। अर्थात जीवित रहने दे| इस्लाम से पूर्व अरब समाज के कुछ कबीलों में पुत्रियां 
के जन्म को लज्जा की चीज समझा जाता था| जिस का चित्रण इस आयत में 


किया गया है। 
2 अर्थात्‌ शिर्क और पापाचारों पर। 
3 अर्थात अबसर देता हैं 
4 अर्थात पूत्रियाँ। 


I6 - 


63, 


65, 


66. 


UF 
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उन्हीं के लिये नरक है, और वही 
सब से पहले (नरक में) झोंके जायेंगे। 


अल्लाह की शपथ! (हे नबी!) आप CF oS 
से पहले हम ने बहुत से समुदायों PAA ace जम ४ | 
की ओर रसूल भेजे| तो उन के ह EAA 
लिये शैतान ने उन के कूकमाँ को ह 
सुसिज्जत बना दिया| अतः बही आज 

उन का सहायक है, और उन्हीं के 

लिये दुःखदायी यातना है। 

. और हम ने आप पर यह पुस्तक AGASSI 
(कुआन) इसी लिये उतारी है ताकि SGA BEGG 
आप उन के लिये उसे उजागर कर oO 
दें जिस में वह विभेद कर रहे हैं, १ ७ 
तथा मार्ग दर्शन और दया है उन 
लोगों के लिये जो ईमान (विश्वास) 
रखते हैं। 
और अल्लाह ने ही आकाश से जल EN ts 
बरसाया, फिर उस ने के निर्जीव धरती 85:25 58050 ss 


को जीवित कर दिया| निश्चय इस 

में उन लोगों के लिये एक निशानी है 

जो सुनते हैं। 

तथा वास्तव में तुम्हारे लिये पशुओं 25908 05% 5० GN ES 
में एक शिक्षा है| हम तुम्हें उस से RECS 
जो उस के भीतर हे गोबर तथा रक्त 

के बीच से शुद्ध दूध पिलाते हैं। जो 

पीने वालों के लिये रुचिकर होता है। 


तथा खजूरों और अँगूरों के फलों से | ४4s 
जिस से तुम मदिरा बना लेते हो तथा | ९८१५४-१365 
उत्तम जीविका भी, वास्तव में इस में 

एक निशानी (लक्षण) है उन लोगों 

के लिये जो समझ-बूझ रखते हैं। 
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८8. और हम ने मधुमक्खी को प्रेरणा दी कि | odds ss 


पर्बताँ में घर (छत्ते) बना तथा बृक्षाँ में, Le 2.66: 
और लोगों की बनायी छत में। 

69. फिर प्रत्येक फलों का रस चूस, और | Yds 
अपने पालनहार की सरल राहों पर TE eos 
चलती रह। उस के भीतर से एक aN SBE mis 


पेय निकलता है, जो विभिन्न रंगों 
का होता है, जिस में लोगों के लिये 
आरोगय है| वास्तव में इस में एक 
निशानी (लक्षण) है उन लोगों के 
लिये जो सोच-विचार करते हैं। 


70. और अल्लाह ही ने ता उत्पत्ति Wess Es 
की है, फिर तुम्हें मौत देता है। और | १५.४ ६६5,५५४4:975,८4 
तुम में से कुछ को अबोध आयु तक 5 
पहुँचा दिया जाता है, ताकि जानने शक 
के पश्चात्‌ कुछ न जाने| वास्तव में 
अल्लाह सर्वज्ञ सर्व सामर्थ्यवान! है। 


77. और अल्लाह ने तुम में से कुछ को Cosas 
कुछ पर जीविका में प्रधानता दी IBIS 
है, तो जिन्हें प्रधानता दी गयी है Cog IE 
वे अपनी जीविका अपने दासों की 3032४ 
ओर फेरने वाले नहीं कि बह उस में 


बराबर हो जायें तो क्या वह अल्लाह 
के उपकारों को नहीं मानत हैं!” 

72. और अल्लाह ने तुम्हारे लिये तुम्हीं में (58800 Ns 

से पत्नियाँ बनायीं। और तुम्हारे लिये 

। अर्थात बह पुनः जीवित भी कर सकता हैं। 

2 आयत का भावार्थ यह है कि जब बह स्वयं अपने दासों को अपने बराबर करने 
के लिये तय्यार नहीं हैं तो फिर अल्लाह की उत्पत्ति और उस के दासों को 
कैसे पूजा-अर्चना में उस के बराबर करते हैं! क्या यह अल्लाह के उपकारों का 
इन्कार नहीं है? 
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75. 
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तुम्हारी पत्नियों से पृत्र तथा पौत्र i GSN 
बनाये| और तुम्हें स्वच्छ चीजों से GIBSON 
जीविका प्रदान की। तो क्या वे असत्य Ce 


पर विश्वास रखते हैं, और अल्लाह के 
पुरस्कारों के प्रति अविश्वास रखते हैं! 
और अल्लाह के सिवा उन की बंदना 
करते हैं। जो उन के लिये आकाशों 
तथा धरती से कुछ भी जीविका देने 
का अधिकार नहीं रखते, और न इस 
का सामर्थ्य रखते हैं। 


और अल्लाह के लिये उदाहरण न दो। 
वास्तव में अल्लाह जानता है, और 
तुम नहीं जानते|'] 


अल्लाह ने एक उदाहरण दिया हैः 
एक पराधीन दास है, जो किसी चीज 
का अधिकार नहीं रखता, और दसरा 
(स्वाधीन) व्यक्ति है, जिसे हम ने 
अपनी ओर से उत्तम जीविका प्रदान 
की है। और बह उस में से छुपे और 
खुले व्यय करता हैं| क्या बह दोनों 


समान हो जायेंगे? सब प्रशंसा अल्लाह 


के लिये है| बल्कि अधिकतर लोग 
(यह बात) नहीं जानते| 


तथा अल्लाह ने दो व्यक्तियों का 
उदाहरण दिया है| दोनों में से एक गुँगा 


क्यों कि उस के समान कोई नहीं| 
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आयत का भावार्थ यह है कि जैसे पराधीन दास और धनी स्वतंत्र व्यक्ति को तम 
बराबर नहीं समझते, ऐसे मझे और इन मर्तियों को कैसे बराबर समझ रहे हो 
जो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकतीं| और यदि मक्खी उन का चढ़ावा ले 
भागे तो बह छीन भी नहीं सकतीं|? इस से बड़ा अत्याचार क्या हौ सकता है? 


अर्थात अल्लाह के सिवा तुम्हारे पूज्यो में से कोई प्रशंसा के योग्य नहीं। 
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है। बह किसी चीज का अधिकार नहीं 
रखता| बह अपने स्वामी पर बोझ 

है| बह उसे जहाँ भेजता है कोई भलाई 
नहीं लाता| तो क्या वह, और जो न्याय 
का आदेश देता हो, और स्वयं सीधी! 
राह पर हो बराबर हो जायेंगे?? 


77. और अल्लाह ही को आकाशों तथा 
धरती के परोक्ष का ज्ञान है। और 
प्रलय (कयामत) का विषय तो बस 
पलक झपकने जैसा” होगा, अथवा 
उस से भी अधिक शी्न। वास्तव में 
अल्लाह जो चाहे कर सकता है। 


78. और अल्लाह ही ने तुम्हें तुम्हारी माताओं 
के गभाँ से निकाला, इस दा में कि 
तुम कुछ नहीं जानते थे| और तुम्हारे 
कान और आँख तथा दिल बनाये, ताकि 
तुम (उस का) उपकार मानो। 


79. क्या वे पक्षियों को नहीं देखते कि बह 
अन्तरिक्ष में कैसे वशीभूत हैं? उन्हें 
अल्लाह ही थामता“* है। वास्तव में 
इस में बहत सी निशानियाँ हैं उन 
लोगों के लिये जो ईमान लाते हैं। 

80. और अल्लाह ही ने तुम्हारे घरों को 
निवास स्थान बनाया| और पशुओं की 
खालों से तुम्हारे लिये ऐसे घर बनाये 
जिन्हें तुम अपनी यात्रा तथा अपने 
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। यह दूसरा उदाहरण है जो मुर्तियों का दिया है| जौ गूँगी-बहरी होती हैं। 


2 अर्थात गुप्त तथ्यों का| 
3 अर्थात पलभर में आयेगी| 


4 अर्थात पक्षियों को यह क्षमता अल्लाह ही ने दी है। 


5 अर्थात चमड़ों के खेमे। 
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बिराम के दिन हल्का (अल्पभार) पाते 
हो। और उन की ऊन और रोम तथा 
बालों से उपक्रण और लाभ के समान 
जीवन की निश्चित अबधि तक के 


लिये (बनाये) 


४।. और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिये उस 
चीज में से जो उत्पन्न की हे छाया 
बनायी है| और तुम्हारे लिये पर्वतों में 
गृफाएं बनायी हैं| और तुम्हारे लिये 
ऐसे बस्त्र बनाये हैं जो तम्हें धप से 
बचायें। और ऐसे बस्त्र जो त॒म्हैं तम्हारे 
आक्रमण से बचायें|!! इसी प्रकार बह 
तुम पर अपने उपकार पूरा करता है 


ताकि तुम आज्ञाकारी बनो| 


82. फिर यदि वे विमुख हों तो आप पर 
बस प्रत्यक्ष (खुला) उपदेश पहुँचा 


देना 


$३. वे अल्लाह के उपकारों को पहचानते 
हैं फिर उस का इन्कार करते हैं| 
और उन में अधिकतर कृतघ्न हैं| 


84. और जिस दिन हम प्रत्येक समुदाय 
से एक साक्षी (गवाह) खड़ा?! करेंगे, 
फिर काफिरों को बात करने की 
अनुमति नहीं दी जायेगी और न उन 
से क्षमा याचना की माँग की जायेगी। 

85. और जब अत्याचारी यातना देखेंगे, उन 
की यातना कुछ कम नहीं की जायेगी, 


। अर्थात कवच आदि। 
2 अर्थात प्रलय के दिन। 


3 (देखियेः सूरह निसा, आयतः 42) 
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और न उन्हें अवकाश दिया”! जायेगा। 


86. और जब मुश्रिक अपने (बनाये हुये) 
साझियाँ को देखेंगे तो कहेँगेः हे हमारे 
पालनहार।! यही हमारे साझी हैं जिन 
को हम तुझे छोड़ कर पुकार रहे थे। 
तो बह (पज्य) बोलेंगे कि निश्चय 
त॒म सब मिथ्यावादी (झ॒ठे) हो। 


87. उस दिन बे अल्लाह के आगे झक 
जायेंगे, और उन से खो जायेंगी जो 
मिथ्या बातें बह बनाते थे। 


88. जो लोग काफिर हो गये और (दूसरों 
को भी) अल्लाह की डगर (इस्लाम) 
सै रोक दिय, उन्हें हम यातना पर 
यातना देंगे, उस उपद्रव के बदले जो 
वे कर रहे थे। 

89. और जिस दिन हम प्रत्येक समुदाय से 
एक साक्षी उन के विरुद्ध उन्हीं में से 
खड़ा कर देंगे। और (हे ननी!) हम 
आप को उन पर साक्षी (गवाह) 
बनायेंगे।”! और हम ने आप पर यह 
पुस्तक (कूआन) अवर्तारेत की है जौ 
प्रत्येक विषय का ना बुला विवरण है। 
तथा मार्ग दर्शन और दया तथा शुभ 
सूचना है आज्ञाकारियों के लिये| 


90, वस्तृतः अल्लाह त॒म्हें न्याय तथा 
उपकार और समीपबर्तियों को देने 
का आदेश दे रहा है| और निलंज्जा 
तथा बुराई और विद्रोह से रोक रहा 

। अथीत तौबा करने का। 

2 (दिखियेः सूरह बकरा, आयतः ।43) 
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है| और तुम्हें सिखा रहा है ताकि तुम 
शिक्षा ग्रहण करो। 


१, और जब अल्लाग से कोई बचन करो 


92, 


93. 


त 


तो उसे पूरा करो| और अपनी शपथों 
को सुदृढ करने के पश्चात्‌ भंग न 
करो, जब तुम ने अल्लाह को अपने 
ऊपर गवाह बनाया है| निश्चय 
अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसे 
जानता है। 


और तुम्हारी दशा उस स्त्री जैसी न 
हो जाये जिस ने अपना सत कातने 
के पश्चात्‌ उधेड़ दिया| तुम अपनी 
शपथों को आपस में विश्वासघात 
का साधन बनाते हो ताकि एक 
समुदाय दूसरे समुदाय से अधिक लाभ 
प्राप्त करे| अल्लाह इस''' (बचन) के 
दवारा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। और 
प्रलय के दिन तुम्हारे लिये अवश्य 
उसे उजागर कर देगा जिस में तुम 
विभेद कर रहे थे। 


और यदि अल्लाह चाहता तो तम्हें एक 
समदाय बना देता| परन्तु बह जिसे 
चाहता है कपथ कर देता है, और 
जिसे चाहता है सुपथ दशां देता है। 
और तुम से उस के बारे में अबश्य 
पूछा जायेगा जो तुम कर रहे थे। 


94, और अपनी शपथों को आपस में 


विश्वासघात का साधन न बनाओ, 
ऐसा न हो कि कोई पग अपने स्थिर 
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। अर्थात किसी समदाय से समझौता कर के विश्वासघात न किया जाये कि दसरे 


समदाय से अधिक लाभ मिलने पर समझौता तोड़ दिया जाये। 


l6 


95, 


900. 


प, 


98, 
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(दृढ़) होने के पश्चात्‌ (ईमान से) | ०s 
फिसल''' जाये और तुम उस के 

बदले बुरा परिणाम चखो कि तुम 

ने अल्लाह की राह से रोका है। और 


तुम्हारे लिये बड़ी यातना हो। 
और अल्लाह से किये हुये बचन eS esis 
को तनिक मूल्य के बदले न CACHES RT 


बेचो|!! वास्तव में जो अल्लाह के 0 पास 
है बही तुम्हारे लिये उत्तम है, या 


तुम जानो। 

जो तुम्हारे पास है वह व्यय (खर्च) हो CANS SEE RG 
जायेगा। और जो अल्लाह के पास है वह | ९/2 SOEs 
शेष रह जाने बाला हैं और हम, जो RIESE 


धैर्य धारण करते हैं उन्हें अवश्य उन 
का पारिश्रमिक (बदला) उन के उत्तम 
कर्मों के अनुसार प्रदान करेंगे। 


जो भी सदाचार करेगा, बह नर Er FON 
हो अथबा नारी, और ईमान वाला Pec A RNR 
हौ तो हम उसे स्वच्छ जीबन PEG a 


व्यतीत करायेंगे। और उन्हें उन का 
पारिश्रमिक उन के उत्तम कर्मों के 
अनुसार अवश्य प्रदान करेंगे 


CE = न्४ | रर जी म i§ 
i | 
Ca 


तो (हि नबी!) जब आप कुरआन का CASAL 
अध्ययन करें तो धिक्कारे हये शैतान से 


अर्थात ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति इस्लाम की सत्यता को स्वीकार करने के 


पश्चात्‌ केबल तुम्हारे दुराचार को देख कर इस्लाम से फिर जाये। और तुम्हारे 
समुदाय में सम्मिलित होने से रुक जाये| अन्यथा तुम्हारा व्यवहार भी दूसरों से 
कुछ भिन नहीं है। 

अर्थात्‌ संसारिक लाभ के लिये बचन भंग न करो| (देखियेः सूरह, आराफ, 
आयतः 72) 


6 - सूरह नहल भाग -4 / 525 ५ ४०४ 


अल्लाह की शरण” माँग लिया करें| 
99, बच्तुतः उस का बरा उन पर नहीं 


lips = NN 


pee | Ch | 


AGING 


है जो ईमान लाये हैं, और अपने ६ 355 
पालनहार ही पर भरोसा करते हैं। 

:00. उस का बश तो केबल उन पर PSO LICNUN CAG 
चलता है जो उसे अपना संरक्षक BN 


बनाते हैं। और जो मिश्रणवादी 
(मुश्रिक) हैं। 


।0. और जब हम किसी आयत (विधान) SAS KN GES MELES 


के स्थान पर कोई आयत बदल देते Fy ret 


हैं. और अल्लाह ही अधिक जानता oS 
है उसे जिस को वह उतारता है, sy 
तो कहते हैं कि आप तो केबल घड़ 
लेते हैं, बल्कि उन में अधिकतर 
जानते ही नहां। 

।02. आप कह दें कि इसे ((रूहुल CCN 
कुदुस))” ने आप के पालनहार की SSS ANG 
और से सत्य के साथ क्रमशः उतारा ०६ 


है ताकि उन्हें सुदृढ़ कर दे जो ईमान 
लाये हैं। तथा मार्ग दर्शन और शुभ 
सूचना है आज्ञाकारियों के लिये| 


i 7 


कमज तनज < ल 


।0३. तथा हम जानते हैं कि बे (काफिर) | ट ae sis 
कहते हैं कि उसे (नबी को) कोई CCN MCS 


मनुष्य सिखा रहा है। जब कि उस 
की भाषा जिस की ओर संकेत करते 


। अधात ((अऊजुबिल्लाहि मिनश्शैतानिरंजीम)) पढ़ लिया करें] 


re 
iy जा हि कर्ज 


लिए डे Bg 


2 इस का अर्थः पवित्रात्मा है। जो जिब्रील अलैहिस्सलाम की उपाधि है। यही बह 


फरिश्ता है जो बह्यी लाता था| 


३ इस आयत में मक्का के मिश्रणवादियों के इस आरोप का खण्डन किया गया है 


कि कुआन आप को एक विदेशी सिखा रहा है| 


I6 - 


I05. 


I06. 


INS. 


७ 


सूरह नहल 


हैं विदेशी है और यह स्पष्ट अबी 
भाषा हैं। 

, वास्तव में जो अल्लाह की आयतों पर 
ईमान नहीं लाते, उन्हें अल्लाह सुपथ 
नहीं दशांता| और उन्हीं के लिये 
दुःखदायी यातना है। 


झूठ केबल वही घड़ते हैं जो अल्लाह 
की आयतों पर इमान नहीं लाते, 
और बही मिथ्यावादी (झूठे) हैं। 


जिस ने अल्लाह के साथ कफ़ किया 
अपने इमान लाने के पश्चात्‌, 

परन्त्‌ जो बाध्य कर दिया गया हो 
इस दशा में कि उस का दिल ईमान 
से संतुष्ट हो, (उस के लिये क्षमा 
है) परन्त जिस ने काफ़ के साथ 
सीना खोल दिया” हो, तो उन्हीं 
पर अल्लाह का प्रकोप है, और उन्हीं 
के लिये महा यातना है| 


7. यह इसलिये कि उन्हाँ ने संसारिक 


जीवन को परलोक पर प्राथमिकता 
दी है। और बास्तब में अल्लाह, 
काफिरों को सुपथ नहीं दिखाता| 


बही लोग हैं जिन के दिलों तथा 
कानों और आँखों पर अल्लाह ने 

महर लगा दी है| तथा यही लोग 
अचेत हैं| 
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अर्थात मक्के बाले जिसे कहते हैं कि बह महम्मद को कुआन सिखाता है उस की 


भाषा तो अर्बी है ही नहीं तो बह आप को कआन कँसे सिखा सकता है जो 
बहत उत्तम तथा श्रेष्ठ अबी भाषा में है| क्या वे इतना भी नहीं समझते! 


अथात स्वेच्छा कुफ़ किया हो| 
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निश्चय बही लौग परलौक में 
क्षतिग्रस्त होने बाले हैं। 


फिर वास्तव में आप का पालनहार 
उन लोगों” के लिये जिन्होंने 
हिज्रत (प्रस्थान) की, और उस के 
पश्चात परीक्षा में डाले गये, फिर 
जिहाद किया, और सहन शील रहे. 
वास्तव में आप का पालनहार इस 
(परीक्षा) के पश्चात्‌ बड़ा क्षमाशील 
दयावान्‌ है 


जिस दिन प्रत्येक प्राणी को अपने 
बचाव की चिन्ता होगी, और 
प्रत्येक प्राणी को उस के कर्मों का 
पूरा बदला दिया जायेगा, और उन 
पर अत्याचार नहीं किया जायेगा| 


अल्लाह ने एक बस्ती का उदाहरण 
दिया है, जो शान्त संतुष्ट थी, उस 
की जीविका प्रत्येक स्थान से प्राचुर्य 
के साथ पहुंच रही थी, तो उस ने 
अल्लाह के उपकारों के साथ कृप 
किया| तब अल्लाह ने उसे भूख और 
भय का बस्त्र चखा! दिया उस के 
बदले जो बह कर रहे थे| 


और उन के पास एक रसूल उन्हीं 


मदीना हिज्रत कर गये। 


ih be 


के कुफ़ के कारण अकाल पड़ा। 
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इन से अभिप्रेत नबी सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम के बह अनुयायी है जो मक्का से 


अर्थात उन पर भूख और भय की आपदायें छा गई 
अर्थात उस बस्ती के निवासी| और इस बस्ती से अभिप्रेत मक्का है जिन पर उन 


अर्थात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम मक्का के कुरैशी बंश से ही थे फिर भी 
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में से आया तो उन्होंने उसे झुठला 
दिया| अतः उन्हें यातना ने पकड़ 
लिया, और बह अत्याचारी थे। 


अतः उस में से खाओ जो अल्लाह ने 
तुम्हें हलाल (बैध) स्वच्छ जीविका 
प्रदान की ह| और अल्लाह का 
उपकार मानो यदि तुम उसी की 
इबादत (बंदना) करते हो। 


जो कछ उस ने त॒म पर हराम 
(अवैध) किया है बह मर्दार तथा 
रक्त और सूअर का मांस है, और 
जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का 
नाम लिया गया” हो, फिर जो भख 
से आतर हो जाये, इस दशा में कि 
बह नियम न तोड़ रहा” हो, और 
न आवश्यक्ता से अधिक खाये, तो 
वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील 
दयावान्‌ है। 


और मत कहो -उस झूठ के कारण 
जो तम्हारी ज॒बानों पर आ जाये 
कि यह हलाल (बैध) है, और यह 
हराम (अवैध) है ताकि अल्लाह पर 
मिथ्यारोपः*' करो। वास्तव में जौ 
लोग अल्लाह पर मिथ्यारोप करते हैं 


उन्हों ने आप की बात को नहीं माना। 
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अर्थांत अल्लाह के सिवा अन्य के नाम से बलि दिया गया पश 
हदीस में है कि जो अल्लाह के सिवा दसरे के नाम से बलि दे उस पर अल्लाह की 
धिक्कार है। (सहीह बृखारी-978) 
2 (देखियेः सूरह बकरा, आयत-73, सूरह माइदा, आयत-3, तथा सूरह अनम्नाम, 
आयत-।45) 
3 क्‍योंकि हलाल और हराम करने का अधिकार केबल अल्लाह को है| 
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बह (कभी) सफल नहीं होते। 


।77. (इस मिथ्यारोपण का) लाभ तो छह 0005 AS FES 
थोड़ा है और उन्हीं के लिये 
(परलोक में) दुःखदायी यातना है। 

।।8. और उन पर जो यहूदी हो गये, Cea OSM 
हम ने उसे हराम (अवैध) कर Sls 
दिया जिस का बर्णन हम ने इस ”' SOA IASG 


से पहले आप से कर दिया है। और 
हम ने उन पर अत्याचार नहीं 
किया, परन्तु बे स्वयं अपने ऊपर 
अत्याचार कर रहे थे 


।।9. फिर वास्तव में आप का पालनहार | #2 
उन्हें जो अज्ञानता कें कारण बुराई Coss sys ret 
कर बेठे, फिर उस के पश्चात्‌ spre 
क्षमायाचना कर ली, और अपना 
सुधार कर लिया, वास्तव में आप 
का पालनहार इस के पश्चात्‌ अति 
क्षमी दयावान्‌ है। 


20. वास्तव में इब्राहीम एक Seasons 
समुदाय”! था, अल्लाह का Fis 


आज्ञाकारी एकेश्वरवादी था| और 
मिश्रणवादियों (मुश्रिकॉ) में से 


नहीं था। 

2।, उस के उपकारों को मानता था, blio MLSS CES 
उस ने उसे चुन लिया, और उसे a 
सीधी राह दिखा दी। 


। इस से संकेत सूरह अनाम, आयत-26 की ओर है 

2 अर्थात बह अकेला सम्पूर्ण समुदाय था| क्‍यों कि उस के बंश से दो बड़ी उम्मतें 
बनीं: एक बनी इस्राईल, और दुसरी बनी इस्माईल जो बाद में अरब कहलाये। 
इस का एक दूसरा अर्थ मुख्या भी होता हैं 


I22. 


Iz 


op 


]24. 


l25. 


i] 


I26. 
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और हम ने उसे संसार में भलाई 
दी, और वास्तव में बह परलोक में 
सदाचारियाँ में से होगा 


, फिर हम ने (है नबी!) आप की 


और बह्मी की, कि एकेश्वरवादी 
इब्राहीम के धर्म का अनुसरण 
करो, और बह मिश्रणवादियों में से 
नहीं था| 


सब्तः! (शनिबार का दिन) तो 
उन्हीं पर निर्धारित किया गया 
जिन्हाँ ने उस में विभेद किया। और 
वस्ततः आप का पालनहार उन के 
बीच उस में निर्णय कर देगा जिस 
में बे बिभेद कर रहे थे। 


(हे ननी।) आप उन्हें अपने 
पालनहार की राह (इस्लाम) की 
और तत्बदरशिंता तथा सदपदेश 

के साथ ब॒लायें। और उन से ऐसे 
अन्दाज में शास्त्रार्थं करें जो उत्तम 
हो। वास्तव में अल्लाह उसे अधिक 
जानता है, जो उस की राह से 
विचलित हो गया, और बही सुपथों 
को भी अधिक जानता है| 


और यदि तम लोग बदला लो, तो 
उतना ही लो, जितना तम्हें सताया 
गया हो| और यदि सहन कर जाओ 
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। अर्थात सन्त का सम्मान जैसे इस्लाम में नहीं है इसी प्रकार इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के धर्म में भी नहीं है। यह तौ केबल उन के लिये निर्धारित किया 
गया जिन्हाँ ने विभेद कर के जुमुआ के दिन की जगह सन्त का दिन निर्धारित 
कर लिया। तो अल्लाह ने उन के लिये उसी का सम्मान अनिबार्य कर दिया कि 
इस में शिकार न करो। (देखिये: सूरह आराफ, आयतः :63) 


6- सूरह नहल भाग -]4 be [ 53I Ne 8 dell igs ८ ११ 


तो सहनशीलों के लिये यही उत्तम है| 
।27. और (हे नबी!) आप सहन करें, Ai CPS ss oss; 
और आप का सहन करना अल्लाह Piva rR 


ही की सहायता से है। और उन के 
(दुर्व्यवहार) पर शोक न करें, और 
न उन के षड्यंत्र से तनिक भी 


संकुचित हों। 


।28. वास्तव में अल्लाह उन लोगों कें SAE ea GE 
साथ है, जो सदाचारी हैं, और जो ७८:०८ 


उपकार करने वाले हैं। 
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सूरह बनी इस्राईल - 7 | i 


सूरह बनी इस्राईल के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्री है, इस में ।। आयते हैं। 






१ इस की आयत (2-3 में बनी इस्राईल से संबंधित कुछ शिक्षाप्रद बातें 
सुना कर सावधान किया गया है। इसलिये इस का नाम सूरह (बनी 
इस्राईल) रखा गया है| और इस की प्रथम आयत में इस्राअ (मेअराज) का 
वर्णन हुआ है इसलिये इस का दूसरा नाम सूरह (इस्राअ) भी है। 


१ आयत 9 से 22 तक कुआन का आमंत्रण प्रस्तुत किया गया है। और आयत 
३9 तक उन शिक्षाओं का वर्णन है जो मनुष्य के कर्मो को सजाती हैं 
और अल्लाह से उस का संबंध दृढ़ करती हैं| और आयत 40 से 60 तक 
विरोधियों के संदेहों को दूर किया गया है। 


१ आयत 6 से 65 तक में शैतान इबूलीस के आदम (अलैहिस्सलाम) के 
सजदे से इन्कार, और मनुष्य से बैर और उस को कूपथ करने के प्रयास 
का वर्णन किया गया है, जो आज भी लोगों को कुआन से रोक रहा है 
और उस से सावधान किया गया है। 

* आयत 66 से 72 तक तौहीद तथा परलौक पर विश्वास की बातें प्रस्तुत 
23305 आयत 77 तक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के विरोध 
की आँधियों में सत्य पर स्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं। 

१ आयत 78 से 82 तक में नमाज़ की ताकीद, हिज्रत की ओर संकेत, 
तथा सत्य के प्रभूत्व की सूचना और अत्याचारियों के लिये चेतावनी है। 

१ आयत 83 से त तक में मनुष्य के कुकर्म पर पकड़ की गई है। तथा 
विरोधियों की आपत्तियों के उत्तर दिये गये है। फिर आयत :04 तक मूसा 
(अलैहिस्सलाम) के चमत्कारो की चर्चा और उस पर ईमान न लाने के 
कारण फिरऔन पर यातना के आ जाने का वर्णन है| 

१ आयत 05 से 722 तक यह निर्देश दिये गये हैं कि अल्लाह को कैसे पुकारा 
जाये, तथा उस की महिमा का वर्णन कैसे किया जाये। 

प्रेैअराज की घटनाः 

१ यह अन्तिम नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की विशेषता है कि 


Es] 
र 


l, 


l 
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हिज्रत से एक वर्ष पहले अल्लाह ने एक रात आप को मस्जिदे हराम 
(काबा) से मस्जिदे अकूसा तक, और फिर वहाँ से सातवें आकाश तक 
अपनी कुछ निशानियाँ दिखाने के लिये यात्रा कराई। फरिश्ते जिब्रील 
(अलैहिस्सलाम) ने आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) को <बुराक» 
(एक जानवर का नाम, जिस पर बेठ कर आप ने यह यात्रा की थी) पर 
सवार किया और पहले मस्जिदे अकसा (फिलस्तीन) ले गये वहाँ आप ने 
सब नबियों को नमाज पढ़ाई| फिर आकाश पर ले गये आप (सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम) प्रत्येक आकाश पर नबियों से मिलते हुये सातवें आकाश 
पर पहुँचे| स्वर्ग और नरक को देखा| इस के पश्चात्‌ आप को ((सिद्रतुल 
मृन्तहा)) ले जाया गया| फिर ((बेतुल मामूर)) आप के सामने किया गया। 
उस के पश्चात्‌ अल्लाह के समीप पहुंचाया गया। और अल्लाह ने आप को 
कुछ उपदेश दिये, और दिन-रात में पाँच समय की नमाज़ अनिवार्य की| 
(सहीह बुख़ारी-3207, मृस्लिम- 64) (और देखिये: सूरह नज्म) 

जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) ने सवेरे अपनी जाति को इस 
यात्रा की सूचना दी तो उन्हों ने आप का उपहास किया और आप से 
कहा कि बैतुल मकदिस की स्थिति बताओ| इस पर अल्लाह ने उसे आप 
(सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) के सामने कर दिया, और आप ने आँखों 
से देख कर उन को उस की सब निशानियाँ बता दीं। (देखिये: सहीह 
बुख्ारी-3437, मृस्लिम- 272) 

आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जाते और आते हुये राह में उन 
के एक काफिले से मिलने की भी चची की और उस के मक्का आने का 
समय और उस ऊंट का चिन्ह भी बता दिया जो सब से आगे था और 
यह सब वैसे ही हुआ जैसे आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) ने बताया 
था| (सीरत इब्ने हिशाम-|402-403) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त eae 2 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


पवित्र है बह जिस ने रात्रि के कुछ Tg EH 
क्षण में अपने भक्त! को मस्जिदें 


अर्थात्‌ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम को| 
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हराम (मक्का) से मस्जिदे अकसा तक | ८७59. og 
यात्रा कराई| जिस के चतुर्दिग हम ने DANSE SATE 
सम्पन्नता रखी है, ताकि उसे अपनी ois 
कुछ निशानियों का दर्शन करायें। र 
वास्तव में बह सब कुछ सुनने जानने 


बाला है| 
और हम ने मूसा को पुस्तक प्रदान | ४9५5343 
की और उसे बनी इस्राईल के लिये AGI 


मार्गदर्शन का साधन बनाया कि मेरे 
सिवा किसी को कार्यसाधक'!! न 


बनाओ 
हें उन की संतति जिन को हम ने CEST ne Ceti 
नह के साथ (नौका में) सवार किया। ott 


वास्तव में बह अति कृतज्ञ”' भक्त था। 

और हम ने बनी इस्राईल को उन की | sys: 
पुस्तक में सूचित कर दिया था कि L8H] 
तुम इस” धरती में दो बार उपद्रव 


इस आयत में उस सूप्रसिद्ध सत्य की चर्चा की गई है जो नबी (सल्लल्लाहु 


l 
है 
3 


अलैहि व सललम) से संबन्धित है| जिसे परिभाषिक रूप से "इस्राअ" कहा जाता 
है सा का अर्थ हैः रात की यात्रा। इस का सविस्तार विवरण हदीसों में किया 
गया है| 

भाष्यकारों के अनुसार हिज्रत के कुछ पहले अल्लाह ने आप को रात्रि के कुछ 
भाग में मक्का से मस्जिदे अकसा तक जो फिलस्तीन में है यात्रा कराई| आप 
सल्लन्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है कि जब मक्का के मिश्रणवादियों ने मुझे 
झुठलाया, तो मैं हिज़ में (जो कॉबा का एक भाग है) खड़ा हो गया। और अल्लाह 
ने बैतुम मकदिस को मेरे लिये खोल दिया। और मैं उन्हें उस की निशानियाँ देख 
कर बताने लगा। (सहीह बुखारी, हदीसः 4720)| 

जिस पर निर्भर रहा जाये| 

अतः हे सर्वमानव तुम भी अल्लाह के उपकार के आभारी बनो। 

अर्थात्‌ बैतुल मकृदिस में। 


2 


3 
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करोगे, और बड़ा अत्याचार करोगे। 


तो जब प्रथम उपद्रव का समय आया | १2s snes 
तो हम ने तुम पर अपने प्रबल योद्धा SENN 0७४2: 255 ४ 


भक्तों को भेज दिया, जो नगरों में Ns 
क गये, और इस वचन को पूरा 

7 ही था| 
फिर हम ने उन पर तुम्हें पुनः प्रभुत्व | sage Mss 
दिया, तथा धनों और पुत्रों द्वारा REELS Ne 


तुम्हारी सहायता की, और तुम्हारी 
संख्या बहुत अधिक कर दी। 
MrT er IST के 


यदि तुम भला करोगे तो अपने लिये, | ५52 ४६-८४) 
और यदि बुरा करोगे तो अपने लिये। | \४7११ 520405 


फिर जब दूसरे उपद्रब का समय FARMER RRS 5५४5 
आया ताकि (शत्रु) तुम्हारे चेहरे USE 


बिगाड़ दें, और मस्जिद (अकसा) में 
वैसे ही प्रबेश कर जायें जैसे प्रथम 
बार प्रवेश कर गये, और ताकि जो 
भी उन के हाथ आये उसे पूर्णतः 


नाश” कर दें| 
संभव है कि तुम्हारा पालनहार तुम | ५६565 is 
पर दया करें| और यदि तुम प्रथम RIMS TO 


स्थिति पर आ गये, तो हम भी फिर?! 
आयेंगे, और हम ने नरक को काफिरों 


इस से अभिप्रेत बाबिल के राजा बुख्तनस्सर का आक्रमण है जो लग भग छः सौ 


वर्ष पूर्व मसीह हुआ। इस्राईलियों को बंदी बना कर ईराक ले गया और बैतुल 
मुकहस को तहस नहस कर दिया| 

जब बनी इस्राईल पुनः पापाचारी बन गये, तौ रोम के राजा कैसर ने लग भग 
सन्‌ 70 ईः में बैतुल मकूदिस पर आक्रमण कर के उन की दुर्गत बना दी। और 
उन की पुस्तक तौरात का नाश कर दिया और एक बड़ी संख्या को बंदी बना 
लिया| यह सब उन के कुकर्म कें कारण हुआ। 

अर्थात्‌ संसारिक दण्ड देने के लिये। 
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9. 


के लिये कारावास बना दिया है। 


वास्तव में यह कुआन बह डगर 
दिखाता है जो सब से सीधी है, और 
उन इमान वालों को शभसचना देता 
है जो सदाचार करते हैं, कि उन्हीं के 
लिये बहुत बड़ा प्रतिफल है। 


।०, और जो आखिरत (परलोक) पर 


ll 


l2. 


इमान नहीं लाते, हम ने उन के लिये 
दखदायी यातना तय्यार कर रखी हैं| 


और मनष्य (क्षब्ध हो कर) अभिशाप 
करने लगता''! है, जैसे भलाई के 
लिये प्रार्थना करता है। और मनुष्य 
बड़ा ही उतावला है| 


और हम ने रात्रि तथा दिवस को दो 
प्रतीक बनाया, फिर रात्रि के प्रतीक 
को हम ने अंधकार बनाया तथा 
दिबस के प्रतीक को प्रकाशयुक्त 
ताकि तुम अपने पालनहार के अनुग्रह 
(जीविका) की खोज करो| और वर्षा 
तथा हिसाब की गिनती जानो, तथा 
हम ने प्रत्येक चीज का सविस्तार 
वर्णन कर दिया 


; और प्रत्येक मनुष्य के कर्म पत्र को 


हम ने उस के गले का हार बना 
दिया है| और हम उस के लिये प्रलय 
के दिन एक कर्मलेख निकालेंगे जिसे 
बह खुला हआ पायेगा। 


. अपना कम॑लेख पढ़ लो, आज त स्वयं 


अपना हिसाब लेने के लिये पयाप्त है| 
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। अर्थात्‌ स्वयं को और अपने घराने को शापने लगता हैं 


।7 - सूरह बनी इस्राईल भाग -5 Fi ५३7 8 \9 = rss 33 - १४ 


ह] 


।5. जिस ने सीधी राह अपनायी, उस ने ier ise tig 
अपने ही लिये सीधी राह अपनायी| Bost iS 
और जो सीधी राह से विचलित हो 
गया उस का (दुष्परिणाम) उसी पर 
है। और कोई दूसरे का बोझ (अपने 
ऊपर) नहीं लादेगा।!! और हम 
यातना देने बाले नहीं हैं जब तक कि 
कोई रसूल न भेजें|' 

I6. 5 जब हम किसी बस्ती का SES Es 

श करना चाहते हैं तो उस के | 665755 55: 
सम्पन्न लोगों को आदेश देते!” हैं, ARR RCE 
फिर वह उस में उपद्रव करने लगते.“ 
हैं तो उस पर यातना की बात सिद्ध 
हो जाती है, और हम उस का पूर्णतः 
उन्मूलन कर देते हैं| 


ज Rs ET BEF) 


Eon ०८४०० 


।7. और हम ने बहत सी जातियों का नूह | ७59७ SOAS 
के पश्चात्‌ विनाश किया है। और आप SND 
का पालनहार अपने दासों के पापों से 
सूचित होने-देखने को बहुत है। 

।8. जो संसार ही चाहता हो हम उसे CELL 
यहीं दे देते हैं, जो हम चाहते हैं, LEE 


जिस के लिये चाहते हैं। फिर हम उस 
का परिणाम (परलोक में) नरक बना 
देते हैं, जिस में वह निन्दित-तिरस्कृत 
! आयत का भावार्थ यह है कि जो सदाचार करता है, बह किसी पर उपकार 
नहीं करता| बल्कि उस का लाभ उसी को मिलना है। और जो दुराचार करता 
है, उस का दण्ड भी उसी को भोगना है। 
2 ताकि वे यह बहाना न कर सकें कि हम नें सीधी राह को जाना ही नहीं था| 
3 अर्थात्‌ आज्ञापालन का| 
4 अर्धात्‌ हमारी आज्ञा का| आयत का भावार्थ यह है कि समाज के सम्पन्न लोगों 
का दुष्कर्म, अत्याचार और अवैज्ञा पूरी बस्ती के विनाश का कारण बन जाती हैं 
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हौ कर प्रवेश करेगा। 


।9. तथा जो परलोक चाहता हो और उस 
के लिये प्रयास करता हो, और बह 
एकेश्वरवादी हो, तो बही हैं जिन के 
प्रयास का आदर सम्मान किया जायेगा। 


20. हम प्रत्येक की सहायता करते हैं, 
इन की भी और उन की भी, और 
आप के पालनहार का प्रदान (किसी 
से) निषेधित (रोका हुआ) नहीं! है। 


2।, आप बिचार करें कि कैसे हम ने 
(संसार में) उन में से कछ को कछ 
पर प्रधानता दी है और निश्चय 
परलोक के पद और प्रधानता और 
भी अधिक होगी| 


22, (हे मानव।) अल्लाह के साथ कोई 
दूसरा पूज्य न बना, अन्यथा बुरा 
और असहाय हो कर रह जायेगा| 


23, और (हे मनष्य!) तेरे पालनहार ने 
आदेश दिया है कि उस के सिवा 

किसी की इबादत (बंदना) न करो, 
तथा माता - पिता के साथ उपकार 
करो, यदि तेरे पास दोनों में से एक 
वृद्धावस्था को पहुँच जाये अथवा 
दोना, तो उन्हें उफ तक न कहो 
और न झिड़को| और उन से सादर 
बात बोलों। 

24. और उन के लिये विनम्रता का बाज 
दया से झका”' दो, और प्राथना करो 


‘5 + ule रे i Fa ११ 
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। अर्थात्‌ अल्लाह संसार में सभी को जीविका प्रदान करता है। 
2 अर्थात्‌ उन के साथ विनम्रता और दया का व्यबहार करो। 


Es] 
र्र 


25. 


26 


27. 


28, 


29, 


30. 
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है मेरे पालनहार! उन दोनों पर दया 
कर, जैसे उन दोनों ने बाल्यावस्था में 
मेरा लालन-पालन किया है| 

तुम्हारा पालनहार अधिक जानता है 
जो कुछ तुम्हारी अन्तरात्माओं (मन) 
में है| यदि तुम सदाचारी रहे, तो बह 
अपनी और ध्यानमरन रहने बालों के 
लिये अति क्षमाबान्‌ है| 


और समीपवर्तियों को उन का स्वत्व 
(हिस्सा) दो, तथा दरिद्र और यात्री 
को, और अपव्यय''' न करो। 


वास्तव में अपव्ययी शैतान के भाई हैं 
और शैतान अपने पालनहार का अति 
कृतघ्न है| 


और यदि आप उन से विमुख हों 
अपने पालनहार की दया की खोज 
के लिये जिस की आशा रखते हाँ तो 
उन से सरल” बात बोलैं। 

और अपना हाथ अपनी गरदन से न 
बाँध! लो, और न उसे प्रा खोल दो 
कि निन्दित विवश हो कर रह जाओ] 


वास्तव में आप का पालनहार ही 
विस्तृत कर देता है जीविका को जिस 
के लिये चाहता है, तथा संकीर्ण कर 
देता है| वास्तव में बही अपने दासों 


। अर्थात्‌ अपरिमित और दुष्कर्म में खरचं न करो। 
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2 अर्थात्‌ उन्हें सरलता से समझा दें कि अभी कुछ नहीं है| जैसे ही कुछ आया तुम्हें 


अवश्य दूंगा। 


3 हाथ बाँधनें और खोलने का अर्थ है, कपण तथा अपव्यय करना। इस में व्यय 


और दान में संतुलन रखने की शिक्षा दी गयी है। 


32, 


33. 


- सूरह बनी इस्राईल 


उन्हें बध करना महा पाप है। 


और व्यभिचार के समीप भी न 
जाओ, वास्तव में बह निर्लज्जा तथा 


बुरी रीति है| 


और किसी प्राण को जिसे अल्लाह ने 
हराम (अवध) किया हे, बध न करो 
परन्तु धर्म विधान”! के अनसार। और 
जो अत्यचार से बध (निहत) किया 
गया हो हम ने उस के उत्तराधिकारी 
को अधिकार'* प्रदान किया हैं| अतः 
बह बध करने में अतिक्रमण“ न करे, 
वास्तव में उसे सहायता दी गयी है| 


.और अनाथ के धन के समीप भी न 
जाओ, परन्तु ऐसी रीति से जो उत्तम 
हो, यहाँ तक कि वह अपनी युवा 
अवस्था को पहुँच जाये, और बचन 
पूरा करो, वास्तव में वचन के विषय 


में प्रशन किया जायेगा। 


भाग -5_/ 540 "४००४ 
(बंदों) से अति सूचित देखने बाला है|? 


३।. और अपनी संतान को निर्धन हो जाने 
के भय से बध न करो, हम उन्हें तथा 
तुम्हें जीविका प्रदान करेंगे, वास्तव में 
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! अर्थात वह सब की दशा और कौन किस के योग्य है देखता और जानता है 
2 हदीस में है कि शिक कें बाद सब से बड़ा पाप अपनी संतान को खिलाने के 


भय से मार डालना है| (बुखारी, 4477, मुस्लिमः 86) 


3 अर्थात प्रतिहत्या में अथवा विवाहित होते हुये व्यभिचार के कारण, अथवा 


इस्लाम से फिर जाने के कारण। 


4 अधिकार का अर्थ यह है कि बह इस के आधार पर हत-दण्ड की मांग कर 


सकता है, अथवा बध या अर्थ-दण्ड लेने या क्षमा कर देने का अधिकारी है। 


5 अर्थात एक के बदले दौ को या दुसरे की हत्या न करे। 
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3%. 


36. 


37. 


38. 


39. 


0. 


और परा नाप कर दो, जब नापो 
और सही तराज से तौलो| यह अधिक 
अच्छा और इस का परिणाम उत्तम है| 


और ऐसी बात के पीछे न पड़ो, जिस 
का तुम्हें कोई ज्ञान न हों, निश्चय 
कान तथा आँख और दिल इन सब 
के बारे में (प्रलय के दिन) प्रश्न 
किया जायेगा।!! 


और धरती में अकड़ कर न चलों, 
बास्तब में न त॒म धरती को फाड़ 
सकोगें, और न लम्बाई में पव॑तों 


तक पहुँच सकोगे। 
यह सब बातें हैं। इन में बरी बात 
आप के पालनहार को ह है 


यह तत्बदर्शिता की बह बातें हैं, जिन 
की बह्यी (प्रकाशना) आप की ओर 
आप के पालनहार ने की है, और 
अल्लाह के साथ कोई दसरा पज्य न 
बना लेना, अन्यथा नरक में निन्दित 
तिरस्कृत कर के फेक दिये जाओगे 


क्या तुम्हारे पालनहार ने तुम्हें पृत्र 
प्रदान करने के लिये विशेष कर 
लिया है, और स्वयं ने फरिश्तों को 
पुत्रियाँ बना लिया है? बास्तब में तुम 
बहुत बड़ी बात कह रहे हो|! 
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। अल्लाह, प्रलय के दिन इन को बोलने की शक्ति देगा। और बह उस के विरुद्ध 
साक्ष्य देंगे। (देखियेः सूरह, हा, मीम सजदा, आयतः 20-2]) 

2 इस आयत में उन अबा का खण्डन किया गया है जो फरिश्तों को अल्लाह की 
पत्रियाँ कहते थे| जब कि स्वयं पृत्रियों के जन्म से उदास हो जाते थे| और कभी 
ऐसा भी हआ कि उन्हें जीबित गाड़ दिया जाता था| तो बताओ यह कहाँ का 
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५।. और हम ने विविध प्रकार से इस A SS Ga Fos 
कुआन में (तथ्यों का) बर्णन कर i) 


दिया है, ताकि लोग शिक्षा ग्रहण 
करें| परन्त॒ उस ने उन की घणा को 
और अधिक कर दिया। 


42, आप कह दें कि यदि अल्लाह के SSUES Aga 
साथ दूसरे पूज्य होते, जैसा कि बह RR] 


मिश्रणवादी) कहते हैं, तो बह अर्श 
सिंहासन) के स्वामी (अल्लाह) की 
ओर अबश्य कोई राह” खोजते। 


नउ. बह पवित्र और बहुत च्च है चुन elie द 3 PETE] 
बातों से जिन को बे बनाते हैं। 

44. उस की पवित्रता का बर्णन कर रहे oe Ro TR Pc 
हैं सातों आकाश तथा धरती और CSE 
जों क्र उन में है। और नहीं है कोई ere Soa ड rg न 


चीज परन्त॒ बह उस की प्रशंसा के 
साथ उस की पवित्रता का वर्णन कर 
रही है, किन्तु तुम उन के पवित्रता 
गान को समझते नहीं हो| वास्तव में 
बह अति सहिष्णु क्षमाशील है। 


45. और जब आप कुआन पढ़ते हैं, तो Gs gs 
हम आप के बीच और उन के बीच PSS Ot 


जो आखिरत (परलोक) पर ईमान 
नहीं लाते, एक छुपा हुआ आवरण 
पदा) बना देते हैं। 
न्याय है कि अपने लिये पृत्रियोँ को अप्रिय समझते हो और अल्लाह के लिये पूत्रियाँ 
बना रखीं हौ? 
। ताकि उस से संघर्ष कर के अपना प्रभूत्व स्थापित कर लें। 


2 अथात परलोक पर ईमान न लाने का यही स्वभाविक परिणाम है कि कुआन 
को समझने की योग्यता खो जाती है 


Es] 
र 


46. तथा उन के दिलों पर ऐसे खोल 


7. 


8. 


चे. 


50, 


5]. 


चढ़ा देते हैं कि उस (कुआन) को 
न समझें, और उन के कानों में 
बोझ। और जब आप अपने अकेले 
पालनहार की चर्चा कुआन में करते 
हैं तो बह घृणा से मुँह फेर लेते हैं। 


और हम उन के विचारों से भली 
भाँति अबगत हैं, जब बे कान लगा 
कर आप की बात सुनते हैं, और 
जब बे आपस में कानाफूसी करते 
हैं| जब वे अत्याचारी करते हैं कि 
तुम लोग तो बस एक जादू किये हुये 
व्यक्ति का अनुसरण”! करते हो। 


सोचिये कि बह आप के लिये कैसे 
उदाहरण दे रहे हैं? अतः वे कूपथ हो 
गये, बह सीधी राह नहीं पा सकेंगे 


और उन्हाँ ने कहा: क्या हम जब 
अस्थियाँ और चूर्ण बिचूर्ण हो जायेंगे 
तो क्या हम बास्तव में नई उत्पत्ति में 
पुनः जीवित कर दिये“! जायेंगे? 


आप कह दें कि पत्थर बन जाओ, या 
लोहा। 


अथवा कोई उत्पत्ति जो त॒म्हारे मन 
में इस से बड़ी हो| फिर वे पूछते हैं 
कि कौन हमें पुनः जीवित करेगा? 
आप कह दें: बही जिस ने प्रथम चरण 
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। मक्का के काफिर छुप-छुप कर कुआन सुनते| फिर आपस में परामर्श करते कि 


इस का तोड़ क्या हो! के और जब किसी पर संदेह हो जाता कि बह कून से 
प्रभावित हो गया है। तो उसे समझाते कि इस के चक्कर में क्या पड़े हो, इस 
पर किसी ने जाद्‌ कर दिया है इस लिये बहकी-बहकी बातें कर रहा है। 

2 ऐसी बात बह परिहास अथवा इनकार के कारण कहते थे। 
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में तुम्हारी उत्पत्ति की है। फिर बह 
आप के आगे सिर हिलायेंग””, और 
कहेंगे: ऐसा कब होगा? आप कह दें 
कि संभवतः बह समीप ही हैं। 

52. जिस दिन वे तुम्हें पुकारेगा, तो तुम 
उस की प्रशंसा करते हुये स्वीकार 
कर लोगे! और यह सोचोगे कि तुम 
(संसार में) थोड़े ही समय रहे हो। 


5३. और आप मेरे भक्तों से कह दें कि 
वह बात बोलें जो उत्तम हो, वास्तव 
में शैतान उन के बीच बिगाड़ उत्पन्न 
करना चाहता”! है। निश्चय शैतान 
मनुष्य का खुला शत्र है| 


54. तुम्हारा पालनहार तुम से भली भाँति 
अबगत है, यदि चाहे तो तुम पर दया 
करे, अथवा यदि चाहे तो तुम्हें यातना 
दे, और हम ने आप को उन पर 
निरीक्षक बना कर नहीं भेजा!" है| 


, (हे नबी!) आप का पालनहार भली 
भाँति अवगत है उस से जो आकाशों 
तथा धरती में है। और हम ने 
प्रधानता दी है कुछ नबियाँ को कुछ 
पर, और हम ने दाबूद को जबूर 
(पुस्तक) प्रदान की। 


5 


दि 
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। अर्थात्‌ परिहास करते हुये आश्चर्य से सिर हिलायेंगे। 
2 अर्थात अपनी क॒ब्रों से प्रलय के दिन जीवित हो कर उपस्थित हो जाओगे 


3 अर्थात्‌ कटु शब्दों द्वारा| 


+ अर्थात्‌ आप का दायित्व केवल उपदेश पहुँचा देना है, बह तो स्वयं अल्लाह के 
समीप होने की आशा लगाये हुये हैं, कि कँसे उस तक पहुँचा जाये तो भला वे 


पुज्य कैसे हो सकते हैं| 
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५6. आप कह दें कि उन को पुकारो 
जिन को उस (अल्लाह) के सिवा 
(पूज्य) समझते हो| न बे तुम से दुःख 
दूर कर सकते, और न (तम्हारी 
दशा) बदल सकते हैं। 


$7. वास्तव में जिन को यह लोग! 
पुकारते हैं बह स्वयं अपने पालनहार 
का सामिप्य प्राप्त करने का साधन” 
खोजते हैं, कि कौन अधिक समीप है? 
और उस की दया की आशा रखते 
हैं। और उस की यातना से डरते हैं| 
बास्तब में आप के पालनहार की 
यातना डरने योग्य है। 

58, और कोई (अत्याचारी) बस्ती नहीं 
है, परन्तु हम उसे प्रलय के दिन 
से पहले ध्वस्त करने बाले या कड़ी 
यातना देने बाले हैं। यह (अल्लाह के) 
लेख में अंकित है। 


59. और हमें नहीं रोका इस से कि हम 
निशानियाँ भेजें किन्त इस बात ने कि 
बिगत लोगों ने उन्हें झङला'*' दिया। 
और हम ने समद को ऊँटनी का 
खुला चमत्कार दिया, तो उन्हं ने 
उस पर अत्याचार किया। और 
चमत्कार डराने के लिये ही भेजते हैं। 


6०. और (हें नबी!) याद करो जब हम 
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। अर्थात्‌ मुश्रिक जिन नबियों, महापुरुषों और फरिश्तों को पुकारते हैं 


2 साधन से अभिप्रेत सत्कर्म और सदाचार है| 


3 अर्थात चमत्कार की माँग करने पर चमत्कार इस लिये नहीं भेजा जाता कि 
उस के पश्चात्‌ न मानने पर यातना का आना अनिवार्य हो जाता है, जैसा कि 


भाष्यकारों ने लिखा है| 


।7- सूरह बनी इस्राईल भाग -5 / 546 \ ४७०३६ dass ye — १५४ 


ने आप से जह या वा Fh के | ESSN 
पालनहार ने लोगों को ३ । SSSA 
में ले रखा है, और यह जो कुछ es cin 
हम ने आप को दिखाया” उस को 

और उस वृक्ष को जिस पर कुआन 

में धिक्कार की गयी है, हम ने लोगों 

के लिये एक परीक्षा बना दिया? हैं, 

और हम उन्हें चेतावनी पर चेतावनी 

दे रहे हैं, फिर भी वह उन की अवैज्ञा 


को ही अधिक करती जा रही है। 
४. और (याद करो), जब हम ने PBI SS 
फरिश्तों से कहा कि आदम को SEBEL 


सजूदा करो तो इबूलीस के सिवा सब 
ने सजदा किया| उस ने कहाः क्या मैं 
उसे सजदा करूँ जिसे तू ने गारे से 
उत्पन्न किया है! 

62. (तथा) उस ने कहाः तू बता, क्या CFCN ESSENCE 
यही है जिसे तूने मुझ पर प्रधानता दी | ७2555 CEA ges 
है? यदि तू ने मुझे प्रलय के दिन तक is 
अवसर दिया तौ मैं उस की संतति 
को अपने नियंत्रण में कर लूँगा! 
कुछ के सिवा। 


63. अल्लाह ने कहाः "चले जाओ", जो 42८04 0)० ८७०९ 
उन में से तेरा अनुसरण करेगा तो 


। इस से संकेत "मेअराज" की ओर है| और यहाँ "रु,या" शब्द का अर्थ स्वप्न नहीं 
बल्कि आँखों से देखना है। और धिक्कारे हुये वृक्ष से अभिप्राय जक्कम (थोहड़) का 
वृक्ष है| (सहीह बुखारी, हदीस, 476) 

2 अर्थात काफिरों के लिये जिन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) एक ही रात में बैतुल मुकृहस पहुँच जायें फिर 
वहाँ से आकाश की सैर कर के वापिस मक्का भी आ जायें 

3 अर्थात्‌ कृपथ कर दूंगा। 


7 - सूरह बनी इस्राईल 
निश्चय नरक तुम सब का प्रतिकार 
(बदला) है, भरपूर बदला। 


54. तू उन में से जिस को हो सके अपनी 
ध्वनि! से बहका ले। और उन पर 


अपनी सवार और पैदल (सेना) चढ़ा? 


ले| और उन का (उन के) धनों और 
संतान में साझी बन” जा| तथा उन्हें 
(मिथ्या) बचन दे। और शैतान उन्हें 
धोखे के सिवा (कोई) वचन नहीं देता| 


65. वास्तव में जो मेरे भक्त हैं उन पर 
तेरा कोई बश नहीं चल सकता| और 
आप के पालनहार का सहायक होना 
यह बहुत है| 

66. तुम्हारा पालनहार तो वह है जो 
तम्हारे लिये सागर में नौका चलाता 
हैं, ताकि तुम उस की जीविका की 
खोज करो, वास्तव में बह तुम्हारे 
लिये अति दयावान्‌ हैं 


67. और जब सागर में तुम पर कोई 
आपदा आ पड़ती है, तो अल्लाह के 
सिवा जिन को तुम पुकारते हो खो 
जाते (भूल जाते) हो|! और जब 
तुम्हें बचा कर थल तक पहुँचा देता 

तो मुख फेर लेते हो| और मनुष्य 
है हि अति कृतध्न। 


! अर्थात गाने और बाजे द्वारा 
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2 अधीत अपने जिन्न और मनुष्य सहायकों द्वारा उन्हें बहकाने का उपाय कर ले 

3 अर्थात अवैध धन अर्जित करने और व्यभिचार की प्रेरणा दे। 

4 अधीत ऐसी दशा में केबल अल्लाह याद आता है और उसी से सहायता मांगते 
हो किन्तु जब सागर से निकल जाते हो तो फिर उन्हीं देवी देवताओं की वंदना 


करने लगते हो| 


68. 


70. 
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क्या तुम निर्भय हो गये हो कि अल्लाह 
तुम्हें थल (धरती) ही में धंसा दे? 

अथवा तुम पर पथरीली आँधी भेज दे? 
फिर तुम अपना कोई रक्षक न पाओ। 


. या तुम निर्भय हो गये हो कि फिर 


उस (सागर) में तुम को दूसरी बार ले 
जाये, फिर तुम पर वायु का प्रचण्ड 
झोंका भेज दे, फिर तुम को | 
उस कुफ़् के बदले जो तुम ने किया है। 
फिर तुम अपने लिये उसे नहीं पाओगे 
जो हम पर इस का दोष ध्वरे| 


और हम ने बनी आदम (मानव) को 
प्रधानता दी, और उन्हें थल और जल 
में सवार”! किया, और उन्हें स्वच्छ 
चीजों से जीविका प्रदान की, और 
हम ने उन्हें बहुत सी उन चीजों पर 
प्रधानता दी जिन की हम ने उत्पत्ति 
की है| 


. जिस दिन हम सब लोगों को उन के 


अग्रणी के साथ बुलायेंगे तो जिन का 
कर्मलेख उन के सीधे हाथ में दिया 
जायेगा तो बही अपना कर्मलेख 
पढ़ेंगे, और उन पर धागे बराबर भी 
अत्याचार नहीं किया जयेगा| 


. और जो इस (संसार) में अन्धा! रह 


गया तो बह आखिरत (परलोक) में 
भी अन्धा और अधिक कूपथ होगा| 


भाग -5 Fi इवहे है 


। और हम से बदले की माँग कर सकें| 
2 अर्थात्‌ सवारी के साधन दिये। 
3 अर्धात्‌ सत्य से अन्धा| 
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और (हे नबी!) बह (काफिर) समीप 
था कि आप को उस बही से फेर 
दें, जो हम ने आप की ओर भेजी 

है, ताकि आप हमारे ऊपर अपनी 
और से कोई दूसरी बात घड़ लें, 
और उस समय बह आप को अवश्य 
अपना मित्र बना लेते। 

और यदि हम आप को ड न्‌ 
रखते, तो आप उन की ओर कुछ न 
कुछ झुक जाते। 


तब हम आप को जीवन की दुगुनी 
तथा मरण की दोहरी यातना चखाते| 
फिर आप अपने लिये हमारे ऊपर 
कोई सहायक न पाते। 


और समीप है कि बह आप को इस 
धरती (मक्का) से बिचला दें, ताकि आप 
को उस से निकाल दें, तब बह आप 
के पश्चात्‌ कुछ ही दिन रह सकेंगे। 


. यह” उस के लिये नियम रहा है 


जिसे हम ने आप से पहले अपने 
रसूलों में से भेजा है| और आप हमारे 
नियम में कोई परिबर्तन नहीं पायेंगे। 
आप नमाज की स्थापना करें 

सूर्यास्त से रात के अन्धेरे! तक, 
तथा प्रातः (फुज्ज के समय) कुआन 
पढ़िये। वास्तव में प्रातः कुआन पढ़ना 
उपस्थिति का समय है| 


भाग -5 / 549 \ "००४ 


doe! पी" Le — NN 


AIRING 


CEASE 
5 


he ६५४ BARA RSE 
Fe ys msgs Hore Vang iS 3; 3 
ही < PFE EF 
MOEN 


Cc dr fT 


Herder gs Els 


hr ली i MAT meio FETE 

ws es i Eile ६... 
5; अं ६:57 <+ 
EB कम ५22. 


आल 


Re ETRE Fk £ 
Ee RE Wi 


hE FETE & I = जज स हर eg 
Psa Epa SE al 


। अर्थात्‌ रसूल को निकालने पर यातना देने का हमारा नियम रहा है। 


2 अर्थात्‌ जुहर, अस्र और मगरिब तथा इशा की नमाज। 
3 अर्थात्‌ फुज्ज की नमाज के समय रात और दिन के फरिश्ते एकत्र तथा उपस्थित 


| । न्ना 
र 


79 
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. तथा आप रात के a समय जागिये 
फिर "तहज्जुद"” पढ़िये। यह आप 
के लिये अधिक (नफल) है| संभव है 
आप का पालनहार आप को (मकामे 
महमूद) प्रदान कर दे| 


. और प्रार्थना करें कि मेरे पालनहार! 


मुझे प्रवेश” दे सत्य के साथ, और 
निकाल सत्य के साथ। तथा मेरे लिये 
अपनी ओर से सहायक प्रभुत्व बना दे। 


तथा कहिये कि सत्य आ गया, और 
असत्य ध्बस्त-निरस्त हो गया, वास्तब 
में असत्य को ध्बस्त- निरस्त होना ही 


है| [+] 

और हम कुन में बह चीज़ उतार 
रहे हैं, जो आरोग्य तथा दया है 
ईमान वालों के लिये| और वह 
अत्याचारियों की क्षति को ही अधिक 
करता है| 

और जब हम मानव पर उपकार 
करते हैं, तो मुख फेर लेता है और 
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रहते हैं। (सहीह बुखारी-359, सहीह मुस्लिम-632) 
तहज्जुद का अर्थ हैः रात के अन्तिम भाग में नमाज़ पढ़ना। 
(मकामे महमूद) का अर्थ है प्रशंसा योग्य स्थान| और इस से अभिप्राय बह स्थान 
है जहाँ से आप प्रलय के दिन शफाअत (सिफारिश) करेंगे 
3 अर्थात्‌ मदीना में, मक्का से निकाल कर। 
अब्दुल्लाह बिन मसूऊद रजियन्लाह अन्ह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम ने मक्का (की विजय के दिन) उस में प्रबेश किया तो कॉबा के आस पास 
तीन सौ साठ म॒तिंयाँ थीं। और आप के हाथ में एक छड़ी थी, जिस से उन को 
मार रहे थे। और आप यही आयत पढ़ते जा रहे थे। (सहीह बुखारी, 4720, 


md 


हि. 


मुस्लिम, ।78) 
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दूर हो जाता”! है। तथा जब उसे दुःख SLPS 
पहुँचता है, तो निराश हो जाता है| 


84. आप कह दें कि प्रत्येक अपनी आस्था Ces SS 
के अनुसार कर्म कर रहा है, तो आप i MN 
का पालनहार ही भली भाँति जान रहा 
है कि कौन अधिक सीधी डगर पर हैं। 


85. (हि नबी!) लोग आप से रूह! के COP ef BES 
विषय में पूछते हैं, आप कह देँ रूह मेरे HESS 


पालनहार के आदेश से है| और तुम्हें 
जो ज्ञान दिया गया वह बहुत थोड़ा हैं 


४6. और यदि हम चाहें तो वह सब कुछ | 40s; 
ले जायें जो आप की ओर हम ने Ans 
बह्ी किया है, फिर आप हम पर nS 
अपना कोई सहायक नहीं पायेंगे| 


87. किन्तु आप के पालनहार की दया SWISS 
के कारण (यह आप को प्राप्त है)। afi 
वास्तव में उस का प्रदान आप पर i 
बहुत बड़ा है। 

88. आप कह दें: यदि सब मनुष्य तथा DES 
जिच इस पर एकत्र हो ण कि इस | ASIN 
कुआन के समान ला देंगे, तो इस के | 


समान नहीं ला सकेंगे, चाहे बह एक 
दूसरे कें समर्थक ही क्यों न हो जायें। 


89. और हम ने लोगों के लिये इस Bere G eis 
कुन में प्रत्येक उदाहरण विविध GE 


शैली में वर्णित किया है, फिर भी 


। अर्थात्‌ अल्लाह की आज्ञा का पालन करने से| 

2 «रूह» का अर्थः आत्मा हैं जो हर प्राणी के जीबन का मूल है| किन्तु उस की 
वास्तविकता क्या है? यह कोई नहीं जानता। क्योंकि मनुष्य के पास जो ज्ञान है 
बह बहुत कम है| 
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अधिकतर लोगों ने क़ के सिवा 
अस्वीकार ही किया है। 


90. और उन्हों ने कहाः हम आप पर 
कदापि ईमान नहीं लायेंगै, यहाँ तक 
कि आप हमारे लिये धरती से एक 
चश्मा प्रवाहित कर दें 


१।. अथवा आप के लिये खजूर अथवा 
अँगूर का कोई बाग हो, फिर उस के 
बीच आप नहरें प्रवाहित कर दें 


92. अथवा हम पर आकाश को जैसा 
आप का विचार है, खण्ड -खण्ड कर 
के गिरा दें, या अल्लाह और फरिश्तों 
को साक्षात हमारे सामने ला दें। 


9३. अथवा आप के लिये सोने का एक 
घर हो जाये, अथवा आकाश में चढ़ 
जायें, और हम आप के चढ़ने का 
भी कदापि विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ 
तक की हम पर एक पुस्तक उतार 
लायें जिसे हम पढ़ें। आप कह दें कि 
मेरा पालनहार पवित्र है, मैं तो बस 
एक रसूल (संदेशवाहक) मनुष्य” हूँ| 

94. और नहीं रीका लोगों को कि बह 
ईमान लायें, जब उन के पास 


SATB IBIS 
हः 


dda 
SR 


५5540: < 2०5 
LETS 


त 


NTIS 2 
Es र लच सुम अ FT बु क र 
ssa ie ACP 

LS mre, ट उ र ब्र मरज | (४ 
ESOS 


५५ हा | 4 FF न| र "ल 
Gg 6 ७5) ६०५० mss 


। अर्थात्‌ मैं अपने पालनहार की वही का अनुसरण करता हूँ। और यह सब चीजें 
अल्लाह के बस में हैं| यदि बह चाहे तो एक क्षण में सब कुछ कर सकता है 
किन्तु मैं तो तुम्हारे जैसा एक मनुष्य हूँ मुझे केवल रसूल बना कर भेजा गया है 
ताकि तुम्हें अल्लाह का संदेश सनाऊँ| रहा चमत्कार तो बह अल्लाह के हाथ में 
है। जिसे चाहे दिखा सकता है। फिर क्या तुम चमत्कार देख कर ईमान लाओगे! 
यदि ऐसा होता तो तुम कभी के ईमान ला चुके होते क्योंकि कुआन से बड़ा 


क्या चमत्कार हो सकता है| 


95. 


96. 


क, 


9B, 


- सूरह बनी इस्राईल 


मार्गदर्शन!!! आ गया, परन्तु इस ने 
कि उन्हों ने कहाः क्या अल्लाह ने एक 
मनुष्य को रसूल बना कर भेजा है? 


(हे नबी।) आप कह दें कि यदि 
धरती में फरिश्ते निश्चिन्त हो कर 
चलते-फिरते होते, तो हम अबश्य 
उन पर आकाश से कोई फरिश्ता 
रसूल बना कर उतारते। 


आप कह दें कि मेरे और त॒म्हारे बीच 
अल्लाह का साक्ष्य?! बहुत है| वास्तव 
में वह अपने दासों (बंदों) से सूचित 
सब को देखने बाला है। 


जिसे अल्लाह सपथ दिखा दे, वही 
सपथगामी है। और जिसे कपथ कर 

दे तो आप कदापि नहीं पायेंगे उन 

के लिये उस के सिवा कोई सहायक] 
और हम उन्हें एकत्र करेंगे प्रलय के 
दिन उन के म॒खों के बल अंधे तथा 
गुँगे और बहरे बना कर| और उन 
का स्थान नरक है, जब भी वह बहने 
लगेगी तो हम उसे और भड़का देंगे। 


यही उन का प्रतिकार (बदला) है, 
इस लिये कि उन्हों ने हमारी आयतों 
के साथ क॒फ़ किया, और कहाः क्या 
जब हम अस्थियाँ और चर-चर हो 
जायेंगे तो नई उत्पत्ति में पुनः जीवित 
किये जायेंगे?! 


2 अर्थात्‌ मेरे रसूल होने का साक्षी अल्लाह है। 
3 अर्थात्‌ ऐसा होना संभव नहीं है कि जब हमारी हड्डियाँ सड़ गल जायें तो हम 
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। अर्थात्‌ रसूल तथा पुस्तकें संमार्ग दर्शाने के लिये| 


Es] 
र 


99, 


IO, 


I0l. 


D2. 
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क्या बह विचार नहीं करते कि जिस 
अल्लाह ने आकाशों तथा धरती की 
उत्पत्ति की है, वह समर्थ है इस 
बात पर कि उन के जैसी उत्पत्ति 
कर दे!” तथा उस ने उन के लिये 
एक निर्धारित अवधि बनायी है, 
जिस में कोई संदेह नहीं है| फिर 

भी अत्याचारियों ने कुफ़ के सिवा 
अस्वीकार ही किया। 


आप कह दें कि यदि तुम ही स्वामी 
होते अपने पालनहार की दया के 
कोषाँ के, तब तो तुम खर्च हो जाने 
के भय से (अपने ही पास) रोक 
रखते, और मनुष्य बड़ा ही कंजूस है। 
और हम ने ना को नौ खुली 
निशानियाँ दीं”, अतः बनी इस्राईल 
से आप पूछ लें, जब बह (मूसा) 
उन के पास आया, तो फिरऔन ने 
उस से कहाः हे मूसा! में समझता हूँ 
कि तुझ पर जादू कर दिया गया है। 


उस (मूसा) ने उत्तर दियाः तूझे 
विश्वास है कि इन को आकाशीं 
तथा धरती के पालनहार ही ने 
सोच-विचार करने के लिये उतारा 
है, और हे फिरऔन! मैं तुम्हें 
निश्चय ध्वस्त समझता हूँ। 


फिर उठाये जायें। 
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। अर्थात्‌ जिस ने आकाश तथा धरती की उत्पत्ति की उस के लिये मनुष्य को 
दोबारा उठाना अधिक सरल है, किन्तु वह समझते नहीं हैं। 
2 बह नौ निशानियाँ निम्नलिखित थीं: हाथ की चमक, लाठी, आकाल, तूफ़ान, 
टिड्टी, जूयें, मेंढक, खून, और सागर का दो भाग हो जाना| 
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CT FE Fi पिला 


03. अन्ततः उस ने निश्चय किया कि 4 PT uN Sh a GbE 


उन” को धरती से” उखाड़ फेंके, ध 
तो हम ने उसे और उस के सब 
साथियों को डुबो दिया| 

।04. और हम ने उस के पश्चात्‌ बनी CES gs Ens 
इस्राईल से कहा: तम इस धरती में SEs 


बस जाओ।| और जब आखिरत के 
वचन का समय आयेगा, तो हम 
तुम्हें एकत्र कर लायेंगे। 


।05. और हम ने सत्य के साथ ही इस Finis 
(कुरआन) को उतारा है, तथा बह FSF 
सत्य के साथ ही उतरा है। और हम 
ने आप को बस शुभ सूचना देने 
तथा सावधान करने वाला बना कर 


भेजा है। 
06. और इस कुआन को हम ने थोड़ा PESACH 
थोड़ा कर के उतारा है, ताकि आप RR 


लोगों को इसे रुक रुक कर सनायें 
और हम ने इसे क्रमशः! उतारा है। 


।07. आप कह दें कि तुम इस पर इमान | sass 
लाओ अथवा ईमान न लाओ, DEW SEES 
वास्तव में जिन को इस से पहले 3६६, 
ज्ञान दिया” गया है, जब उन्हें यह 
सुनाया जाता है, तो बह मुह के 
बल सजदे में गिर जाते हैं। 


।08. और कहते हैं: पवित्र है हमारा Trades odes 
! अर्थात्‌ बनी इस्राईल को। 

2 अर्थात्‌ मिस्र से| 

3 अर्थात्‌ तेईस वर्ष की अवधि में| 

4 अर्थात्‌ बह विद्वान जिन को कुआन से पहले की पुस्तकों का ज्ञान है। 


।7 - सूरह बनी इस्राईल 


पालनहार। निश्चय हमारे पालनहार 


का वचन पूरा हो के रहा। 


।09, और बह मँह के बल रोते हये गिर 
जाते हैं। और बह उन की विनय 
अधिक कर देता है। 

।.0. हे नबी! आप कह दें कि (अल्लाह) 
कह कर पुकारो, अथवा (रहमान) 
कह कर पकारो, जिस नाम से भी 
पुकारी उस के सभी नाम शुभ'' 

और (हे नबी।) नमाज में स्वर 
न तो ऊँचा करो, और न उसे 
नीचा करो, और इन दोनों के बीच 
की राह” अपनाओ 


।।. तथा कहो कि सब प्रशंसा उस 
अल्लाह के लिये है जिस के कोई 
संतान नहीं, और न राज्य में उस 
का कोई साझी है। और न अपमान 
से बचाने के लिये उस का कोई 
समर्थक है। और आप उस की 
महिमा का बर्णन करें| 
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अरब में "अल्लाह" शब्द प्रचलित था, मगर "रहमान" प्रचलित न था। इस लिये, 
बह इस नाम पर आपत्ति करते थे| यह आयत इसी का उत्तर है| 


Es 


छप कर रहते थे ल 


हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम (आरंभिक युग में) मक्का 
जब अपने साथियों को ऊँचे स्वर में नमाज़ पढ़ाते थे तो 


मृशरिक उसे सुन कर कुआन को तथा जिस ने कुरआन उतारा है, और जो उसे 
लाया है, सब को गालियां देते थे| अतः अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम को यह आदेश दिया| (सहीह बुखारी, हदीस नं: 4722) 
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सूरह कहफ - ।8 USS 


सूरह कहफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में ।0 आयते हैं 









० इस में कहफ (गुफा) वालों की कथा का वर्णन है, जिस से दूसरे जीवन 
का विश्वास दिलाया गया है| 


० इस में नसारा (ईसाईयों) को चेतावनी दी गयी है जिन्हों ने अल्लाह का 
पुत्र होने की बात घड़ ली। और शिक में उलझ गये, जिस से तौहीद पर 
आस्था का कोई अर्थ नहीं रह गया। 


० इस में दो व्यक्तियों की दशा का वर्णन किया गया है जिन में एक 
संसारिक सुख में मग्न था और दूसरा परलोक पर विश्वास रखता था| 
फिर जो संसारिक सुख में मग्न था, उस का दुष्परिणाम दिखाया गया 
है और संसारिक जीबन का एक उदाहरण दे कर बताया गया है कि 
परलोक में सदाचार ही काम आयेगा। 


० इस में मूसा (अलैहिस्सलाम) की यात्रा का वर्णन करते हुये अल्लाह के ज्ञान 
के कुछ भेद उजागर किये गये हैं, ताकि मनुष्य यह समझ की संसार में जो 
कछ होता है उस में कुछ भेद अवश्य होता है जिसे बह नहीं जान सकता। 


० इस में (जुल करनेन) की कथा का बर्णन कर के यह दिखाया गया है 
उस ने कैसे अल्लाह से डरते हुये और परलौक की जवाब देही (उत्तर 
दायित्व) का ध्यान रखते हये अपने अधिकार का प्रयोग किया। 


० अन्त में शिर्क और परलोक के इन्कार पर चेताबनी है। 


हदीस में है कि जो सूरह कहफ के आरंभ की दस आयतें याद कर ले तो 
बह दज्जाल के उपद्रव से बचा लिया जायेगा| (सहीह मुस्लिम, 809)| 
दूसरी हदीस में है कि एक व्यक्ति रात में सूरह कहफ पढ़ रहा था और 
उस का घोड़ा उस के पास ही बंधा हुआ था कि एक बादल छा गया और 
समीप आता गया और घोड़ा बिदकने लगा| जब सवेरा हुआ तौ उस ने यह 
बात नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्ल्म को बतायी| आप ने कहाः यह शान्ति 
थी जो कुन के कारण उतरी थी| (बुखारीः 5077, मृस्लिमः 795) 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त FE FP 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


।. सब प्रशंसा अल्लाह के लिये हैं जिस ने Cig OFT 


अपने भक्त पर यह पुस्तक उतारी| Bs 
और उस में कोई टेढ़ी बात नहीं रखी। 
2. अति सीधी (पुस्तक), ताकि बह अपने | 48072 gees 
पास की कड़ी यातना से सावधान PE SREN Ten vet 
कर दे, और इमान वालों को जो SEF 
सदाचार करते हों, शुभ सूचना सुना 
दे कि उन्हीं के लिये अच्छा बदला है| 
3. जिस में बे नित्य सदावासी होंगे| Oa Gest 
4. और उन को सावधान करे जिन्होँ ने AAP TELE en 


कहा कि अल्लाह ने अपने लिये कोई 
संतान बना ली हैं। 

5. उन्हें इस का कुछ ज्ञान है, और न | १५४0s ze 
उन के पूर्वजों को| बहुत बड़ी बात OEY Hea len 
है जो उन के मुखों से निकल रही है, 
बह सरासर झूठ ही बोल रहै हैं। 

6. तो संभवतः आप इन के पीछे अपना HS Ong East ES 


प्राण खो देंगे संताप के कारण, यदि बह OLN, 
इस हदीस (कुआन) पर ईमान न लायें। 

7. वास्तव में जो कुछ धरती के ऊपर ४५४ २०३ DN dS 
है, उसे हम ने उस के लिये शोभा A 
बनाया है, ताकि उन की परीक्षा 
लें कि उन में कौन कर्म में सब से 


अच्छा है? 
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8. और निश्चय हम कर देने”! बाले Bole Gees 
हैं, जो उस (धरती) के ऊपर है उसे 
(बंजर) धूल। 

9. (है नबी!) क्या आप ने समझा है A Glo SE 
कि गुफा तथा शिला लेख वाले, EGE 
हमारे अद्भुत लक्षणों (निशानियों) 
में से थे?! 

।0. जब नवयुवकों ने गुफा की और GES AGS 
शरण ली”, और प्रार्थना कीः ER FT Ls 
है हमारे पालनहार! हमें अपनी ot 


विशेष दया प्रदान कर, और हमारे 
लिये प्रबंध कर दे हमारे विषय के 
सुधार का। 

। अर्थात्‌ प्रलय के दिन। 

2 कुछ भाष्यकारो ने लिखा है कि (रकीम) शब्द जिस का अर्थः शिला लेख किया 
गया है, एक बस्ती का नाम है| 

3 अर्थात्‌ आकाशो तथा धरती की उत्पत्ति हमारी शक्ति का इस से भी बड़ा 
लक्षण है। 

4 अर्थात्‌ नवयुवकों ने अपने ईमान की रक्षा के लिये गुफा में शरण ली। जिस 
गुफा के ऊपर आगे चलकर उन के नामों का स्मारक शिला लेख लगा दिया 
गया था। 
उल्लेखाँ से यह विद्वित होता है कि नवयुवक ईसा अलैहिस्सलाम के अनुयायियों 
में से थे| और रोम के मुश्रिक राजा कौ प्रजा थे| जो एकेश्वर वादियों का शत्र 
था| और उन्हें मुर्ति पूजा के लिये बाध्य करता था| इस लिये बे अपने ईमान 
की रक्षा के लिये जाईन की गुफा में चले गये जो नये शोध के अनुसार जान 
की राजधानी से 8 की० मी० दूर (रजीब) में अवशेषज्ञों को मिली है। जिस 
गुफा के ऊपर सात स्तंभो की मस्जिद के खंडर, और गुफा के भीतर आठ 
समाधियाँ तथा उत्तरी दीवार पर पुरानी युनानी लिपी में एक शिला लेख मिला 
है और उस पर किसी जीव का चित्र भी है। जो कृत्ते का चित्र बताया जाता है 
और यह (रजीब) ही (रकीम) का बदला हुआ रूप है। (देखिये: भाष्य दाबतुल 
कुआन-2|983) 


I§- 


]I. 


6. 


सूरह कहफ 


तो हमने उन्हें गुफा में सुला दिया 
कई वर्षों तक| 


, फिर हम ने उन्हें जगा दिया ताकि 


हम यह जान लें कि दो समुदायों में 
से किस ने उन कें ठहरे रहने की 
अवधि को अधिक याद रखा है? 


. हम आप को उन की सत्य कथा 


सुना रहे हैं। वास्तव में वे कुछ 
नबयूबक थे, जो अपने पालनहार 
पर ईमान लाये, और हम ने उन्हें 
मार्गदर्शन में अधिक कर दिया। 


.और ह ने उन के दिलों को सुदुढ़ 


कर दिया जब वे खड़े हुये, फिर 
कहाः हमारा पालनहार बही है जो 
आकाशो तथा धरती का पालनहार 
है। हम उस के सिवा कदापि किसी 
पूज्य को नहीं पुकारेंगे। (यदि हम ने 
ऐसा किया) तो (सत्य से) दूर की 
बात होगी। 


. यह हमारी जाति है, जिस ने अल्लाह 


के सिवा बहुत से पूज्य बना लिये। 
क्यों वे उन पर कोई खुला प्रमाण 
प्रस्तुत नहीं करते? उस से बड़ा 


अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर 


मिथ्या बात बनाये? 


और जब तुम उन से बिलग हो गये 
तथा अल्लाह के अतिरिक्त उन के 
पूज्यों से, तो अब अमुक गुफा की 
ओर शरण लो, अल्लाह तुम्हारे लिये 
अपनी दया फैला देगा, तथा तुम्हारे 
लिये तुम्हारे विषय में जीवन के 
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साधनों का प्रबंध करेगा 


।7. और तुम सूर्य को देखोगे, कि जब SESE Bs 
निकलता है, तो उन की गफा से दायें JENS Es gehts 
झुक जाता है, और जब डूबता है,तो | eos iss: 
उन से बायें कतरा जाता है| और बह | ६5५5558505940 
उस (गुफा) के एक विस्तृत स्थान में ६३ 5:४४; 
हैं। यह अल्लाह की निशानियों मेँ से है आ 
और जिसे अल्लाह मार्ग दिखा दे बही 
सुपथ पाने बाला है| और जिसे कुपथ 
कर दे तो तम कदापि उस के लिये 
कोई सहायक मार्ग दर्शक नहीं पाओगे। 

।8. और तुम” उन्हें समझोगे कि जाग SSIES SEs 
रहे हैं जब कि बह सोये हुये हैं और BNE 
हम उन्हें दाये तथा बायें पाशंव पर 000 ७20 40% Wen 
फिराते रहते हैं, और उन का कत्ता ९3 2, 3 
गफा के द्वार पर अपनी दोनों बाहें जम र 
फॅलाये पड़ा हैं| यदि तम झाँक कर 
देख लेते तो पीठ फेर कर भाग जाते, 
और उन से भय पूर्ण हो जाते। 

।9. और इसी प्रकार हम ने उन्हें जगा | ४६६५५४६92८524: 
दिया ताकि वे आपस में प्रश्न करें| CS Sats 


तो एक ने उन में से कहाः तम कितने CASE 


aps 
(समय) रहे हो? सब ने कहाः हम RACKET 


एक दिन रहे हैं अथवा एक दिन के toss CRUE SEs 
कुछ (समय)| (फिर) सब ने कहा: 3 ५ ४2१४ een; 
अल्लाह अधिक जानता है कि तुम i eats ss 
कितने (समय) रहे हो, तुम अपने त 
में से किसी को अपना यह सिक्का 


दे कर नगर में भेजो, फिर देखे कि 
किस के पास अधिक स्वच्छ (पबित्र) 


। इस में किसी को भी संबोधित माना जा सकता है. जो उन्हें उस दशा में देख सके 


I§- 


il. 


भोजन है, और उस में से कुछ 
जीविका (भोजन) लाये, और चाहिये 
कि सावधानी बरते| ऐसा न हो कि 
तुम्हारा किसी को अनुभव हो जाये| 


. क्यों कि यदि बे तम्हें जान जायेंगे तो 


तम्हेँ पथराव कर के मार डालेंगे, या 
तम्हें अपने धर्म में लौटा लेंगे, और तब 
तुम कदापि सफल नहीं हो सकोगे। 


इसी प्रकार हम ने उन से अबगत 
करा दिया, ताकि उन (नागरिकों) 
को ज्ञान हो जाये कि अल्लाह का 
बचन सत्य है, और यह कि प्रलय 
(होने) में कोई संदेह!'! नहीं। जब 
बे. आपस में विवाद करने लगे, तो 
कुछ ने कहाः उन पर कोई निर्माण 
करा दो, अल्लाह ही उन की दशा को 
भली भाँति जानता है| परन्त॒ उन्हों ने 
कहा जो अपना प्रभत्व रखते थे, हम 
अबश्य उन (की गफा के स्थान) पर 
एक मस्जिद बनायेंगे। 


22. कछ! कहेंगे कि बह तीन हैं, और 


2 


eh 


चौथा उन का कत्ता है। और कछ 
कहेंगे कि पाँच हैं, और छठा उन का 
कृत्ता है| यह अन्धेरें में तीर चलाते 
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जिस के आने पर सब को उन के कर्मों का फल दिया जायेगा। 


अर्थात्‌ जब पुराने सिक्के और भाषा के कारण उन का भेद खुल गया और वहाँ 
के लोगों को उन की कथा का ज्ञान हो गया तो फिर बे अपनी गुफा ही में मर 
गये। और उन के विषय में यह विवाद उत्पन्न हो गया। 

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इस्लाम में समाधियों पर मस्जिद बनाना, और उस में 
नमाज़ पढ़ना तथा उस पर कोई निर्माण करना अवैध है| जिस का पूरा विवरण 
हदीसाँ में मिलेगा| (सहीह बुखारी, 435, मुस्लिम, 53 32) 


इन से मुराद नबी सल्नल्लाह अलैहि ब सल्लम के युग के अहले किताब हैं| 


I§- 


23. 


ल 


24. 


है) ७ जज 


26, 


md 


i 
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थै 
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हैं। और कहेंगे कि सात हैं, और FES SG ५७४५ 
आठवाँ उन का कत्ता है| (हे नबी! For SD Ed NH] 
आप कह दें, कि मेरा पालनहार ही 8852] 
उन की संख्या भली भाँति जानता है, 
जिसे कछ लोगों के सिबा कोई नहीं 


जानता|“' अतः आप उन के संबन्ध 
में कोई बिबाद न करें सिवाये सरसरी 
बात के, और न उन के विषय में 
किसी से कुछ पूछें। 

और कदापि किसी विषय में न कहें 


ज 


हि 


७७ SEES 
कि मैं इसे कल करने बाला हूँ| 
परन्तु यह कि अल्लाह” चाहे, तथा ८६..3॥| ४5:४3: 
अपने पालनहार को याद करें, जब CoG ८५:२5; 
भूल जायें। और कहें संभव है मेरा CTT 
पालनहार मझे इस से अधिक समीप 
सुधार का मार्ग दर्शा दे। 
और बे गुफा में तीन सौ वर्ष CRUSE ARES 
और नौ वर्ष अधिकः और। Ce 
आप कह दें कि अल्लाह उन के रहने | ७५९५४४556 a ८४ 
की अवधि से सर्वांधिक अबगत है| BCI CASS HSE 
आकाशो तथा धरती का परोक्ष वही ७4८7/2.32,४५508$ 


जानता है। कया ही खूब है बह देखने 


भावार्थ यह है कि उन की संख्या का सहीह ज्ञान तो अल्लाह ही को है किन्त 


वास्तव में ध्यान देने की बात यह है कि इस से हमें क्या शिक्षा मिल रही है| 


क्योंकि आप को उन के बारे में अल्लाह के बताने के कारण उन लोगों से 
अधिक ज्ञान है| और उन के पास कोई ज्ञान नहीं| इस लिये किसी से पूछने की 
आवश्यक्ता भी नहीं| 

अर्थात्‌ भविष्य में कुछ करने का निश्चय करें, तो "इन्‌ शा अल्लाह" कहें। अर्थातः 
यदि अल्लाह ने चाहा तो। 

अर्थात्‌ सूर्य के वर्ष से तीन सौ वर्ष, और चाँद कें वर्ष से नौ वर्ष अधिक गुफा 
में सोये रहे। 


l5 


27. 


28. 


29, 


- सूरह कहफ 
बाला और लते बाला! नहीं है उन 
का उस के सिवा कोई सहायक, और 


न बह अपने शासन में किसी को 
साझी बनाता है। 


और आप उसे सुना दें, जो आप की 
और बह्यी (प्रकाशना) की गयी है 
आप के पालनहार की पुस्तक में से, 
उस की बातों को कोई बदलने वाला 
नहीं है, और आप कदापि नहीं पायेंगे 
उस के सिवा कोई शरण स्थान| 


और आप उन के साथ रहें जो अपने 
पालनहार की प्रातः संध्या बंदगी 
करते हैं। वे उस की प्रसब्नता चाहते 
हैं और आप की आँखें संसारिक 
जीवन की शोभा के लिये! उन से 
न फिरने पायें और उस की बात न 
मानें जिस के दिल को हम ने अपनी 
याद से निश्चेत कर दिया, और उस 
ने मनमानी की, और जिस का काम 
ही उल्लंघन (अवैज्ञा करना) है| 

आप कह दें कि यह सत्य है, तम्हारे 
पालनहार की ओर से तो जो चाहे 
ईमान लाये, और जो चाहे कुफ़ करे, 
निश्चय हम ने अत्याचारियों के लिये 


ऐसी अग्नि तय्यार कर रखी है जिस की 
। भाष्यकारों ने लिखा है कि यह आयत उस समय उतरी जब मुश्रिक क्रैश के 
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कुछ प्रमुखों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से यह माँग की, कि आप अपने 
निर्धेन अनुयायियों के साथ न रहें। तो हम आप के पास आ कर आप की बातें 
सुनेंगे। इस लिये अल्लाह ने आप को आदेश दिया कि इन का आदर किया जाये, 
ऐसा नहीं होना चाहिये कि इन की उपेक्षा कर के उन धनवानों की बात मानी 


जाये जो अल्लाह की याद से निशचेत हैं| 
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प्राचीरः' ने उन को घेर लिया है, और CSCI EFA 
यदि बह (जल के लिये) गुहार करेंगे तो 
उन्हें तेल की तलछट के समान जल 


दिया जायेगा जो मुखो को भून देगा, 
वह क्या ही बुरा पेय है! और वह क्या 
ही बुरा विश्राम स्थान हैं! 
30, निश्चय जो ईमान लाये, तथा सदाचार | #5४6, 
किये, तो हम उन का प्रतिफल व्यथं We 


नहीं करेंगे जो सदाचारी हैं। 
३।. यही हैं जिन के लिये स्थायी स्वर्ग हैं, | 2% soe Eire 


जिन में नहरें प्रवाहित हैं, उसमें | (45८०5५० 0 
उन्हें सोने के कंगन पहनाये जायैंग। | ३:20 ५२३२९०३१०० C5 0580 5 
तथा महीन और गाढ़े रेशम के हरे SNS FEE 
पहनेगे. उस में सिंहासनों ANCHE 
बस्त्र पहनेंगे, उस में सि के Beret rere 
ऊपर आसीन होंगे। यह क्या ही ls 
अच्छा प्रतिफल और क्या ही अच्छा 
बिश्राम स्थान है! 

32, और (हे नबी!) आप उन्हें एक WV GEASS CFA 
उदाहरण दो व्यक्तियों का दें, हम ६८५४ ४:४८६:६./४ ७:४५ 
ने जिन में से एक को दो बाग दिये छ 
अँगूरों के, और घेर दिया दोनों को ह 
खजूरों से, और दोनों के बीच खेती 
बना दी। 

33. दोनों बागों ने अपने पूरे फल दिये, | ६5427558: 
और उस में कूछ कमी नहीं की, और BNE 
हम ने जारी कर दी दोनों के बीच 
एक नहर 


। कूर्जान में «सुरादिक» शब्द प्रयुक्त हुआ है| जिस का अर्थ प्राचीर, अर्थात्‌ बह 
दीवार है जो नरक के चारों और बनाई गई है। 

2 यह स्वर्ग वासियों का स्वर्ण कंगन है| किन्तु संसार में इस्लाम की शिक्षानुसार 
पुरुषों के लिये सोने का कंगन पहनना हराम हैं। 


I§- 


जैव 


35. 


37, 


38. 


39, 


सूरह कहफ 


और उसे लाभ अक आ, तो एक 
दिन उस ने अपने कहाः और 
वह उस से बात कर रहा था, मैं 
तुझ से अधिक धनी हुँ, तथा स्वजनों 
में भी अधिक” हूँ। 

और उस ने अपने बाग में प्रवेश 
किया अपने ऊपर अत्याचार करते 
हे, उस ने कहाः मैं नहीं समझता 

$ इस का विनाश हो जायेगा कभी। 


. और न यह समझता हूँ कि प्रलय होगी। 


और यदि मझे अपने पालनहार की और 
पुनः ले जाया गया, तो मैं अबश्य ही 
इस से उत्तम स्थान पाऊंगा। 


उस से उस के साथी ने कहा, और 
वह उस से बात कर रहा थाः क्या त 
ने उस के साथ कूफ़ कर दिया, जिस 
ने तुझे मिट्टी से उत्पन्न किया, फिर 
वीर्य से, फिर तुझे बना दिया एक 
पूरा पुरुष! 


रहा मैं तो बही अल्लाह मेरा पालनहार 
है, और मैं साझी नहीं बनाऊंगा 
अपने पालनहार का किसी को 


और क्यों नहीं जब तुम ने अपने बाग 
में प्रबेश किया, तो कहा कि "जो 
अल्लाह चाहे, अल्लाह की शक्ति के 
बिना कछ नहीं हो सकता|" यदि तू 
मुझे देखता है कि मैं तुझ से कम हूँ 
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अधीत यदि किसी का धन संतान तथा बाग इत्यादि अच्छा लगे तो ((माशा 


अल्लाह ला कब्वता इल्ला बिल्ला)) कहना चाहिये। ऐसा कहने से नजर नहीं लगती। 
यह इस्लाम धर्म की शिक्षा है, जिस से आपस में द्वेष नहीं होता। 


8 - सूरह कहफ 


धन तथा संतान में, !' 


40. तो आशा है कि मेरा पालनहार मुझे 
प्रदान कर दे तेरे बाग से अच्छा, 
और इस बाग पर आकाश से कोई 
आपदा भेज दे, और बह चिकनी भूमि 
बन जाये| 

4।. अथवा उस का जल भीतर उतर 
जाये, फिर तू उसे पा न सकें| 

42. (अन्ततः) उस के फलों को घेर 
लिया गया, फिर बह अपने दोनों 
हाथ मलता रह गया उस पर जो 
उस में खर्च किया था| और बह 
अपने छप्परों सहित गिरा हुआ था, 
और कहने लगाः क्या ही अच्छा होता 
कि मैं किसी को अपने पालनहार का 
साझी न बनाता। 


43. और नहीं रह गया उस के लिये कोई 
जत्था जो उस की सहायता करता और 
न स्वयं अपनी सहायता कर सका| 


44. यहीं सिद्ध हो गया कि सब अधिकार 
सत्य अल्लाह को है, वही अच्छा है 
प्रतिफल प्रदान करने में, तथा अच्छा 
है परिणाम लाने में| 


45. और (हि नबी!) आप उन्हें संसारिक 
जीवन का उदाहरण दें उस जल से 
जिसे हम ने आकाश से बरसाया| फिर 
उस के कारण मिल गई धरती की 
उपज, फिर चूर हो गई जिसे वायु 
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। अर्थात्‌ मेरे सेवक और सहायक भी तुझ से अधिक हैं| 


2 अर्थात्‌ आपदा ने घेर लिया। 
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उड़ाये फिरती! है| और अह्लाह प्रत्येक 
चीज पर सामर्थ्य रखने वाला है| 


46. धन और पु संसारिक जीबन evi ielretver sided 
की शोभा हैं। और शेष रह जाने POETRY AEN ५ 
बाले सत्कर्म ही अच्छे हैं आप के RE 
पालनहार के यहाँ प्रतिफल में, तथा 
अच्छे हैं आशा रखने के लिये। 

47. तथा जिस दिन हम पर्वतों को GEESE OSs 
चलायेंगे, तथा तुम धरती को BIST ४5 :8/25 
खुला चटेल” देखोगे| और हम उन्हें 
एकत्र कर देंगे, फिर उन में से किसी 
को नहीं छोड़ेगे। 

48, और सभी आप के पालनहार के IOAN eR 
समक्ष पंक्तियों में प्रस्तुत किये Ree pS AIO 
जायेंगे, तुम हमारे पास आ गये जैसे Rh pt 
हम ने तुम्हारी उत्पत्ति प्रथम बार की 
थी, बल्कि तुम ने समझा था कि हम 
तुम्हारे लिये कोई वचन का समय 
निर्धारित ही नहीं करेंगे। 

49, और कर्म लेख” (सामने) रख दिये CHCANTECNI) 
जायेंगे, तो आप अपराधियों को देखेंगे | ५८६5४209 54 5५95, ७४८ 
कि उस से डर रहे हैं जो कुछ उस FESEEFOSRES EIN 
में (अंकित) है, तथा कहेंगे कि हाय TBE Be 
हमारा विनाश! यह कैसी पुस्तक है SS 


जिस ने किसी छोटे और बड़े कर्म 

को नहीं छोड़ा है, परन्तु उसे अंकित 

कर रखा है? और जो कर्म उन्हा 
। अर्थात्‌ संसारिक जीवन और उस का सुख-सुविधा सब साम्यिक है। 
2 अर्थात्‌ न उस में कोई चिन्ह होगा तथा न छुपने का स्थान। 
3 अर्थात्‌ प्रत्येक का कर्म पत्र जो उस ने संसारिक जीबन मेँ किया है| 


]§ - 


5h. 


5]. 


52. 


5.35. 


! भावार्थ यह है कि विश्व की उत्पत्ति के समय इन का अस्तित्व न था। यह 


उत्पत्ति में भी उन से कोई सहायता नहीं 


सूरह कहफ 


अत्याचार नहीं करेगा। 
तथा (याद करो) जब आप के 


पालनहार ने फरिश्तों से कहाः आदम 
को सजदा करो, तो सब ने सजदा 
किया इबलीस के सिवा। बह जिद्षों 

में से था, अतः उस ने उल्लंघन किया 
अपने पालनहार की आज्ञा का, 

तो क्या तुम उस को और उस कि 
संतति को सहायक मित्र बनाते हो 
मझे छोड़ कर जब कि बह तम्हारे 
शत्र हैँ? अत्याचारियों के लिये बरा 


बदला है| 


मैं ने उन को उपस्थित नहीं किया 
आकाशो तधा धरती की उत्पत्ति के 
समय और न स्वयं उन की उत्पत्ति 
के समय, और न मैं कृपथों को 


सहायक बनाने वाला हूँ। 


जिस दिन बह (अल्लाह) कहेगा कि मेरे 
साझियाँ को पकारो जिन्हें समझ रहे थे| 
बह उन्हें पकारेंगे, तो बह उन का कोई 
उत्तर नहीं देंगे, और हम बना देंगे उन 
के बीच एक बिनाशकारी खाई। 


और अपराधी नरक को देखेंगे तो 
उन्हें विश्वास हो जायेगा कि वे उस 
में गिरने वाले हैं। और उस से फिरने 


का कोई स्थान नहीं पायेंगे। 


बाद में उत्पन्न किये गये हैं। उन की 
ली गई, तो फिर यह अल्लाह कें बराबर कैसे हो गये! 
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ने किये हैं उन्हें वह सामने पायेंगे, 
और आप का पालनहार किसी पर 
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8 - सूरह कहफ 


54. और हम ने इस कुआन में प्रत्येक 
उदाहरण से लोगों को समझाया है| 
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और मनुष्य बड़ा ही झगड़ालू है। 


55. और नहीं रोका लोगों को कि ईमान 
लायें जब उन के पास मागं दर्शन 
आ गया और अपने पालनहार से 


FE os के जज मना 


ASSEN 


क्षमा याचना करें, किन्तु इसी ने कि 
पिछली जातियों की दशा उन की 
भी हो जाये, अथवा उन के समक्ष 


यातना आ जाये 


56. तथा हम रसूलों को नहीं भेजते परन्तु 
शुभ सूचना देने बाले और सावधान 
करने वाले बना कर| और जो 


काफिर हैं असत्य (अनृत) के सहारे 
विबाद करते हैं, ताकि उस के द्वारा 
बह सत्य को नीचा''! दिखायें। और 
उन्होँ ने बना लिया हमारी आयतों 
को तथा जिस बात की उन्हें चेतावनी 


दी गई, परिहास। 


57. और उस से बड़ा अत्याचारी कौन 
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है जिसे उस के पालनहार की आयते PULSES 


सुनाई जायें फिर (भी) उन से मुँह फेर 
ले और अपने पहले किये हुये कर्तृत 


भूल जाये? वास्तव में हम ने उन के 
दिलों पर ऐसे आवरण (पर्दै) बना दिये 
हैं कि उसे” समझ न पायें और उन 
के कानों में बोझ| और यदि आप उन्हें 
सीधी राह की और बुलायें तब (भी) 
कभी सीधी राह नहीं पा सकेंगे। 


। आर्थात्‌ सत्य को दबा दें| 
2 अर्थात्‌ कुआन को। 
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58. 


59, 


60. 


6l. 


62. 


l 


- सूरह कहफ माग -।5 र 57l 8 १9 a ype - Wh 


और आप का पालनहार अति क्षमी Re WEA WEIS 
दयावान्‌ है| यदि बह उन को उन के | ९९552 A GES 
कर्तूतों पर पकड़ता तो तुरन्त यातना Oe 
दे देता। बल्कि उन के लिये एक 

निश्चित समय का वचन है| और बे 

उस के सिवा कोई बचाव का स्थान 


नहीं पायेंगे। 
तथा यह बस्तियाँ हैं। हम ने उन (के eee ote RACE 
निवासियों) का विनाश कर दिया जब Elias 


उन्होंने अत्याचार किया| और हम ने 
उन के विनाश के लिये एक निर्धारित 
समय बना दिया था| 


तथा (याद करो) जब मूसा ने अपने | £50094) 
सेवक से कहाः मेँ बराबर चलता SG 
रहुँगा, यहाँ तक कि दोनों सागरों के 

संगम पर पहुँच जाऊँ, अथवा वर्षों 


चलता रहँ 

तो जब दोनों उन के संगम पर है हचे | EP 7७४६ 
तो दोनों अपनी मछली भूल गये। Dn YI 
उस ने सागर में अपनी राह बना ली 

सुरंग के समान 

फिर जब दोनों आगे चले गये तो PACINO ACRE 


उस (मूसा) ने अपने सेवक से कहा 


मूसा अलैहिस्सलाम की यात्रा का कारण यह बना था कि बह एक बार भाषण 


दे रहे थे| तो किसी ने पूछा कि इस संसार में सर्वाधिक ज्ञानी कौन है? मूसा 
ने कहाः मैं हूँ। यह बात अल्लाह को अप्रिय लगी। और मूसा से फरमाया कि दो 
सागरों कें संगम के पास मेरा एक भक्त है जौ तुम से अधिक ज्ञानी है| मूसा 
ने कहाः मैं उस से कैसे मिल सकता हुँ? अल्लाह ने फरमायाः एक मछली रख 
लो, और जिस स्थान पर बह खो जाये, तो बहीं बह मिलेगा| और बह अपने 
सेवक यूशअ बिन नून को लेकर निकल पड़े (संक्षिप्त अनुवाद सहीह बुखारीः 
4725)| 


I§- 


63. 


एन. 


655. 


66. 


67, 


68. 


69, 


सूरह कहफ 


कि हमारा दिन का भोजन लाओ। हम 


अपनी इस यात्रा से थक गये हैं। 


उस ने कहाः बया आप ने देखा? जब 
हम ने उस शिला खण्ड के पास शरण 
ली थी तो मैं मछली भूल गया। और 
मुझे उसे शैतान ही ने भला दिया कि मैं 
उस की चर्चा करूं, और उस ने अपनी 
राह सागर में अनोखे तरीके से बना ली। 


मसा ने कहाः बही है जो हम चाहते 
थे| फिर दोनों अपने पदचिन्हाँ को 
देखते हुये वापिस हुये। 


और दोनों ने पाया, हमारे भक्तों 

में से एक भक्त!!! को, जिसे हम ने 
अपनी विशेष दया प्रदान की थी| और 
उसे अपने पास से कुछ विशेष ज्ञान 
दिया था| 

मूसा ने उस से कहाः क्या मैं आप 
का अनुसरण करूँ, ताकि मुझे भी 
उस भलाई में से कछ सिखा दें, जो 
आप को सिखायी गई है? 


उस ने कहाः तुम मेरे साथ धैर्य नहीं 
कर सकोगे। 

और कैसे धैर्यं करोगे उस बात पर 
जिस का तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं? 

उस ने कहाः न अल्लाह ने चाहा तो 
आप मुझे सहनशील पायेंगे| और मैं 
आप की किसी आज्ञा का उल्लंघन 
नहीं करूंगा। 
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उस ने कहाः यदि तुम्हें मेरा 
अनुसरण करना है तौ मुझ से किसी 
चीज के संबन्ध में प्रशन न करना 
जब तक मैं स्वयं तुम से उस की 
चचां न करू 


फिर दोनों चले, यहाँ तक कि जब 
दोनों नौका में सवार हुये तो उस 
(खिञ्ज) ने उस में छेद कर दिया। 
मूसा ने कहाः क्या आप ने इस में 
छेद कर दिया ताकि उस के सवारों 
दें, आप ने अनुचित काम 
कर दिया या। 


उस ने कहाः क्या मैं ने तुम से नहीं 
कहा कि तुम मैरे साथ सहन नहीं कर 
सकोगे? 


कहाः मुझे आप मेरी भूल पर न 
पकड़ें, और मेरी बात के कारण मुझे 
असुविधा में न ड़ालें। 


फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक 
बालक से मिले तो उस (खिज्ज) 

ने उसे बध कर दिया मूसा भे 
कहाः क्या आप ने एक प्राण 
ले लिया, बह भी किसी प्राण के 
बदले”! नहीं? आप ने बहुत ही बुरा 
काम किया 


उस ने कहाः क्या मैं ने तम से नहीं 
कहा कि वास्तव में त॒म मेरे साथ धैय 
नहीं कर सकोगे? 


मूसा ने कहाः यदि मैं आप से प्रशन 
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। अर्थात्‌ उस ने किसी प्राणी को नहीं मारा कि उस के बदले में उसे मारा जाये। 
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प्रा. 


78, 


79, 


50. 


8]. 


RA 


सूरह कहफ 


करूं, किसी विषय में इस के 
पश्चात्‌, तो मुझे अपने साथ न रखें| 
निश्चय आप मेरी ओर से याचना 
को पहुँच” चुके। 


फिर दोनाँ चले, यहाँ तक कि जब 
एक गाँब के वासियाँ के पास आये तो 
उन से भोजन माँगा| उन्हों ने उन का 
अतिथि सत्कार करने से इन्कार कर 
दिया| वहाँ उन्होंने एक दीवार पायी 
जौ गिरा चाहती थी। उस ने उसे सीधी 
कर दिया| कहाः यदि आप चाहते तो 
इस पर पारिश्रमिक ले लेते। 


उस ने कहाः यह मेरे तथा तम्हारें 
बीच वियोग है। मैं तुम्हें उस की 
वास्तविकता बताऊंगा, जिस को तुम 
सहन नहीं कर सके 


रही नाव तो बह कुछ निर्धना की 
थी, जो सागर में काम करते थे। तो 
मैं ने चाहा कि उसे छिद्वित! कर दें, 
और उन के आगे एक राजा था जो 
प्रत्येक (अच्छी), नाव का अपहरण 
कर लेता था। 


और रहा बालक तो उस के 
माता-पिता ईमान वाले थे, अतः हम 
डरे कि उन्हें अपनी अवैज्ञा और 
अधमं से दुःख न पहुँचाये| 


इसलिये हम ने चाहा कि उन दोनों 


उचित कारण होगा| 


अर्थात्‌ उस में छेद कर दूँ 
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अर्थांत अब कोई प्रशन करूँ तो आप के पास मझे अपने साथ न रखने का 
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को उन का पालनहार, इस के बदले Fe vote 
उस से अधिक पबित्र और अधिक 

प्रेमी प्रदान करे 

और रही दीवार तो बह दो अनाथ GAG Na 
बालकों की थी| और उस के Uy GLa SE) 
भीतर उन का कोष था। और उन | ८5९5५255 5s 
के माता-पिता पुनीत थे तो तेरे NB EAS 
पालनहार ने चाहा कि बह दोनों RR 
अपनी युवा अवस्था को पहुँचे और ros ह 
अपना कोष निकालें, तेरे पालनहार 

की दया से| और मैं ने यह अपने 

बिचार तथा अधिकार से नहीं किया”! 

यह उस की वास्तविकता है जिसे तम 

सहन नहीं कर सके 

और (हि नबी!) वे आप से SCS Ahssoe ies 
ज॒लकरनैन'? के बिषय में प्रश्न करते 36:22. 


हैं| आप कह दें कि मैं उन की कुछ 
दशा तुम्हें पढ़ कर सुना देता हूँ 


यह सभी कार्य विशेष रूप से निर्दोष बालक का बध धार्मिक नियम से उचित न 


था| इस लिये मसा (अलैहिस्सलाम) इस को सहन न कर सके| किन्त ((खिञ्ज)) 
को विशेष ज्ञान दिया गया था जो मूसा (अलैहिस्सलाम) के पास नहीं था| इस 
प्रकार अल्लाह ने जता दिया कि हर ज्ञानी के ऊपर भी कोई ज्ञानी है| 


यह तीसरे प्रशन का उत्तर है जिसे यहूदियों ने मक्का के मिश्रणवादियों द्वारा नबी 
सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से कराया था| 

ज॒लकरनैन के आगामी आयतों में जो गण-कर्म बताये गये हैं उन से बिद्वित 
होता है कि वह एक सदाचारी विजेता राजा था| मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 
के शोध के अनसार यह बही राजा है जिसे यूनानी साईरस, हिब्र भाषा में 
खोरिस तथा अरब में खुसरु के नाम से पुकारा जाता है| जिस का शासन काल 
559 ईन पूर्व है| बह लिखते हैं कि 838 ईन में साईरस की एक पत्थर की मरति 
अस्तख़र के खण्डरों में मिली है| जिस में बाज़ पक्षी के भाँति उस के दो पंख 
तथा उस के सिर पर भेड़ के समान दो सींग हैं। इस में मीडिया और फारस के 
दो राज्यों की उपमा दो सींगों से दी गयी है| (देखियेः तर्जमानुल कुआन, भाग-3 
पुष्ठ-436-438) 
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84. हम ने उसे धरती में प्रभुत्व प्रदान 
किया, तथा उसे प्रत्येक प्रकार का 
साधन दिया। 


85, तो वह एक राह के पीछे लगा। 


86. यहाँ तक कि जब सूर्यास्त के स्थान तक 


पहुँचा, तो उस ने पाया कि बह एक 

काली कीचड़ के स्रोत में डूब रहा है 

और वहाँ एक जाति को पाया| हम ने 
कहाः हे जुलकर्‌नेन! तू उन्हें यातना दे 
अथवा उन में अच्छा व्यवहार बना। 


87, उस ने कहाः जो अत्याचार करेगा, 
हम उसे दण्ड देंगे। फिर बह अपने 
पालनहार की ओर फेरा?! जायेगा, 
तो बह उसे कड़ी यातना देगा। 


88, परन्तु जो इमान लाये, तथा सदाचार 
करे तो उसी के लिये अच्छा प्रतिफल 


(बदला) है। और हम उसे अपना 
सरल आदेश देंगे। 

89. फिर बह एक (अन्य) राह की ओर 
लगा। 

90. यहाँ तक कि सूर्योदय के स्थान तक 
पहुँचा| उसे पाया कि ऐसी जाति पर 


उदय हो रहा है जिस से हम ने उन 
के लिये कोई आड़ नहीं बनायी है। 


५।. उन की दशा ऐसी ही थी, और उस 
(जुलकरनैन) के पास जो कुछ था 
हम उस से पूर्णतः सूचित हैं| 

! अर्थात्‌ पश्चिम की अन्तिम सीमा तक| 

2 अर्धात्‌ निधन के पश्चात्‌ प्रलय के दिन। 
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यहाँ तक कि जब दो पर्वतों के बीच 
पहुंचा तो उन दोनों के उस ओर एक 
जाति को पाया, जो नहीं समीप थी 
कि किसी बात को समझे|!'' 


उन्हों ने कहाः है जुल करनैन! वास्तव 
में याजूज तथा माजूज उपद्रवी हैं इस 
देश में| तो क्या हम निर्धारित कर दें 
आप के लिये कुछ धन| इसलिये कि 
आप हमारे और उन के बीच कोई 
रोक (बंध) बना दें! 

उस ने कहाः जो कुछ मुझे मेरे 
पालनहार ने प्रदान किया है वह उत्तम 
है| तो ठम म मेरी सहायता बल और 
शक्ति से करो, मैं बना दूँगा तुम्हारे 
और उन के मध्य एक दृढ़ भीत। 


मुझे लोहे की चादरें ला दो| और जब 
दोनों पर्बतों के बीच दीवार तय्यार 
कर दी, तो कहा कि आग दहकाओ, 
यहाँ तक कि जब उस दीवार को 
आग (के समान लाल) कर दिया, तो 
कहाः मेरे पास लाओ इस पर पिघला 
हुआ तांबा उंडेल दू 


97, फिर बह उस पर चढ़ नहीं सकते थे 


और न उस में कोई सेंध लगा सकते थे। 


उस (जुलकर्‌नैन) ने कहाः यह मेरे 
पालनहार की दया है। फिर जब मेरे 
पालनहार का वचन” आयेगा तो 
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! अर्थात्‌ अपनी भाषा के सिवा कोई भाषा नहीं समझती थी। 


2 बचन से अभिप्राय प्रलय कें आने का समय है। जैसा कि सहीह बुखारी हदीस 
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वह इसे खण्ड-खण्ड कर देगा। और 
मेरे पालनहार का बचन सत्य है। 


99. और हम छोड़ देंगे उस”! दिन लोगों AS Gers 
को एक दुसरे में लहरें लेते हये| तथा Td 


नरसिंघा में फँक दिया जायेगा, और 
हम सब को एकत्रित कर देंगे। 





।00. और हम सामने कर देंगे उस दिन SR 287 3:०७ ८३४ 
नरक को काफिरों के समक्ष।| 

0. जिन की आँखे मेरी याद से पर्दे GSS Gael EG, 
में थीं, और कोइ बात सुन नहीं 
सकते थे। 


।०2. तो क्या उन्होंने सोचा है जो काफिर | ८५2७ 5% 
हो गये कि बह बना लेंगे मेरे दासों Eas ASE 
को मेरे सिवा सहायक? वास्तव में 


हम ने काफिरों कें आतिथ्य के लिये 
नरक तैयार कर दी है| 
।0३. आप कह दें कि कया हम तुम्हें बता MEGS 
दें कि कौन अपने कर्मों में सब से 
अधिक क्षतिग्रस्त हैं? 


।04. वह हैं, जिन के संसारिक जीवन के 20708: Rp Fhe 


सभी प्रयास व्यर्थ हो गये, तथा बह ARIE ted 
समझते रहे कि बे अच्छे कर्म कर 
रहे हैं। 

।05. यही बह लोग हैं, जिन्हाँ ने नहीं Misrgs Es 


माना अपने पालनहार की आयतो 
नंन ३३46 आदि मे आता है कि कयामत आने के समीप याजूज-माजूज वह दीवार 
तोड़ कर निकलेँगे, और धरती में उपद्रब मचा देंगे| 


! इस आयत में उस प्रलय के आने के समय की दशा का चित्रण किया गया 
है जिसे जुलकर्‌नैन ने सत्य बचन कहा है। 


8 - सूरह कहफ 


तथा उस से मिलने को, अतः हम 
प्रलय के दिन उन का कोई भार 
निर्धारित नहीं करेंगे|!! 


; उन्हीं का बदला नरक है, इस 
कारण कि डन्होँ ने क॒फ़ किया 
और मेरी आयतों और मेरे रसलों 
का उपहास किया। 


निश्चय जो i लाये और 
सदाचार किये, उन्हीं के आतिथ्य के 
लिये फिर्‌दौस'” के बाग होंगे। 


उस में बे सदावासी होंगे, उसे छोड़ 
कर जाना नहीं चाहेँगे। 


(हे नबी।) आप कह दें कि यदि सागर 
मेरे पालनहार की बातें लिखने के लिये 
स्याही बन जायें, तो सागर समाप्त हो 
जायें, इस से पहले कि मेरे पालनहार 
की बातें समाप्त हों, यद्यपि उतनी ही 
स्याही और ले आयें। 
आप कह देँ मैं तो तम जैसा एक 

पुरुष हूँ, मेरी ओर प्रकाशना 
(बह्वी) की जाती है कि तम्हारा पज्य 
बस एक ही पज्य हैं| अतः जो अपने 
पालनहार से मिलने की आशा रखता 
हो उसे चाहिये कि सदाचार करे| और 
साझी न बनाये अपने पालनहार की 
इबादत (बंदना) में किसी को। 


IO. 


I08. 


I09. 


II0. 
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। अर्थात्‌ उन का हमारे यहाँ कोई भार न होगा। हदीस में आया है कि नबी सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम ने कहाः कयामत के दिन एक भारी भरकम व्यक्ति आयेगा। 
मगर अल्लाह के सदन में उस का भार मच्छर के पँख के बराबर भी नहीं होगा। 
फिर आप ने इसी आयत को पढ़ा। (सहीह बुखारी, हदीस नं* 4729) 

2 फिरदौसः स्वर्ग के सर्बोच्च स्थान का नाम है| (सहीह बुखारीः 7423) 
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सूरह मर्‍्यम - ।9 


सूरह मरर्‍्यम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 98 आयतें हैं। 






है Loree EE Fs | i ह 





१ इस सूरह में ईसा (अलैहिस्सलाम) की माँ मर॒यम (अलैहस्सलाम) और 
ईसा (अलैहिस्सलाम) के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है| इसी से 
इस का नाम मर्‍यम है। इस में सर्वप्रथम यहया (अलैहिस्सलाम) के जन्म 
की चर्चा है, उस के पश्चात ईसा (अलैहिस्सलाम) के जन्म का वर्णन 
है| और ईसाईयों को उन के बिभेद पर सावधान किया गया है। 

१ इस में इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के तौहीद के प्रचार और उन के 
हिजरत करने और मसा (अलैहिस्सलाम) तथा अन्य नबियों की चर्चा की 
गई है, और उन की शिक्षाओं के बिरोधियों के विनाश से सावधान किया 
गया है। और उन को मानने पर सफलता की शुभसूचना दी गइ है। तथा 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को सहन करने और सुदुढ़ रहने का 
निर्देश दिया गया है| परलोक के इन्कारियाँ के संदेहों को दूर करते हुये 
ईमान और विश्वास के लिये कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया हैं। 


१ जब मक्का से कुछ मुसलमान नबूवत के पाँचवें वर्ष हिज्रत कर के हब्शा 
पहुँचे और मक्का के काफिरों ने कुछ व्यक्तियों को वापिस लाने के लिये 
भेजा जिन्हों ने उन्हें धर्म बदल लेने का दोषी बताया तो वहाँ के ईसाई 
राजा नजाशी को जअफर (रज्ियल्लाहु अन्ह) ने इसी सूरह की आरंभिक 
आयतें सुनाई जिसे सुन कर वह रोने लगा, और कहाः यह और जो ईसा 
(अलैहिस्सलाम) लाये थे एक ही नूर (प्रकाश) की दो किरणें हैं| और 
भूमी से एक तिनका ले कर कहाः ईसा (अलैहिस्सलाम) इस से कुछ भी 
अधिक नहीं थे। फिर काफिरों के प्रतिनिधियों को निष्फल वापिस कर 
दिया। (सीरत इब्गे हिशाम-| 334, ३३8) 
हदीस में है कि पुरुषों में बहुत से पूर्ण हुये और स्त्रियों में मर्यम बिन्त 
इमरान और फिरऔन की पत्नी आसिया ही पूर्ण हुयीं। (सहीह बुखारी: 
३4], मुस्लिम, 2437) 
दूसरी हदीस में है कि प्रत्येक शिशु जब जन्म लेता है तो शैतान उस 
के बाजू में अपनी दो उंगलियों से कचोके लगाता है, (तो वह चीख कर 
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है 
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रोता है), ईसा (अलैहिस्सलाम) के सिवा। शैतान जब उन्हें कचौके लगाने 
लगा तो पर्दे ही में कचोका लगा दिया| (सहीह बुखारी, 3286, मुस्लिम, 
243]) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त eile 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 

. काफ, हा, या, ऐन, साद। Os 
यह आप के पालनहार की दया की SUG Ss 
चर्चा है, अपने भक्त जकरिय्या पर] 
जब कि उस ने अपने पालनहार से CRT] 
विनय की, गुप्त विनय। 
उस ने कहाः मेरे पालनहार! मेरी CFs 053 20४6 
अस्थियाँ निर्बल हो गयीं और सिर iS 29275 


बुढ़ापे से सफेद” हो गया है, तथा 
मेरे पालनहार! कभी ऐसा नहीं हुआ 
कि तुझ से प्रार्थना कर के निष्फल 


हुआ हूँ। 
और मुझे अपने भाई बंदों से भय” है, | 8#<655%02589-८&5५ 
अपने (मरण) के पश्चात्‌, तथा मेरी Ost 


पत्नी बाँझ है, अतः मुझे अपनी ओर 

से एक उत्तराधिकारी प्रदान कर दे। 

बह मेरा उत्तराधिकारी हो, तथा | १६९54 oss; 
याकूब के वंश का उत्तराधिकारी हो 

और हे पालनहार! उसे प्रिय बना दे। 


अर्थात्‌ प्रे बाल सफेद हो गये| 


अर्थात्‌ दुराचार और बुरे व्यबहार का| 


अर्थात्‌ नबी हो| आदरणीय ज़करिय्या (अलैहिस्सलाम) याकूब (अलैहिस्सलाम) 
के बंश में थे। 


I9- 


सूरह मरूसम 


है जकरिय्या! हम तझे एक बालक की 
शुभ सूचना दे रहे हैं, जिस का नाम 
यहया होगा| हम ने नहीं बनाया हे इस 
से पहले उस का कोई समनाम। 

उस ने (आश्चर्य से) कहाः मेरे 
पालनहार। कहाँ से मेरे सहाँ कोई 
बालक होगा, जब कि मेरी पत्नी 
बाँझ है, और मैं बुढ़ापे की चरम 
सीमा को जा पहुँचा हूँ। 


उस ने कहाः ऐसा ही होगा, तेरे 
पालनहार ने कहा है, यह मेरे लिये 
सरल है, इस से पहले मैं ने तेरी 
उत्पत्ति की है, जब कि तू कुछ नहीं 
था। 


. उस (जकरिय्या) ने कहाः मेरे 


पालनहार। मेरे लिये कोई लक्षण 
(चिन्ह) बना दे| उस ने कहाः तेरा 
लक्षण यह है कि. हा नहीं 
सकेगा, लोगों से ।निरं 


कर अपनी जाति के पास आया। और 
उन्हें संकेत द्वारा आदेश दिया कि 
उस (अल्लाह) की पवित्रता का वर्णन 
करो, प्रातः तथा संध्या। 


, है यहया।! इस पस्तक (तौरात) को 


थाम ले, और हम ने उसे बचपन ही 
में ज्ञान (प्रबोध) प्रदान किया। 


भाग -6 Fd 582, ५८ se 


तीन रातें।'': 
, फिर बह मेहराब (चाप) से निकल 
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। रात से अभिप्राय दिन तथा रात दोनों ही हैं। अथात जब बिना किसी रोग के 


लोगों से बात न कर सकोगे तो यह शुभ सूचना का लक्षण होंगा। 
2 अथात्‌ जब यहया का जन्म हो गया और कुछ बड़ा हुआ तो अल्लाह 


तौरात का ज्ञान दिया। 
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।3. तथा अपनी ओर से प्रेम भाव तथा ESE Ss CESS 
पवित्रता, और बह बड़ा संयमी 
(सदाचारी) था। 


4. तथा अपनी माता-पिता के साथ सशील ee Gs Ages 
था. बह क्रर तथा अबज्ञाकारी नहीं धा। 


।5. उस पर शान्ति है, जिस दिन उस ने essa g olsen 
जन्म लिया और जिस दिन मरेगा और Sd 

जिस दिन पनः जीवित किया जायेगा। 
।6, तथा आप इस पुस्तक (कुआन) में ood 
मरयम”! की चर्चा करें, जब वह CEN 


अपने परिजनों से अलग हो कर एक 
पूर्वी स्थान की ओर आयीं। 


7. फिर उन की ओर से पर्दा कर लिया, | gst 
तो हम ने उस की ओर अपनी रूह oy ses, 
(आत्मा)?! को भेजा, तो उस ने 
उस के लिये एक पूरे मनुष्य का रूप 
धारण कर लिया। 


।8. उस ने कहाः मैं शरण माँगती हुँ CSS NE 
अत्यंत कृपाशील की 7 दृश से, यदि लु 


तुझे अल्लाह का कुछ भी भय हो। 


।9, उस ने कहाः मैं तेरे पालनहार का SESE CAS BOSSE 
भेजा हुआ हुँ, ताकि तुझे एक पृनीत 
बालक प्रदान कर दूँ] 

20. वह बोलीः यह कैसे हो सकता है कि ७: Se UE 
मेरे बालक हो, जब कि किसी पृरुष os Anis 
ने मझे स्पर्श भी नहीं किया है, और 


। मर॒यम अदरणीय इम्रान की पुत्री दावूद अलैहिस्सलाम के बंश से थी| उन के 
जन्म के विषय में सूरह आले इमरान देखिये। 


2 इस से अभिप्रेत फरिश्ते जिब्रील (अलैहिस्सलाम) हैं 
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न मैं व्यभिचारिणी हूँ? 

2. फरिश्ते ने कहाः ऐसा ही होगा, AGES 
तेरे पालनहार का बचन है कि वह seis 
मेरे लिये अति सरल है, और ताकि ०६,४६52 
हम उसे लोगों कें लिये एक लक्षण क 


(निशानी)? बनायें तथा अपनी बिशेष 
दया से, और यह एक निश्चित बात हैं 


22. फिर बह गर्भवती हो गई, तथा उस ekg 
(गर्भ को ले कर) दूर स्थान पर 
चली गई। 


23. फिर प्रसव पीड़ा उसे एक खजूर के CASES 
तने तक लायी, कहने लगीः क्या ही ESCs 
अच्छा होता, मैं इस से पहले ही मर | 
जाती, और भूली बिसरी हो जाती| 


24. तो उस के नीचे से पुकारा” कि (८5558 ५८3..5४5 
उदासीन न हो, तेरे पालनहार ने तेरे efi; 
नीचे”! एक स्रोत बहा दिया है| न 

25. और हिला दे अपनी ओर खजूर के ESIGN Eos 
तने का तुझ पर गिरायेगा बह ताजी CRASSA 
पकी खजूरें|* स .... ओम 

26. अतः खा और पी तथा आँख ठण्डी NRC 
कर| फिर यदि किसी पूरुष को देखे, UES cE 
तो कह देः वास्तव में, मैं ने मनौती 5 


मान रखी है अत्यंत कृपाशील के Ss 

! अर्थात्‌ अपने सामध्य की निशानी कि हम नर-नारि के योग के बिना भी स्त्री 
के गर्भ से शिशु की उत्पत्ति कर सकते हैं। 

2 अर्थात्‌ जिब्रील फरिश्ते ने घाटी के नीचे से आवाज दी। 

3 अथात्‌ मर्‌यम के चरणों के नीचे। 

4 अल्लाह ने अस्वभाविक रूप से आदरणीय मरयम के लिये, खाने-पीने की 
व्यबस्था कर दी। 
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लिये ब्रत की। अतः मैं आज किसी 
मनुष्य से बात नहीं करूँगी। 


फिर उस (शिश ईसा) को ले कर 
अपनी जाति में आयी, सब ने कहा 
हे मर्‍्यम। तू ने बहुत बुरा किया। 


हे हारून की बहन!” तेरा पिता 
कोई बुरा व्यक्ति न था| और न तेरी 
माँ व्यभिचारिणी थी। 


मरयम ने उस (शिश) की और 
संकेत किया। लोगों ने कहाः हम कैसे 
उस से बात करें जो गोद में पड़ा 
हुआ एक शिशु है! 


(शिशु) बोल पड़ाः मैं अल्लाह का 
भक्त हैं| उस ने म॒झे पुस्तक (इंजील) 
प्रदान की है, तथा मझे नबी बनाया है|? 


. तथा मुझे शुभ बनाया है जहाँ रहूँ 


और मुझे आदेश दिया है, नमाज़ 
तथा जकात का जब तक जीवित रहूँ 


तथा अपनी माँ का सेवक, और उस 
ने मुझे क्रर तथा अभागा“! नहीं 
बनाया है। 

तथा शान्ति है मझ पर, जिस दिन मैं ने 


जन्म लिया तथा जिस दिन मरूंगा और 
जिस दिन पनः जीवित किया जाऊंगा। 
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। अर्थात्‌ हारून अलैहिस्सलाम के बंशज की पुत्री। अरबों के यहाँ किसी कबीले 


का भाई होने का अर्थ उस कबीले और वंशज का व्यक्ति लिया जाता था। 
» अर्थात्‌ मुझे पुस्तक प्रदान करने और नबी बनाने का निर्णय कर दिया है। 


३ इस में यह संकेत है कि माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार करना क़रता तथा 
दुर्भाग्य है 
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यह है ईसा मरयम का सुत, यही BEES 2: ses 
सत्य बात है, जिस के विषय में लोग ब्‌; 
संदेह कर रहे हैं। 

अल्लाह का यह काम नहीं कि अपने Ade Gill 
लिये कोई संतान बनाये, बह पवित्र 8८72 fe PORTE 


है। जब बह किसी कार्य का निर्णय 
करता है, तो उस के सिबा कूछ नहीं 
होता कि उसे आदेश दे किः "हो जा" 
और वह हो जाता है। 


और (ईसा ने कहा): वास्तव में अल्लाह | ४०6७४5२562555 G56! 
मेरा पालनहार तथा तुम्हारा पालनहार छ 
हे, अतः उसी की इबादत (बंदना) 
करो, यही सुपथ (सीधी राह) है 


फिर सम्प्रदायो! ने आपस में बिभेद hover HAAN ८८४8 
किया, तो बिनाश है उन के लिये जो 2 22207 8 
काफिर हो गये एक बड़े दिन के आ 

जाने के कारण। 

वे भली भाँति सुनेंगे और देखेंगे ESAS asp a 
जिस दिन हमारे पास आयेंगे, परन्तु CE Rr bre EAN) 


अत्याचारी आज खुले कृपथ में हैं। 


और (हे ननी!) आप उन्हें संताप के | os igs 
दिन से सावधान कर दें, जब निर्णय 


अर्थात्‌ अहले किताब के सम्प्रदायो ने ईसा अलैहिस्सलाम की वास्तविकता 


जानने के पश्चात्‌ उन के विषय में बिभेद किया। यहूदियों ने उसे जादूगर तथा 
वर्णसंकर कहा| और ईसाइयों के एक सम्प्रदाय ने कहा कि बह स्वयं अल्लाह है। 
दसरे ने कहाः बह अल्लाह का पुत्र है| और उन के तीसरे कैथुलिक सम्प्रदाय ने 
कहा कि बह तीन में का तीसरा है| बड़े दिन से अभिप्राय प्रलय का दिन है। 


अर्थात्‌ प्रत्येक के कर्मानसार उस के लिये नरक अथवा स्वर्ग का निर्णय कर 
दिया जायेगा| फिर मौत को एक भेड़ के रूप में बध कर दिया जायेगा| तथा 
घोषणा कर दी जायेगी कि हे स्वर्गीयो! तुम्हें सदा रहना है, और अब मौत नहीं 
है। और हे नारकियो! तुम्हें सदा नरक में रहना है, अब मौत नहीं है। (सहीह 


औ0. 


औ 


च. 


रै 


प 


न, 


= सूरह मरुसम 


कर दिया जायेगा जब कि वे अचेत हैं 
तथा ईमान नहीं ला रहे हैं। 


निश्चय हम ही उत्तराधिकारी होंगे 
धरती के तथा जो उस के ऊपर है 
और हमारी ही और सब प्रत्यागत 
किये जायेंगे। 


तथा आप चर्चा कर दें इस पुस्तक 
(कुन) में इब्राहीम की। वास्तव में 
बह एक सत्याबादी नबी था| 


जब उस ने कहा अपने पिता सेः हे 
मेरे प्रिय पिता! क्यों आप उसे पूजते 
हैं, जो न सनता है और न देखता है 
और न आप के कछ काम आता? 


. है मेरे पिता। मेरे पास बह ज्ञान आ 


गया है जो आप के पास नहीं आया, 
अतः आप मेरा अनुसरण करें, मैं 
आप को सीधी राह दिखा दूँगा। 


हे मेरे प्रिय पिता! शैतान की पजा 
न करें, वास्तव में शैतान अत्यंत 
कपाशील (अल्लाह) का अवैज्ञाकारी है| 


है मेरे पिता। वास्तव में मझे भय हो 
रहा है कि आप को अत्यंत कृपाशील 
की कोई यातना आ लगे तो आप 
शैतान के मित्र हो जायेंगे।!' 


46. उस ने कहाः क्या त हमारे पज्यों से 


विमख हो रहा है? हे इबराहीम। यदि 


तृ (इस से) नहीं रुका तो में तुझे 


। अर्थात्‌ अब मैं आप को संबोधित नहीं करूंगा। 


बुखारी, हदीस, नं*-4730) 
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= सूरह मरुसम 


पत्थरों से मार दूँगा| और तू मुझ से 
बिलग हो जा सदा के लिये| 


(इब्राहीम) ने कहाः सलाम है आप 
को। मैं क्षमा की प्रार्थना करता रहूंगा 

आप के लिये अपने पालनहार से, मेरा 
पालनहार मेरे प्रति बड़ा करुणामय है| 


ka 


तथा मैं तुम सभी को छोड़ता हूँ 
और जिसे तुम पुकारते हो अल्लाह 

के सिवा। और प्रार्थना करता रहुँगा 
अपने पालनहार से| मुझे विश्वास है 
कि मैं अपने पालनहार से प्रार्थना कर 
के असफल नहीं हूंगा। 

फिर जब उन्हें छोड़ दिया तथा 

जिसे वह अल्लाह के सिवा पुकार रहे 
थे, तो हम ने उसे प्रदान कर दिया 
इस्हाक तथा याकूब, और हम ने 
प्रत्येक को नबी बना दिया। 


तथा हम ने प्रदान की उन सब को 
अपनी दया में से, और हम ने बना 
दी उन की शुभ चर्चा सर्बोच्च| 
और आप इस पुस्तक में मूसा की 
चर्चा करें| वास्तव में बह चुना हुआ 
तथा रसूल एवं नबी था। 


और हम ने उसे पुकारा तूर पर्बत के 
दायें किनारे से, तथा उसे समीप कर 
लिया रहस्य की बात करते हुये। 

और हम ने प्रदान किया उसे अपनी 
दया में से, उस के भाई हारून को 


को बनी इस्राईल कहते हैं| 
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। इस्हाक, इब्राहीम अलैहिमस्सलाम के पुत्र तथा याकूब के पिता थे इन्हीं के बंश 
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नबी बना कर। 


तथा इस पुस्तक में इस्माईल।'] की 
चचां करो, वास्तव में बह बचन का 
पक्का, तथा रसूल -नबी था| 


और आदेश देता था अपने परिबार 
को नमाज तथा जकात का और 
अपने पालनहार के यहाँ प्रिय था| 


तथा इस पुस्तक में इद्रीस 
की चचां करो, वास्तव में वह 
सत्यवादी ननी था| 


तथा हम ने उसे उठाया उच्च स्थान 
पर| 


यही बह लोग हैं, जिन पर अल्लाह ने 
पुरस्कार किया नबियों में से आदम 
की संतति में से तथा उन में से 
जिन्हें हम ने (नाव पर) सवार किया 
नूह कें साथ तथा इब्राहीम और 
इस्राईल के संतति में से, तथा उन 
में से जिन्हें हम ने मार्ग दर्शन दिया 
और चुन लिया, जब इन कें समक्ष 
पढ़ी जाती थीं अत्यंत कृपाशील की 
आयते तो बे गिर जाया करते थे 
सजदा करते हुये तथा रोते हुये। 

फिर इन के पश्चात्‌ ऐसे कपूत पैदा 
हुये, जिन्हों ने गँबा दिया नमाज को 
तथा अनुसरण किया मनोकांक्षाबों 
का, तौ वह शीघ्र हीं कृपथ (के 


भाग -6 / 589 ५ "१ «< 


igs = 


IRR 
BEN os 6s Ri | 


2 


sO SABA GES 
Ff - ss Nr ] 


i ३2] 


TE 


य आ ल ज Ld हा एज 
eg 6 lt rss |) 


iis ल्प Es FI EE Fea 
Fhe Gata 


ड न ए डा | FRE Hd ] त लल LT ड स्तः ।| 
rT CEE el shir | sl 
लाहा त दा कि मालि दू हज 2७ F 
BIASES हज lea AS 
La em ye js Fe Flores is 
|| Fl |= 
3 ol 302०७ bas 2६ ols Sr 
ख न 
Mee bs 


ला वर ट टी विष कहाँ 
(iis | ieee 
By Soham or crepe | 


Si! न AREF eth 
Bho ५०) ५७) (oye 
ES न्‍त ज नकर पक उ [i पं 
CNS १० ८२ १३०० | ५००० ५ 


। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े पुत्र थे, इन्हीं से अरबों का बंश चला और 
आप ही के बंश से अन्तिम नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) नबी 
बना कर भेजे गये हैं। 
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से कहा कि क्या चीज आप को रोक 
करें, इसी पर यह आयत अबतरित हुई। (सहीह बुखारी, हदीस नं» 473) 


परिणाम) का सामना करेंगे। 


परन्तु जिन्होंने क्षमा माँग ली, तथा 
ईमान लाये और सदाचार किये तो 
बही स्वग में प्रबेश पायेंगे| और 
उन पर तनिक अत्याचार नहीं 
किया जायेगा। 


. स्थायी बिन देखे स्वर्ग, जिन का 


परोक्षतः बचन अत्यंत कपाशील ने 
अपने भक्तों को दिया है, बास्तब में 
उस का बचन पूरा हो कर रहेगा| 


वे नहीं सुनेंगे, उस में कोई बकवास, 
सलाम के सिवा, तथा उन के लिये 
उस में जीविका होगी प्रातः और संध्या। 


यही बह स्वर्ग है, जिस का हम 
उत्तराधिकारी बना देंगे, अपने भक्तों 
में से उसे जो आज्ञाकारी हो। 

और हम”! नहीं उतरते परन्तु आप 
के पालनहार के आदेश से, उसी का 
है जो हमारे आगे तथा पीछे है और 
जो इस के बीच है, और आप का 
पालनहार भूलने बाला नहीं है। 


आकाशो तथा धरती का पालनहार 
तथा जो उन दोनों के बीच है। अतः 
उसी की इबादत (बंदना) करें, तथा 
उस की इबादत पर स्थित रहेँ। क्या 
आप उस के समकक्ष किसी को 
जानते हैं? 
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। हदीस के अनुसार एक बार नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम ने (फरिश्ते) जिबूरील 
है कि आप मुझ से और अधिक मिला 
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66 


67. 


68. 
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तथा मनुष्य कहता है कि क्या जब ERAGE 
मैं मर जाऊंगा तो फिर निकाला 
जाऊंगा जीवित हो कर! 

रुङ्नुन हज ज ताड fo 


क्या मनष्य याद नहीं रखता कि हम | टं 


ही ने उसे इस से पर्व उत्पन्न किया है ७६६ 
जब कि वह कुछ (भी) न था? 

तो आप के पालनहार की शपथ। ERE hep जाई 
हम उन्हें अवश्य एकत्र कर देंगे 4 


और शैतानों को, फिर उन्हें अबश्य 
उपस्थित कर देंगे, नरक के किनारे 


मुंह के बल गिरे हुये। 

69. फिर हम अलग कर लेंगे प्रत्येक SacBee 
समुदाय से उन में से जो अत्यंत ६ ८.79 
कृपाशील का अधिक अवैज्ञाकारी 
था। 

70. फिर हम ही भली-भाँति जानते हैं कि oC sels 
कौन अधिक योग्य है उस में झोंक 
दिये जाने के। 

7. और नहीं है तुम में से कोई परन्तु SESE 
वहाँ गुजरने वाला” है, यह आप के 5६ 
पालनहार पर अनिवार्य है जो प्रा हो 
कर रहेगा 

72. फिर हम उन्हें बचा लेंगे जो BOCES 
डरते रहे, तथा उस में छोड़ देंगे ७62... 
अत्याचारियों को मुँह के बल गिरे हये। 


73. 


l 


तथा जब उन के समक्ष हमारी खुली | EN 
आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर 


अर्थात्‌ नरक से जिस पर एक पुल बनाया जायेगा| उस पर से सभी ईमान वालों 


और काफिरों को अबश्य गृजरना होगा| यह और बात है कि ईमान वालों को 
इस से कोई हानि न पहुँचे| इस की व्याख्या सहीह हदीसों में वर्णित है। 
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74. 


78. 


76. 


Lid 


7B, 


सूरह मरूसम 


ईमान वालों से कहते हैं कि (बताओ) 
दोनों सम्प्रदायों में किस की दशा 

अच्छी है, और किस की मजलिस 
(सभा) अधिक भव्य है! 


जब कि हम ध्वस्त कर चुके हैं इन 
से पहले बहुत सी जातियों को जो 
इन में उत्तम थीं संसाधन तथा मान 
सम्मान में| 


(हे नबी!) आप कह दें कि जो कपथ 
ग्रस्त होता है, अत्यंत कपाशील 
उसे अधिक अवसर देता है। यहाँ तक 
कि जब उसे देख लें जिस का वचन 

दिये जाते हैं, या तो यातना को 
अथवा प्रलय को, उस समय उन्हें 
ज्ञान हौ जायेगा कि किस की दशा 
बुरी और किस का जत्था अधिक 
निर्बल है 


और अल्लाह उन्हें जो सुपथ हों 
मार्गदर्शन में अधिक कर देता है। 
और शेष रह जाने बाले सदाचार ही 
उत्तम हैं आप के पालनहार के समीप 
कर्म-फल में, तथा उत्तम हैं परिणाम 
के फलस्ब्ूप। 


(हि नबी!) क्या आप ने उसे देखा 

जिस ने हमारी आयतो के साथ 

कुफ़ (अविश्वास) किया तथा कहाः मैं 
अवश्य धन तथा संतान दिया जाऊंगा? 
क्या बह अवगत हो गया है परोक्ष 
से अथवा उस ने अत्यंत दयाशील से 
कोई बचन ले रखा है! 
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79. कदापि नहीं, हम लिख लेंगे जो बह ENE ESE 


कहता है. और हम अधिक करते &।६; 
जायेंगे उस की यातना को अत्यधिक! 


80. और हम ले लेंगे जिस की बह बात SNUB 


कर रहा है, और बह हमारे पास 
अकेला” आयेगा। 


$।. तथा उन्हों ने बना लिये हैं अल्लाह के | ९245s sass 


सिवा बहुत से पूज्य, ताकि बह उन 


के सहायक हों। 

82. ऐसा कदापि नहीं होगा, वे सब इन की | #550 
पूजा (उपासना) का अस्वीकार कर 9६.५ 
देंगे और उन के विरोधी हो जायेंगे। 


83. क्या आप ने नहीं देखा कि हम ने SEEN GEASS 


भेज दिया है शैतानों को काफिरों पर 
जो उन्हें बराबर उकसाते रहते हैं? 


84. अतः शीघ्रता न करें उन पर”! हम ASEH 


तो केबल उन के दिन गिन रहे हैं| 


85. जिस दिन हम एकत्रित कर देंगे se hs 


be 


आज्ञाकारियाँ को अत्यंत कृपाशील 


इन आयतो के अवतरित होने का कारण यह बताया गया हैं कि खब्बाब 


बिन अरत्त का आस बिन बायल (काफिर) पर कुछ श्रृण था| जिसे माँगने के 
लिये गये तो जज ने कहाः मैं तुझे उस समय तक नहीं दूँगा जब तक मुहम्मद 
(सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम) के साथ कूफ़ नहीं करेगा| उन्हों ने कहा कि यह 
काम तो तू मर कर पुनः जीवित हो जाये, तब भी नहीं करूँगा। उस ने कहाः 
क्या मैं मरने के पश्चात्‌ पुनः जीवित कर दिया जाऊंगा? खब्बाब ने कहाः हाँ। 
आस ने कहाः वहाँ मुझे धन और संतान मिलेगी तो तुम्हारा श्रुण चुका दूँगा। 
(सहीह बुखारी, हदीस नंन: 4732) 

अर्थात्‌ प्रलय के दिन। 

अर्थात्‌ यातना के आने का| और इस के लिये केवल उन की आयु पूरी होने की 
देर हैं 


86. 


87. 


858. 


89. 


9. 


9]. 


9. 


93. 


9 - सूरह मर्यम भाग -6 / 5५94 \ 


की और अतिथि बना कर| 

तथा हांक देंगे पापियों को नरक की 
ओर प्यासे पशुओं के समान| 

बह (काफिर) अभिस्ताबना का 
अधिकार नहीं रखेंगे, परन्तु जिस ने 
बना लिया हो अत्यंत कृपाशील के 
पास कोई बचन|!'' 

तथा उन्हाँ ने कहा कि बना लिया है 
अत्यंत कृपाशील ने अपने लिये एक 


वास्तव में तुम एक भारी बात घड़ 
लाये हो| 


समीप है कि इस कथन के कारण 
आकाश फट पड़ें तथा धरती चिर 
जाये, और गिर जायें पर्वत कण-कण 
हो कर| 


कि बह सिद्ध करने लगे अत्यंत 
कृपाशील के लिये संतान| 


तथा नहीं योग्य है अत्यंत कृपाशील 
के लिये कि बह कोई संतान बनाये 
प्रत्येक जो आकाशों तथा धरती में 
हैं आने वाले हैं अत्यंत कृपाशील की 
सेवा में दास बन कर| 
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। अर्थात्‌ अल्लाह की अनुमति से वही सिफारिश करेगा जो ईमान लाया है| 
2 अर्थात्‌ ईसाइयों ने -जैसा कि इस सरह के आरंभ में आया है- ईसा अलैहिस्सलाम 
को अल्लाह का पृत्र बना लिया| और इस भ्रम में पड़ गये कि उन्होंने मनुष्य के 


पापों का प्रायश्चित चका दिया। इस आयत में 
रहा है। 


इसी कपथ का खण्डन किया जा 


9- सूरह मस्यम भाग -7झ Fi 595 8 ११ ««>। pType — 


94. उस ने उन को नियंत्रण में ले रखा 
है, तथा उन को पूर्णतः गिन रखा है। 


95. और प्रत्येक उस के समक्ष आने 
बाला है प्रलय के दिन अकेला|''' 


96. निश्चय जो ईमान लाये हैं तथा 
सदाचार किये हैं, शीघ्र बना देगा 
उन के लिये अत्यंत कूपाशील (दिलों 
में) प्रेम। 


97. अतः (हे ननी!) हम ने सरल बना 
दिया है, इस (कुरआन) को आप की 
भाषा में ताकि आप इस के द्वारा शुभ 
सूचना दें संयमियों (आज्ञाकारियों) को, 
तथा सतक कर दें विरोधियों को। 

98, तथा हम ने ध्वस्त कर दिया है, इन से 
पहले बहुत सी जातियों को, तो क्या 
आप देखते हैं, उन में से किसी को! 
अथवा सुनते हैं, उन की कोई ध्वनि? 
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। अर्थात्‌ उस दिन कोई किसी का सहायक न होगा| और न ही किसी को उस का 


धन-संतान लाभ देगा। 


2 अर्धात्‌ उन के ईमान और सदाचार के कारण, लोग उस से प्रेम करने लगेंगे। 
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सूरह ता-हा - 20 [र Do UDI oo 


सूरह ता-हा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 35 आयते हैं 









० इस सूरह के आरंभ में यह दोनों अक्षर आये हैं इस लिये इस का यह नाम 
रखा गया हैं| 


१ इस में बह्मी और रिसालत का उद्देश्य बताया गया है। और जो नहीं मानते 
उन्हें चेतावनी दी गई है, और मूसा (अलैहिस्सलाम) को रिसालत देने और 
उन के विरोधियों का दुष्परिणाम बताया गया है| साथ ही प्रलय की दशा 
का भी बर्णन किया गया है ताकि नबूवत के विरोधी साबधान हों। 


१ इस में आदम (अलैहिस्सलाम) की कथा का बर्णन करते हुये यह बताया 
गया है कि जब मनृष्य इस धरती पर आया तभी यह बात उजागर कर दी 
गई थी कि मनुष्य को सीधी राह दिखाने के लिये बह्मी तथा रिसालत का 
क्रम भी जारी किया जायेगा फिर जो सीधी राह अपनायेगा वही शैतान 
के कपथ से सुरक्षित रहेगा। 

० इस में अल्लाह की आयतों से विमुख होने का बुरा अन्त बताया गया है। 
तथा नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) और आप के माध्यम से ईमान 
वालों को सहन और दृढ़ रहने के निर्देश दिये गये हैं। और दिलासा दी 
गई है कि अन्तिम तथा अच्छा परिणाम उन्हीं के लिये हैं। 


० और अन्त में विरोधियों की आपत्तियों का उत्तर दिया गया है| 


अल्लाह के नाम से जी अत्यन्त Pf. MOF FM 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. ता, हा। ol 
2. हम ने नहीं अवतरित किया है आप पर cf Oy OIA 


कृआन इस लिये कि आप दुखी हाँ!" 
। अर्थात्‌ विरोधियों के ईमान न लाने पर! 
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3. परन्तु यह उस की शिक्षा के लिये है 
जो डरता” हो। 


4. उतारा जाना उस की ओर से है, 
जिस ने उत्पत्ति की है धरती तथा 
उच्च आकाशों की। 

5. जो अत्यंत कृपाशील अर्श पर स्थिर है| 

6. उसी का” है, जो आकाशों तथा जो 

धरती ike और जो दोनों के बीच तथा 

जो भूमि के नीचे हैं 

यदि तुम उच्च स्वर में बात करो, 

तो वास्तव में बह जानता है भेद को 

तथा अत्यधिक छुपे भेद को। 

$. वही अल्लाह है, नहीं है कोई वंदनीय 
(पूज्य) परन्तु बही| उसी के उत्तम 
नाम हैं| 


१. और (हे नबी!) क्या आप को मूसा 
की बात पहुँची? 


।0. जब उस ने देखी एक अग्नि, फिर 
कहाः अपने परिवार से रुको, मैं ने 
एक अग्नि देखी है, सम्भव है कि 
मैं तुम्हारे पास उस का कोई अंगार 
लाऊ, अथवा पा जाऊं आग पर 
मार्ग की कोई सूचना|'' 


॥!, फिर जब वहाँ पहुँचा, तो पुकारा 
गयाः हे मूसा! 


=] 
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। अर्थात्‌ ईमान न लाने तथा कुकर्मों के दुष्परिणाम से| 
2 अर्थात्‌ उसी के स्वामित्व में तथा उस के आधीन है। 
3 यह उस समय की बात है, जब मूसा अपने परिवार के साथ मदयन नगर से 


मिस्र आ रहे थे और मार्ग भूल गये थे। 


20) - 


।2. वास्तव में मैं ही तेरा पालनहार हूँ, तू 


I9. 


हैं 
कहाः उसे फेंकिये, है मूसा! 


सरह ता-हा 


उतार दे अपने दोनों जूते, क्योंकि तू 
पवित्रवादी (उपत्यका) "तुवा" में है 


. और मैं ने तुझ को चुन लिया है| अतः 


ध्यान से सुन, जो बह्वी की जा रही हैं 


. निःसन्देह मैं ही अल्लाह हूँ मेरे सिवा 


कोई पूज्य नहीं, तो मेरी ही इबादत 
(बंदना) कर तथा मेरे स्मरण (याद) 
के लिये नमाज़ की स्थापना” कर| 


. निश्चय प्रलय आने बाली है, में 


उसे गुप्त रखना चाहता हुँ, ताकि 
प्रतिकार (बदला) दिया जाये, प्रत्येक 
प्राणी को उस के प्रयास के अनुसार। 


. अतः तुम को न रोक दे, उस (के 


विश्वास) से, जो उस पर ईमान 
(विश्वास) नहीं रखता, और जिस ने 
अनुसरण किया हो अपनी इच्छा का। 
अन्यथा तेरा नाश हो जायेगा 


. और हे मूसा! यह तेरे दाहिने हाथ में 


क्या है? 


, उत्तर दियाः यह मेरी लाठी है, मैं इस 


पर सहारा लेता हुँ तथा इस से अपनी 
बकरियों के लिये पत्ते झाड़ता हुँ तथा 
मेरी इस में दूसरी आवश्यक्तायें (भी) 


। अथात्‌ नबी बना दिया| 
2 इबादत में नमाज सम्मिलित है, फिर भी उस का महत्व दिखाने के लिये उस 


का विशेष आदेश दिया गया है| 
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20. तो उस ने उसे फेंक दिया, और सहसा 8८६६६ FAW 
वह एक सर्प थी, जो दौड़ रहा था| 

». कहाः पकड़ ले इस को, और डर NGS SSCS 
नहीं, हम उसे फेर देंगे उस की 
प्रथम स्थिति की ओर। 

22. और अपना हाथ लगा दे अपनी कांख | ६९५१८६४56) 964255 
(बगल) की ओर, वह निकलेगा % ८४५ १2 
चमकता हुआ बिना किसी रोग के, 
यह दूसरा चमत्कार है| 

23. ताकि हम तुझे दिखायें, अपनी बड़ी RN 
निशानियाँ। 

24. तुम फिरऔन के पास जाओ, बह CASI :55%) 


25, 


विद्रोही हो गया है| 
मूसा ने प्रार्थना कीः है मेरे पालनहार! BGS YFESOE 
खोल दे, मेरे लिये मेरा सीना। 


26. तथा सरल कर दे, मेरे लिये मेरा काम। Ts 

27, और खोल दे, मेरी जुबान की गाँठ CMT Bi 

28. ताकि लोग मेरी बात समझें। CaS 

29. तथा बना दे, मेरा एक सहायक मेरे FS 
परिवार में सै 

३0. मेरे भाई हारून को। CERT 

३।. उस कें द्वारा दुढ़ कर दे मेरी शक्ति NYE 
को। 

32. और साझी बना दे, उसे मेरे काम में| ०८६३6२६१; 

३३. ताकि हम दोनों तेरी पवित्रता का CSO 


गान अधिक करें| 
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३4. तथा तुझे अधिक स्मरण (याद) करें| ESE 
35. निःसन्देह तू हमें भली प्रकार देखने CS Me 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


भालने वाला है। 
अल्लाह ने कहाः हे मूसा! तेरी सब 
माँग पूरी कर दी गयीं| 


और हम उपकार कर चुके हैं तुम 
पर एक बार और!! (भी) 


जब हम ने उतार दिया तेरी माँ के 
दिल में जिस की बह्यी (प्रकाशना) 
की जा रही है। 

कि इसे रख दे ताबूत (सन्दुक) में, 
फिर उसे नदी में डाल दे, फिर नदी 
उसे किनारे लगा देगी, जिसे उठा 
लेगा मेरा शत्रु तथा उस का शत्र, 
और मैं ने डाल दिया तुझ पर अपनी 
ओर से विशेष”! प्रेम ताकि तेरा 
पालन-पौषण मेरी रक्षा में हो| 

जब चल रही थी तेरी बहन, फिर 
कह रही थीः क्या मैं तुम्हें उसे बता 
दूँ जो इस का लालन-पालन करे? 
फिर हम ने पुनः तुम्हें ता हुँचा दिया 
तुम्हारी माँ के पास, ताकि उस की 
आँख ठण्डी हो, और उदासीन न हो| 
तथा है मूसा! तू ने मार दिया एक 
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व्यक्ति को, तो हम ने तुझे मुक्त कर 
! यह उस समय की बात है जब मूसा का जन्म हुआ। उस समय फिरऔन का 
आदेश था कि बनी इस्राईल में जो भी शिशु जन्म ले, उसे बध कर दिया जाये। 
2 इस से तात्पर्य मिस्र का राजा फिरऔन हैं। 
3 अर्थात्‌ तुम्हें सब का प्रिय अथवा फिरऔन का भी प्रिय बना दिया। 
4 अर्धात्‌ सन्दूक के पीछे नदी के किनारे। 


20 - सूरह ता-हा 


दिया चिन्ता” से| और हम ने तेरी 
भली-भाँति परीक्षा ली| फिर तू रह 
गया वर्षों मदयन के लोगों में, फिर 
त्‌ (मदयन से) अपने निश्चित समय 
पर आ गया। 


4।, और मैं ने बना लिया है तुझे विशेष 
अपने लिये। 


42. जा त और तेरा भाई मेरी निशानियाँ 
ले कर, और दोनों आलस्य न करना 
मेरे स्मरण (याद) में। 


तम दोनों फिरऔन के पास जाऔ 
वास्तव में बह उल्लंघन कर गया है। 


44. फिर उस से कोमल बोल बोलो, 
कदाचित बह शिक्षा ग्रहण करे अथवा 
डरे| 

45. दोनों ने कहाः है हमारे पालनहार। 
हमें भय है कि बह हम पर अत्याचार 
अथवा अतिक्रमण कर दे 


बे. 


न 


46. उस (अल्लाह) ने कहाः तुम भय न 
करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ 
सुनता तथा देखता हू। 


47. तुम उस के पास जाओ, और कहो 
हम तेरे पालनहार के रसूल हैं। 
अतः हमारे साथ बनी इस्राईल को 
जाने दे, और उन्हें यातना न दे, हम 
तेरे पास तेरे पालनहार की निशानी 
लाये हैं, और शान्ति उस के लिये हैं 
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। अर्थात्‌ एक फिरऔनी को मारा और बह मर गया, तो तम मदयन चले गये 


इस का वर्णन सूरह कृसस में आयेगा। 


20) - 


5. 


49, 


50. 


5l. 


52, 


83. 


34. 


सरह ता-हा 


जो मार्ग दर्शन का अनुसरण करें| 


वास्तव में हमारी ओर बहयी 
(प्रकाशना) की गई है कि यातना 
उसी के लिये है, जो झुठलाये और 
मुख फेरे 

उस ने कहाः हे मूसा! कौन है तुम 
दोनों का पालनहार? 


मसा ने कहाः हमारा पालनहार बह 


है जिस ने प्रत्येक वस्तु को उस का 


विशेष रूप प्रदान किया है, फिर 


मार्ग दरशन'!दिया। 


उस ने कहाः फिर उन की दशा क्या 
होनी है जो पूर्व के लोग हैं? 

मूसा ने कहाः उस का ज्ञान मेरे 
पालनहार के पास एक लेख्य में 
सुरक्षित हे, मेरा पालनहार न तो 
चुकता है और न” भूलता हैं। 

जिस ने तुम्हारे लिये धरती को 
बिस्तर बनाया है और तुम्हारे चलने 
के लिये उस में मार्ग बनाये हैं, 

और तुम्हारे लिये आकाश से जल 
बरसाया, फिर उस के द्वारा विभिन्न 
प्रकार की उपज निकालीं। 

तुम स्वयं खाओ तथा अपने पशुओं 
को चराओ, वस्तुतः इस में न तसी 
निशानियाँ हैं बृद्धिमानों के लिये। 
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। आयत का भावार्थ यह है कि अब्लाह ने प्रत्येक जीव जन्तु के योग्य उस का रूप 


बनाया है| और उस के जीवन की आवश्यक्ता के अनुसार उसे खाने पीने तथा 
निवास की बिधि समझा दी है| 


2 अर्थात्‌ उन्हं ने जैसा किया होगा, उन के आगे उन का परिणाम आयेगा| 


20) - 


55. इसी (धरती) से हम ने तम्हारी 
उत्पत्ति की है, और उसी 


56. 


97. 


58, 


59. 


]. 


सरह ता-हा 
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वापिस ले जायेंगे, और उसी ब तुम 


सब को पुनः निकालेंगे। 


और हम ने उसे दिखा दी 
निशानियाँ, फिर भी उस 
दिया और नहीं माना। 


उस ने कहाः क्या त॒ हमारे पास इस 
लिये आया है कि हमें हमारी धरती 


(देश) से अपने जादू (के 
निकाल दे, है मूसा? 


में त॒म्हें 92! 
अपनी सभी EDT, 
ने झुठला 

PETS 


बल) से 
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फिर तो हम तेरे पास अबश्य इसी | प eas pases 


के समान जाद लायेंगे, अतः हमारे 
और अपने बीच एक समय निर्धारित 
कर ले, जिस के बिरुद्ध न हम करेंगे 


और न तुम, एक खुले मैदान में| 
मूसा ने कहाः तुम्हारा निर्धारित समय Fo 


शोभा (उत्सब) का दिनः? 


है, तथा यह 


कि लोग दिन चढ़े एकत्रित हो जायें। 


, फिर फिरऔन लोट गया! और अपने 


हथकण्डे एकत्र किये, और फिर आया| 


मसा ने उन (जादगरों) से कहा: 


तुम्हारा बिनाश हो! अल्लाह पर fe 


ध्या आरोप न लगाओ 


कि बह 


तम्हारा किसी यातना द्वारा सर्वनाश 


कर दे, और बह निष्फल 


ही रहा 


जिस ने मिथ्यारोपण किया| 


। अर्थात्‌ प्रलय के दिन पुनः जीवित निकालेंगे। 
2 इस से अभिप्राय उन का कोई वार्षिक उत्सव (मेले) का दिन था| 
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३ मूसा के सत्य को मान कर, मुकाबले की तैयारी में व्यस्त हो गया। 


20) 


62 


6. 


एन. 


65. 


66, 


67, 


58. 


69, 


= सुरत ता-हा 


और वे चुपके-चुपके गुप्त मंत्रणा 
करने लगे 


कुछ ने कहाः यह दोनों वास्तव में 
जादूगर हैं, दोनों चाहते हैं कि तुम्हें 
तुम्हारी धरती से अपने जाद्‌ द्वारा 
निकाल दें, और तुम्हारी आदर्श 
प्रणाली का अन्त कर दें 
अतः अपने सब उपाय एकत्र कर लो, 
फिर एक पंक्ति में हो कर आ जाओ, 
और आज वही सफल हो गया जो 
ऊपर रहा। 


उन्हों ने कहाः हे मूसा! तू फेकता है 
या पहले हम फेके? 


मूसा ने कहाः बल्कि तुम्हीं फॅको। 
फिर उन की रस्सियाँ तथा लाठियाँ 
उसे लग रही थीं कि उन के जादू (के 
बल) से दौड़ रही हैं। 


इस से मूसा अपने मन में डर गया।” 


हम ने कहाः मत डर, तू ही ऊपर 
रहेगा। 

और फेंक दे जो तेरे दायें हाथ में है, 
वह निगल जायेगा जो कुछ उन्हों 

ने बनाया है| बह केवल जादू का 
स्वाँग बना कर लाये हैं| तथा जादूगर 
सफल नहीं होता जहाँ से आये। 


कहा 


भाग -6 / 604 ५ "१ « 


. फिर उन के बीच विबाद हो गया, 


“ips — f+ 


Fett प Fe 


Be Nae Pls 


ER । दृ Ie ७५ 7 4) 3 ४ fe 
CoO oS 


PRIN EP 


GRIGIO 
श न 

र (er 

Ariss BEIT 
A 
HSE 


THEI 


bist 
Bee 


। अर्थात मूसा (अलैहिस्सलाम) की बात सुन कर उन में मतभेद हो गया| कुछ ने 
यह नबी की बात लग रही है| और कुछ ने कहा कि यह जादूगर है। 


2 मूसा अलैहिस्सलाम को यह भय हुआ कि लोग जादगरों के धोखे में न आ जायें। 


20) - 


0. 


7. 


7 


735. 


74. 


सरह ता-हा 


अन्ततः जादूगर सज्दे में गिर गये, 
उन्हों ने कहा कि हम ईमान लाये 
हारून तथा मूसा के पालनहार पर| 


फिरऔन बोलाः क्या तुम ने उस का 
विश्वास कर लिया इस से पूर्व कि मैं 
तुम्हें आज्ञा दूँ! वास्तव में बह तुम्हारा 
बड़ा (गुरू) है जिस ने तुम्हें जाद 
सिखाया है| तो मैं अवश्य कटवा दूँगा 
न्हा हाथों तथा पाबों को विपरीत 
शा” से, और तुम्हें सूली दे दूँगा 
खजूर के तनों पर, तथा तुम्हें अवश्य 
ज्ञान हो जायेगा कि हम में से किस की 
यातना अधिक कड़ी तथा स्थायी हैं 


उन्हों ने कहाः हम तुझे कभी उन 
खुली निशानियों (तको) पर प्रधानता 
नहीं देंगे जो हमारे पास आ गयी हैं, 
और न उस (अल्लाह) पर जिस ने हमें 
पैदा किया है, तू जो करना चाहे कर 
ले, तू बस इसी संसारिक जीवन में 
आदेश दे सकता है| 


हम तो अपने पालनहार पर ईमान 
लाये हैं, ताकि बह क्षमा कर दे 
हमारे लिये हमारे पापों को तथा जिस 
जादू पर तू ने हमें बाध्य किया, और 
अल्लाह सर्वोत्तम तथा अनन्त! है। 
वास्तव में जो जायेगा अपने 


पालनहार के पास पापी बन कर तो 
उसी के लिये नरक है, जिस में न 


2 और तेरा राज्य तथा जीबन तो साम्यिक है| 
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। अर्थात्‌ दाहिना हाथ और बायाँ पैर अथवा बायाँ हाथ और दाहिना पैर 


3 


=] 


हक 


आप 


76. 


FT, 


78. 


rk 


580. 


= सुरत ता-हा 


बह मरेगा और न जीवित रहेगा|.'' 


. तथा जो उस के पास ईमान ले कर 


आयेगा, तौ उन्हीं कै लिये उच्च 
श्रेणियाँ होँगी। 


स्थायी स्वर्ग जिन में नहरें बहती द होंगी, 
जिस में सदाबासी होंगे, और यही उस 
का प्रतिफल है जो पबित्र हो गया। 


और हम ने मूसा की ओर बह्वी की, 
कि रातों-रात चल पड़ मेरे भक्तों 
को ले कर, और उन के लिये सागर 
में सूखा मार्ग बना ले”, तुझे पा 
लिये जाने का कोई भय नहीं होगा 
और न डरेगा। 


फिर उन का पीछा किया फिरऔन 
ने अपनी सेना के साथ, तो उन पर 
सागर छा गया जैसा कुछ छा गया। 
और कृपथ कर दिया फिरऔन ने 
अपनी जाति को और सृपथ नहीं 
दिखाया| 


है इस्राईल के पृत्रो। हम ने तुम्हें 
मुक्त कर दिया तुम्हारे शत्र से, और 
बचन दिया तुम्हें तूर पर्वत से दाहिनी'*' 
ओर का, तथा तुम पर उतारा "मन्न" 
तथा "सलूवा"| 


खाओ उन स्वच्छ चीजों में से जो 


! अर्थात्‌ उसे जीबन का कोई सुख नहीं मिलेगा। 
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2 इस का सविस्तार वर्णन सूरह शुअरा-26 में आ रहा है। 


3 अर्थात्‌ तुम पर तौरात उतारने के लिये। 
4 मन्न तथा सलवा के भाष्य के लिये देखिये: बकरा, आयतः 57| 
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जीविका हम ने तुम्हें दी है, तथा 
उल्लंघन न करो उस में, अन्यथा 
उतर जायेगा तुम पर मेरा प्रकोप। 
तथा जिस पर उतर जायेगा मैरा 
प्रकोप, तो निःसंदेह बह गिर गया। 


82. और मैं निश्चय बड़ा क्षमाशील हूँ 
उस के लिये जिस ने क्षमा याचना 
की, तथा ईमान लाया और सदाचार 
किया फिर सुपथ पर रहा। 


$३. और हे मूसा! क्या चीज तुम्हें ले आई 
अपनी जाति से पहले?! 


84. उस ने कहाः बे मेरे पीछे आ ही रहे 
हैं, और मैं तेरी सेवा में शीघ्र आ 
गया, है मेरे पालनहार! ताकि तू 
प्रसन्न हो जाये 


85. अल्लाह ने कहाः हम ने परीक्षा में 
डाल दिया तेरी जाति को तेरे (आने 
के) पश्चात्‌, और कूपथ कर दिया है 
उन को सामरी!?! ने| 


86, तो मूसा वापिस आया अपनी जाति 
की ओर अति कूद्ध-शोकातुर हो कर 
उस ने कहाः हे मेरी जाति के लोगो! 
क्या तुम्हें वचन नहीं दिया था तुम्हारे 
पालनहार ने एक अच्छा बचन? तो 
क्या तुम्हें बहुत दिन लग“ गये? 
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। अर्थात्‌ तुम पर्वत की दाहिनी ओर अपनी जाति से पहले क्यों आ गये और उन्हें 


पीछे क्‍यों छोड़ दिया? 


2 सामरी बनी इस्राईल के एक व्यक्ति का नाम है| 


3 अर्थात्‌ धर्म-पुस्तक तौरात देने का बचन| 


4 अर्थात्‌ वचन की अवघि दीर्घ प्रतीत होने लगी। 


20) - 


87, 


88. 


89, 


90. 


अथवा तम ने चाहा कि उतर 

जाये तम पर कोइ प्रकोप तम्हारे 
पालनहार की ओर से? अतः तुम ने 
मेरे बचन! को भंग कर दिया। 


उन्हों ने उत्तर दिया कि हम ने नहीं 
भंग किया है तेरा बचन अपनी इच्छा 
से, परन्त॒ हम पर लाद दिया गया था 
जाति” के आभूषणों का बोझ, तो 
हम ने उसे फेंक” दिया, और ऐसे 
ही फेंक: दिया सामरी ने| 


फिर बह! निकाल लाया उन के 
लिये एक बछड़े की मूर्ति जिस की 
गाय जैसी ध्वनि (आवाज़) थी, तो 
सब ने कहाः यह है तुम्हारा पूज्य 
तथा मूसा का पूज्य, (परन्तु) मूसा 
इसे भूल गया हैं 
तो क्या बे नहीं देखते कि बह न उन 
की किसी बात का उत्तर देता है, और 
अधिकार रखता है उन के लिये 
किसी हानि का न किसी लाभ का. 
और कह दिया था हारून ने इस 
से पहले ही कि हे मेरी जाति के 
लोगो! तुम्हारी परीक्षा की गई है 
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। अर्धात्‌ मेरे वापिस आने तक, अल्लाह की इबादत पर स्थिर रहने की जो प्रतिज्ञा 


की थी 


2 जाति से अभिप्रेत फिरऔन की जाति है, जिन के आभूषण उन्हाँ ने उधार ले 


रखे थे| 


3 अर्थात्‌ अपने पास रखना नहीं चाहा, और एक अग्नि कुण्ड में फेंक दिया| 


ब 


अर्थात्‌ जो कुछ उस के पास था| 


5 अर्थात्‌ सामरी ने आभुषणों को पिघला कर बछड़ा बना लिया 


6 


फिर बह पूज्य कैसे हो सकता है? 
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इस के द्वारा, और वास्तव में तुम्हारा 
पालनहार अत्यंत कृपाशील है| अत 
मेरा अनुसरण करो तथा मेरे आदेश 


का पालन करो 
9।. उन्ह ने कहाः हम सब उसी के eR PoE 
पुजारी रहेंगे जब तक (तूर से) हमारे ब्‌ ६ 


पास मूसा वापिस न आ जाये 


छहर लल लि | (क | नत आ के छान री 


१2. मूसा ने कहाः है हारून! किस बात Reha (20 /8 
ने तुझे रोक दिया जब तू ने उन्हें 

देखा कि कपथ हो गये! 

कि मेरा अनुसरण न करे! क्या त॒ ने छह OWRD 
अवैज्ञा कर दी मेरे आदेश की! 


94. उस ने कहाः मेरे माँ जाये भाई! मेरी BSNS ES OE 


ह 


93. 


दाढ़ी न पकड़ और न मेरा सिर OSs 
वास्तव में मुझे भय हुआ कि आप सह ४55 


कहेंगे कि त ने बिभेद उत्पन्न कर 
दिया बनी इस्राईल में, और प्रतीक्षा 
नहीं की मेरी बात (आदेश) की। 


95. (मसा ने) पछाः तेरा समाचार क्या ABO 
है, हे सामरी? 

96. उस ने कहाः मैं ने वह चीज आ EN TRH SPAN 

जिसे उन्हाँ ने नहीं देखा, तो मैं ने CESSES 875 25 

ले ली एक म॒ट्टी रसल के पदचिन्ह ५१ ६५३८ 


से, फिर उसे फेंक दिया, और इसी 
प्रकार सुझा दिया मुझे” मेरे मन ने। 


। (देखियेः सूरह आराफ, आयतः 42) 
2 अधिकांश भाष्यकारो ने रसल से औभप्राय जिबरील (फरिश्ता) लिया है। और 
अर्थ यह है कि सामरी ने यह बात बनाई कि जब उस ने फिरऔन और उस 


की सेना के हू के समय जिब्रील (अलैहिस्सलाम) को घोड़े पर सवार वहाँ 
देखा तो उन के घोड़े के पदचिन्ह की मिट्टी रख ली| और जब सोने का बछड़ा 
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97. मूसा ने कहाः जा तेरे लिये जीवन ५४025, GEESE 
में यह हीना है कि तू कहता रहेः BSG NNEC 
मुझे स्पशं न करना। तथा तेरे ESA BRAS ER 
लिये एक और!” बचन है जिस के RTA CEE 


विरुद्ध कदापि न होगा, और अपने 
पूज्य को देख जिस का पृजारी बना 
रहा, हम अवश्य उसे जला देंगे, 
फिर उसे उड़ा देंगे नदी में चूर-चूर 


कर के| 
98. निःसंदेह तुम सभी का पूज्य बस ASE, 
अल्लाह है, कोई पूज्य नहीं है उस के Sei brs; 


सिवा| बह समोये हुये है प्रत्येक बस्तु 
को (अपने) ज्ञान में| 


१9. इसी प्रकार (हे नबी!) हम आप के GEE ES 
समक्ष विगत समाचारों में से कुछ BENS, 


का बर्णन कर रहे हैं, और हम ने 
आप को प्रदान कर दी है अपने पास 
से एक शिक्षा (कुआन)| 


00. जो उस से मुँह फेरेगा तो बह gOS pss 
निश्चय प्रलय के दिन लादे हुये 
होगा भारी” बोझ। 

।07. वे सदा रहने वाले होंगे उस में, GF WEY br YA 
और प्रलय के दिन उन के लिये 
बुरा बोझ होगा| 


` बना कर उस धूल को उस पर फेंक दिया तो उस के प्रभाब से उस में से एक 
प्रकार की आवाज निकलने लगी जो उन के कृपथ होने का कारण बनी 

। अर्थात्‌ मेरे समीप न आना और न मुझे छूना, मैं अछूत हूँ। 

2 अर्थात्‌ परलोक की यातना का| 

3 अर्थात पापों का बोझ 
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IZ. 


I03. 


I04. 


IS. 


I06. 


IO. 


I08. 


जिस दिन फूंक दिया जायेगा सूर'' 
(नरसिंघा) में, और हम एकत्र कर 
देंगे पापियों को उस दिन इस दशा 
में कि उन की आँखें (भय से) नीली 
होंगी। 

वे आपस में चुपके-चुपके कहेंगे कि 
तुम (संसार में) बस दस दिन रहे हो 


हम भली-भाँति जानते हैं, जो कुछ 
बह कहेंगे, जिस समय कहेगा उन 
में से सब से चतुर कि तुम केबल 
एक ही दिन रहे हो। 


वे आप से प्रश्न कर रहे हैं पतों 
के संबन्ध में! आप कह दें कि उड़ा 
देगा उन्हें मेरा पालनहार चूर-चूर 
कर कें| 


फिर धरती को छोड़ देगा समतल 
मंदान बना कर| 


तुम नहीं देखोगे उस में कोई 
टेह्ापन और न नीच-ऊंच। 


उस दिन लोग पीछे चलेंगे पुकारने 
वाले के, कोई उस से कतरायेगा 
नहीं, और धीमी हो जायेंगी आवाजें 
अत्यंत कृपाशील के लिये, फिर तुम 
नहीं सुनोगे कानाफूंसी की आवाज 
के सिवा| 
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! «सर» का अर्थ नरसिंघा है, जिस में अल्लाह के आदेश से एक फरिश्ता इस्राफील 
अलैहिस्सलाम 


आ फूकेगा, और प्रलय आ जायेगी| (मुस्नद अहमदः 29) 
और पुनः फूकेगा तो सब जीवित हो कर हश्च कें मैदान में आ जायेंगे। 
2 अर्धात्‌ उन्हें संसारिक जीवन क्षण दो क्षण प्रतीत होगा| 
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09. उस दिन लाभ नहीं देगी सिफारिश | ट GINS, 


परन्तु जिसे आज्ञा दे अत्यंत ७४४८»: 
कपाशील, और प्रसन्न हो उस के! 
लिये बात करने से 

।0. वह जानता है जो कुछ उन के आगे | ट Gs 
तथा पीछे है, और बे उस का पूरा ल, 
ज्ञान नहीं रखते। 

।2. तथा सभी के सिर झक जायेंगे CADE ies 
जीवित नित्य स्थायी (अल्लाह) के Cate 


लिये| और निश्चय वह निष्फल हौ 
गया जिस ने अत्याचार लाद!” लिया। 


।.2. तथा जो सदाचार करेगा और बह SRN CO he 
इमान वाला भी हो, तो वह नहीं EEE 
डरेगा अत्याचार से न अधिकार 
हनन से। 

।।3. और इसी प्रकार हम ने इस अरबी OPERATOR 
कुआन को अवतरित किया है तथा 848४ 20250 52] 


विभिन्न प्रकार से वर्णन कर दिया है 
उस में चेतावनी का, ताकि लोग 
आज्ञाकारी हो जायें अथवा वह उन 
के लिये उत्पन्न कर दे एक शिक्षा। 


।4, अतः उच्च है अल्लाह वास्तविक Ro der Fre OAR 
स्वामी| और (हे नबी!) आप OBIS CNG 
शीता” न करें कुआन के श, 
साथ इस से पूर्व कि पूरी कर दी 


! अर्थात्‌ जिस के लिये सिफारिश कर रहा हैं 

2 संसार में किसी पर अत्याचार, तथा अल्लाह के साथ शिक किया हो। 

३ जब जिन्रील अलैहिस्सलाम ननी सल्लल्लाह अलैहि ब स्लम के पास बह्यी 
(प्रकाशना) लाते, तो आप इस भय से कि कछ भल न जाये, उन के साथ साथ 
ही पढ़ने लगते| अल्लाह ने आप को ऐसा करने से रोक दिया| इस का बर्णन 
सूरह कियामा, आयतः 75 में आ रहा है। 
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Il5. 


I26. 


Il7. 


II8. 


lI9. 


I20, 


I2I 


जाये आप की और इस की बह्यी 
(प्रकाशना) तथा प्रार्थना करें कि 
हे मेरे पालनहार! मुझे अधिक ज्ञान 
प्रदान कर| 


और हम ने आदेश दिया आदम को 
इस से पहले, तो बह भल गया 
और हम ने नहीं पाया उस में कोई 
दृढ़ संकल्प! 


तथा जब हम ने कहा फरिश्तों से 
कि सजदा करो आदम को, तो सब 
ने सजदा किया इबलीस के सिवा 
उस ने इन्कार कर दिया| 


तब हम ने कहाः हे आदम। वास्तव 
में यह शत्र है तेरा तथा तेरी पत्नी 
का, तो ऐसा न हो कि तम दोनों 
को निकलवा दे स्वर्ग से और तू 
आपदा में पड़ जाये। 


यहाँ तुझे यह सुविधा है कि न भूखा 
रहता है और न नग्न रहता हैं। 


और न प्यासा होता है और न तुझे 
धूप सताती है| 


तो फूसलाया उसे शैतान ने, कहा 
हे आदम! क्या मैं तुझे न बताऊं 
शाश्वत जीबन का वक्ष तथा ऐसा 
राज्य जो पतनशील न हो? 


तो दोनों ने उस (वृक्ष) से खा लिया 
फिर उन के गुप्तांग उन दोनों के 
लिये खुल गये। और दोनों चिपकाने 


आदेश का उल्लंघन नहीं किया। 
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! अर्थात्‌ बह भूल से शैतान की बात में आ गया, उस ने जानबूझ कर हमारे 
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लगे अपने ऊपर स्वर्ग के पत्ते। 
और आदम अवज्ञा कर गया अपने 
पालनहार की और कृपथ हो गया। 


22. फिर उस (अल्लाह) ने उसे चुन 
लिया और उसे क्षमा कर दिया और 
सुपथ दिखा दिया| 


।23. कहाः तुम दोनों (आदम तथा 
शैतान) यहाँ से उतर जाओ, तुम 
हार प दूसरे के शत्रु हो। अब यदि आये 
हा पास मेरी और से मार्गदर्शन 

। जो अनुपालन करेगा मैरे 
मार्गदर्शन का, बह कूपथ नहीं होगा 
और न दुर्भाग्य ग्रस्त होगा| 


24. तथा जो मुख फेर लेगा मेरे स्मरण 
से, तो उसी का संसारिक जीबन 
संकीर्ण (तंग) होगा, तथा हम 
उसे उठायेंगे प्रलय के दिन अन्धा 
कर के| 


25. बह कहेगाः मेरे पालनहार! मुझे 
अन्धा क्यों उठाया, में तो (संसार 
में) आँखों वाला था? 


।26. अल्लाह कहेगाः इसी प्रकार तेरे पास 
हमारी आयते आयीं तो तू ने उन्हें 
भुला दिया| अतः इसी प्रकार आज तू 
भुला दिया जायेगा| 


।27, तथा इसी प्रकार हम बदला देते हैं 
उसे जो सीमा का उल्लंघन करे, 
और ईमान न लाये अपने पालनहार 
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। अर्थात्‌ बह संसार में धनी हो तब भी उसे संतोष नहीं होगा| और सदा चिन्तित 


और व्याकूल रहेगा| 
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I28. 


I29. 


I30. 


I3I. 


md 


की आयतों पर| और निश्चय 

आखिरत की यातना अति कड़ी तथा 

अधिक स्थायी है। 

तो क्या उन्हें मार्ग दर्शन नहीं GAGS NEG gos 
दिया इस बात ने कि हम ने ध्वस्त | ९a 
कर दिया इन से पहले बहुत सी 

जातियों को, जो चल फिर-रही थीं 

अपनी बस्तिया में, निःसंदेह इस में 


निशानियाँ हैं बुद्धिमानों के लिये। 
और यदि एक बात पहले से निश्चित | ९5s ices 
न होती आप के पालनहार की ओर Che 


से, तो यातना आ चकी होती, और 
एक निधारित समय न होता|!" 


अतः आप सहन करें उन की बातों | #5 oss soso 
को तथा अपने पालनहार की ४5 6 02%9५2£055 528 


पवित्रता का वर्णन उस की प्रशंसा SE (0८:४६ 
के साथ करते रहेँ सर्योदिय से पहले ७७७७ 
28080 40 त से” पहले, तथा रात्रि 

के क्षणो“ में और दिन के किनारों' 

में, ताकि आप प्रसन्न हो जायें। 


और कदापि न देखिये आप उस CAE ES, 
आनन्द की ओर जौ हम ने उन में eR Eee Sf 
से विभिन्न प्रकार के लोगों को दे रखा 


आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह का यह निर्णय है कि बह किसी जाति का उस 


के बिरुद्ध तर्क तथा उस की निश्चित अवधि पूरी होने पर ही विनाश करता है, 
यदि यह बात न होती तो इन मक्का के मिश्रणवादियों पर यातना आ चुकी होती। 


क UN त is bi 


अर्थात्‌ फज् की नमाज़ में| 

अर्थात्‌ अस्र की नमाज में| 

अर्थात्‌ इशा की नमाज में| 

अर्थात्‌ जुहर तथा मग्रिब की नमाज में| 
अर्थात्‌ मिश्रणवादियाँ में से| 
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होते। 


35. आप कह दें कि प्रत्येक, (परिणाम 
की) प्रतीक्षा में है। अतः तुम भी 
प्रतीक्षा करो, शीघ्र SR म्हेँ ज्ञान 
हो जायेगा कि कौन सीः 
है, और किस ने सीधी राह पाई है| 


। अर्थात्‌ परलोक का प्रतिफल। 
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है, बह संसारिक जीवन की शोभा हैं, 
ताकि हम उन की परीक्षा लें, और 
आप के पालनहार का प्रदान”! ही 
उत्तम तथा अति स्थायी है| 


।३2. और आप अपने परिबार को नमाज 
का आदेश दें, और स्वयं भी उस पर 
स्थित रहेँ, हम आप से कोई जीविका 
नहीँ मांगते, हम ही आप को 
जीविका प्रदान करते हैं। और अच्छा 
परिणाम आज्ञाकारियों के लिये है 


33. तथा उन्होंने कहाः क्यों वह हमारे 
पास कोई निशानी अपने पालनहार 
की ओर से नहीं लाता? क्या उन 
के पास उस का प्रत्यक्ष प्रमाण 
(क्‌आन) नहीं आ गया जिस में 
अगली पुस्तकों की (शिक्षायें) 


।34. और यदि हम ध्वस्त कर देते उन्हें 
किसी यातना से इस से” पहले, 
तो वे अवश्य कहते कि हे हमारे 
पालनहार। त ने हमारी और कोई 
रसल क्यों नहीं भेजा कि हम तेरी 
आयतों का अनुपालन करते इस से 
पहले कि हम अपमानित और हीन 
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2 अर्थात्‌ नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम और कुआन कें आने से पहले। 
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सूरह अम्बया - 2] 


सूरह अम्बिया के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में ।।2 आयते हैं 





इस सूरह में अनेक नबियों की चची के कारण इस का नाम <«अम्बिया> 
| 


० इस में बताया गया है कि सभी नबियों ने अपनी जातियों को बराबर यह 
शिक्षा दी कि उन्हें अल्लाह के लिये अपने कर्मों का उत्तर देना है फिर भी 
बह संभलने के बजाये विरोध ही करते रहे और अल्लाह की सहायता सदा 
नबियों के साथ रही। 


+ यह भी बताया गया है कि अल्लाह ने संसार को खेल के लिये नहीं बनाया 
है बल्कि सत्य और असत्य के बीच संघष के लिये बनाया है| 


० इस में तौहीद का वर्णन है जो सभी नबियों का संदेश था| और रिसालत 
से संबंधित संदेहो का जवाब किया गया है तथा रसूलों का उपहास करने 
बालों को चेतावनी दी गई है। 


१ नबियों की शिक्षाओं और उन पर अल्लाह के अनुग्रह और दया को दिखाया 
गया है 


१ अन्त में विरोधियों को यातना की धमकी तथा ईमान वालों को नदला चना 
दी गई है। और यह बताया गया है कि नबियों को भेजना संसार वासियों 
के लिये सर्वथा दया है, और उन का अपमान करना स्वयं अपने ही लिये 
हानिकारक है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


Ele 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


„ समीप आ गया है लोगों के हिसाव" | 8/%522५० ४४८०४ ४ 
का समय, गे जब कि बे अचेतना में Org ४६ 
मुँह फेरे हुये हैं। 


। अर्थात प्रलय का समय, फिर भी लोग उस से अचेत माया मोह में लिप्त हैं। 
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नहीं आती उन के पास उन के 
पालनहार की ओर से कोई नई 
शिक्षा", परन्तु उसे सुनते हैं और 


खेलते रह जाते हैं| 


. निश्चेत हैं उन के दिल, और उन्हों 
नें चुपके-चुपके आपस में बातें कीं 
जो अत्याचारी हौ गयेः यह (नबी) तो 
बस एक पुरुष है तुम्हारे समान, तो 
क्या तुम जादू के पास जाते हो जब 


कि तुम देखते हो?!” 


आप कह दें कि मेरा पालनहार 
जानता है प्रत्येक बात को जो 
आकाश तथा धरती में है। और बह 


सब सुनने जानने वाला है। 


बल्कि उन्हों ने कह दिया कि यह”! 
बिखरे स्वप्न हैं| बल्कि उस (नबी) ने 
इसे स्वयं बना लिया है, बल्कि वह 
कवि है| अन्यथा उसे चाहिये कि हमारे 
पास कोई निशानी ला दे जैसे पूर्व के 
रसूल (निशानियों के साथ) भेजे गये। 


नहीं ईमान लायी इन से पहले कोई 
बस्ती जिस का हम ने विनाश किया, 


तो क्या यह ईमान लायेंगे? 


और (हे नबी।) हम ने आप से पहले 
अर्थात कआन की कोई आयत अवतरित होती है तो उस में चिन्तन और विचार 


नहीं करते| 
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>> 2502, ESOS 


अर्थात्‌ यह कि वह तुम्हारे जैसा मनुष्य है, अतः इस का जो भी प्रभाव है वह 


जादू के कारण है। 
आर्थात्‌ कुआन की आयतें| 


अर्थात्‌ निशानियाँ देख कर भी ईमान नहीं लायी| 


४] - 


सूरह अम्बिया 


मनुष्य पुरुषों को ही रसूल बना कर 

भेजा, जिन की ओर वह्यी भेजते रहे। 
फिर तुम ज्ञानियों ' से पूछ लो, यदि 
तुम (स्वयं) नहीं” जानते हो। 


तथा नहीं बनाये हम ने उन के ऐसे 
शरीर”! जो भोजन न करते हों। तथा 
न वे सदावासी थे। 


फिर हम ने पूरे कर दिये उन 
से किये हये वचन, और हम ने 
बचा लिया उन्हें, और जिसे हम 
ने चाहा| और विनाश कर दिया 
उल्लंघनकारियों का। 


, निःसंदेह हम ने उतार दी है तुम्हारी 


ओर एक पुस्तक (कृआन) जिस में 
तुम्हारे लिये शिक्षा है| तो क्या तुम 
समझते नहीं हो? 


. और हम ने तोड़ कर रख दिया बहुत 


सी बस्तियों को जो अत्याचारी थीं, 
और हम ने पैदा कर दिया उन के 
पश्चात्‌ दूसरी जाति को। 

फिर जब उन्हें संबेदन हो गया हमारे 


प्रकोप का, तो अकस्मात्‌ बहाँ से 
भागने लगे। 


. (कहा गया) भागो नहीं| तथा तुम 


वापिस जाओ जिस सुख-सुविधा में 
थे, तथा अपने घराँ की ओर, ताकि 


2 देखियेः सूरह नहल, आयतः 43| 
3 अर्थात्‌ उन में मनुष्य की ही सब विशेषताएँ थीं। 
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। अर्थात्‌ आदि आकाशीय पुस्तकों के ज्ञानियों से। 


४] - 


20. 


सूरह अम्बिया 


तुम से पूछा”! जाये। 


, उन्हों ने कहाः हाय हमारा विनाश! 
वास्तव में हम अत्याचारी थे| 


; और फिर बराबर यही उन की पुकार 


रही यहाँ तक कि हम ने बना दिया 
उन्हें कटी खेती के समान बुझे हुये। 

, और हम ने नहीं पैदा किया है 
आकाश और धरती को तथा जो कछ 
दोनों के बीच है खेल के लिये। 


. यदि हम कोई खेल बनाना चाहते तो 
उसे अपने पास ही से बना” लेते, 
यदि हमें यह करना होता| 


. बल्कि हम मारते हैं सत्य से असत्य 


पर, तो वह उस का सिर कुचल देता 
हे, और बह अकस्मात समाप्त हो 
जाता है, और तुम्हारे लिये बिनाश है 
उन बातों के कारण जो तुम बनाते हो| 


. और उसी का है जो आकाशों तथा 


धरती में है, और जो फरिश्ते उस के 
पास हैं बे उस की इबादत (बंदना) से 
अभिमान नहीं करते, और न थकते हैं| 


बे रात और दिन उस की पवित्रता का 
गान करते हैं, तथा आलस्य नहीं करते। 
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। अर्थात्‌ यह कि यातना आने पर तुम्हारी क्या दशा हयी! 


2 अर्थात्‌ इस बिशाल विश्व के बनाने की आवश्यक्ता न थी। इस आयत में यह 
बताया जा रहा है कि इस विश्व को खेल नहीं बनाया गया है| यहाँ एक साधारण 
नियम काम कर रहा है| और वह सत्य और असत्य के बीच संघर्ष का नियम 
है| अर्थात्‌ यहाँ जो कछ होता है बह सत्य की विजय और असत्य की पराजय के 
लिये होता है| और सत्य के आगे असत्य समाप्त हो कर रह जाता है| 
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2।. क्या इन के बनाये हुये पार्थिव पूज्य ऐसे | १५१४५६ SCS 
हैं जो (निर्जीब) को जीवित कर देते हैं 


22, यदि होते उन दोनों! में अन्य पूज्य Ags 
अल्लाह के सिवा तो निश्चय दोनों की धी Css as pn 
व्यवस्था बिगड़?! जाती| अतः पवित्र f | 
है अल्लाह अर्श (सिंहासन) का स्वामी 


उन बातों से जो वे बता रहे हैं। 

23. वह उत्तर दायी नहीं है अपने कार्य OEE BY 
का और सभी (उस के समक्ष) उत्तर 
दायी हैं। 

24. क्या उन्होंने बना लिये हैं उस के Ss 3s BSE 


सिवा अनेक पूज्य? (हे नबी!) आप | 5554 Cs Gs 
कहें कि अपना प्रमाण लाओ। यह | ६८९६५५८५५४%१४-।८४ "८-5 
(कुआन) उन के लिये शिक्षा है जो Si 
मेरे साथ हैं और यह मझ से पूर्व nd 

के लोगों की शिक्षा”! है, बल्कि 

उन में से अधिकतर सत्य का ज्ञान 

नहीं रखते। इसी कारण बह विमुख 


EE ES Fo 


हैं। 
25. और नहीं भेजा हम ने आप से पहले kee RS rv 
कोई भी रसूल परन्तु उस की और ७.१2 25६८४ ४११४४ ५ '॥| 


यही बह्यी (प्रकाशना) करते रहे कि 
मेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है। अतः 
मेरी ही इबादत (बंदना) करो। 


। आकाश तथा धरती में| 

2 क्‍योंकि दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते और उन के आपस के संघर्ष 
के कारण इस विश्व की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाती| अतः इस बिश्व की व्यवस्था 
स्वयं बता रही है कि इस का स्वामी एक ही है| और वही अकेला पूज्य हैं 

३ आयत क भावार्थ यह है कि यह कुआन है और यह तौरात तथा इंजील हैं। इन 
में कोई प्रमाण दिखा दो कि अल्लाह के अन्य साझी और पूज्य हैं| बलिक यह 
मिश्षणवादी निर्मल बातें कर रहे हैं। 
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26. और उन (म॒शरिकों) ने कहा कि 
बना लिया है अत्यंत कपाशील ने 
संतति| बह पवित्र है। बल्कि बे 
(फरिश्ते)” आदरणीय भक्त हैं| 


27, वे उस के समक्ष बढ़ कर नहीं 
बोलते और उस के आदेशानृसार 
काम करते हैं। 


28, वह जानता है जो उन के सामने है 
और जो उन से ओझल है। बह किसी 
की सिफारिश नहीं करेंगे उस के सिवा 
जिस से बह (अल्लाह) प्रसन्न”! हो, तथा 
वह उस के भय से सहमे रहते हैं 


29. और जो कह दे उन में से कि मैं 
पूज्य हूँ अल्लाह के सिवा तौ बही 
है जिसे हम दण्ड देंगे नरक का, 
इसी प्रकार हम दण्ड दिया करते हैं 
अत्याचारियों को। 


३0. और क्या उन्हों ने विचार नहीं किया 
जो काफिर हो गये कि आकाश तथा 
धरती दोनों मिले हुये?! थे, तो हम 
ने दोनों को अलग-अलग किया| तथा 
हम ने बनाया पानी से प्रत्येक जीवित 
चीज़ को? फिर क्या वह (इस बात 
पर) विश्वास नहीं करते? 


३।, और हम ने बना दिये धरती में पर्वत 
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। अर्थात्‌ अरब के मिश्रणवादी जिन फरिश्तों को अल्लाह की पृत्रियाँ कहते हैं 


वास्तव में बह उस के भकत तथा दास हैं| 
2 अथांत्‌ जो एकेश्वरवादी होंगे। 
3 अर्थात्‌ अपनी उत्पत्ति के आरंभ में| 


४] - 


32. 


33 


उवै. 


l 
ड 


3 
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ताकि झुक न” जाये उन के साथ, CSF ADVE 
और बना दिये उन (पर्वतो) में चोड़े 

रास्ते ताकि लोग राह पायें। 

और हम ने बना दिया आकाश को | esses 
सुरक्षित छत, फिर भी बह उस के Rs 
प्रतीका (निशानियाँ) से मुँह फेरे 

हुये हैं। 

. तथा वही है जिस ने उत्पत्ति की है BES GHGS G As 
रात्रि तथा दिवस की और सूर्य तथा OSs 
चाँद की, प्रत्येक एक मण्डल में तैर 
रहे? हैं 
और (है नबी!) हम ने नहीं बनायी है| ६४४७४५७४८४४:०.४॥४2५ ८ 
किसी मनुष्य के लिये आप से पहले COMA ES 


नित्यता| तो यदि आप मर” जायें, 
तो क्या वह नित्य जीवी हैं? 


क वा क ससा का ला Sas vit 
चता (भर ह| ह्र EE 


परीक्षा कर रहे हैं अच्छी तथा बुरी 
परिस्थितियों से, तथा तुम्हें हमारी ही 
ओर फिर आना है| 


अर्थात्‌ यह पर्बत न होते तो धरती सदा हिलती रहती। 


कूजन अपनी शिक्षा में विश्व की व्यवस्था से एक के पूज्य होने का प्रमाण 
प्रस्तुत करता है। यहाँ भी आयतः 30 से 33 तक एक अल्लाह के पूज्य होने का 
प्रमाण प्रस्तुत किया गया है| 

जब मनुष्य किसी का विरोधी बन जाता है तो उस कें मरण की कामना करता 
है। यही दशा मक्का के काफिरों की भी थी| बह आप सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम कें 
मरण की कामना कर रहे थे| फिर यह कहा गया है कि संसार के प्रत्येक जीव 
को मरना है| यह कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह इस संसार 
में सब के कर्मों की परीक्षा कर रहा है। और फिर सब को अपने कर्मों का फल 
भी परलोक में मिलना है तो कौन इस परीक्षा में सफल होता है? 


४] - 


36. 


37, 


38. 


39. 


औत. 


ई]. 


सूरह अम्बिया 


तथा जब देखते हैं आप को जो 
काफिर हो गये तो बना लेते हैं आप 
को उपहास, (बे कहते हैं) क्या यही 
है जो त॒म्हारे पज्यों की चर्चा किया 
करता है? जब कि बे स्वयं रहमान 
(अत्यंत कृपाशील) के स्मरण के! 
निवर्ती हैं 


मनष्य जन्मजात व्यग्र (अधीर)है, मैं 
शीघ्र तम्हें अपनी निशानियाँ दिखा 
दूगा| अतः तुम जल्दी न करो। 


तथा वह कहते हैं कि कब पूरी 
होगी यह धमकी, यदि तुम लोग 
सच्चे हो? 
यदि जान लें जो काफिर हो गये हैं 
उस समय को जब बह नहीं बचा 
सकेंगे अपने म॒खों को अग्नि से और 
न अपनी पीठो को, और न उन की 
कोई सहायता की जायेगी (तो ऐसी 
बातें नहीं करेंगे) 


बल्कि बह समय उन पर आ जायेगा 
अचानक, और उन्हें आश्चर्य चकित 


कर देगा, जिसे बह फेर नहीं सकेंगे 
और न उन्हें समय दिया जायेगा। 


और उपहास किया गया है से 
रसूलों का आप से पहले, तो घेर 
लिया उन को जिन्हों ने उपहास 
किया उन मेँ से उस चीज ने जिस: 


। अर्थात्‌ अल्लाह को नहीं मानते| 
2 अर्थात्‌ हमारे न मानने पर यातना आने की धमकी। 
3 अर्थात्‌ यातना ने 
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2। - सूरह अम्बिया 


का उपहास कर रहे थे। 


42. आप पूछिये कि कौन तुम्हारी रक्षा 
करेगा रात तथा दिन में अत्यंत 
कपाशील'!' से? बल्कि बह अपने 
पालनहार की शिक्षा (कआन) से 
विमख हैं| 


43. क्या उन के पज्य हैं जो उन्हें बचायेंगे 
हम से? बह स्वयं अपनी सहायता नहीं 
कर सकेंगे और न हमारी ओर से उन 
का साथ दिया जायेगा। 


44, बल्कि हम ने जीवन का लाभ 
पहुँचाया है उन को तथा उन के 
पबंजों को यहाँ तक कि (सुखों में) 
उन की बड़ी आय ग॒जर'” गई, तो 
क्या बह नहीं देखते कि हम धरती 
को कम करते आ रहे हैं उस के 
किनारों से, फिर क्या वह विजयी हो 
रहे हैं। 

45. (हि नबी!) आप कह दें कि मैं तो बही 
ही के आधार पर तुम्हें सावधान कर 

हूँ, (परन्तु) बहरे पुकार नहीं सुनते 
जब उन्हें साबधान किया जाता है| 


46. और यदि छू जाये उन को आप के 
पालनहार की तनिक भी यातना, 
तो अवश्य पुकारेंगे कि हाये, 


। अर्थात उस की यातना से। 
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2 अर्थ यह है कि बह मक्का के काफिर सुख-सुविधा मंद रहने के कारण अल्लाह 


से विमख हो गये हैं, और सोचते हैं कि उन पर यातना नहीं आयेगी और बही 
बिजयी होंगे। जब कि दशा यह है कि उन के अधिकार का क्षेत्र कम होता जा 
रहा है और इस्लाम बराबर फैलता जा रहा है| फिर भी बे इस भ्रम में हैं कि 
वे प्रभुत्व प्राप्त कर लेंगे। 


४] - 


8. 


49, 


50. 


5l. 


53, 


l 


सूरह अम्बिया 


हमारा विनाश! निश्चय ही हम 
अत्याचारीः! थे| 


. और हम रख देंगे न्याय का तराजू! 


प्रलय के दिन, फिर नहीं अत्याचार 
किया जायेगा किसी पर कछ भी, 
तथा यदि होगा राई के दानै के 
बराबर (किसी का कर्म) तो हम 
उसे सामने ला देंगे, और हम बस 
काफी) हैं हिसाब लेने वाले। 


और हम दे चुके हैं मूसा तथा 
हारून को विवेक तथा प्रकाश 
और शिक्षाप्रद पस्तक आज्ञाकारियों 
के लिये। 


जो डरते हों अपने पालनहार 
से बिन देखे, और बे प्रलय से 
भयभीत हों। 


और यह (कूआन) एक शुभ शिक्षा है 
जिसे हम ने उतारा है, तो क्या तुम 
इस के इन्कारी हो! 


और हम ने प्रदान की थी इब्राहीम 
को डस की चेतना इस से पहले, 
और हम उस से भली भाँति 
अवगत थे। 


जब उस ने अपने बाप तथा अपनी 
जाति से कहाः यह प्रतिमायें (मतिंयाँ) 
कैसी हैं जिन की पजा में तम लगे 
हुये हो? 


अथांत अपने पापों को स्वीकार कर लेंगे। 
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2 अर्थात कमा को तौलने और हिसाब करने के लिये, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को 


उस के कमांनसार बदला दिया जाये। 


2। - सूरह अम्बिया 


rm 


3. उन्होँ ने कहाः हम ने पाया है 
अपने पूर्वजों को इन की पूजा 
करते हृये। 


. उस (इब्राहीम) ने कहा: निश्चय तुम 
और तुम्हारे पूर्वज खुले कृपथ में हो। 


- उन्हा ने कहाः क्या तुम लाये हो 
हमारे पास सत्य या तुम उपहास 


कर रहे हो? 


. उस ने कहाः बल्कि तुम्हारा 
पालनहार आकाशों तथा धरती का 
पालनहार है जिस ने उन्हें पैदा किया 
है, और मैं तो इसी का साक्षी हूँ 

. तथा अल्लाह की शपथ! मैं अवश्य 
चाल चलँगा तुम्हारी मूर्तियों के साथ, 
इस के पश्चात्‌ कि तुम चले जाओ 


. फिर उस ने कर दिया उन्हें 
खण्ड-खण्ड, उन के बड़े के सिवा, 
ताकि बह उस की ओर फिरें। 

, उन्हों ने कहाः किस ने यह दशा 
कर दी है हमारे पूज्यों (देवताओं) 
की? वास्तव में बह कोई 
अत्याचारी होगा! 

. लोगों ने कहाः हम ने सुना है एक 
नवयुवक को उन की चर्चा करते 
जिसे इब्राहीम कहा जाता है| 

. लोगों ने कहाः उसे लाओ लोगों के 
सामने ताकि लोग देखें। 

62, उन्हं ने पूछाः क्या तू ने ही यह किया 
है हमारे पूज्यां के साथ, हे इब्राहीम? 
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63. 


65. 


66. 


67, 


68. 


69. 


70, 


सूरह अम्बिया 
उस ने कहा: बल्कि इसे इन के इस 


बड़े ने किया! है, तो उन्हीं से पूछ 
लो यदि बह बोलते हों? 


. फिर अपने मन में वे 


सोच में पड़ गये| और (अपने मन में) 
कहाः वास्तव में तुम्हीं अत्याचारी हो| 


फिर बह आधे कर दिये गये अपने 
सिरों के बल? (और बोले) 
जानता है कि यह बोलते नहीं हैं। 


इब्राहीम ने कहाः तो क्या तुम 
इबादत (बंदना) अल्लाह के सिवा उस 
की करते हो जो न तुम्हें कुछ लाभ 
पहुँचा सकते हैं और न तुम्हें हानि 
पहुँचा सकते हैं! 


तुफ (थू) है तुम पर और उस पर 
जिस की तुम इबादत (वंदना) करते 
हो अल्लाह को छोड़ कर| तो क्या तुम 
समझ नहीं रखते हो? 


उन्हों ने कहाः इस को जला दो तथा 
सहायता करो अपने पज्यों की, यदि 
तुम्हें कुछ करना है 

हम ने कहाः है अग्नि! तू शीतल 
तथा शान्ति बन जा इब्राहीम पर| 
और उन्हों ने उस के साथ बुराई 
चाही, तो हम ने उन्हीं को क्षतिग्रस्त 
कर दिया। 


लिये कही 


भाग -7 / 628 ५ "४०४ 


Fe हा ॥ CE F है| 


Rt क | FT, kT E 


ih 


ख लाही हिला i फ 


TE 


ज आी cl स न लगी 


Sze Ge 


3 
उ क [ला कृ कल 
ASS FN Ce 
sisi 
Ess = Fa (239 .7९ CG 
i) Fei ५ oY 

SSCS ONS 
3625 
AO 55७ ।५४ 

| Criss | is 


Ye ! 3 bas न्ड vs न ४१7६ 


FE op wT PM ल्म 
Fr | FF I पी ET जाय न 
CE pre UMTS EU 


। यह बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें उन के पूज्याँ की विवशता दिखाने के 


2 अर्थात्‌ सत्य को स्वीकार कर के उस से फिर गये। 


2। - सूरह अम्बिया भाग -7 / 629 Se iat 


Fe | ॥ CE ie fT है| 


. और हम उस (इब्राहीम) को बचा ७7८ NS MICS OE 
कर ले गये तथा लत को उस भूमि Ss 
की ओर जिस में हम ने सम्पन्नता रखी 
है विश्व बासियों के लिये 

72, और हम ने उसे प्रदान किया (पत्र) BBG sss 
इसहाक और (पौत्र) याकूब उस & डक ७०४४ 
पर अधिक, और प्रत्येक को हम ने 

सत्कर्मी बनाया| 

7३. और हम ने उन्हें अग्रणी (प्रमुख) बना ६४७४४, ८५०४६; २३४५५ 
दिया जो हमारे आदेशानसार (लोगों Ess eg 
को) सपथ दर्शाते हैं| तथा हम ह f द 

7:7० ५७५ 8४) 
(प्रकाशना) की उन की और 
के करने तथा नमाज की स्थापना करने 
और जकात देने की, तथा बे हमारे ही 
उपासक थे 
74. तथा लत को हम ने निर्णय शक्ति और Go SUENG LSS 


ज्ञान दिया, और बचा लिया उस बस्ती 2205 50022: F e] 


से जो दष्कमे कर रही थी, वास्तव में वे 
बरे अवज्ञाकारी लोग थे 


75. और हम ने प्रवेश दिया उसे अपनी दया | ४८०५३६०० 
में, वास्तव में बह सदाचारियाँ में से था। 


बी 


b Frm hs i 
CNS sya 


oe करा केन | एन रू 
Lr) (5०५७५ 


75. तथा नूह को (याद करो) जब उस | cess 
ने पुकारा इन (नबियों) से पहले PERRO 
तो हम ने उस की पुकार सुन ली 
फिर उसे और उस के घराने को 
मुक्ति दी महा पीड़ा से| 


! लत अलैहिस्सलाम इबराहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। 


2 इस से अभिप्राय सीरिया देश है। और अर्थ यह है कि अल्लाह ने इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम की अगिन से रक्षा करने के पश्चात उन्हें सीरिया देश की ओर 


प्रस्थान कर जाने का आदेश दिया| और बह सीरिया चले गये| 


2] - सूरह अम्बिया भाग -7 / 630 ५ ४०४ गा 44० “ है" 
77. और उस की सहायता की उस जाति | Psi 
के म॒काबले में जिन्हाँ ने हमारी OCA 776, oS] 
आयतों (निशानियों) को झुठला 
दिया, वास्तव में बे बुरे लोग थे। 
अतः हम ने डुबो दिया उन सभी को। 


78. तथा दाबूद और सलैमान को (याद 33 ७5 Bs 55 
करो) जब बह दोनों निर्णय कर रहे HEMI ase 
थे खेत के विषय में जब रात्रि में चर Se 


गईं उसे दसरों की बकरियाँ, और 
हम उन का निर्णय देख रहे थे। 


7, तौ हम ने उ का उचित निर्णय VACA ४४: (रा in F ५४४४ 
समझा दिया सुलैमान को, और RSENS 
प्रत्येक को हम ने प्रदान किया था OCS 


निर्णय शक्ति तथा ज्ञान, और हम 
ने आधीन कर दिया था दाब॒द के 
साथ पतों को जो (अल्लाह की 
पवित्रता का) बर्णन करते थे तथा 
पक्षियों को, और हम ही इस कार्य 


के करने बाले थे। 

80. तथा हम ने उस (दावूद) को सिखाया न लि 
तुम्हारे लिये कबच बनाना ताकि es Dy (८025८) 
तुम्हें बचाये तुम्हारे आक्रमण से, ती CRAG 


क्या तुम कृतज्ञ हो? 
$।, और सुलैमान के आधीन कर दिया | se ८:०१; 


। हदीस में वर्णित है कि दो नारियों के साथ शिश थे। भेड़िया आया और एक को 
ले गया तो एक ने दूसरी से कहा कि तुम्हारे शिशु को ले गया है और निर्णय 
कै लिये दाबद के पास गयीं। उन्हं ने बड़ी कै लिये निर्णय कर दिया| फिर बह 
स॒लैमान अलैहिस्सलाम के पास आयीं, उन्हों ने कहा, छुरी लाओ मैं तम दोनों 
के लिये दो भाग कर दूँ। तो छोटी ने कहाः ऐसा न करें अल्लाह आप पर दया 
करे, यह उसी का शिश है| यह सन कर उन्हों ने छोटी के पक्ष में निणय कर 
दिया| (बुखारी, 3427, मुस्लिम , ।720) 


Il 


82. 


83. 


84. 


85. 


- सूरह अम्बिया 


उग्र वायु को, जो चल रही थी उस 
के आदेश से” उस धरती की ओर 
जिस में हम ने सम्पन्नता (विभूतियाँ) 
रखी हैं, और हम ही सर्वज्ञ हैं। 


तथा शैतानों में से उन्हें (उस के 
आधीन कर दिया) जौ उस के लिये 
डुबकी लगाते”! तथा इस के सिवा 
दूसरे कार्य त थे, और हम ही 
उन के निरीक्षक थे। 

तथा अय्यून (की उस स्थिति) को 
(याद करो) जब उस ने पुकारा अपने 
पालनहार को कि मुझे रोग लग गया 
है। और तू सब से अधिक दयावान्‌ है| 


तो हम ने उस की गुहार सुन ली!" 


और दूर कर दिया जो दुःख उसे था, 


और प्रदान कर दिया उसे उस का 
परिवार तथा उतने ही और उन के 
साथ, अपनी बिशेष दया से तथा 
शिक्षा के लिये उपासको की। 

तथा इसूमाईल और इद्रीस तथा 
जुल किफ्ल को (याद करो), सभी 
सहनशीलों में से थे। 
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! अर्थात्‌ वायु उन के सिंहासन को उन के राज्य मैं जहाँ चाहते क्षणो में पहुँचा 


देती थी। 


2 अर्थात्‌ मोतियाँ तथा जबाहिरात निकालने के लिये 


३ ताकि शैतान उन को कोई हानि न पहुँचाये। 


4 आदरणीय अय्यूब अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने उन के धन-धान्य तथा परिवार 
में परीक्षा ली। बह स्वयं रोगग्रस्त हो गये| परन्तु उन के धैर्यं के कारण अल्लाह 
ने उन को फिर स्वस्थ कर दिया और धन-धान्य के साथ ही पहले से दो गुने 


पुत्र प्रदान किये। 
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86. और हम ने प्रबेश दिया उन को Cos 3 22४55 
अपनी दया में, वास्तव में बे CaN 
सदाचारी थे। 

87. तथा जुच्रून'' को जब वह चला” BCS ede rts Or 
गया क्रोधित हो कर और सोचा कि Yel dos aieiys 
हम उसे पकड़ेंगे नहीं, अन्ततः उस BEE SEIN) 
ने प॒कारा अंधेरों में कि नहीं है कोई Ss 
पज्य तेरे सिवा, त पवित्र है, वास्तव १७४७४ 
में मैं ही दोषी” हूँ 

88. तब हम ने उस की स सन ली Coen BS Ss 
तथा उसे मुक्त कर शोक से, CTC ON 


और इसी प्रकार हम बचा लिया 
करते हैं ईमान वालों को। 


89, तथा ज़करिय्या को (याद करो) जब | ५५5४५5१६5५363 6555 
पुकारा उस ने अपने पालनहार'* SERRE 
को, हे मेरे पालनहार। मुझे मत 
छोड़ दे अकेला, और त सब से 


अच्छा उत्तराधिकारी है। 
90. तो हम ने सुन ली उस की पुकार Eos ss EE 
तथा प्रदान कर दिया उसे यहया, ७03८ 2 48:7४ 2.55 


और संधार दिया उस के लिये उस 


। जुबून से अभिप्रेत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं| नून का अर्थ अर्बी भाषा में मछली है| 
उन को "साहिबुल हूत" भी कहा गया है। अर्थात्‌ मछली बाला। क्यों कि उन को 
अल्लाह के आदेश से एक मछली ने निगल लिया था| इस का कछ बर्णन सूरह 
यूनुस में आ चुका है। और कुछ सूरह साफफात में आ रहा है। 

2 अर्थात अपनी जाति से क्रोधित हो कर आल्लाह के आदेश के बिना अपनी बस्ती 
से चले गये| इसी पर उन्हें पकड़ लिया गया। 

3 सहीह हदीस में आता है कि जो भी मसलमान इस शब्द के साथ किसी विषय 
में दुआ करेगा तो अल्लाह उस की दुआ को स्वीकार करेगा (तिमिंजी-3505) 

4 आदरणीय जकरिय्या ने एक पत्र के लिये प्राधंना की, जिस का वणन सरह आले 
इमरान तथा सूरह ता-हा में आ चुका है। 
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की पत्नी को| वास्तव में बह सभी CIES Es 
दौड़-धूप करते थे सत्कमाँ में और हम RFS 


से प्राथना करते थे रुचि तथा भय के 
साथ, और हमारे आगे झुके हुये थे। 


५।. तथा जिस ने रक्षा की अपने सतीत्व! | ४७5s «5-0 
की, तो फुंक दी हम ने उस के DOGS es 
भीतर अपनी आत्मा से, और उसे 
तथा उस के पत्र को बना दिया एक 


निशानी संसार वासियों के लिये 
92. वास्तव में तुम्हारा धर्म एक ही 58००5 4 SSS) 
धर्म” है, और मैं ही तुम सब का NNSA AS 


पालनहार (पूज्य) हूँ। अतः मेरी ही 
इबादत (वंदना) करो। 
9३. और खण्ड-खण्ड कर दिया लोगों ने SSIS 
अपने धर्म को (विभेद कर के) आपस 
में, सब को हमारी ओर ही फिर 


आना है| 

94. फिर जो सदाचार करेगा और बह EES SOREN ७ (४2025 
एकेश्वरवादी हो, तो उस के प्रयास OSSIAN 
की उपेक्षा नहीं की जायेगी, और हम 
उसे लिख रहे हैं। 


95. और असंभव है किसी भी बस्ती पर॒ | ९४५४४१०४ ५४७52%05255 
जिस का हम ने बिनाश कर»! दिया 


! इस से संकेत मर॒थम तथा उस के पुत्र ईसा (अलैहिस्सलाम) की और हैं। 

2 अर्थात सब नबियों का मल धर्म एक है| नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सललम) ने 
कहाः मैं मर्‍यम के पुत्र इसा से अधिक संबंध रखता हूँ। क्यों कि सब नबी भाई 
भाई हैं उन की मायें अलग अलग हैं, सब का धर्म एक है। (सहीह बखारीः 
३443)| और दूसरी हदीस में यह अधिक है किः मेरे और उस के बीच कोई और 
नबी नहीं है। (सहीह बुखारीः 3442) 

अर्धात्‌ उस के वासियों के दुराचार के कारण| 


eh 


2। - सूरह अम्बिया 
है कि वह फिर (संसार में) आ जाये 

96. यहाँ तक कि जब खोल दिये जायेंगे 
याजूज तथा माजूज''' और वे प्रत्येक 
ऊंचाई से उतर रहे होंगे। 

97, और समीप आ जायेगा सरत्या? 
वचन, तो अकस्मात्‌ खुली रह जायेंगी 
काफिरों की आँखें, (वे कहेंगे): "हाय 
हमारा विनाश"! हम असावधान रह 
गये इस से, बल्कि हम अत्याचारी थे| 


१8. निश्चय तुम सब तथा तुम जिन 
(मतिया) को पूज रहे हो अल्लाह के 


अतिरिक्त नरक के ईंधन हैं, तुम सब 


वहाँ पहुँचने बाले हो| 

99. यदि वे वास्तव में पूज्य होते, तो 
नरक में प्रबेश नहीं करते, और 
प्रत्येक उस में सदावासी होंगे। 

00. उन की उस में चीखें होंगी तथा बे 
उस में (कुछ) सुन नहीं सकेंगे। 

0. (परन्तु) जिन के लिये पहले ही से 
हमारी ओर से भलाई का निर्णय हो 
चुका है, बही उस से दूर रखे जायेंगे। 

।02. वे उस (नरक) की सरसर भी नहीं 
सुनेंगे, और अपनी मन चाही चीजों 
में सदा (मग्न) रहेंगे। 

03. उन्हें उदासीन नहीं करेगी (प्रलय के 
दिन की) बड़ी व्यग्रता, तथा फरिश्ते 
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। याजूज तथा माजूज के बिषय में देखिये सूरह कहफ, आयतः 93 से 00 तक 


का अनुबाद। 


2 सत्य बचन से अभिप्राय प्रलय का बचन हैं| 


2। - सूरह अम्बिया 


I05. 


I06. 


I07. 


IDB. 


उन्हें हाथों-हाथ ले लेंगे (तथा कहेंगे): 
यही तुम्हारा बह दिन है जिस का 
तुम्हें बचन दिया जा रहा था| 


. जिस दिन हम लपेट!!! देंगे आकाश 


को पंजिका के पन्नों को लपेट देने 
के समान, जैसे हम ने आरंभ किया 
था प्रथम उत्पत्ति का उसी प्रकार 
उसे दुहरायेंगे, इस (बचन) को 
पूरा करना हम पर है, और हम 
पूरा कर के रहेंगे। 


तथा हम ने लिख दिया है जबर” में 
शिक्षा के पश्चात कि धरती के 
उत्तराधिकारी मेरे सदाचारी भक्त होंगे। 


वस्ततः इस (बात) में एक बड़ा 
उपदेश है उपासको के लिये। 


और (हि नबी!) हम ने आप को 
नहीं भेजा है किन्त समस्त संसार के 
लिये दया बना कर] 


आप कह दें कि मेरी ओर तो बस 
यही बह्मी की जा रही है कि तम सब 
का पूज्य बस एक ही पूज्य है, फिर 
क्या तुम उस के आज्ञाकारी“! हो! 


7 (दिखियेः सूरह जुमर, आयतः 67) 
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2 नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम ने भाषण दिया कि लोग अल्लाह के पास बिना जूते 
के, नग्न, तथा बिना ख़तने के एकत्र किये जायेंगे| फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
को सर्वप्रथम वस्त्र पहनाये जायेंगे। (सहीह बुखारी, ३३49) 


$ जबूर वह पुस्तक है जो दावूद अलैहिस्सलाम को प्रदान की गयी। 


अर्थात्त जो आप पर ईमान लायेगा, बही लोक-परलोक में अल्लाह की दया का 
अधिकारी हौगा। 


5 अर्थात दया एकेश्चरबाद में है, मिश्रणबाद में नहीं| 


2। - सूरह अम्बिया भाग -]7 fa 


09. फिर यदि बे विमख हों, तो आप 
कह दें कि मैं ने त॒म्हें समान रूप से 
साबधान कर दिया”! और मैं नहीं 
जानता कि समीप है अथवा र जिस 
का बचन तम्हें दिया जा रहा है| 


वास्तव में बही जानता है खुली बात 
को तथा जानता है जो कूछ तुम 
छुपाते हो। 


. तथा ध झे यह ज्ञान (भी) नहीं, 
संभव है यह! तुम्हारे लिये कोई 
परीक्षा हो तथा लाभ हो एक 
निर्धारित समय तक? 


उस (नबी) ने प्रार्थना कीः हे मेरे 
पालनहार! सत्य के साथ निर्णय 
कर दे| और हमारा पालनहार 
अत्यंत कृपाशील है जिस से 
सहायता माँगी जाये उन बातों पर 
जो तुम लोग बना रहे हो| 


II 


== 


II 


bs 


2 ' k ब Fld मे es पु है| 


Gis 
ही कल ज ल एंड i 


हृ 
Ci a 3५2०९ ४ | 


ISU Ra 
०८५४: 


MPEGS 


Cr] | &, 5 ग र Fr (8 
gp Mr FG cl 


। अर्थात्‌ ईमान न लाने और मिश्रणवाद के दुष्परिणाम से। 


2 अर्थात्‌ यातना में बिलम्ब। 


22 - सूरह हज्ज भाग -[7 / 637 ५ १४०४ SY) 


5 | i ESO लिया ह हू 


सूरह हज्ज के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदनी है, इस में 78 आयतें हैं| 









० इस सूरह में हज्ज की साधारण घोषणा की चर्चा है इस लिये इस का 
नाम सूरह हज्ज है। 

१ आरंभिक आयतों में प्रलय के कड़े भूकम्प पर सावधान करते हुये इस 
बात से सूचित किया गया है कि शैतान के उकसाने से कितने ही लोग 
अल्लाह के बारे में il बातों में उलझे रहते हैं जिस के कारण बह 
नरक की आग में जा गिरेंगे| 

» दूसरे जीवन के प्रमाण और गुमराही की बातों के परिणाम बताये गये हैं| 

० अल्लाह की असुद्ध वंदना को व्यर्थ बताते हुये शिर्क का खण्डन किया गया 

है| 

° यह बताया गया है कि कॉबा एक अल्लाह की बंदना के लिये बनाया गया 
है| तथा हज्ज के कर्मों को बताया गया है। और मुसलमानों को अनुमति 
दी गई है कि जिहाद कर के कॉबा को मुक्त करायें। 

+ यातना की जल्दी मचाने पर अत्याचारी जातियों के बिनाश की ओर 
ध्यान दिलाया गया है। 

१ अल्लाह की राह में हिज्रत करने पर शूभसूचना सुनाई गई है। 

* अल्लाह के उपकारों का वर्णन तथा विरोधियों के संदेहों को दूर करते हुये 
शिर्क को निर्मल बताया गया है। 

० अन्त में मुसलमानों को अपने कर्तव्य का पालन करने और अल्लाह की 
राह में प्रयास करने और लोगों के सामने उस के धर्म की गबाही देने पर 
बल दिया गया हैं| 
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5. 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। 


हे मनृष्यो। अपने पालनहार से 
डरो, वास्तव में कयामत (प्रलय) का 
भूकम्प बड़ा ही घोर विषय है| 


जिस दिन तुम उसे देखोगे, सुध न 
होगी प्रत्येक दध पिलाने को 
अपने दूध पीते शिशु की, और गिरा 
देगी प्रत्येक गर्भवती अपना गर्भ, तथा 
तुम देखोगे लोगों को मतवाले जब कि 
वे मतवाले नहीं होंगे, परन्तु अल्लाह 
की यातना बहुत कड़ी''' होगी। 


और कूछ लोग विवाद करते हैं 
अल्लाह के विषय में बिना किसी ज्ञान 
के, तथा अनुसरण करते हैं प्रत्येक 
उद्धत शैतान का। 

जिस के भाग्य में लिख दिया गया 

है कि जो उसे मित्र बनायेगा बह 
उसे कुपथ कर देगा और उसे राह 
दिखायेगा नरक की यातना की और। 


है लोगो! यदि तुम किसी संदेह में हो 
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! नबी (सनल्लल्लाह अलैहि ब सललम) ने फरमाया कि अल्लाह प्रलय के दिन कहेगा 
हे आदम! वह कहेंगेः मैं उपस्थित हूँ। फिर पुकारा जायेगा कि अल्लाह आदेश देता 
है कि अपनी संतान में से नरक में भेजने के लिये निकालो| वह कहेंगे कितने? 
बह कहेगाः हजार में से नौ सौ निन्नानबे| तो उसी समय गर्भवती अपना गर्भ 
गिरा देगी और शिशु के बाल सफेद हो जायेंगे। और तुम लोगों को मतवाले 
समझोगे| जब कि वे मतवाले नहीं होंगे किन्त अल्लाह की यातना कड़ी होगी। 
यह बात लोगों को भारी लगी और उनके चेहरे बदल गये| तब आप ने कहा: 
याजूज और माजज में से नो सौ निन्नानबे होंगे और त॒म में से एक। (संक्षिप्त 
हदीस, बुखारीः 474]) 
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पुनः जीवित होने के विषय में, तो ENR 27:48 
(सोचो कि) हम ने तुम्हें मिट्टी से पैदा TESTERS 
किया, फिर वीर्य से, फिर रक्त के | ६८ ५% 955520055 
थक्के से, फिर मांस के खण्ड से जो 382. 9 & 3 27007: 


चित्रित चीत्रविहीन - = हु ह | 
चित्रित तथा चीत्रबिहीन होता है, ste ns (००४४ 


ताकि हम उजागर कर” दें तुम्हारे म्हारे 

लिये र ड Fe UT हक 
लिये, और स्थिर रखते ड हैं गर्भाशयों Re oe ४९८०८ हे 
में जब तक चाहें एक निधारित CNS Gime a 
अवधि तक, फिर तुम्हें निकालते Mies eR 


हैं शिश बना कर, फिर ताकि तम ORT SBOE 
पहुँचो अपने यौवन को, और तुम में 

से कूछ (पहले ही) मर जाते हैं और 

तुम में से कुछ जीणं आयु की ओर 

फेर दिये जाते हैं ताकि उसे कुछ 

ज्ञान न रह जाये ज्ञान के पश्चात्‌ 


! अर्थातः यह वीर्य चालीस दिन के बाद गाढ़ी रक्त बन जाता है| फिर गोश्त का 
लोथड़ा बन जाता है| फिर उस से सहीह सलामत बच्चा बन जाता है। और ऐसे 
बच्चे में जान फेंक दी जाती है| और अपने समय पर उस की पैदाइश हो जाती 
है| और -अल्लाह की इच्छा से- कभी कछ कारणों फलस्वरूप ऐसा भी होता है 
कि खून का बह लोथड़ा अपना सहीह रूप नहीं धार पाता। और उस में रूह 
भी नहीं फैकी जाती| और बह अपने पैदाइश के समय से पहले ही गिर जाता 
है। सहीह हदीस में भी माँ के पेट में बच्चे की पैदाइश की इन अबस्थाओं की 
चचा मिलती है| उदाहरण स्वरूप, एक हदीस में है कि बीर्य चालीस दिन के 
बाद गाढ़ी खन बन जाता है। फिर चालीस दिन के बाद लोथड़ा अथवा गोश्त 
की बोटी बन जाता हैं| फिर अल्लाह की ओर से एक फरिश्ता चार शब्द ले 
कर आता हैः बह संसार में क्‍या काम करेगा, उस की आय कितनी होगी, उस 
को क्या और कितनी जीविका मिलेगी, और बह शुभ होगा अधबा अशुभ।| फिर 
वह उस में जान डालता है| (देखिये: सहीह ब॒खारी, 3332) 
अथीतः चार महीने का बाद उस में जान डाली जाती है| और बच्चा एक सहीह 
रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार आज जिस को बेज्ञानिकों ने बहुत दौड़ धूप 
के बाद सिद्ध किया है उस को कुआंन ने चौदह सौ साल पर्व ही बता दिया था| 
यह इस बात का प्रमाण है कि यह किताब (कृआन) किसी मानब की बनाई 
हुई नहीं है, बक्कि अल्लाह की ओर से है 


2 अर्थात्‌ अपनी शक्ति तथा सामर्थ्यं को| 
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तथा तम देखते हो धरती को सखी 
फिर जब हम उस पर जल-बषां 
करते हैं, तो सहसा लहलहाने और 
उभरने लगी, तथा उगा देती है 
प्रत्येक प्रकार की सुदुश्य बनस्पतियाँ। 


6. यह इस लिये है कि अल्लाह ही सत्य 
है तथा बही जीवित करता है मुर्दो 
को, तथा वास्तव में बह जो चाहे 
कर सकता है| 


7, यह इस कारण है कि कयामत 
(प्रलय) अबश्य आनी है जिस में कोई 
संदेह नहीं, और अल्लाह ही उन्हें पनः 
जीवित करेगा जो समाधियों (कब्रों) 
में हैं| 

8. तथा लोगों में वह (भी) है जो विवाद 
करता है अल्लाह के विषय में बिना 
किसी ज्ञान और मार्ग दर्शन एवं बिना 
किसी ज्योतिमय पुस्तक कें। 


9. अपना पहलू फेर कर ताकि अल्लाह 
की राह! से कूपथ कर दे| उसी के 
लिये संसार में अपमान है और हम 
उसे प्रलय के दिन दहन की यातना 
चखायेंगे। 

।०. यह उन कर्मों का परिणाम है जिसे 
तेरे हाथों ने आगे भेजा है, और 
अल्लाह अत्याचारी नहीं है (अपने) 
भक्तों के लिये 

॥।. तथा लोगों में बह (भी) है जो इबादत 
(बंदना) करता है अल्लाह की एक 


। अर्थात अभिमान करते हुये। 
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किनारे पर हो कर”! फिर यदि उसे 
कोई लाभ पहुँचता है तो बह संतोष हो 
जाता ह| और यदि उसे कोई परीक्षा 
आ लगे तो मुंह के बल फिर जाता है| 
बह क्षति में पड़ गया लोक तथा 
परलोक की, और यही खुली क्षति है। 


. बह पकारता है अल्लाह के अतिरिक्त 


उसे जो न हानि पहुँचा सके उसे और 
न लाभ, यही दर का कपथ है 


. वह उसे प॒कारता है जिस की हानि 


अधिक समीप है उस के लाभ से 
वास्तव में बह ब॒रा संरक्षक तथा बरा 
साथी है। 


; निश्चय अल्लाह उन्हें प्रबेश देगा 


जो ईमान लाये तथा सत्कर्म किये 
ऐसे स्वगा में जिन में नहरें प्रवाहित 
हैं| वास्तव में अल्लाह करता है जो 
चाहता है| 


. जो सोचता है कि उस”! की सहायता 


नहीं करेगा अल्लाह लोक तथा 
परलोक में, तो उसे चाहिये कि तान 
ले कोई रस्सी आकाश की और फिर 
फाँसी दे कर मर जाये| फिर देखे कि 
क्या दूर कर देती है उस का उपाय 
उस के रोष (क्रोध) को? 


. तथा इसी प्रकार हम ने इस (कृआन) 


! आर्थात्‌ संदिग्ध हो कर 
2 अर्थात्‌ कोई दुख होने पर अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारना। 
3 अर्थात्‌ अपने रसूल की। 
4 अर्थ यह है कि अल्लाह अपने नबी की सहायता अवश्य करेगा 
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को आहा आयतों में अबतरित किया 
है। और अल्लाह सुपथ दर्शा देता 
जिसे चाहता है। 


. जो इमान लाये तथा जो यहूदी हुये, 


और जो साबई तथा ईसाई हैं और 
जो मजसी हैं तथा जिन्हों ने शिक 
किया हैं, अल्लाह निर्णय”! कर देगा 
उन के बीच प्रलय के दिन| निश्चय 
अल्लाह प्रत्येक बस्तु पर साक्षी है। 


. (हे नबी।) क्या आप नहीं जानते कि 


अल्लाह ही को सजदा. करते हैं जो 
आकाशों तथा धरती में हैं तथा सूर्य 
और चाँद तथा तारे और पर्वत एबं 
बृक्ष और पशु तथा नु से मनुष्य, 
और बहुत से बह भी हैं जिन पर 
यातना सिद्ध हो चकी है। और जिसे 
अल्लाह अपमानित कर दे उसे कोई 
सम्मान देने वाला नहीं है। निःसंदेह 
अल्लाह करता है जो चाहता हैं। 


यह दो पक्ष हैं जिन्होंने विभेद किया! 
अपने पालनहार के बिषय में, तो इन 


में से काफिरों के लिये ब्यांत दिये गये हैं 
अर्थात प्रत्येक को अपने कर्म की बास्तबिकता का ज्ञान हो जायेगा 
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इस आयत में यह बताया जा रहा है कि अल्लाह ही अकेला पूज्य है उस का कोई 
साझी नहीं| क्‍यों कि इस विश्व की सभी उत्पत्ति उसी के आगे झुक रही है और 

बहत से मनुष्य भी उस के आज्ञाकारी हो कर उसी को सजदा कर रहे हैं। अत 
तम भी उस के अज्ञाकारी हो कर उसी के आगे झको। क्यों कि उस की अवैज्ञा 
यातना को अनिबार्य कर देती है। और ऐसे व्यक्ति को अपमान के सिबा कछ 


हाथ न आयेगा। 


अर्थात संसार में कितने ही धर्म क्‍यों न हों वास्तव में दो ही पक्ष हैं: एक सत्धर्म 
का विरोधी और दसरा सत्धर्म का अनयायी, अर्थात काफिर और मोमिन और 


प्रत्येक का परिणाम बताया जा रहा है| 


2. 


20, 


2]. 


22. 


23. 


25. 


- सूरह हज्ज 


अग्नि के बस्त्र, उन के सिरो पर धारा 
बहायी जायेगी खौलते हुये पानी की। 
जिस से गला दी जायेंगी उन के पेटों के 
भीतर की वस्तुयें और उन की खालें। 


गा उन्हीं के लिये लोहे के ऑकुश 
हैं| 


जब भी उस (अग्नि) से निकलना 
चाहेंगे व्याकूल हो कर, तो उसी में 
फेर दिये जायेंगे, तथा (कहा जायेगा 
कि) दहन की यातना चखो| 


निश्चय अल्लाह प्रबेश देगा उन्हें जो 
ईमान लाये तथा सत्कमं किये ऐसे 
स्वर्गो में जिन में नहरें प्रवाहित होंगी, 
उन में उन्हें सोने के कंगन पहनाये 
जायेंगे तथा मोती, और उन का बस्त्र 
उस में रेशम का होगा| 


. तथा उन्हें मार्ग दर्शा दिया गया पवित्र 


बात” का, और उन्हें दर्शा दिया 
गया प्रशंसित (अल्लाह) का” माग| 


जो काफिर हो गये?! और रोकते 
हैं अल्लाह की राह से और उस 
मस्जिदे हराम से जिसे सब के लिये 
हम ने एक जैसा बना दिया हैः उस 
के वासी हों अथवा प्रवासी| तथा 
जो उस में अत्याचार से अधमं का 
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। अर्थात्‌ स्वर्ग का, जहाँ पवित्र बातें ही होंगी, वहाँ व्यर्थ पाप की बातें नहीं होंगी| 
2 अर्थात्‌ संसार में इस्लाम तथा कून का मार्ग| 


3 इस आयत में मक्का के काफिरों को चेतावनी दी गई है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम और इस्लाम के विरोधी थे| और उन्होंने आप को तथा मुसलमानों को 
"हुदैबिया" के वर्ष मस्जिदे हराम से रोक दिया था| 
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विचार करेगा, हम उसे दुःखदायी 
यातना चखायेंगे।!' 


26. तथा वह समय याद करो जब हम SSIS ५२७४६ 
ने निश्चित कर दिया इबराहीम के RAS RR ab EEC 
लिये इस घर (काबा) का स्थान“ SITET 
(इस प्रतिबंध के साथ) कि साझी न FO 
बनाना मेरा किसी चीज को, तथा 
पवित्र रखना मेरे घर को परिक्रमा 
करने, खड़े होने, रुकुअ (झुकना) 


और सजदा करने वालों के लिये। 
27. और घोषणा कर दो लोगों में हज्ज ESI .080॥3८95 
की, बे आयेंगे तेरे पास पैदल तथा EAB 


प्रत्येक दबली पतली स्वारियों पर 
जो प्रत्येक दूरस्थ मार्ग से आयेंगी। 


28. ताकि बह उपस्थित हों अपने लाभ Bases 
प्राप्त करने के लिये, और ताकि अल्लाह PREY 
का नाम” लें निश्चित” दिनों में उस | ।* ४5.56 4 C94 
पर जो उन्हें प्रदान किया है पालतू 8:50 20 
चौपायों में से| फिर उस में से स्वयं FE 
खाओ तथा भूखे निर्धन को खिलाओ। 


EE] [न के कप, पंकज ही पाक लय 


29, फिर अपना मैल कचैल दर? करें SOB SAE SIS ES 
। यह मक्का की मुख्य विशेषताओं में से है कि बहाँ रहने बाला अगर कुफ़ और शिक 
या किसी बिदअत का बिचार भी दिल में लाये तो उस के लिये घोर यातना है| 


> अर्थात्‌ उस का निर्माण करने के लिये। क्यों कि नह (अलैहिस्सलाम) के तफान 
के कारण सब बह गया था इस लिये अल्लाह ने इबराहीम (अलैहिस्सलाम) के 
लिये बैतुल्लाह का बास्तविक स्थान निधारित कर दिया| और उन्हों ने अपने पत्र 
इसमाईल (अलैहिस्सलाम) के साथ उसे दोबारा स्थापित किया। 

3 अर्थात्‌ उसे वध करते समय अल्लाह का नाम लें। 

4 निश्चित दिनों से अभिप्राय 0,]2, 22 तथा .3 जिल हिज्जा के दिन हैं| 

5 अर्थात्‌ 0 जिल हिज्जा को बड़े ((जमरे )) को जिस को लोग शैतान कहते हैं 
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तथा अपनी मनौतियाँ पूरी करें, और 
परिक्रमा करें प्राचीन घर! की। 


३0. यह है (आदेश), और जो अल्लाह के 
निर्धारित किये प्रतिबंधों का आदर 
करे, तो यह उस के लिये अच्छा 
है उस के पालनहार के पास| और 
हलाल (वैध) कर दिये गये तुम्हारे 
लिये चौपाये उन के सिवा जिन का 
वर्णन तुम्हारे समक्ष कर दिया?! गया 
है, अतः मुर्तियों की गन्दगी से बचो, 
तथा झूठ बोलने से बचो। 

३.. अल्लाह के लिये एकेश्वरवादी होते हये 
उस का साझी न बनाते हुये। और जो 
साझी बनाता हो अल्लाह का तो मानो 
बह आकाश से गिर गया फिर उसे 
पक्षी उचक ले जाये अथवा वायु का 
झोंका किसी दूर स्थान पर फेंक दे| 


32, यह (अल्लाह का आदेश है), और 
जो आदर करे अल्लाह के प्रतीकों 
(निशाना)! का, तो यह निःसन्देह 
दिलों के आज्ञाकारी होने की बात है| 
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कंकरियाँ मारने के पश्चात्‌ एहराम उतार दें। और बाल नाख्न साफ कर के 


स्नान करें| 
! अर्थात्‌ कॉबा का| 
2 (देखिये सूरह माइदा, आयतः 3) 


3 यह शिक के परिणाम का उदाहरण है कि मनुष्य शिक के कारण स्वाभाविक 
ऊंचाई से गिर जाता है| फिर उसे शैतान पक्षियों के समान उचक ले जाते हैं, 
और बह नीच बन जाता है| फिर उस में कभी ऊंचा बिचार उत्पन्न नहीं होता, 
और बह मांसिक तथा नैतिक पतन की और ही झुका रहता है। 

4 अर्धात्‌ भक्ति के लिये उस के निश्चित किये हुये प्रतीका की। 
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३3 र लिये उन में बहुत से लाभ 
र एक निर्धारित समय तक, फिर 
उन के बध करने का स्थान प्राचीन 
घर के पास है। 


34. तथा प्रत्येक समुदाय के लिये हम 
ने बलि की बिधि निर्धारित की है 
ताकि बह अल्लाह का नाम लें उस 
पर जो प्रदान किये हैं उन को पालतू 
चौपायों में से। अत तुम्हारा पुज्य य एक 


ही पज्य है, उसी के रहो 
और (हे नबी!) आप शुभ सूचना 
सुना दें बिनीतों को| 


३5. जिन की दशा यह है कि जब अल्लाह 
की चचां की जाये तो उन के दिल 
डर जाते हैं तथा धैर्य रखते 
विपदा पर जो उन्हें पहुँचे, और 
नमाज की स्थापना करने वाले हैं 
तथा उस में से जो हम ने उन्हें दिया 
है दान करते हैं| 


३6. और ऊंटों को हम ने बनाया है 
तम्हारे लिये अल्लाह की निशानियोँ 
में, तुम्हारे लिये उन में भलाई है। 
अतः अल्लाह का नाम लो उन पर 
(बध करते समय) खड़े कर के। और 
जब धरती से लग जायें? उन के 
पहलू तो स्वयं खाओ उन में से और 
खिलाओ उस में से संतोषी तथा भिक्षु 
को, इसी प्रकार हम ने उसे बश 
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। अर्थात्‌ कुर्बानी के पशु पर सबारी तथा उन के दूध और ऊन से लाभ प्राप्त 


करना उचित हैं| 


2 अर्थात उस का प्राण पूरी तरह निकल जाये 


22 - सूरह हज्ज 


स 


म 


में कर दिया है तुम्हारे, ताकि तुम 
कृतज्ञ बनो| 


- नहीं पहुँचतै अल्लाह को उन के माँस 
उन के रक्त, परन्तु उस को 

पहुँचता है तुम्हारा आज्ञा पालन| इसी 
प्रकार उस (अल्लाह) ने उन (पशुओं) 
को तुम्हारे बश में कर दिया है 
ताकि तुम अल्लाह की महिमा का 
वर्णन करो उस मार्गदर्शन पर जो 
तुम्हें दिया है। और आप सत्कर्मियों 
को शुभ सूचना सुना दें। 


. निश्चय ही अल्लाह प्रतिरक्षा करता है 
उन की ओर से जो ईमान लाये हैं, 
वास्तव में अल्लाह किसी विश्वासघाती 
कृतघ्न से प्रेम नहीं करता। 


, उन्हें अनुमति दे दी गई जिन से 
युद्ध किया जा रहा है क्यों कि उन 
पर अत्याचार किया गया है, और 
निश्चय अल्लाह उन की सहायता पर 
पूर्णतः सामध्यवान है| 


40. जिन को इन के घरों से अकारण 
निकाल दिया गया केबल इस बात 
पर कि बह कहते थे कि हमारा 
पालनहार अल्लाह है, और यदि अल्लाह 
प्रतिरक्षा न कराता कछ लोगों की 
कछ लोगों द्वारा तो ध्वस्त कर दिये 
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! बध करते समय (बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर) कहो। 

2 यह प्रथम आयत है जिस में जिहाद की अनमति दी गयी है। और कारण यह 
बताया गया है कि मुसलमान शत्रु के अत्याचार से अपनी रक्षा करें। फिर आगे 
चल कर सरह बकरा, आयतः 490 से ।93 और 2।6 तथा 22४म यद्ध का 
आदेश दिया गया है| जो (बद्र) के युद्ध से कुछ पहले दिया गया। 


है - 


ब]. 


चर. 


हि 


पक्की 


हम 


सूरह हज्ज 


जाते आश्रम तथा गिरजे और मी दियाँ 
के धर्म स्थल तथा मस्जिदें जिन 
अल्लाह का नाम अधिक लिया जाता 
है। और अल्लाह अवश्य उस की 
सहायता करेगा जो उस (के सत्य) 
की सहायता करेगा, वास्तब में अल्लाह 
अति शक्तिशाली प्रभुत्वशाली है। 


यह बह लोग हैं कि यदि हम इन्हें 
धरती में अधिपत्य प्रदान कर दें, तो 
नमाज़ की स्थापना करेंगे और जकात 
देंगे, तथा भलाई का आदेश देंगे 

और बराई से रोकेंगे, और अल्लाह 
अधिकार में है सब कर्मों का परिणाम। 


और (है नबी।) यदि वह आप को 
झुठलायें तो इन से पूब॑ झुठला चुकी है 
नह की जाति और (आद) तथा (समद)| 


. तथा इब्राहीम की जाति और लूत 


की (जाति)| 


. तथा मदयन वाले”! और मसा (भी) 


झटठलाये गये, तो मैं ने अवसर दिया 
काफिरों को, फिर उन्हें पकड़ लिया 
तो मेरा दण्ड कैसा रहा? 


तो कितनी ही बस्तियाँ हैं जिन्हें हम ने 
ध्वस्त कर दिया, जो अत्याचारी थीं 

बह अपनी छतों के समेत गिरी हुई हैं 
और बेकार करें तथा पक्के ऊँचे भवन। 


46, तो क्या वह धरती में फिरे नहीं 


तो उन के ऐसे दिल होते जिन से 


। अर्थात्‌ उत्पीडित मुसलमान। 
2 अर्थात्‌ शुऐब अलैहिस्सलाम की जाति। 
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ब, 
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9, 


50. 


5]. 


52, 


सूरह हज्ज 


समझते, अथवा ऐसे कान होते जिन 
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ही - ९९ 


हे मॉक कड़े 


SEF oso 


से सनते, वास्तव में आँखें अन्धी नहीं RAS TAS 
हो जातीं र बह दिल अन्धे हो इ ss 
जाते हैं जो में?) हैं| 

तथा बे आप से शीघ्र यातना की RTE Fe MON WC op Rn 
माँग कर रहे हैं, और अल्लाह कदापि ct CRE fn aNd 
अपने वचन को भंग नहीं करेंगा। ७८:४५ 
और निश्चय आप के पालनहार 

के ह दिन तुम्हारी गणना से 

हजार वर्ष के बराबर है। 

और बहत सी बस्तियाँ हैं जिन्हें NEAT CES 
हम ने अबसर दिया जब कि बह Cink 
अत्याचारी थीं, फिर मैं ने उन्हें 

पकड़ लिया| और मेरी ही ओर (सब 

को) बापिस आना हैं। 

(हे नबी।) आप कह दें कि हे लोगो! NOAM GEC 


मैं तो बस तुम्हें खुला साबधान करने 
बाला हूँ| 

तो जो ईमान लाये तथा सदाचार 
किये, उन्हीं के लिये क्षमा और 
सम्मानित जीबिका है| 

और जिन्होंने प्रयास किया हमारी 
आयतां में विवश करने का, तौ बही 
नारकी हैं। 


और (है नबी!) हम ने नहीं भेजा आप 
से पूर्व किसी रसूल और न किसी नबी 


Ee je ENE) [WS बल 
2533 


EULESS SEEN 
Bol Coes 


[TE | कही ‘i हि जम 
Cs coer : 


। आयत का भावार्थं यह है कि दिल की सझ-बझ चली जाती है तो आँखें भी अन्धी 
हो जाती हैं और देखते हुये भी सत्य को नहीं देख सकतीं। 


2 अर्थात्‌ बह शीघ्र यातना नहीं देता, पहले अवसर देता 


पश्चात की आयत में बताया जा रहा है। 


जैसा कि इस के 


22 - सूरह हज्ज 


53. 


54. 


55, 


56. 


को किन्तु जब उस ने (पुस्तक) पढ़ी 
तो संशय डाल दिया शैतान ने उस 

के पढ़ने में। फिर निरस्त कर देता है 
अल्लाह शैतान के संशय को, फिर सुदृढ़ 
कर देता है अल्लाह अपनी आयतो को 
और अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 


यह इस लिये ताकि अल्लाह शैतानी 
संशय को उन के लिये परीक्षा बना 
दे जिन के दिलों में रोग (द्विधा) है 
और जिन के दिल कड़े हैं। और 
वास्तव में अत्याचारी विरोध में बहुत 
दूर चले गये हैं। 


और इस लिये (भी) ताकि विश्वास 
हो जाये उन्हें जो ज्ञान दिये गये हैं 
कि यह (कूआन) सत्य है आप के 
पालनहार की और से, और इस पर 
ईमान लायें और इस के लिये झुक 
जायें उन के दिल, और निःसंदेह 
अल्लाह ही पथ प्रदर्शक है उन का जो 
ईमान लायें सुपथ की ओर| 


तथा जो काफिर हौ गये तो बह सदा 
संदेह में रहेंगे इस (कुआन) से, यहाँ 
तक कि उन के पास सहसा प्रलय 
आ जाये, अथवा उन के पास बांझ'*' 
दिन की यातना आ जाये 


राज्य उस दिन अल्लाह ही का होगा, 
बही उन के बीच निर्णय करेगा, तो 
जो ईमान लाये और सदाचार किये 
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आयत का अर्थ यह है कि जब नबी धर्मपुस्तक की आयतें सुनाते हैं तो शैतान, 
लोगों को उस के अनुपालन से रोकने के लिये संशय उत्पन्न करता है। 


2 बांझ दिन से अभिप्राय प्रलय का दिन है क्यों कि उस की रात नहीं होगी। 


है - 


$7 


58. 


59, 


60. 


5]. 


62. 


सूरह हज्ज 
तो बह सुख के स्वर्गो में होंगे। 

और जो काफिर हो गये, और हमारी 
आयतो को झठलाया, उन्हीं के लिये 
अपमानकारी यातना है| 

तथा जिन लोगों ने हिज्रत (प्रस्थान) 
की अल्लाह की राह में, फिर मारे 
गये अथवा मर गये तो उन्हें अल्लाह 
अवश्य उत्तम जीविका प्रदान करेगा। 


और वास्तव में अल्लाह ही सर्वोत्तम 
जीविका प्रदान करने बाला है। 


वह उन्हें प्रवेश देगा ऐसे स्थान में 
जिस से वह प्रसन्न हो जायेंगे, और _ 
वास्तव में अल्लाह सर्वज्ञ सहनशील है| 


यह वास्तविकता है, और जिस ने 
बदला लिया वैसा ही जो उस के 

साथ किया गया फिर उस के साथ 
अत्याचार किया जाये, तो अल्लाह उस 
की अबश्य सहायता करेगा, वास्तब 
में अल्लाह अति क्षान्त क्षमाशील हैं। 


यह इस लिये कि अल्लाह प्रबेश देता 
है रात्रि को दिन में, और प्रबेश देता 
है दिन को रात्रि में और अल्लाह सब 
कूछ सुनने देखने बाला है| 

यह इस लिये कि अल्लाह ही सत्य 

है, और जिसे बह अल्लाह के सिवा 


पृकारते हैं बही असत्य हैं, और 
अल्लाह ही सर्वोच्च महान्‌ है| 
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। अर्थात उस का नियम अन्धा नहीं है कि जिस के साथ अत्याचार किया जाये उस 


की सहायता न की जाये| रात्रि तथा दिन का परिवर्तन बता रहा है कि एक ही 


स्थिति सदा नहीं रहती। 


है - 


63. 


6 


65. 


66, 


सूरह हज्ज 


क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह 
आकाश से जल बरसाता है तो भूमि 
हरी हो जाती है, वास्तव में अल्लाह 
सूक्ष्मदर्शी सर्वसूचित है। 


उसी का है जो आकाशं में तथा जो 
धरती में है| और वास्तव में अल्लाह 
ही निस्पृह प्रशंसित है। 


क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ने 
बश में कर दिया”! है तुम्हारे, जो 
कुछ धरती में है, तथा नाव को (जो) 
चलती है सागर में उस के आदेश 
से, और रोकता है आकाश को 
धरती पर गिरने से परन्तु उस की 
अनुमति से? बास्तब में अल्लाह लोगों 
के लिये अति करुणामय दयावान्‌ है। 
तथा वही है जिस नें तुम्हें जीवित 
किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें 
जीवित करेगा, वास्तव में मनुष्य 
बड़ा ही कृतघ्न है। 


. (हि नबी!) हम ने प्रत्येक समुदाय के 


लिये (इबादत की) विधि निर्धारित कर 
दी थी, जिस का बह पालन करते रहे, 
अतः उन्हें आप से इस (इस्लाम के 
नियम) के संबंध में विवाद नहीं करना 
चाहिये। और आप अपने पालनहार की 
ओर लोगों को बुलायें, बास्तव में आप 
सीधी राह पर हैं| 


। अर्थात्‌ तुम उन से लाभान्वित हो रहे हो| 
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2 अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्येक युग में लोगों के लिये धार्मिक नियम निर्धारित किये 
गये उसी प्रकार अब कआन धर्म विधान तथा जीवन विधान है। इस लिये अब 
प्राचीन धर्मों के अनुयायियों को चाहिये कि इस पर ईमान लायें, न कि इस 


2. 


68 


69. 


70, 


Fl, 


72. 


- सूरह हज्ज 


. और यदि बह आप से विवाद करें, 
तो कह दें कि अल्लाह तुम्हारे कर्मों से 
भली भाँति अवगत है। 


अल्लाह ही तुम्हारे बीच निर्णय करेगा 
कयामत (प्रलय) के दिन जिस में तुम 
बिभेद कर रहे हो। 


(हे नबी।) क्या आप नहीं जानते कि 
अल्लाह जानता है जो आकाश तथा 
धरती में है, यह सब एक किताब में 
(अंकित) है| वास्तव में यह अल्लाह के 
लिये अति सरल है| 


और वह इबादत (बंदना) अल्लाह 

के अतिरिक्त उस की कर रहे हैं 
जिस का उस ने कोई प्रमाण नहीं 
उतारा है, और न उन्हें उस का कोई 
ज्ञान है| और अत्याचारियों का कोई 
सहायक नहीं होगा| 


और जब उन को सुनायी जाती हैं 
हमारी खुली आयते तो आप पहचान 
लेते हैं उन के चेहरों में जो काफिर 
हो गये बिगाड़ को| और लगता है 
कि बह आक्रमण कर देंगे उन पर 
जो उन्हें हमारी आयतें सुनाते हैं| 
आप कह दें: क्या मैं तुम्हें इस से बुरी 
चीज बता दूँ? बह अग्नि है जिस का 
वचन अल्लाह ने काफिरों को दिया है, 
और वह बहुत ही बुरा आवास है। 
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बिषय में आप से विबाद करें। और आप निश्चिन्त हो कर लोगों को इस्लाम 


की ओर बुलायें क्यों कि आप सत्धर्म पर हैं। और अब आप के बाद सारे पुराने 


धर्म निरस्त कर दिये गये हैं| 


2.2. « 


73 


74 


75. 


78. 


सूरह हज्ज 


है लोगों! एक उदाहरण दिया गया 
है इसे ध्यान से सुनो, जिन्हें 

अल्लाह के अतिरिक्त प॒कारते हो, बह 
सब एक मक्ख्री नहीं पैदा कर सकते 
यद्यपि सब इस के लिये मिल जायें। 
और यदि उन से मक्खी कछ छीन 

ले तो उस से वापिस नहीं ले सकते। 
माँगने बाले निर्बल, और जिन से 
माँगा जाये बह दोनों ही निर्बल हैं| 


उन्हों ने अल्लाह का आदर किया 
ही नहीं जसे उस का आदर करना 
चाहिये! वास्तव में अल्लाह अति 
शक्तिशाली प्रभृत्वशाली है। 


अल्लाह ही निर्वाचित करता है 
फरिश्ता में से तथा मन॒ष्याँ में से 
रसूलों को| वास्तव में बह सुनने तथा 
देखने! बाला हैं| 


. बह जानता है जो उन के सामने है 


और जो कछ उन से ओझल है, और 
उसी की ओर सब काम फेरे जाते 


, हे ईमान वालो! रुकअ करो तथा 


सज्दा करो, और अपने पालनहार 
की इबादत (बंदना) करो, और भलाई 
करो ताकि तुम सफल हो जाओ 


तथा अल्लाह के लिये जिहाद करो 
जैसे जिहाद करना” चाहिये। उसी 
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। अर्थात्‌ वही जानता है कि रसूल (संदेशवाहक) बनाये जाने के योग्य कौन है। 


2 एक व्यक्ति ने आप सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से प्रशन किया कि कोई धन के 
लिये लड़ता है, कोई नाम के लिये और कोई बीरता दिखाने के लिये| तो कौन 
अल्लाह के लिये लड़ता है? आप ने फरमायाः जो अल्लाह का शब्द ऊंचा करने 


के लिये लड़ता है| (सहीह बुखारी: 23,280) 


22 - सूरह हज्ज 


ने तुम्हें निर्वाचित किया है और नहीं 
बनाई तुम पर धर्म में कोई संकीर्णता 
(तंगी)| यह तुम्हारे पिता इब्राहीम 
का धर्म है, उसी ने तुम्हारा नाम 
मुस्लिम रखा है इस (कुआन) से 
पहले तथा इस में भी| ताकि रसूल. 
गवाह हों तुम पर, और तुम गवाह” 
बनो सब लोगों पर| अतः नमाज की 
स्थापना करो तथा जकात दो, और 
अल्लाह को सुदुढ़ पकड़” लो| वही 
तुम्हारा संरक्षक है। तो बह क्‍या ही 
अच्छा संरक्षक तथा क्या ही अच्छा 
सहायक है| 
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! व्याख्या के लिये देखिये सूरह बकरा, आयतः 43| 
2 अर्थात्‌ उस की आज्ञा और धर्म बिधान का पालन करो 


23 - सूरह मृमिनून भाग -8 / 656 656 \_ Wi Dy pliyye - (१ 


सूरह मुमिनून - 23 | | 


सूरह मृमिनून के संक्षिप्त विषय 
यह सरह मक्की है, इस में ।।8 आयते हैं| 





१ इस सूरह में ईमान वालों की सफलता तथा उन के गुणों को बताया गया 
है| 


० और जिस आस्था पर सफलता निर्भर है उस के सत्य होने के प्रमाण 
प्रस्तुत किये गये हैं। और संदेहों को दूर किया गया है। 


+ यह बताया गया है कि सब नबियों का धर्म एक था, लोगों ने विभेद कर 
के अनेक धर्म बना लिये। 

+ जो लोग अचेत हैं उन्हें सावधान करने के साथ साथ मौत तथा प्रलय के 
दिन उनकी दुर्दशा को बताया गया है। 


१ नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के माध्यम से मुसलमानों को अल्लाह की 
क्षमा तथा दया के लिये प्रार्थना की शिक्षा दी गयी है। 


१ हदीस में है कि जिस में तीन बातें हों उसे ईमान की मिठास मिल जाती 
हैः जिस को अल्लाह और उस के रसूल सब से अधिक प्रिय हों। और जो 
किसी से मात्र अल्लाह के लिये प्रेम करे| और जिसे यह अप्रिय हो कि इस 
के पश्चात्‌ कुफ् में वापिस जाये जब कि अल्लाह ने उसे उस से निकाल 
दिया| जैसे की उसे यह अप्रिय हो कि उसे नरक में फेंक दिया जाये। 
(सहीह बुखारी, 22, मुस्लिम, 43) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


| odie 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


।. सफल हो गये ईमान बाले। Soros 
2. जो अपनी नमाजों में विनीत रहने ८5:28 25 2८738 


वाले हैं| 


23 - सूरह मुमिनून 


3. और जो व्यर्थ!” से विमुख रहने बाले हैं| 

4. तथा जो जकात देने बाले हैं। 

5. और जो अपने गुप्तांगो की रक्षा 
करने बाले हैं। 


6. परन्तु अपनी पत्नियाँ तथा अपने 
स्वामित्व में आयी दासियों से, तो 
बही निन्दित नहीं हैं। 

7. फिर जो इस के अतिरिक्त चाहें, तो 
बही उल्लंघनकारी हैं। 

8. और जो अपनी धरोहरों तथा वचन 
का पालन करने बाले हैं। 

9. तथा जो अपनी नमाजों की रक्षा 
करने बाले हैं। 

।0. यही उत्तराधिकारी हैं। 

।. जो उत्तराधिकारी होंगे फिदौँस के, 
जिस में वे सदावासी होंगे। 

।2. और हम ने उत्पन्न किया हैं मनुष्य 
को मिट्टी के सार से| 

।3. फिर हम ने उसे वीर्य बना कर रख 
दिया एक सुरक्षित स्थान में| 


4. फिर बदल दिया वीर्य को जमे हुये 
रक्त में, फिर हम ने उसे मांस का 
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। अर्थात्‌ प्रत्येक व्यर्थ कार्यं तथा कथन से| आप सल्नल्लाह अलैहि व सल्लम ने 
फरमायाः जो अल्लाह और प्रलय के दिन पर ईमान रखता हो बह अच्छी बात 
बोले अन्यथा चुप रहे। (सहीह बुखारी, 6०।9, मुस्लिम, 48) 


2 फिर्दौसः स्वर्ग का सर्वोच्च स्थान| 
3 अर्थात्‌ बीर्य से| 
4 अर्धात्‌ गर्भाशय में| 
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लोथड़ा बना दिया, फिर हम ने Fee re RFE 
लोथड़े में हड्डियाँ बनायी, फिर हम | ४८a 
ने पहना दिया हड्डियों को मांस, फिर 
र अन्य रूप में उत्पन्न 

| 208 है अल्लाह जो सब 


अच्छी करने वाला है। 

. फिर तुम सब इस के पश्चात्‌ अवश्य OOS 
मरने वाले हो। 

, फिर निश्चय तम सब (प्रलय) के Cor ahs 
दिन जीवित किये जाओगे। 

. और हम ने बना दिये तुम्हारे कपर | SEs 
सात आकाश, और हम उत्पत्ति से ५८५ 
अचेत नहीं हैं। 

. और हम ने आकाश से उचित मात्र | १9s 
में पानी बरसाया, और उसे धरती में SAIS 


रोक दिया तथा हम उसे विलृप्त कर 
देने पर निश्चय सामर्थ्यवान हैं| 


. फिर हम ने उपजा दिये तुम्हारे लिये | syste pA 


उस (पानी) के द्वारा खज्रों तथा OG 
अंगूरों के बाग, तुम्हारे लिये उस में SUS ES 
बहुत से फल हैं, और उसी में से 


तम खाते हो| 

तथा वृक्ष जो निकलता है सैना पर्वत | Es Es 
से जो तेल लिये उगता है| तथा SAAB; 
सालन है खाने बालों के लिये 

और वास्तव में त॒म्हारे लिये पशुओं SGOT’ 


में एक शिक्षा है, हम तुम्हें पिलाते हैं CaCI ANN 
उस में से जो उन के पेटों में? है। SE MOAR 


! अर्थात्‌ उत्पत्ति की आवश्यक्ता तथा जीवन के संसाधन की व्यवस्था भी कर रहे हैं 
२ अर्थात्‌ दूध। 
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तथा तम्हारे लिये उन में अन्य बहत 
से लाभ हैं, और उन में से कछ को 


तुम खाते हो| 

22. तथा उन पर और नावों पर तुम CORO RA 
सवार किये जाते हो| 

23, तथा हम ने भेजा नूह! को उस की | dss ies 
जाति की ओर, उस ने कहाः हे मेरी RELY 


जाति के लोगो! इबादत (बंदना) 
अल्लाह की करो, तुम्हारा कोई पूज्य 
नहीं है उस के सिवा, तो क्या तम 
डरते नहीं हो? 


24. तो उन प्रमुखों ने कहा जो काफिर SEC SGI SNES 
हो गये उस की जाति FE से, यह तो १४९५5४९ [६ trp 
एक मनुष्य है, तुम्हारे ज॑सा, यह तुम CBSE 
पर प्रधानता चाहता है। और यदि GEESE 
अल्लाह चाहता तो किसी फरिश्ते को 
उतारता, हम ने तो इसे” सना ही 
नहीं अपने प॒बजों में। 


25. यह बस एक ऐसा पुरुष है जो पागल Ti FA SOSA 
हो गया है, तो तुम उस की प्रतीक्षा 
करो कुछ समय तक। 


26. नूह ने कहाः हे मेरे पालनहार! मेरी SRN OC 
सहायता कर उन के मुझे झुठलाने पर| 
27. तो हम ने उस की ओर बहयी की A og Ee 


कि नाव बना हमारी रक्षा में हमारी SEES; 
बह्मी के अनुसार, और जब हमारा 


! यहाँ यह बताया जा रहा है कि अल्लाह ने जिस प्रकार त॒म्हारे आर्थिक जीवन 


के साधन बनाये उसी प्रकार तुम्हारे आत्मिक मार्ग दर्शन की व्यवस्था की और 
रसूलों को भेजा जिन में नह अलैहिस्सलाम प्रथम रसूल थे। 


2 अर्थात्‌ एकेश्वरवाद की बात अपने पूर्वजों के समय में सुनी ही नहीं| 
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आदेश आ जाये तथा तन्नूर उबल 
पड़े, तो रख ले प्रत्येक (जीव) के 
एक-एक जोड़े तथा अपने परिबार 
को, उस के सिवा जिस पर पहले 
निर्णय हो चुका है उन में से, और 
मुझे संबोधित न करना उन के 
विषय में जिन्होंने अत्याचार किये हैं, 
निश्चय वे डुबो दिये जायेंगे। 


28. और जब स्थिर हो जाये तू और जो 
तेरे साथी हैं नाव पर, तो कहः सब 
प्रशंसा उस अल्लाह के लिये है जिस ने 
हमें मक्त किया अत्याचारी लोगों से| 


29. तथा कहः हे मेरे पालनहार। मझे 
शभ स्थान में उतार, और त उत्तम 
स्थान देने वाला हैं| 


30. निश्चय इस में कई निशानियाँ हैं, तथा 
निःसंदेह हम परीक्षा लेने! बाले हैं| 


३।. फिर हम ने पैदा किया उन के 
पश्चात्‌ दूसरे समुदाय को। 


w E 


३2. फिर हम ने भेजा उन में रसूल उन्हीं 
में से कि त॒म इबादत (बंदना) करो 
अल्लाह की, तुम्हारा कोई (सच्चा) 
प॒ज्य नहीं है उस के सिवा, तो क्या 
तुम डरते नहीं हो! 

३३. और उस की जाति के प्रमुखों ने कहा 
जो काफिर हो गये तथा आखिरत 
(परलोक) का सामना करने को 
झुठला दिया, तथा हम ने उन्हें 
सम्पन्न किया था संसारिक जीबन में: 


। अर्थात्‌ रसूलों के द्वारा परीक्षा लेते रहे हैं 


tA el Op pelliyye — TT 


ख पूसा अराजाई ह नि ब TF शा 
जक dr र उ गी की 


है [= 
cen न, | hg te 


EET कक FACIE 


ir जाती iss I TF 
eR NEC 
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FT अर, 


sr 
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35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


ब. 


औ). 


है न 
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यह तो बस एक मनुष्य है तुम्हारे 


जैसा, खाता है जो तुम खाते हो और 


पीता है जो तुम पीते हो। 


. और यदि तुम ने मान लिया अपने 


जैसे एक मनुज को तो निश्चय तुम 
क्षतिग्रस्त हो| 

क्या वह तुम को बचन देता है कि 
जब तुम मर जाओगे और धूल तथा 
हङ्डियाँ हो जाओगे तो तुम फिर 
जीवित निकाले जाओगे! 

बहुत दूर की बात है जिस का तुम्हे 
बचन दिया जा रहा है। 

जीबन तो बस संसारिक जीबन है, 
हम मरते-जीते हैं, और हम फिर 
जीवित नहीं किये जायेंगे। 

यह तो बस एक व्यक्ति है जिस ने 
अल्लाह पर एक झूठ घड़ लिया है। 
और हम उस का विश्वास करने 
वाले नहीं हैं| 


नबी ने प्रार्थना कीः मेरे पालनहार! 
मेरी सहायता कर उन के झुठलाने 
पर मुझै। 


(अल्लाह ने) कहाः शीघ्र ही बह (अपने 


किये पर) पछतायेंगे। 


अन्ततः पकड़ लिया उन्हें कोलाहल ने 
सत्यानृसार, और हम ने उन्हें कचरा 


बना दिया, तो दूरी हो अत्याचारियों 
के लिये| 


फिर हम ने पैदा किया उन के 


gE 
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पश्चात्‌ दूसरे युग के लोगों को। 


नहीं आगे होती है कोई जाति अपने 
समय से और न पीछे|!'. 


, फिर हम ने भेजा अपने रसूलों को 
निरन्तर, जब जब किसी समुदाय के 
पास उस का रसूल आया, उन्हाँ ने 
उस को झठला दिया, तो हम ने पीछे 
लगा?! दिया उन के एक को दसरे के 
और उन्हें कहानी बना दिया। तो दरी 
है उन के लिये जो ईमान नहीं लाते 


फिर हम ने भेजा मसा तथा उस के 
भाई हारून को अपनी निशानियों 
तथा खुले तक के साथ| 


फिरऔन और उस के प्रमुखों की 
ओर तो उन्हों ने गर्व किया, तथा बे 
थे ही अभिमानी लोग। 


उन्हाँ ने कहाः बया हम ईमान लायें 
अपने जैसे दौ व्यक्तियों पर, जब कि 
उन दोनों की जाति हमारे आधीन है! 
तो उन्हा ने दोनों को झुठला दिया 
तथा हो गये बिनाशों में| 


और हम ने प्रदान की मसा को 
पस्तक!'', ताकि बह मार्ग दर्शन पा 
जाये 


और हम ने बना दिया मस्यम के पुत्र 
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। अर्थात्‌ किसी जाति के विनाश का समय आ जाता है तो एक क्षण की भी 


2 
3 


देर-सवैर नहीं होती| 
अर्थात्‌ विनाश में 
अर्थात्‌ तौरात। 
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तथा उस की माँ को एक निशानी, 
तथा दोनों को शरण दी एक उच्च 
बसने योग्य तथा प्रवाहित स्रोत के 
स्थान की ओर|''' 

5. है रसूलो! खाओ स्वच्छ चीजों में 


fy ह न्ड 5 Eg 
eosin) 


oss coe sgt 


से तथा अच्छे कमं करो, वास्तव में HH 
मैं उस से जो तुम कर रहे हो भली Ho 
भाँति अबगत हूँ। 

52. और वास्तव में यह तुम्हारा धर्म एक MEGS GR 60 
ही धर्म है और मैं ही तम सब का ०५४६ 


53. 


पालनहार हूँ, अतः मुझी से डरो। 
तो उन्होँ ने खण्ड कर लिया अपने 


gr its 
yi Sr A BEA 


धर्म का आपस में कई खण्ड, प्रत्येक ९४5-३ 
सम्प्रदाय उसी में जो उन के पास“ 
है मग्न है| 

54. अतः (है नबी।) आप उन्हें छोड़ दें eG ERE 
उन की अचेतना में कुछ समय तक। 

$5. क्या वे समझते हैं कि हम जो RES 


सहायता कर रहे हैं उन की धन तथा 
संतान से| 


56. शीघ्रता कर रहे है उन के लिये 


। इस से अभिप्राय बैतल मकदिस है। 

2 नबी सल्नल्लाह अलैहि ब सल्लम ने कहाः अल्लाह स्वच्छ है और स्वच्छ ही को 
स्वीकार करता है। और ईमान वालों को वही आदेश दिया है जो रसलों को दिया 
है| फिर आप ने यही आयत पढ़ी। (संक्षिप्त अनुवाद, मृस्लिमः 7025) 

3 इन आयतां में कहा गया है कि सब रसूलों ने यही शिक्षा दी है कि स्वच्छ पवित्र 
चीजें खाओ और सदाचार करो। तम्हारा पालनहार एक है और त॒म सभी का 
धर्म एक है| परन्तु लोगों ने धर्म में बिभेद कर के बहुत से सम्प्रदाय म्प्रदाय बना लिये 
और अब प्रत्येक सम्प्रदाय अपने विश्वास तथा कर्म में मग्न है भले ही बह सत्य 
से दूर हो। 


G२ ड SN ja न | EF ¢ [7५ 
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58. 


59. 


6D. 


]. 


62. 


63. 


फन 


65. 


सूरह मुमिनून 


भलाईयाँ में! बल्कि वह समझते नहींहै| 


7, वास्तव में जो अपने पालनहार के 


भय से डरने बाले हैं। 


और जो अपने पालनहार की आयतों 
पर ईमान रखते हैं। 


और जो अपने पालनहार का साझी 
नहीं बनाते हैं 


और जो करते हैं जो कछ भी करें 
और उन के दिल काँपते रहते हैं कि 
बे अपने पालनहार की ओर फिर कर 
जाने बाले हैं। 


बही शीघ्रता कर रहे हैं भलाईयों में, 
तथा बही उन के लिये अग्रसर हैं| 
और हम बोझ नहीं रखते किसी 
प्राणी पर परन्त उस के सामर्थ्यं के 
अनुसार| तथा हमारे पास एक पुस्तक 
है जो सत्य बोलती है, और उन पर 
अत्याचार नहीं किया” जायेगा। 


बल्कि उन के दिल अचेत हैं इस से 
तथा उन के बहुत से कर्म हैं इस के 
सिवा जिसे वे करने वाले हैं। 


यहाँ तक कि जब हम पकड़ लेंगे 
उन के सखियों को यातना में, तो वे 
विलाप करने लगेंगे। 


आज विलाप न करो, निःसंदेह तम 
हमारी ओर से सहायता नहीं दिये 
जाओगे। 


। अर्थात्‌ यह कि हम उन्हें अबसर दे रहे हैं 
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» अर्थात्‌ प्रत्येक का कर्म लेख है जिस के अनुसार ही उसे बदला दिया जायेगा। 
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66. मेरी आयतें तुम्हें सुनायी जाती रहीं तो MAAS 
तुम अपनी एड़ियों के बल फिरते रहे। ०८:०६ 


67. अभिमान करते हुये, उसे कथा बना a Ee 
कर बकवास करते रहे। 


58. क्या डन्हों ने इस कथन (कूआन) PAY Eo ESA] 
पर बिचार नहीं किया, अथवा इन १६१ 
के पास बह” आ गया जो उन के ह 
पूर्वजों के पास नहीं आया। 


69. अथवा वह अपने रसूल से परिचित LULA p] 
नहीं हुये, इस लिये वह उस का 
इन्कार कर रहे? हैं? 


7०. अथवा वे कहते हैं कि बह पागलपन | 4458५24८४६054 


है? बल्कि बह तो उन के पास सत्य CATON 
लाये हैं, और उन में से अधिकतर को की 
सत्य अप्रिय है| 


7।. और यदि अनुसरण करने लगे सत्य | ८p 
उन की मनमानी का, तो अस्त-व्यस्त DEE BRL AINE 
हो जाये आकाश तथा धरती और जो 9 
उन के बीच है, बल्कि हम ने दे दी ह 
है उन को उन की शिक्षा, फिर (भी) 


बे अपनी शिक्षा से विमुख हो रहे हैं। 
72, (हे नबी!) क्या आप उन से कुछ NBEO EENES 
(धन) माँग रहे हैं? आप के लिये तो ST 


आप के पालनहार का दिया हुआ ही 
उत्तम है। और बह सर्वोत्तम जीविका 
देने बाला हैं। 


। अर्थात्‌ कुआन तथा रसूल सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम आ गये| इस पर तो इन्हे 
अल्लाह का कृतज्ञ होना और इसे स्वीकार करना चाहिये। 

2 इस में चेतावनी है कि वह अपने रसूल की सत्यता - अमानत तथा उन कें 
चरित्र और बंश से भली भाँति अबगत हैं| 


23 


73 


75. 


76. 


ri 


7B 


79, 


80. 


- सूरह मुमिनून 


बुला रहे हैं। 


. और जो आखिरत (परलोक) पर 


ईमान नहीं रखते वे सुपथ से कतराने 
बाले हैं। 


और यदि हम उन पर दया कर दें 
और दूर कर दें जो दुख उन के साथ 
है! तो बह अपने कुकर्मों में और 
अधिक बहकते जायेंगे। 

और हम ने उन्हें यातना में ग्रस्त (भी) 
किया, तो अपने पालनहार के समक्ष 
नहीं झुके और न विनय करते हैं| 


यहाँ तक कि जब हम उन पर खोल 
देंगे कड़ी यातना के” द्वार, तो सहसा 
वह उस समय निराशं हो जायेंगे? 
बही है जिस ने बनाये हैं तुम्हारे लिये 
कान तथा आँखें और दिल”, (फिर 
भी) तुम बहुत कम कृतज्ञ होते हो। 
और उसी ने तुम्हें धरती में फैलाया है, 
और उसी की ओर एकत्र किये जाओगे 
तथा बही है जो जीवन देता और 
मारता है, और उसी के अधिकार में 
है रात्रि तथा दिन का फेर बदल, तो 
क्या तुम समझ नहीं रखते? 
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! इस से अभिप्राय वह अकाल है जो मक्का के काफिरों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम की अवज्ञा के कारण आ पड़ा था| (देखिये, बुखारीः 4823) 
2 कड़ी यातना से अभिप्राय परलोक की यातना हैं। 


3 


अर्थात्‌ प्रत्येक भलाई से| 


4 सत्य को सुनने-देखने और उस पर विचार कर के उसे स्वीकार करने के लिये| 
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5]. 


82. 


83, 


84. 


BS. 


Bb. 


88. 


89. 


सूरह मुमिनून 
बल्कि उन्हा ने वही बात कही जो 
अगलों ने कही। 

उन्होँ ने कहाः क्या जब हम मर 
जायेंगे और मिट्टी तथा हड्डियाँ हो 
जायेंगे, तो क्या हम फिर अबश्य 


जीवित किये जायेंगे? 
हम को तथा हमारे चा को इस 
से पहले यही बचन दिया जा चुका 


है, यह तो बस अगलों की कल्पित 
कथायें हैं 


(हे नबी।) उन से कहोः किस की है 
धरती और जो उस में है, यदि तुम 
जानते हो? 

वे कहेंगे कि अल्लाह की| आप कहियेः 
फिर तुम क्‍यों शिक्षा ग्रहण नहीं करते! 
आप पूछिये कि कौन हैं सातों 
आकाशों का स्वामी तथा महा 
सिंहासन का स्वामी? 


7. बे कहेंगः अल्लाह है। आप कहियेः फिर 


त॒म उस से डरते क्यों नहीं हो? 


आप उन से कहिये कि किस के 

में है प्रत्येक बस्त का अधिकार? और 
बह शरण देता ह और उसे कोई 
शरण नहीं दे सकता, यदि तुम ज्ञान 
रखते हो? 


बे अबश्य कहेंगे कि (यह सब गण) 
अल्लाह ही के हैं। आप कहियेः फिर 
तुम पर कहाँ से जादू” हो जाता है? 
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। अर्थात्‌ जब यह मानते हो कि सब अधिकार अल्लाह के हाथ में है और शरण भी 
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cil) 


9], 


92, 


93. 


94. 


98. 


rf 


सूरह मुमिनून 


बल्कि हम ने उन्हें सत्य पहुँचा दिया 
है, और निश्चय यही मिथ्यावादी हैं| 


अल्लाह ने नहीं बनायी है अपनी कोई 
संतान, और न उस के साथ कोई 
अन्य पूज्य है। यदि ऐसा होता तो 
प्रत्येक पूज्य अलग हो जाता अपनी 
उत्पत्ति को ले कर, और एक-दूसरे 
पर चढ़ दौड़ता। पबित्र है अल्लाह उन 
बातों से जो यह लोग बनाते हैं! 

बह परोक्ष (छुपे) तथा प्रत्यक्ष ( ल 
का ज्ञानी है, तथा उच्च है उस शिक 
से जो बे करते हैं। 


(हे नबी।) आप प्रार्थना करें कि हे मेरे 
पालनहार! यदि तू मुझे वह दिखाये 
जिस की उन्हें धमकी दी जा रही है। 
तो मेरे पालनहार। मुझे इन 
अत्याचारियों में सम्मिलित न करना। 
तथा वास्तव में हम आप को उसे 
दिखाने पर जिस की उन्हें धमकी दे 

[न 
रहे हैं अवश्य सामध्यंबान हैं। 


. (है नबी!) आप दूर करें उस 


(व्यबहार) से जो उत्तम हो ब॒राई 
को। हम भली भाँति अबगत हैं उन 
बातों से जो बे बनाते हैं| 


तथा आप प्रार्थना करें कि हें मेरे 
पालनहार। मैं तेरी शरण माँगता हूँ, 
शैतानों की शंकाओं से| 
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बही देता है तो फिर उस के साझी कहाँ से आ गये| और उन्हें कहाँ से अधिकार 
मिल गया? 
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I03. 
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तथा मैं तेरी शरण माँगता हूँ, मेरे 
पालनहार! कि बह मेरे पास आयें| 


. यहा तक कि जब उन में किसी की 
मौत आने लगे तो कहता हैः मेरे 
पालनहार! मुझे (संसार में) वापिस 
कर दे! 


संभवतः मैं अच्छा कर्म करूंगा, 

उस (संसार में) जिसे छोड़ आया हूँ। 
कदापि ऐसा नहीं होगा| बह केबल 
एक कथन है जिसे बह कह रहा! 
हैं। और उन के पीछे एक आड़? है 
उन के पुनः जीवित किये जाने के 
दिन तक।| 

तो जब नरसिंघा में फूंक दिया 
जायेगा, तो कोई संबंध नहीं होगा 
उन के बीच उस! दिन और न बे 
एक दूसरे को पूछंगे। 

फिर जिस के पलड़े भारी होंगे, बही 
सफल होने बाले हैं। 

और जिस के पलड़े हल्के होंगे, तो 
उन्हाँ ने ही स्वयं को क्षतिग्रस्त कर 
लिया, जो नरक में सदावासी हाँगे। 


. झुलस देगी उन के चेहरों को अगिन 


तथा उस में उन के जबड़े (झुलस 
कर) बाहर निकले हाँगे। 
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। यहाँ मरण के समय काफिर की दशा को बताया जा रहा है| (इब्ने कसीर) 

2 अर्थात उस के कथन का कोई प्रभाव नहीं होगा 

3 आड़ जिस के लिये बर्जख़ शब्द आया है, उस अवघि का नाम है जो मृत्यु तथा 
प्रलय के बीच होगी। 

4 अर्थात्‌ प्रलय के दिन उस दिन भय कें कारण सब को अपनी चिन्ता होगी| 
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05. (उन से कहा जायेगा) क्या जब Gee Cs 
मेरी आयतें तुम्हें सुनायी जाती थीं ७८४३४ 
तो तुम उन को झुठलाते नहीं थे? 

।06. वे कहेंगे: हमारे पालनहार! हमारा SEGA 
दुर्भाग्य हम पर छा गया”, और as 
वास्तव में हम कृपथ थे। 

07. हमारे पालनहार! हमें इस से RG ६५:०४ ES 


निकाल दे, यदि अब हम ऐसा करें 

तो निश्चय हम अत्याचारी होंगे। 

बह (अल्लाह) कहेगाः इसी में SYAES GATE 
अपमानित हो कर पड़े रहो, और 

मुझ से बात न करो। 


।09. मेरे भक्तों में एक समुदाय था जो BOISE 


I08. 


br 


कहता था कि हमारे पालनहार! KEES 0७58६) 
हम इमान लाये| तू हमें क्षमा कर दे 5 


और हम पर दया कर, और तू सब 
दयावानों से उत्तम है| 


।0. तो तुम ने उन का उपहास किया, CAAA RNASE: 
यहाँ तक कि तुम को मेरी याद भुला oS AE 
दी, और तुम उन पर हँसते रहे। 

III. मैं ने उन को आज बदला Eres FFA WYP Jesh 
(प्रतिफल) दे दिया है उन के धैर्य ७८४5) 
का, वास्तव में बही सफल हैं। 

2. (अल्लाह) उन से कहेगाः तुम धरती ७८४०..३८८ SWB 
में कितने बष रहे? 

.3. वे कहेंगे: हम एक दिन या दिन के 2S 5 NCS EENE 
कुछ भाग रहे| तो गणना करने eli 


बालों से पूछ लें। 
। अर्थात्‌ अपने दुर्भाग्य के कारण हम ने तेरी आयतों को अस्वीकार कर दिया| 
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]4. 


I]5. 


।6. 


]8. 


n 


बह कहेगाः तुम नहीं रहे परन्तु बहुत 
कम| क्या ही अच्छा होता कि तुम 
ने (पहले ही) जान लिया!” होता। 


क्या तम ने समझ रखा है कि हम 
ने तुम्ह व्यर्थ पैदा किया है और तुम 
हमारी ओर फिर नहीं लाये?” जाओगे! 


तो सर्वोच्च है अल्लाह वास्तविक 
अधिपति। नहीं है कोई सच्चा 
पूज्य परन्तु बही महिमावान अर्श 
(सिंहासन) का स्वामी। 


और जो (भी) पुकारेगा अल्लाह के 
साथ किसी अन्य पूज्य को जिस के 
लिये उस के पास कोई प्रमाण नहीं, 
तो उस का हिसाब केवल उस के 
पालनहार के पास है, वास्तव में 
काफिर सफल नहीं” होंगे। 


तथा आप प्रार्थना करें कि मेरे 
पालनहार! तू क्षमा कर तथा दया 
कर, और तू ही सब दयावानों से 
उत्तम (दयावान्‌) है| 
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। आयत का भावार्थ है कि यदि तुम यह जानते कि परलौक का जीबन स्थायी है 


तथा संसार का आस्थायी तो आज तुम भी ईमान वालों के समान अल्लाह की 
आज्ञा का पालन कर के सफल हो जाते, और अवज्ञा तथा दूराचार न करते 


2 अर्थात्‌ परलोक में| 
3 अर्थात्‌ परलोक में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी, और न मुक्ति ही मिलेगी। 
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सूरह नूर - 24 MC DAG 


सूरह नूर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 64 आयते हैं 









० इस सूरह में व्यभिचार और उस का कलंक लगाने का दण्ड बताया गया है| 


. सा को झूठे कलंक घड़ कर समाज में फैलाने पर चेतावनी दी 
गयी है| 


+ मान मर्यादा की रक्षा पर बल दिया गया है| 


० अल्लाह की राह में चलने और उस के इन्कार पर लाभ और हानि का 
वर्णन किया गया है। 


० ईमान वालों को अधिकार प्रदान करने की शुभ सूचना दी गयी है। 
+ घरेलू आदाब बताये गये हैं। 
० और नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का आदर करने पर बल दिया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ०४४० ४॥७०+7॥७॥ ७............3 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. यह एक सूरह है जिसे हम ने उतारा | ट GSC 


तथा अनिवार्य किया है| और उतारी AEA 
हैं इस में बहुत सी खुली आयतें 

(निशानियाँ), ताकि तुम शिक्षा ग्रहण 

करो| 


2. व्यभिचारिणी तथा” व्यभिचारी दोनों (#29%506820 394. 


। व्यभिचार से संबंधित आरंभिक आदेश सूरह निसा, आयत 75 में आ चुका है| 
अब यहाँ निश्चित रूप से उस का दण्ड नियत कर दिया गया है। आयत में 
वर्णित सौ कोड़े दण्ड अविवाहित व्यभिचारी तथा व्यभिचारिणी के लिये हैं। आप 
(सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) अविवाहित व्यभिचारी को सौ कोड़े मारने का 
और एक वर्ष देश से निकाल देने का आदेश देते थे। (सहीह बुखारी, 683!) 
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आ 


जि 


में से प्रत्येक को सौ कोड़े मारो, और »)50५७४४५४५४४६४५४४, 
तुम्हें उन दोनों पर कोई तरस न आये ४६0॥ 000) yO ASC 
अल्लाह के धर्म के विषय” में, यदि तुम | «७६:४॥८०४४४८४७४:८४६॥६ 
अल्लाह तथा अन्तिम दिन पर ईमान | i 
(विश्वास) रखते हो| और चाहिये कि 

उन के दण्ड के समय उपस्थित रहे 

ईमान वालों का एक” गिरोह। 


व्यभिचारी नहीं विवाह करता परन्तु CAGES 
व्यभिचारिणी अथवा मिश्रणवादिनी से, MESS 
और व्यभिचारिणी नहीं विवाह करती ONES 


परन्त व्यभिचारी अथवा मिश्रणबादी से 
और इसे हराम (अवैध) कर दिया गया 
है ईमान वालों पर| 


किन्तु यदि दोनों में से कोई विवाहित है तो उस के लिये रजम (पत्थरों से 


मार डालने) का दण्ड है। आप सन्नल्लाह अलैहि ब सल्लम ने फरमायाः मुझ से 
(शिक्षा) ले लो, मझ से (शिक्षा) ले लो| अल्लाह ने उन के लिये राह बना दी 
अविवाहित के लिये सौ कोड़े और बिवाहित के लिये रजम है। (सहीह मुस्लिम 
690, अब॒दाऊद, 448) इत्यादि| 

आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) ने अपने युग में रजम का दण्ड दिया जिस 
के सहीह हदीसों में कई उदाहरण हैं। और खुलफ़ाये राशिदीन के युग में भी यही 
दप दिया गया। और इस्त पर मस्लिम समदाय का इजूमा (मतैक्य) है 
व्यभिचार ऐसा घोर पाप है जिस से परिवारिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती 
है। पति-पत्नी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह जाता| और यदि कोई शिशु 
जन्म ले तो उस के पालन पोषण की भीषण समस्या सामने आती है| इसी लिये 
इस्लाम ने इस का घोर दण्ड रखा है ताकि समाज और समाज वालों को शान्त 
और सुरक्षित रखा जाये 

अर्थात्‌ दया भाव के कारण दण्ड देने से न रुक जाओ। 

ताकि लोग दण्ड से शिक्षा लें| 


आयत का अर्थ यह है कि साधारणतः ककर्मी विवाह के लिये अपने ही जैसों की 
ओर आकर्षित होते हैं| अतः व्यभिचारिणी व्यभिचारी से ही बिवाह करने में रुचि 
रखती हैं। इस में ईमान बालों को सतक किया गया है कि जिस प्रकार व्यभिचार 
महा पाप है उसी प्रकार व्यभिचारियों के साथ विवाह संबन्ध स्थापित करना भी 
निषेध है। कुछ भाष्यकारों ने यहाँ बिबाह का अर्थ व्यभिचार लिया है। 
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थै. 


[ 


(ख) उस का साक्ष्य कभी स्वीकार न किया जाये 
(ग) बह अल्लाह तथा लोगों के समक्ष दुराचारी है। 


तथा जो आरोप” लगायें व्यभिचार 
का सतबंती स्त्रियों को, फिर न लाये 
चार साक्षी तो उन्हें अस्सी कोड़े 
मारो, और न स्वीकार करो उन 

का साक्ष्य कभी भी, और बह स्वयं 
अवैज्ञाकारी हैं। 


परन्तु जिन्होंने क्षमा माँग ली इस 

के पश्चात्‌, तथा अपना सुधार कर 
लिया, तो निःसंदेह अल्लाह अति क्षमी 
दयावान्‌ है| 

और जो व्यभिचार का आरोप लगाये 
अपनी पत्नियों पर, और उन के 
साक्षी न हों” परन्तु वह स्वयं, तो 
चार साक्ष्य अल्लाह की शपथ लेकर 


देना है कि वास्तव में बह सच्चा है|“ 


और पाँचवी बार यह कि उस पर 
अल्लाह की धिक्कार है यदि 
बह झठा हो| 
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इस में किसी पवित्र पुरुष या स्त्री पर व्यभिचार का कलंक लगाने का दण्ड 


बताया गया है| कि जो पुरुष अथवा स्त्री किसी पर कलंक लगाये, तो बह चार 
ऐसे साक्षी लाये जिन्होंने उन को व्यभिचार करते अपनी आँखों से देखा हो| और 
यदि बह प्रमाण स्वरूप चार साक्षी न लाये तो उस के तीन आदेश हैं 

(क) उसे अस्सी कोड़े लगाये जायें| 


2 सभी विद्वानों का मतैक्य है कि क्षमा याचना से उसे दण्ड (अस्सी कोड़े) से क्षमा 
नहीं मिलेगी| बल्कि क्षमा के पश्चात बह भी अवैज्ञाकारी नहीं रह जायेगा, तथा 
उस का साक्ष्य स्वीकार किया जायेगा| अधिकतर विद्वानाँ का यही बिचार है। 


3 


अथात्‌ चार साक्षी। 


4 अर्थात आरोप लगाने में| 
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8. और स्त्री से दण्ड” इस प्रकार दूर SIGE 
होगा कि बह चार बार साक्ष्य दे Bie 


अल्लाह की शपथ ले कर कि निःसंदेह 
बह (पति) मिथ्यावादियों में से है। 


५. और पाँचवी बार यह कि उस पर GOES ids 
अल्लाह की धिक्कार हो यदि वह CA) 
सच्चा” हो| 

।०. और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह | ट assess 
और दया न होती, और यह कि BE 


अल्लाह अति क्षमी तत्बज्ञ है (तो 
समस्या बढ़ जाती) 


2. वास्तव” में जो कलंक घड़ लाये हैं SEA LIEGE 


। अर्थात व्यभिचार का दण्ड 

2 शरीअत की परिभाषा में इसे 'लिआन" कहा जाता है| यह लिआन न्यायालय में 
अधवा न्यायालय के अधिकारी के समक्ष होना चाहिये| लिआन की माँग पुरुष 
की और से भी हो सकती है और स्त्री की और से भी| लिआन के पश्चात्‌ दोनों 
सदा के लिये अलग हो जायेंगे। लिआन का अर्थ होता हैः धिक्कार। और इस में 
पति और पत्नी दोनों अपने को मिथ्यावादी होने की अवस्था में धिक्कार का पात्र 
स्वीकार करते हैं| यदि पति अपनी पत्नि के गर्भ का इन्कार करे तब भी लिआन 
होता है। (बुख़ारीः 4746, 4747, 4748) 

3 यहाँ से आयत 26 तक उस मिथ्यारोपण का वर्णन किया गया है जो मृनाफिकों 
ने नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम की पत्नी आइशा (रज्ियल्लाह अन्हा) पर बनी 
मुसतलिक के युद्ध से वापसी के समय लगाया था| इस युद्ध से वापसी के समय 
नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने एक स्थान पर पड़ाव किया| अभी कुछ रात रह 
गयी थी कि यात्रा की तय्यारी होने लगी| उस समय आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) 
उस स्थान से दुर शौच के लिये गई, और उन का हार टूट कर गिर गया| बह 
उस की खोज में रह गयीं। सेवकों ने उन की पालकी को सबारी पर यह समझ 
कर लाद दिया कि बह उस में होंगी। वह आई तो बहीं लेट गयीं कि कोई अवश्य 
खोजने आयेगा| थोड़ी देर में सफवान पुत्र मोअत्तल (रज़ियल्लाहु अन्हु) जो 
यात्रियों के पीछे उन की गिरी-पड़ी चीज़ों को संभालने का काम करते थे बहाँ 
आ गये। और इन्ना लिल्लाह पढ़ी, जिस से आप जाग गयीं| और उन को पहचान 
लिया। क्यों कि उन्होंने पर्दे का आदेश आने से पहले उन्हें देखा था| उन्होंने आप 
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तुम्हारे ही भीतर का एक गिरोह है AIDE INEES 


तुम उसै Es न समझो, बल्कि बह BOSE CBS 
तुम्हारे लिये अच्छा” है। उन में से RR 


प्रत्येक के लिये जितना भाग लिया 
उतना पाप है और जिस ने भार 
लिया उस के बड़े भाग” का तो उस 


के लिये बड़ी यातना है| 
. क्यों जब उसे ईमान वाले परुषों Ls NEN 
तथा स्त्रियाँ ने सुना तो अपने आप में GSE 


अच्छा बिचार नहीं किया तथा कहा 
कि यह खुला आरोप है? 


. बै क्यों नहीं लाये इस पर चार ENE FATT Wes Oe wash 
साक्षी? (जब साक्षी नहीं लाये) तो हु ANNES, 
निःसंदैह अल्लाह के समीप बही झूठे हैं। 


. और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह | ea 


और दया न होती लोक तथा परलोक (४५०३४ CGA 
में, तो जिन बातों में तुम पड़ गये 

उन के बदले तुम पर कड़ी यातना 

आ जाती| 


. जब कि (बिना सोचे) तुम अपनी “870७, ASE AS 


जुबानों से इसे लेने लगे, और अपने | ५४८,।०९५-१६५६%६५ ०६24/4 
मुखों से बह बात कहने लगे जिस का 
तुम्हें कोइ ज्ञान न था, तथा तुम इसे 


को अपने ऊँट पर सवार किया और स्वयं पैदल चल कर यात्रियों से जा मिले। 


द्विधावादियोँ ने इस अवसर को उचित जाना, और उन के मुखिया अब्दुल्लाह 
बिन उबस्य ने कहा कि यह एकांत अकारण नहीं था| और आइशा (रजियल्लाहु 
अन्हा) को सफवान के साथ कलंकित कर दिया| और उस के षड्यंत्र में कुछ 
सच्चे मुसलमान भी आ गये| इस का पूरा विवरण हदीस में मिलेगा| (देखिये 
सहीह बुखारी, 4750) 

अर्थ यह है कि इस दुःख पर तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। 

इस से तात्पर्य अब्दुल्लाह बिन उबस्य द्विधाबादियों का मुखिया है। 


ठु = 


20. 


il 


भूर्ह नुर 


सरल समझ रहे थे, जब कि अल्लाह 
के समीप बह बहुत बड़ी बात थी। 


. और क्यों नहीं जब त॒म ने इसे सना 


तो कह दिया कि हमारे लिये योग्य नहीं 
कि यह बात बोलें? हे अल्लाह! त पवित्र 
है! यह तो बहुत बड़ा आरोप हैं| 


. अल्लाह तुम्हें शिक्षा देता है कि पुनः 


कभी इस जैसी बात न कहना। यदि 
तुम इमान बाले हो| 


, और अल्लाह उजागर कर रहा है 


तम्हारे लिये आयतों (आदेशों)को। 
तथा अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है। 


, जो लोग चाहते हैं कि उन में 


अशलीलता!' फैले जो ईमान लाये हैं 
तो उन के लिये कखदायी यातना 
लोक तथा परलोक में, तथा अल्लाह 
जानता है और त॒म नहीं जानते। 


और यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह 
तथा उस की दया न होती (तो तुम 
पर यातना आ जाती)| और वास्तव 
में अल्लाह अति करुणामय दयावान है| 


, हे ईमान वालों! शैतान के पदचिन्हों 


पर न चलो, और जो उस के 
पदचिन्हाँ पर चलेगा, तो बह 
अशलील कार्य तथा बराई का ही 
आदेश देगा, और यदि तम पर 
अल्लाह का अनग्रह और उस की दया 


2 उन के मिथ्यारोपण को। 
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 अशलीलता. व्याभिचार और व्याभिचार के निर्मल आरोप की चर्चा दोनों को 
कहा गया हैं। 
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न होती, तो तुम में से कोई पवित्र 
कभी नहीं होता| परन्तु अल्लाह पवित्र 
करता है जिसे चाहे, और अल्लाह सब 
कुछ सुनने जानने बाला है। 


और न शपथ लें” तुम में से धनी BAAN 90%; 
और षी नहीं देंगे समीपवर्तियों | ,\५८९६८८,७१॥5 46 3५7४} 
तथा निर्धनो को और जो हिज्रत कर | “१६५१५45603724 5 52:0; 9 
गये अल्लाह की राह में, और चाहिये RR TEIN 


कि क्षमा कर दें तथा जाने देँ, क्या 
तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें 
क्षमा कर दे, और अल्लाह अति क्षमी 
सहनशील है| 

जो लोग आरोप लगाते है सतवन्ती SSSI CECE 
भोली-भाली ईमान बाली स्त्रियों को, | ee CNG 
बह धिक्कार दिये गये लोक तथा 


परलोक में और उन्हीं के लिये बड़ी 

यातना है| 

जिस दिन साक्ष्य (गवाही) देंगी उन Meso 70४5 875 
की जीभें तथा उन के हाथ और उन १४४४८ 
के पैर उन के कर्मों की। 

उस दिन अल्लाह उन को उन का ८2557 62,0#:४४ Neer 
पूरा न्यायपूर्वक बदला देगा, तथा ilies 


बह जान लेंगे कि अल्लाह ही सत्य है, 


आदरणीय मिस्तह पूत्र उसासा (रजियल्लाह अन्ह) निर्धन, और आदरणीय 


अबूबक़ उ 5 ) के समीपवर्ती थे। और वह उन की सहायता किया 
करते थे| बह भी आदरणीय आइशा (रजियल्लाह अन्हा) के विरुद्ध आक्षेप में 
लिप्त हो गये थे| अतः आदरणीय आइशा के निर्दोष होने के बारे में आयतें 
उतरने के पश्चात्‌ आदरणीय अबूबक़ ने शपथ ली कि अब वह मिस्तह की कोई 
सहायता नहीं करेंगे। उसी पर यह आयत उतरी। और उनन्‍्हों ने कहाः निश्चय मैं 
चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे क्षमा कर दे। और पुनः उन की सहायता करने लगे। 
(सहीह बुखारी, 4750) 
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- सूरह नूर 
(सच्च को) उजागर करने बाला| 
अपवित्र स्त्रीयाँ अपवित्र पुरुषों के लिये 
हैं, तथा अपवित्र पुरुष अपवित्र स्त्रियों 
के लिये, और पवित्र स्त्रियाँ पवित्र 
पुरुषों के लिये हैं, तथा पवित्र पुरुष 
पवित्र स्त्रियों के! लिये। 5 निर्दोष हैं 
उन बातों से जो वह कहते हैं। उन्हीं के 
लिये क्षमा तथा सम्मानित जीविका है| 


हे ईमान वालो।” मत प्रबेश करो 
किसी घर में अपने घरों के सिवा 
यहाँ तक कि अनुमति ले लौ, और 
उन के वासियों को सलाम कर” 
लो, यह तुम्हारे लिये उत्तम है, ताकि 
तुम याद रखो। 


और यदि उन में किसी को न पाओ 
तो उन में प्रबेश न करो, यहाँ तक 
कि तुम्हें अनुमति दे दी जाये, और 
यदि तुम से कहा जाये कि वापिस 
हौ जाओ तो वापिस हो जाओ, 

यह तुम्हारे लिये अधिक पवित्र है, 
तथा अल्लाह जो कुछ तुम करते हो 
भली-भाँति जानने बाला है| 

तुम पर कोई दोष नहीं है कि प्रवेश 
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! इस में यह संकेत है कि जिन पुरुषों तथा स्त्रियों ने आदरणीय आइशा (रजियल्लाहु 


अन्हा) पर आरोप लगाया बह मन के मलीन तथा अपवित्र हैं| 

2 सूरह के आरंभ में यह आदेश दिये गये थे कि समाज में कोई बुराई हो जाये 
तो उस का निवारण कैसे किया जाये! अब बह आदेश दिये जा रहे हैं जिन से 
समाज में बुराईयों को जन्म लेने ही से रोक दिया जाये। 

3 हदीस में इस का नियम यह बताया गया है कि (द्वार पर दार्ये या बाथें खड़े हो 
कर) सलाम करो| फिर कहो कि क्या भीतर आ जाऊँ! ऐसे तीन बार करो, और 
अनुमति न मिलने पर वापिस हो जाओ। (ब॒खारी, 6245, मुस्लिम, 253) 
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सूरह नूर 


करो निर्जन घरों में जिन में तुम्हारा 
सामान हो, और अल्लाह जानता है 
जो कुछ तुम बोलते हो और जो मन 
में रखते हो। 


(हे नबी!) आप ईमान वालों से कहें 
कि अपनी आँखें नीची रखें और अपने 
गुप्तांगों की रक्षा करें| यह उन के 
लिये अधिक पवित्र है, वास्तव में 
अल्लाह सूचित है उस से जो कुछ वह 
कर्‌ रहे ह| 


और ईमान वालियां से कहें कि अपनी 
आँखें नीची रखें और अपने गुप्तांगों 
की रक्षा करें। और अपनी शोभा! 
का प्रदर्शन न करें सिवाय उस के जो 
प्रकट हो जाये। तथा अपनी औढ़नियाँ 
अपने वक्षस्थलाँ (सीनों) पर डाली 
रहें। और अपनी शोभा का प्रदर्शन 

न करें, परन्तु अपने पतियों के 

लिये अथवा अपने पिताओं अथवा 
अपने ससुरोँ के लिये अथवा अपने 
पुत्रों” अथवा अपने पति के पुत्राँ के 
लिये अथवा अपने भाईयों?! अथवा 
भतीजो अथवा अपने भांजों के! लिये 
अथवा अपनी स्त्रियों! अथवा अपने 


शोभा से तात्पर्य बस्त्र तथा आभूषण हैं| 
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2 पुत्रों में पौत्र तथा नाती परनाती सब सम्मिलित हैं, इस में सगे सौतीले का कोई 


3 


5 


अन्तर नहीं 


भाईयों में सगे और सौतीले तथा माँ जाये सब भाई आते हैं। 
4 भतीजों और भांजों में उन के पुत्र तथा पौत्र और नाती सभी आते हैं। 


अपनी स्त्रियों से अभिप्रेत मुस्लिम स्त्रियाँ हैं। 
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दास-दासियों अथवा ऐसे आधीन”' 
पुरुषों के लिये जो किसी और प्रकार 
का प्रयोजन न रखते हों, अथवा उन 
बच्चों के लिये जो स्त्रियों की गत त 
बातें न जानते हों और अपने पै 
(धरती पर) मारती हुयी न चलें कि 
उस का ज्ञान हो जाये जो शोभा उन्हों 
ने छुपा रखी है| और तुम सब मिल 
कर अल्लाह से क्षमा माँगो, हे ईमान 
वालो! ताकि तुम सफल हो जाओ। 


३2, तथा तुम विवाह कर दो ? अपनों में | obs Ns 
से अविवाहित पुरुषों तथा स्त्रियों का, | Goddess SSE 
और अपने सदाचारी दासों और अपनी oY LN 
दासियों का, यदि बह निर्धन होंगे तो 3 
अल्लाह उन्हें धनी बना देगा अपने 
अनुग्रह से, और अल्लाह उदार सर्वज्ञ हैं 


३३. और उन को पवित्र रहना चाहिये जौ GEGEN Es 
विबाह करने का साम्यं नहीं रखते, | ए sss 


ह 


यहाँ तक कि उन को धनी कर दे resets, 
अल्लाह अपने अनुग्रह से| तथा जो FAAS tE 


स्वाधीनता लेख की माँग करें तुम्हारे BEESON 
दास-दासियों में से, तो तुम उन RD 22209 


ट i Ca Kd 5 जाल र ड Ue ली ही 
को लिख दो, यदि तुम उन में कूछ ७४७62 कि bat 
भलाई जानो”, और उन्हें अल्लाह के Os Gear 


। अर्थात्‌ जो आधीन होने के कारण घर की महिलाओं के साथ कोई अनुचित 
इच्छा का साहस न कर सकेंगे। कुछ ने इस का अर्थ नपुंसक लिया है। (इब्ने 
कसीर) इस में घर के भीतर उन पर शोभा के प्रदर्शन से रोका गया है जिन 
से विबाह हो सकता है 

2 विवाह के विषय में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) का कथन हैः "जो मेरी 
सुन्नत से विमुख होगा" बह मुझ से नहीं है| (बुखारी-5063 तथा मुस्लिम, 020) 

३ इस्लाम ने दास-दासियों की स्वाधीनता के जो साधन बनाये हैं उन में यह भी है 
कि बह कुछ धनराशि देकर स्वाधीनता लेख की माँग करें, तो यदि उन में इस 


जु = 


उवै. 


35. 
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उस माल में से दो जो उस ने तुम्हें 
प्रदान किया है, तथा बाध्य न करो 
अपनी दासियोँ को व्यभिचार पर जब 
बे पवित्र रहना चाहती हैं! ताकि 
तम संसारिक जीवन का लाभ प्राप्त 
करो| और जो उन्हें बाध्य करेगा, तो 
अल्लाह उन के बाध्य किये जाने के 
पश्चात“! अति क्षमी दयावान्‌ है। 


तथा हम ने तुम्हारी और खुली आयतें sO NC 
उतारी हैं और उन का उदाहरण OCA 
जो तुम से पहले गुज़र गये तथा 

आज्ञाकारियाँ के लिये शिक्षा। 


अल्लाह आकाशों तथा धरती का” FEN 
प्रकाश है, उस के प्रकाश की उपमा | 2c 62s 
ऐसी है जैसे एक ताखा हो जिस में OEE BABS 
दीप हो, दीप कांच के झाड़ में हो, DRC PR 
झाड़ मोती जैसे चमकते तारे के ७ 


धनराशि को चुकाने की योग्यता हो तो आयत में बल दिया गया है कि उन को 


bw 


पल 


स्वाधीनता-लेख दे दो। 

अज्ञानकाल में स्वामी, धन अर्जित करने के लिये अपनी दाप्तियों को व्यभिचार 
के लिये बाध्य करते थे। इस्लाम ने इस व्यबसाय को वर्जित कर दिया। हदीस में 
आया है कि रसूल सल्लल्लाह अलेहि व सल्लम ने कृत्ते के मूल्य तथा बैश्या और 
ज्योतिषी की कमाई से रोक दिया| (बुखारी, 2237, मुस्लिम, 567) 

अर्थात्‌ दासी से बल पूर्वक व्यभिचार कराने का पाप स्वामी पर होगा, दासी पर 
नहीं। 

अर्थात्‌ आकाशों तथा धरती की व्यवस्था करता और उन के वासियों को संमार्ग 
दर्शाता है| और अल्लाह की पुस्तक और उस का मार्ग दर्शन उस का प्रकाश है। 
यदि उस का प्रकाश न होता तो यह विश्व अन्धेरा होता| फिर कहा कि उस 
की ज्योति ईमान वालों के दिलों में ऐसे है जैसे किसी ताखा में अति प्रकाशमान 
दीप रखा हो, जो आगामी वर्णित गुणों से युक्त हो| पूर्वी तथा पश्चिमी न होने 
का अर्थ यह है कि उस पर परे दिन धूप पड़ती हो जिस के कारण उस का तेल 
अति शुद्ध तथा साफ हो| 
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समान हो, बह ऐसे शुभ जैतून के 
बुक्ष के तेल से जलाया जाता हो जो 
न पूर्वी हो और न पश्चिमी, उस 
का तेल समीप (संभव) है कि स्वयं 
प्रकाश देने लगे, यद्यपि उसे आग न 
लगे। प्रकाश पर प्रकाश है, अल्लाह 
अपने प्रकाश का मार्ग दिखा देता 

है जिसे चाहे| और अल्लाह लोगों 

को उदाहरण दे रहा हे और अल्लाह 
प्रत्येक वस्तु से भली-भाँति अवगत है। 


३6. (यह प्रकाश) उन घरों! में है अल्लाह 
ने जिन्हें ऊँचा करने और उन में 
अपने नाम की चर्चा करने का आदेश 
दिया है, उस की महिमा का गान 
करते हैं जिन में प्रातः तथा संध्या। 


37, ऐसे लोग जिन्हें अचेत नहीं करता 
व्यापार तथा सौदा अल्लाह के स्मरण 
तथा नमाज की स्थापना करने और 
जकात देने से| बह उस दिन से 
डरते है जिस में दिल तथा आँखें 
उलट जायेंगी। 

३8. ताकि अल्लाह उन्हें बदला दे उन के 
सर्वोत्तम कर्मों का और उन्हें अधिक 


प्रदान करे अपने अनुग्रह से| और अल्लाह 
जिसे चाहे अनगिनत जीविका देता है 


39, तथा जो काफिर! हो गये उन के 
! इस से तात्पर्य मस्जिद हैं 
2 अथात्‌ प्रलय के दिन। 


५# + sp lippe - (६ 


AAR ergy os ie 5 
CATES श है. हि छा 
OBS 


ee Fae Fhe oR Scher 


bab 85 (7675: लि मा i; 
43,७७४ ८४ ES sels Ei 


No ] कि छत 
१५५४] 


I~ JE rr eet iy आ Fl fi 
4 bo (हे 2०५१ bh Sl ~ 


Fa) 
SU TE Fe rails 


PEATE जम वा कला जी 
A ay | लिया है IN 


३ आयत का अर्थ यह है कि काफिरों के कर्म, अल्लाह पर ईमान न होने के कारण 


अल्लाह के समक्ष व्यर्थ हो जायेंगे। 
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कर्म उस चमकते सुराब'! के समान | ५555६58०५5 5 ४५5 GSE 
हैं जो किसी मैदान में हो, जिसे Tj SF 
प्यासा पानी समझता हो| परन्तु जब 

उस के पास आये तो कुछ न पाये, 

और बहाँ अल्लाह को पाये जो उस 

का पूरा हिसाब चुका दे, और अल्लाह 


शीघ्र हिसाब लेने बाला है। 

40. अथवा उन अन्धकारां के समान है | #५5९2745 30 
जो किसी गहरे सागर में हो और UGB 
जिस पर तरंग छायी हो जिस के Peet op AC GALE 
ऊपर तरंग, उस के ऊपर बादल ERAN TN 


हो, अन्धकार पर अन्धकार हो, जब 
अपना हाथ निकाले तो उसे भी न 
देख सके। और अल्लाह जिसे प्रकाश न 
दे उस के लिये कोई प्रकाश” नहीं। 


4।. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ही | ocr 


की पवित्रता का गान कर रहे हैं जो RNS AAC TAN 
आकाशाँ तथा धरती में हैं तथा पंख es 


फैलाये हुये पक्षी! प्रत्येक ने अपनी 
बंदगी तथा पवित्रता गान को जान 
लिया! है, और अल्लाह भली-भाँति 
जानने वाला है जो वे कर रहे हैं| 


42, अल्लाह ही के लिये है आकाशों तथा | %»&/«038 02५0-5८ ७५५ 
धरती का राज्य| और अल्लाह ही की 


! कड़ी गर्मी के समय रेगिस्तान में जो चमकती हुई रेत पानी जैसी लगती है उसे 
सराब कहते हैं| 

2 अर्थात काफिर, अविश्वास और ककमाँ के अन्धकार में घिरा रहता है। और 
यह अन्धकार उसे मार्ग दर्शन की ओर नहीं आने देते। 


3 अर्थात्‌ तुम भी उस की पवित्रता का गान गाओ| और उस की आज्ञा का पालन 
करो। 
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ओर फिर कर जाना है| 


43. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह 
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बादलों को चलाता है फिर उसे 
परस्पर मिला देता है, फिर उसे 


घंघोर मेघ बना देता है, फिर आप 


देखते हैं बंद को उस के मध्य से 


निकलती हुयी, और बही पर्बतों जैसे 


बादल से ओले बरसाता 


जिस पर चाहे आपदा उतारता है 
और जिस से चाहे फेर देता है। उस 
की बिजली की चमक संभव होता है 


कि आँखों को उचक ले। 


44. अल्लाह ही रात और दिन को 


फिर 


बदलता “है| बेशक इस में बड़ी 


शिक्षा है समझ-बूझ वालों के लिये| 


45. अल्लाह ही ने प्रत्येक जीव धारी को 
पानी से पैदा किया है| तो उन में से 
कछ अपने पेट के बल चलते हैं। और 
कछ दो पैर पर, तथा कछ चार पैर 
पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहे पैदा 
करता है, वास्तव में बह जो चाहे 


कर सकता है| 


46. हम ने खली आयतें (कआन) 
अवतरित कर दी है। और अल्लाह जिसे 


चाहता है सुपथ दिखा देता हैं 


47, और] चे कहते है कि हम अल्लाह 


_# व क७ — fi 
GRE 
AUksalzcnrs suits 

Ua TS Users 
५छ८-४&:४:225/55 E 
Bea 


UNE 
[3 


Eyal ॥ 


FARING 
OHA 
ENN न PNR ie 


ल 


Cr 


F. सीड म 


tr 5 2! ०5॥| ५ er si i 
2] CE आयी rar 


[ PE न र Fa 
oe” 23 Is i] (५ Cs 


! अर्थात प्रलय के दिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिये 


2 अर्थात रात के पश्चात दिन और दिन के पश्चात रात होती है। इसी प्रकार कभी 
दिन बड़ा रात छोटी, और कभी रात बड़ी दिन छोटा होता है। 


3 यहाँ से मुनाफिकों (द्रिधावादियाँ) की दशा का वर्णन किया जा रहा है, तथा 
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चि. 


जै, 


50. 


5]. 


52. 


तथा रसूल पर ईमान लाये, और हम | ७११८१६५5५ 5८52483506 
आज्ञाकारी हो गये, irl [ह फेर ल 
लेता है उन में से एक गिरोह इस के FR 
पश्चात्‌| वास्तव में वे ईमान बाले हैं 


हीं नहीं। 
और जब बुलाये जाते हैं अल्लाह less dalsess AHR 
तथा उस कं रसूल की ओर, ताकि ४५५२४५४5 


(रसूल) निर्णय कर दें उन के बीच 
(विवाद का), तो अकस्मात्‌ उन में से 
एक गिरोह मुंह फेर लेता हैं 


और यदि उन्हीं को आता पहुँचत CECE ic ७07४2 
हो, तो आप के पास सिर झु 
चले आते हैं। 

क्या उन के दिलों में रोग है अथवा Co SECs 
द्विधा में पड़े हुये हैं, अथवा डर रहे | १9s dosage sc 
हैं कि अल्लाह अत्याचार कर देगा उन , 

पर और उस के रसूल! बल्कि बही 

अत्याचारी हैं| 


ईमान वालों का कथन तो यह है कि | EGE 


जब अल्लाह और उस के रसूल की TFET 
ओर बुलाये जायें ताकि आप उन के | | ९४६3 
बीच निर्णय कर दें, तो कहें कि हम 
ने सुन लिया तथा मान लिया, और 

वहीं सफल होने वाले हैं| 


तथा जो अल्लाह और उस के रसूल SES, 
की आज्ञा का पालन करें और अल्लाह CSR 


का भय रखें, और उस की (यातना 
से) डरे, तो बही सफल होने बाले हैं। 


यह बताया जा रहा है कि ईमान के लिये अल्लाह के सभी आदेशों तथा नियमों 


का पालन आवश्यक है| और कुआन तथा सुन्नत कें निर्णय का पालन करना ही 
ईमान है। 


जु = 


53. 


54. 


55. 


सूरह नूर भाग -8 / 687 ५ ४ «|| Pc - ९६ 
और इन (द्विधावादियाँ) ने बल पूर्वक Fc PE Po ve eR 
शपथ ली कि यदि आप उन्हें आदेश Mga Soo Vie 
दें तो अबश्य बह (घरों से) निकल OBR SAG 


पड़ेंगे। उन से कह दें: शपथ न लो 
तम्हारे आज्ञापालन की दशा जानी 
पहचानी है। वास्तव में अल्लाह तम्हारे 
कर्मों से सचित है 


(हे नबी!) आप कह दें कि अल्लाह की | SOs ls 
आज्ञा का पालन करो तथा रसूल की 22022: AA 
आज्ञा का पालन करो, और यदि बह NOM 7:20 Cs Estes 
विमुख हों, तो आप का कतंव्य केबल EE 
बही है जिस का भार आप पर रखा र 
गया है, और त॒म्हारा बह है जिस 

का भार तुम पर रखा गया है। और 

रसूल का दायित्व केवल खुला आदेश 

पहुँचा देना हैं 

अल्लाह ने बचन दिया है उन्हें जो CENTRE Te 
तुम में से ईमान लायें तथा सुकर्म करें | ट ass 


कि उन्हें अबश्य धरती में अधिकार Aoi “| Ed FR 
प्रदान करेगा जैसे उन्हें अधिकार RE IC 


प्रदान किया जो इन से पहले थे, तथा ASIEN 
अवश्य सू कर देगा उन के उस ७-५ | 4५ 
धर्म को जिसे उन के लिये पसँद किया ७४५ 
है, तथा उन (की दशा) को उन 

के भय के पश्चात्‌ शान्ति में बदल 

देगा, वह मेरी इबादत (वंदना) करते 

रहेँ और किसी चीज को मेरा साझी 

न बनायें। और जो कुफ़ करें इस के 


इस आयत में अल्लाह ने जो बचन दिया है, बह उस समय पूरा हो गया जब नबी 


सल्लन्लाह अलैहि ब सल्लम और आप के अनुयायियों को जो काफिरों से डर रहे थे 
उन की धरती पर अधिकार दे दिया| और इस्लाम परे अरब का धर्म बन गया 
और यह बचन अब भी है, जो ईमान तथा सत्कर्म के साथ प्रतिबंधित है| 


24 - सूरह नूर भाग -78 / 688 ५ ४ «| spy - ६ 


पश्चात्‌ तो बही उल्लंघनकारी हैं। 


56. तथा नमाज की स्थापना करो और ONSEN 82. 5॥225 
जकात दो, तथा रसूल की आज्ञा का CAS 
पालन करो, ताकि तुम पर दया की 
जाये। 

57. और (हि नबी!) कदापि आप न समझें | a Es 
कि जो काफिर हो गये, वे (अल्लाह 85.20 rg 


को) धरती में विवश कर देने बाले 
हैं। और उन का स्थान नरक है और 
वह ब॒रा निवास स्थान है। 


58. हे ईमान वालो! तुम! से अनुमति CAGES ICING 
लेना आवश्यक है तुम्हारे स्वामित्व HANNS SCE 
के दास-दासियों को और जो तुम में | ८52.2३१.०१5० "७% 
से (अभी) युबा जस्या को न्‌ पहुच $६4 Fie ei हु) hy Fs हैँ, 
हों तीन समयः फञ्ज (भोर) की नमाज MR :776..:£20 
से पहले, और जिस समय तुम अपने 3८ ose 
वस्त्र उतारते हो दोपहर में, तथा mn Gos 
इशा (रात्रि) की नमाज़ के पश्चात क४ NP 23057 #8 
यह तीन (एकान्त) पर्दे के समय हैं Cyt 
तुम्हारे लिये| (फिर) तम पर और 
उन पर कोई दोष नहीं है इन के 
पश्चात्‌, तम अधिकतर आने-जाने 
बाले हो एक दूसरे के पास।| अल्लाह 
तुम्हारे लिये आदेशों का वर्णन कर 
रहा है। और अल्लाह सबज्ञ निपण है। 


5५. और जब त॒म में से बच्चे यूवा अवस्था Ass EEN 
को पहुंचें, तो बह भी वैसे ही अनुमति 


। आयतः 27 में आदेश दिया गया है कि जब किसी दूसरे के यहाँ जाओ तो अनुमति 
ले कर घर में प्रबेश करो। और यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है कि स्वयं 
अपने घर में एक-दसरे के पास जाने के लिये भी अनमति लेना तीन समय में 
आवश्यक है| 


जु = 


60. 


6l. 


bo 


ल्त 


र्हं नुर 


लें जैसे उन से पूर्व के (बड़े) अनमति 
माँगते हैं, इसी प्रकार अल्लाह उजागर 
करता है तम्हारे लिये अपनी आयतों 
को, तथा अल्लाह सर्वज्ञ तत्वज्ञ है| 


तथा जो बूढ़ी स्त्रियाँ विवाह की 
आशा न रखती हों, तो उन पर कोई 
दोष नहीं कि अपनी (पर्दे की) चादरें 
उतार कर रख दें, प्रतिबंध यह है कि 
अपनी शोभा का प्रदर्शन करने वाली 
न हों, और यदि सरक्षित रहें! तो 
उन के लिये अच्छा हैं। 


अन्धे पर कोई दोष नहीँ है और न 
लंगडे पर कोई दोष'?. द और न 
रोगी पर कोई दोष है और न स्वयं 
तुम पर कि खाओ अपने घरों से 
अथवा अपने बापों के घरों से अधबा 
अपनी माँओं के घरों से अथवा अपने 
भाईयों के घरों से अथवा अपनी 
बहनों के घरों से अथवा अपने 
चाचाओं के घरों से अथवा अपनी 
फूफियाँ के घरों से अथवा अपने 
मामाओं के घरों से अथवा अपनी 
मौसियों के घरों से अथवा जिस की 
चाबियों के तुम स्वामी हो, अथवा 
अपने मित्रों के घरों से, तुम पर 
कोई दोष नहीं एक साथ खाओ या 
अलग अलग, फिर जब तुम प्रवेश 


अर्थात पर्दे की चादर न उतारें। 
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इस्लाम से पहले विकलांगों के साथ खाने पीने को दोष समझा जाता धा जिस 


का निवारण इस आयत में किया गया हैं। 


अपने घरों से अभिप्राय अपने पुत्रों के घर हैं जौ अपने ही होते हैं 
अर्थात्‌ जो अपनी अनुपस्थिति में तुम्हें रक्षा के लिये अपने घरों की चाबियाँ दे जायें| 


जु = 


62. 


63. 


सूरह नूर 


करो घरों में! तो अपनों को सलाम 
किया करो, एक आशीबांद है अल्लाह 
की ओर से निर्धारित किया हुआ जो 
शुभ पवित्र है| इसी प्रकार अल्लाह 

उ लिये आयताँ का वर्णन करता 
ः ताकि तुम समझ लो। 


वास्तव में ईमान वाले बह हैं जो 
अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान 
लाये और जब आप के साथ किसी 
सामृहिक कार्य पर होते हैं तो जाते 
नहीं जब तक आप से अनुमति न लें, 
वास्तव में जो आप से त त लेते 
हैं बही अल्लाह और उस के रसूल पर 
ईमान रखते हैं, तो जब वह आप से 
अपने किसी कार्य के लिये अनुमति 
माँग, तो आप उन में से जिसे चाहें 
अनुमति दें| और उन के लिये अल्लाह 
से क्षमा की प्रार्थना करें| बास्तब में 
अल्लाह अति क्षमी दयावान्‌ है| 


ह मत बनाओ रसूल के 

को परस्पर एक-दूसरे को 
पुकारने जैसा”, अल्लाह तुम में से 
उन को जानता है जो सरक जाते हैं 
एक-दसरे की आड़ ले कर| तो उन्हें 
साबधान रहना चाहिये जो आप के 
आदेश का विरोध करते हैं कि उन 
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अधीत बह साधारण भोजन जो सब के लिये पकाया गया हो। इस में बह भोजन 


सम्मिलित नहीं जो किसी विशेष व्यक्ति के लिये तैयार किया गया हो। 
2 अर्थातः «है महम्मद! न कहो बल्कि आप को है अल्लाह के नबी। हे अल्लाह के 


स कह कर पुकारो| इस का यह अर्थ भी किया गया है कि नबी सल्लल्लाह 
ब सल्लम की प्रार्थना को अपनी प्राथना के समान न समझो, क्यों कि 


आप की प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है। 
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पर कोई आपदा आ पड़े अथवा उन 
पर कोई दुःखदायी यातना आ जाये। 


64. सावधान। अल्लाह ही का है जो SS BSS si dCs 
आकाशो तथा धरती में है, बह 420: 05920 727 
जानता है जिस (दशा) पर ठम हो BE WB ss 

, + ihe Fs Fd 
और जिस दिन बे उस की ओर फेरे 


जायेंगे तो उन्हें बता” देगा जो उन्हा 
ने किया है। और अल्लाह प्रत्येक चीज 
का अति ज्ञानी है| 


। अर्थात्‌ प्रलय के दिन तुम्हैँ तुम्हारे कर्मों का फल देगा। 
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सूरह फुकान के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 77 आयतें हैं| 









१ इस सूरह में उस का परिचय कराते हुए जिस ने फुर्कान उतारा है शिक 
का खण्डन तथा बही और रिसालत से सम्बन्धित संदेहों को चेतावनी 
की शैली में दूर किया गया हैं। 

० अल्लाह के एक होने की निशानियां की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है। 


० अल्लाह के भक्तों के गुण और मानव पर कुआन की शिक्षा का प्रभाव 
बताया गया है। 

० अन्त में उन्हें चेतावनी दी गयी है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) 
तथा कुआन के सावधान करने पर भी सत्य को नहीं मानते। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त FE MRR FS FS ३ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


. शुभ है बह (अल्लाह) जिस ने फूर्कान!' Ge GOES 
अवतरित किया अपने भक्त? पर, EL 
ताकि पूरे संसार वासियों को 
सावधान करने बाला हो। 

2. जिस के लिये आकाशो तथा धरती iss Bs 

का राज्य है तथा उस ने अपने लिये 


जम 


फुर्कान का अर्थ वह पुस्तक है जिस के द्वारा सच्च और झूठ में विवेक किया 
जाये और इस से अभिप्राय कुआन है। 
2 भक्त से अभिप्राय मुहम्मद सल्नल्लाह अलैहि व सल्लम हैं, जो पूरे मानव संसार कें 
लिये नबी बना कर भेजे गये हैं। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने फरमाया कि मुझ से पहले नबी अपनी विशेष जाति के लिये भेजे जाते थे, 
और मुझे सर्व साधारण लोगों की ओर नबी बना कर भेजा गया है। (सहीह 
बुखारी, 335, सहीह मुस्लिम, 52!) 


ee] 
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नु पो 


कोई संतान नहीं बनायी| और न उस 
का कोई साझी है राज्य में, तथा उस 
ने प्रत्येक बस्त की उत्पत्ति की फिर 
उस को एक निर्धारित रूप दिया। 


और उन्होँ ने उस के औतरिक्त अनेक 
पूज्य बना लिये हैं जो किसी चीज़ 
उत्पत्ति नहीं कर सकते, और बह 
स्वयं उत्पन्न किये जाते हैं, और न बह 
अधिकार रखते हैं अपने लिये किसी 
हानि का और न अधिकार रखते हैं 
किसी लाभ का, तथा न अधिकार 
रखते है मरण और न जीवन और न 
पुनः जीवित करने का। 

तथा काफिरों ने कहा: यह तो बस 
एक मन घड़त बात है जिसे इस“! 

ने स्वयं घड़ लिया है, और इस पर 
अन्य लोगों ने उस की सहायता की 
है। तो वास्तव में बह (काफिर) बड़ा 
अत्याचार और झूठ बना लाये हैं। 
और कहा कि यह तो पर्वजों की 
कल्पित कथायें हैं जिसे उस ने स्वयं 
लिख लिया है, और बह पढ़ी जाती हैं 
उस के समक्ष प्रातः और संध्या। 

आप कह दें कि इसे उस ने अबतरित 
किया है जो आकाशों तथा धरती का 


भेद जानता है। वास्तव में बह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है 


अर्थात्‌ प्रलय के पश्चात! 

अर्थात्‌ कुआन। 

अर्थात्‌ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने। 
इसी लिये क्षमा याचना का अवसर देता है। 
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सूरह फुर्कान 


. तथा उन्हाँ ने कहाः यह कैसा रसूल है 


जो भोजन करता है तथा बाजारों में 
चलता है? क्‍यों नहीं उतार दिया गया 
उस की ओर कोई फरिश्ता, तो बह 
उस के साथ साबधान करने बाला 
होता? 

अथवा उस की ओर कोई कोष उतार 
दिया जाता अथवा उस का कोई 
बाग होता जिस में से बह खाता? 
तथा अत्याचारियों ने कहाः तुम तो 
बस एक जादू किये हुये व्यक्ति का 
अनुसरण कर रहे हो| 

देखो। आप के संबंध में यह कैसी कैसी 
बातें कर रहे हैं? अतः बह कपथ हो 
गये हैं, बह सुपथ पा ही नहीं सकते। 


. शुभकारी है बह (अल्लाह) जो यदि 


चाहे तौ बना दै आप के लिये इस / 
से उत्तम बहुत से बाग जिन में नहरें 
प्रवाहित हों, और बना दे आप के 
लिये बहुत से भवन| 


, वास्तविक बात यह है कि उन्हा ने 


झठला दिया है कयामत (प्रलय) को, 
और हम ने तय्यार किया है उस के 
लिये जो प्रलय को झुठलाये भड़कती 
हुई अगिन| 


, जब वह उन्हें दूर स्थान से देखेगी, 


तो सुन लेंगे उस के क्रोध तथा 
आवेग की ध्वनि को 
और जब वह फेंक दिये जायेंगे 


। अथात्‌ उन के विचार से उत्तम 
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विनाश को पुकारो|! 


, (है नबी।) आप उन से कहिये कि 


क्या यह अच्छा है या स्थायी स्वर्ग 
जिस का वचन आज्ञाकारियोँ को 
दिया गया है, जो उन का प्रतिफल 
तथा आवास है! 


. उन्हीं को उस में जौ इच्छा वे करेंगे 


मिलेगा| बे सदावासी होंगे, आप के 
पालनहार पर (यह) वचन (पूरा 
करना) अनिवार्य है| 


. तथा जिस दिन बह एकत्र करेगा 


उन को और जिस की वह इबादत 
(बंदना) करते थे अल्लाह के सिवाय, 
तो वह (अल्लाह) कहेगाः क्या तुम्हीं 
ने मेरे इन भक्तों को कृपथ किया है 
अथवा बे स्वयं कूपथ हो गये! 


. बे कहेंगेः तू पवित्र है! हमारे लिये 


यह योग्य नहीं था कि तेरे सिवा कोई 
संरक्षक” बनायें, परन्तु तू ने सुखी 
बना दिया उन को तथा उन के पूर्वजों 
को यहाँ तक कि वह शिक्षा को भूल 
गये, और बह थे ही विनाश के योग्य 
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उस के किसी संकीर्ण स्थान में बंधे Gls 
हुये, (तो) वहाँ विनाश को पुकारेंगे। 

. (उन से कहा जायेगा): आज एक Leer 
विनाश को मत पुकारो, बहुत सै छ 


Gs AeA RE OS 


ह ला जप दी 
Grn 7००३ iG Os 


SN 6 JON REPEC) 


कक ब करा 
CR ales 


a ENT हा कु. ही कु] आजा 55 jg 2202 


BTEC efOLI SU aNd 
Gs ACS 


» 
08 0. | [5 न 
°F 


EGOS CEE 
AN iG NETO pl 
CPEB GENS 


Eh Fm 


। अर्थात आज त॒म्हारे लिये बिनाश ही बिनाश हैं। 


2 अधात जब हम स्वयं दसरे को अपना संरक्षक नहीं समझे, तो फिर अपने विषय 


में यह कैसे कह सकते हैं कि हमें अपना रक्षक बना लो? 
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9. उन्हों!! ने तो तुम्हें झुठला दिया CSS S205 
तुम्हारी बातों मेँ, तो तुम न यातना RLU ee 
को फेर सकोगे और न अपनी RG BR 
सहायता कर सकोगे| और जो भी 
अत्याचार” करेगा तुम में से हम 
उसे घौर यातना चखायेंगे। 

20. और नहीं भेजा हम ने आप से पूर्व SESS EEGs 
किसी रसूल को, परन्तु बे भोजन DENG ACE 
करते और बाजारों जारों में ( भी) चलते! ss (य 220 2 ee 
फिरते थे। तथा हम ने बना दिया तुम Bk OE 
में से एक को दसरे के लिये परीक्षा 
का साधन, तो क्या तुम धैर्य रखोगे? 
तथा आप का पालनहार सब कछ 
देखने'* बाला है| 

2. तथा उन्हों ने कहा जो हम से VIEGAS ८००॥ 2४५ 
मिलने की आशा नहीं रखतेः हम पर | ४७८४ 2565026 0 


फरिश्ते क्‍यों नहीं उतारे गये या हम 
अपने पालनहार को देख लेते? डन्हों 
ने अपने में बड़ा अभिमान कर लिया 
है तथा बड़ी अवैज्ञा“! की है। 

22. जिस दिन! बे फरिश्तों को देख लेंगे | Gens SEs 
यह अल्लाह का कथन है, जिसे वह मिश्रणवादियों से कहेगा कि त॒म्हारे पज्यों ने 

स्वयं अपने पूज्य होने को नकार दिया| 

अत्याचार से तात्पर्य शिक (मिश्रणवाद) है। (सूरह लुकमान, आयतः3) 

३ अर्थात्‌ बे मानब पृरुष थे। 

4 आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह चाहता तो प्रा संसार रसलों का साथ देता। 


परन्तु बह लोगों की रसूलों द्वारा तथा रसूलों की लोगों के द्वारा परीक्षा लेना 
चाहता है कि लोग ईमान लाते हैं या नहीं और रसल धैर्य रखते हैं या नहीं| 

अथात ईमान लाने के लिये अपने समक्ष फरिश्तों के उतरने तथा अल्लाह को 

देखने की माँग कर के 

अथात मरने के समय| (देखिये: अन्फाल-।3) अथवा प्रलय के दिन| 


NE 2 


ts 


पाप 


प्र 
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उस दिन कोई शुभ सूचना नहीं होगी eben 
अपराधियों के लिये| तथा बह कहेंगेः'- 
बंचित बंचित है। 
23. और उनके कर्मों ” को हम ले कर | #%४:६8 |-००७४%८७४५६; 
धूल के समान उड़ा देंगे। eli 
24. स्वर्ग के अधिकारी उस दिन अच्छे BEES 
स्थान तथा सुखद शयनकक्ष में हाँगे। EN 
25. जिस दिन चिर जायेगा आकाश OSCAR 


बादल के साथ”! और फरिश्ते 
निरन्तर उतार दिये जायेंगे| 


26. उस दिन वास्तविक राज्य अति Fs oes ssa, 
दयावान्‌ का होगा, और काफिरों पर oR 


एक कड़ा दिन होगा| 


वीजा अमन हि. Te 


27. उस दिन अत्याचारी अपने दोनों हाथ GEO las 


चबायैगा, बह कहेगाः क्या ही अच्छा or Rls FINE 
होता कि मैं ने रसूल का साथ दिया 
होता। 

28. हाये मेरा दुभीग्य! काश मैं ने अमुक HES os 
को मित्र न बनाया होता| 

29. उस ने मुझे कपथ कर दिया शिक्षा GOSS ESS 
(कुआन) से इस के पश्चात्‌ कि मेरे SCE 


पास आयी, और शैतान मनुष्य को 
(समय पर) धोखा देने बाला हैं। 


। अर्थात बह कहेंगे कि हमारे लिये सफलता तथा स्वर्ग निषेधित है। 

2 अधीत ईमान न होने के कारण उनके पण्य के कार्य व्यर्थ कर दिये जायेंगे। 

३ अर्थात आकाश चीरता हुआ बादल छा जायेगा और अल्लाह अपने फरिश्तों 
के साथ लोगों का हिसाब करने के लिये हश्र के मैदान में आ जायेगा। (देखिये 
सूरह, बकरा, आयतः 2.0) 
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30. तथा रसूल '! कहेगाः हे मेरे GEDA 
पालनहार! मेरी जाति ने इस कुआन ou 
को त्याग” दिया। 

३।. और इसी प्रकार हम ने बना दिया CHAT SANS 
प्रत्येक का शत्र कुछ अपराधियों को। CAT ARON 


32. 


33. 


और आप का पालनहार मार्गदर्शन 
देने तथा सहायता कर ने को बहुत है| 


तथा काफिरों ने कहा: क्यों नहीं 
उतार दिया गया आप पर कुआन 
ब एक ही बार?'*' इसी प्रकार (इस 

किया गया) ताकि हम आप के 
दिल को दृढ़ता प्रदान करें, और हम 
ने उस का क्रमशाः प्रस्तत किया है | 


(और इस लिये भी कि) वह आप के 


SEO IIRSENS 
pesos 


ORNS; 


ल्न न 
Css < dives 


पास कोई उदाहरण लाये तो हम आप CF 
के पास सत्य ला दें और उत्तम व्याख्या| 

३4. जो अपने मुखो के बल नरक की EEE ea rp 
ओर एकत्र किये जायेंगे, उन्हीं का ली2.20 5604: 
सब से बरा स्थान है तथा सब से 
अधिक कपथ हैं| 

35. तथा हम ने ही मूला को पुस्तक GSES SNES 
तौरात) प्रदान की और उस के साथ C 


उस के भाइ हारून को सहायक 
बनाया| 


aT) 


ज 


CoCr sa ES 


३6. फिर हम ने कहाः तुम दोनों उस 


। अधीत मुहम्मद सन्नल्लाह अलैहि बसल्लम। (इब्ने कसीर) 

2 अर्थात इसे मिश्रणवादियों ने नहीं सुना और न माना। 

३ अर्थात तौरात तथा इंजील के समान एक ही बार क्‍यों नहीं उतारा गया, 
आगामी आयतों में उस का कारण बताया जा रहा है कि कुआन 23 वर्ष में 
क्रमशः आवश्यकतानुसार क्यों उतारा गया| 


3 - 


37, 


38. 


39, 


+0. 


ब]. 
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जाति की और जाओ जिस ने हमारी 

आयतों (निशानियोँ) को झुठला दिया| 
अन्ततः हम ने उन को ध्वस्त निरस्त 

कर दिया| 


और नूह की जाति ने जब रसलों को 
झुठलाया तो हम ने उन को डुबो 
दिया और लोगों के लिये उन को 
शिक्षाप्रद प्रतीक बना दिया तथा हम 
ने! तय्यार की है अत्याचारियों के 
लिये दुःखदायी यातना। 


तथा आद और समूद एबं कूवें बालों 
तथा बहुत से समुदायों को इस के बीच| 


और प्रत्येक को हम ने उदाहरण 
दिये, तथा प्रत्येक को पूर्णतः नाश 
कर“! दिया| 


तथा यह १] लोग उस बस्ती*पर 
आये गये हैं जिन पर बरी वषी की 
गई, तो क्या उन्हों ने उसे नहीं देखा? 
बल्कि यह लोग पनः जीवित होने का 
विश्वास नहीं रखते। 


और (हे ननी!) जब बह आप को 
देखते हैं, तो आप को उपहास बना 

कि कया यही है जिसे अल्लाह 
ने रसूल बनाकर भेजा है? 


42. इस ने तो हमें अपने पूज्यां से कुपथ 
। अर्थात परलोक में नरक की यातना। 
2 सत्य को स्वीकार न करने पर| 


३ अधीत मक्का के मुशरिक। 
4 अधात लत जाति की बस्ती पर जिस का नाम "सदम" था जिस पर पत्थरों की 


वषा हुई| फिर भी शिक्षा ग्रहण नहीं की 


भाग -9 / 699 \_ ५ 
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rl sd ne : gs | |x ed Tyas 


i ad NTE Cid ज , [i Ts | लि “कं 


Ens SNCS SSS 
pet 
SORENESS 


ल ऋषि के sb a SF Ta जहा 
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ER 


कर दिया होता यदि हम उन पर 
अडिग न रहते| और बे शीघ्र ही 
जान लेंगे जिस समय यातना देखेंगे 
कि कौन अधिक कृपथ है! 


क्या आप ने उसे देखा जिस ने अपना 
प॒ज्य अपनी अभिलाषा को बना लिया 
है, तो क्या आप उस के संरक्षक! 
हो सकते हैं! 


भाग -।9 Fi 700 oi 


१ +2 39 00, pe — (8 


प्री ख जिला व्या ल नु 


प र ज उस कु स लक 
EAD CIEE Cd 


Fs है. कि निज मी CE हक ह जी जाए मानी 
CSE sags ee sey) 


44. क्या आप सझते हैं कि उन में से IOAN ECE 
अधिकतर सुनते और समझते हैं? बे des 
पशुओं के समान हैं बल्कि उन से भी 
अधिक कृपथ हैं| 

45. क्या आप ने नहीं देखा कि आप के AEN ENE 
पालनहार ने कैसे छाया को फैला BE BR 
दिया और यदि बह चाहता तो उसे 
स्थिर”: बना देता फिर हम ने सर्य 
को उस पर प्रमाण” बना दिया। 

46. फिर हम उस (छाया समेट लेते 8554-०० Aas 
हैं अपनी ओर धीरे-धीरे। 

47. और बही है जिस ने रात्रि को तुम्हारे CMSs: 
लिये बस्त्र“ बनाया, तथा निद्रा को Messe RE 
शान्ति, तथा दिन को जागने का समय। 

48. तथा बही है जिस ने भेजा जी Peers ht Rn 


को शभ सचना बनाकर दया 
(बषा) से पर्ब, तथा हम ने आकाश 


। अर्थात उसे सुपथ दशा सकते हैं ? 


(बन L Rica Sp - 3 ey 


2 अधीत सदा छाया ही रहती। 


3 अधीत छाया सर्य के साथ फैलती तथा सिमती है। और यह अल्लाह के सामर्थ्य 
तथा उस के एकमात्र पज्य होने का प्रमाण है| 


अधीत रात्रि का अंधेरा बस्त्र के समान सब को छुपा लेता है। 


25 


49. 


50. 


5], 


52. 


53. 


54. 


55, 
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से स्वच्छ जल बरसाया। 


से पशुओं तथा मानव को| 


ग्रहण कर लिया। 


भारी जिहाद (संघर्ष) करें| 


सामर्थ्यवान है| 


और बे लोग इबादत (बंदना) करते हैं 
अल्लाह के सिवा उन की जो न उन 


। अथीत रसूल। इस में यह संकेत है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) 
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ताकि जीवित कर दें उस के द्वारा 
निर्जीव नगर को तथा उसे पिलायें 
उन में से जिन्हें पैदा किया है बहुत 


तथा हम ने विभिन्न प्रकार से 

इसे वर्णन कर दिया है, ताकि बे 
शिक्षाग्रहण करें| परन्तु अधिकतर 
लोगों ने अस्वीकार करते हुये कुफु 


और यदि हम चाहते तो भेज देते प्रत्येक 
बस्ती में एक सचेत करने “ बाला 


अतः आप काफिरों की बात न मानें 
और इस (कुरआन के) द्वारा उन से 


बही है जिस ने मिला दिया दो सागरं 
को, यह मीठा रुचिकार है, और वह 
नमकीन खारा, और उस ने बना दिया 
दोनों के बीच एक पर्दा”! एबं रोक 
तथा वही है जिस ने पानी (बीर्य) से 
मनुष्य को उत्पन्न किया, फिर उस 
के बंश तथा ससुराल के संबन्ध 

बना दिये, आप का पालनहार अति 


Gimli iy ys — (9 


Cesc 
5६575 


En नून RT FT FEE Fd पक, क 
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०५४५ 


85950 REE 


fe ह (. FF Ft | १ xs RM 
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ESE 
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FA ज. के न क नि न रूस हु का न 


pl vec et 


ies नल व र्ल rs नू कल १] हीरा 
न dass Sl C2 Mss 
र हो की का 
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HITE 


ह जह ति जा कलल 
Ys nga SO 20023 072 oi 


पुरे मनुष्य विश्व के लिये एक अन्तिम रसूल हैं| 
2 अथीत कुन के प्रचार-प्रसार के लिये भरपूर प्रयास करें| 
3 ताकि एक का पानी और स्वाद दूसरे में न मिले। 
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56. 


57. 


58. 


59. 


60, 


9]. 


को लाभ पहुँचा सकते और न हानि 
पहुँचा सकते हैं, और काफिर अपने 
पालनहार का बिरोधी बन गया है| 


और हम ने आप को बस शुभसूचना 
देने, सावधान करने वाला बनाकर 
भेजा है| 


आप कह दें: मैं इस” पर तुम से 
कोई बदला नहीं मांगता, परन्त यह 
कि जो चाहे अपने पालनहार 

और मार्ग बना ले। 


तथा आप भरोसा कीजिये उस नित्य 
जीबी पर जो मरेगा नहीं, और उस 
की पवित्रता का गान कीजिये उसकी 
प्रशंसा के साथ, और आप का 
पालनहार पयाप्त है अपने भक्तों के 
पापों से सचित होने को। 


जिस ने उत्पन्न कर दिया आकाशं 
तथा धरती को और जो कछ उनके 
बीच है छः दिनों में, फिर (सिंहासन) 
पर स्थिर हो गया अति दयावान 
उसकी महिमा किसी ज्ञानी से पछो। 


और जब उन से कहा जाता है कि 
रहमान (अति दयावान) को सजदा 
करो, तो कहते हैं कि रहमान क्या 
है? क्या हम सज्दा करने लगें जिसे 
आप आदेश दें! और इस (आमंत्रण) 
ने उन को और अधिक भड़का दिया। 


गभ है बह जिसने आकाश में राशि 
चक्र बनाये तथा उस में सर्य और 


अथात कुआन पहुचाने पर। 
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प्रकाशित चाँद को बनाया। 


62. वही है जिस ने रात्रि तथा दिन को 
एक दूसरे के पीछे आते-जाते बनाया 
उस के लिये जो शिक्षा ग्रहण करना 
चाहे या कृतज्ञ होना चाहे। 


6३. और अति दयावान्‌ के भक्त बह हैं 
जो धरती पर नम्रता से चलते हैं 
और अशिक्षित (अक्खड़) लोग उन 
से बात करते हैं तो सलाम करके 
अलग! हो जाते हैं 

64. और जो रात्रि व्यतीत करते हैं अपने 
पालनहार के लिये सजदा करते हुये 
तथा खड़े “! हो कर| 

65. तथा जो प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे 
पालनहार! फेर दे हम से नरक 
की यातना को, वास्तव में उस की 
यातना चिपक जाने बाली है। 


66. वास्तव में बह बुरा आवास और 
स्थान हैं। 

67. तथा जो व्यय (खर्च) करते समय 
अपव्यय नहीं करते और न कृपण 
(कंजूसी) करते हैं और वह इस के 
बीच संतुलित रहता है। 

68. और जो नहीं पुकारते हैं अल्लाह के 
साथ किसी दूसरे" पूज्य को और 

। अथीत घमंड से अकड़ कर नहीं चलते 

2 अर्थात उन से उलझते नहीं| 

3 अथीत अल्लाह की इबादत करते हुये 
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4 अब्दुल्लाह बिन मसूऊद कहते हैं कि मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से 
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न बध करते हैं उस प्राण को जिसे 
अल्लाह ने बर्जित किया है परन्त 
उचित कारण से, और न व्यभिचार 
करते हैं| और जो ऐसा करेगा बह 
पाप का सामना करेंगा। 


दगानी की जायेगी उस के लिये ISN 
यातना प्रलय के दिन, तथा सदा उस ह 
में अपमानित''' हो कर रहेगा। 

उस के सिवा जिस ने क्षमा याचना. SUES REN, 
कर ली, और ईमान लाया तथा कर्म Ged 
किया अच्छा कर्म, तो बही है बदल न; 
देगा अल्लाह जिन के पापों को पण्य हर 
से| तथा अल्लाह अति क्षमी दयावान्‌ है| 

और जिस ने क्षमा याचना कर ली SHES SS 
और सदाचार किये तो वास्तव में ७६, 
बही अल्लाह की ओर झुक जाता है| 

तथा जो मिथ्या साक्ष्य नहीं देते, और HUSA SSG GSS 
जब व्यर्थ के पास से गुजरते हैं तो og 


सज्जन बन कर गजर जाते हैं| 

और जब उन्हें शिक्षा दी जाये उनके 
पालनहार की आयतों द्वारा उन पर 
नहीं गिरते अन्धे तथा बहरे हो! कर| 


CES 
Pe 


प्रशन किया कि कौन सा पाप सब से बड़ा है? फरमायाः यह कि तुम अल्लाह का 


साझी बनाओ जब कि उस ने त॒म को पैदा किया है। मैं ने कहा: फिर कौन सा? 
फरमायाः अपनी संतान को इस भय से मार दौ कि बह तम्हारे साथ खायेगी। मैं 
ने कहाः फिर कौन सा? फरमायाः अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करना| 
यह आयत इसी पर उतरी। (देखिये: सहीह बुखारी, 4767) 

डुब्ने अब्बास ने कहाः जब यह आयत उतरी तो मक्का वासियों ने कहाः हम ने 
अल्लाह का साझी बनाया है और अवैध जान भी मारी है तथा व्यभिचार भी किया 
है| तो अल्लाह ने यह आयत उतारी| (सहीह बुखारी, 4765) 

अर्थात आयतों में सोच-बिचार करते हैं| 
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75. 


76, 


ग? 


पालनहार! हमें हमारी पत्नियों तथा 
संतानो से आँखों की ठण्डक प्रदान 
कर और हमें आज्ञाकारियों का 
अग्रणी बना दे। 


यही लोग उच्च भबन अपने धैर्य के 
बदले में पायेंगे, और स्वागत किये 
जायेंगे उस में आशीवीद तथा सलाम 
के साथ। 


बे उस में सदावासी होंगे, बह अच्छा 
निवास तथा स्थान है। 


(हे नबी!) आप कह दें कि यदि 
तुम्हारा उसे पुकारना न हो तो 

मैरा पालनहार तुय क्या परवाह 
करेगा? तुम ने तो झठला दिया है 
तो शीघ्र ही (उसका दण्ड) चिपक 
जाने वाला होगा| 
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 अथीत उस से प्रार्थना तथा उस की इबादत न करो। 
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सूरह शुअरा - 26 


सूरह शुअरा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 227 आयतें हैं 





० इस में मक्का के मुर्ति पूजकों के आरोप का खण्डन किया गया है जो आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को शायर (कवि) कहते थे। और कवि और नबी 
के बीच अन्तर बताया गया है| 


१ इस में धर्म प्रचार के लिये नबी सल्लन्लाह अलैहि व सल्लम की चिन्ता और 
विरोधियों के आप के साथ उपहास की चर्चा है 


० इस में मसा अलैहिस्सलाम तथा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एकेश्वरवाद के 
उपदेश को प्रस्तत किया गया है जो उन्होंने अपनी जाति को दिया था| 


० इस में कई नबियों के धर्म प्रचार और उन के विरोधियों के दृष्परिणाम 
को बताया गया है। 

१ अनेक युग में नबियों के आने और उन के उपदेश में समानता का भी 
वर्णन है| 


१ कुआन तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से संबंधित संदेहों का निवारण 
किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त Oo 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है 
।. ता, सीन, मीम। Os 
2. यह प्रकाशमय पुस्तक की आयतं हैं| aA Tn ONT 
३, संभवतः आप अपना प्राण” खो देने OES SOLS rcs 
बाले हैं कि बे ईमान लाने बाले नहीं 
हैं।। 


अधीत उन के ईमान न लाने के शोक में। 


26 


थै. 


Ra 


- सूरह शुअरा 


यदि हम चाहें तो उतार दें उन पर 
आकाश से ऐसी निशानी कि उन की 
गर्दनें उस के आगे झुकी कि झुकी 
रह जायें।?' 


और नहीं आती है उन के पालनहार 
अति दयावान्‌ की ओर से कोई नई 
शिक्षा परन्तु बे उस से मुख फेरने 
बाले बन जाते हैं। 

तो उन्होँ ने झुठला दिया, अब 
उनके पास शीघ्र ही उस की 
सूचनायें आ जायेंगी जिस का 
उपहास बे कर रहे थे। 

और क्या उन्हों ने धरती की ओर 
नहीं देखा कि हम ने उस में उगाई 
हैं बहुत सी प्रत्येक प्रकार की अच्छी 
बनस्पतियाँ? 


. निश्चय ही इस में बड़ी निशानी 


(लक्षण) है| फिर उन में अधिकतर 
ईमान लाने बाले नहीं हैं 

तथा वास्तव में आप का पालनहार 
ही प्रभुत्वशाली अति दयावान्‌ है| 


. (उन्हें उस समय की कथा सुनाओ) 


जब पुकारा आप के पालनहार ने 
मूसा को, कि जाओ अत्याचारी 
जाति”! के पास। 


अथात अल्लाह के सामर्थ्यं की| 
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! परन्तु ऐसा नहीं किया, क्यों कि दबाव का ईमान स्वीकार्य तथा मान्य नहीं होता| 


3 यह उस समय की बात है जब मूसा (अलैहिस्सलाम) दस वर्ष मदयन में रह कर 


मिस्र वापिस आ रहे थे। 
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॥. फिरऔन की जाति के पास, क्‍या वे 
डरते नहीं! 

2. उस ने कहाः मेरे पालनहार वास्तव में 
मुझे भय है कि बह मुझे झुठला देंगे। 

3. और संकुचित हो रहा है मेरा सीना, 


और नहीं चल रही है मेरी जुबान, अतः 


बह्मी भेज दे हारून की ओर (भी)। 


।4. और उन का मुझ पर एक अपराध 
भी है| अतः मैं डरता हूँ कि वह मुझे 
मार डालेंगे। 

।5. अल्लाह ने कहा: कदापि ऐसा नहीं 
होगा। तुम दोनों हमारी निशानियाँ ले 
कर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने! 
बाले हैं| 


।6. तो तुम दोनों जाओ, और कहो कि 
हम विश्व के पालनहार के भेजे हुये 
(रसूल) हैं। 

7, कि तू हमारे साथ बनी इसाईल को 
जाने दे 

।8. (फिरऔन ने) कहाः क्या हम ने 
तेरा पालन नहीं किया हे अपने यहाँ 
बाल्यवस्था में, और 
अपनी आयु के कई पे ! 

।9. और तू कर गया वह कार्य” जो 
किया, और तू कृतघ्नों में से है| 


। अधीत तुम दोनों की सहायता करते रहेंगे। 
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2 यह उस हत्या काण्ड की ओर संकेत है जो मूसा (अलैहिस्सलाम) से नबी होने 


से पहले हो गया था| (देखियेः सूरह कसस) 


20. 


ॐl. 


22. 


23. 


24. 


25, 


26. 


2B, 


29. 
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(मसा ने) कहाः मैं ने ऐसा उस समय 
कर दिया, जब कि मैं अनजान था| 


फिर मैं तुम से भाग गया जब तुम से 


भय हुआ| फिर प्रदान कर दिया मुझे 
मेरे पालनहार ने तत्वदशिंता और 
मझे बना दिया रसलों में से। 


और यह कोई उपकार है जो त मझे 


जता रहा है कि तृ ने दास बना लिया 


है इस्राईल के पत्रों को| 

फिरऔन ने कहा: विश्व का 
पालनहार क्या है? 

(मूसा ने) कहाः आकाशों तथा धरती 
और उसका पालनहार जो कूछ दोनों 
के बीच है, यदि तुम विश्वास रखने 
वाले हो। 


उस ने उन से कहा जो उस के आस 
पास थेः क्या तुम सन नहीं रहे हो! 


(मूसा ने) कहाः तुम्हारा पालनहार 
तथा तुम्हारे पूर्वजों का पालनहार है। 


, (फिरऔन ने) कहाः वास्तव में 


तुम्हारा रसूल जो तुम्हारी ओर भेजा 
गया है पागल है। 


(मृसा ने) कहाः बह, पूर्व तथा 
पश्चिम, तथा दोनों के मध्य जो कुछ 
है सब का पालनहार है। 

(फिरऔन ने) कहा। यदि तू ने कोई 
पूज्य बना लिया मेरे अतिरिक्त, तो 
तुझे बंदियों में कर दूँगा| 
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30. 


3I, 


32. 


33. 


35. 


36. 


38. 


39, 


0. 


- सूरह शुअरा 


(मूसा ने) कहाः क्या यद्यपि मैं ला दूँ 
तेरे पास एक खुली चीज! 

उसने कहाः तू उसे ला दे यदि सच्चा है| 
फिर उस ने अपनी लाठी को फेंक 
दिया, तो अकस्मात्‌ वह एक प्रत्यक्ष 
अजगर बन गयी। 

तथा अपना हाथ निकाला तो 
अकस्मात्‌ वह उज्जवल था देखने 
बालों के लिये। 


. उस ने अपने प्रमुखों से कहा जो उस 


के पास थे: वास्तव में यह तो बड़ा 
दक्ष जादूगर है| 

ह वाहत चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी धरती 
से निकाल” दे अपने जाद्‌ के बल 
से, तो अब तुम क्या आदेश देते हो! 
सब ने कहाः अबसर (समय) दो मूसा 
और उसके भाई (के विषय) को, और 
भेज दो नगरों में एकत्र करने बालों को 


. वह तुम्हारे पास प्रत्येक बड़े दक्ष 


जादूगर को लायें। 

तो एकत्र कर लिये गये जादगर एक 
निश्चित दिन के समय के लिये। 

तथा लोगों से कहा गया कि क्‍या तुम 
एकत्र होने बाले “ हो? 

ताकि हम पीछे चलें जादूगरोँ के यदि 
बही प्रभुत्वशाली (विजयी)हो जायें| 
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अधीत यह उग्रवाद कर के हमारे देश पर अधिकार कर ले। 
2 अधात लोगों को प्रेरणा दी जा रही है कि इस प्रतियोगिता में अबश्य उपस्थित हाँ। 


ठी = 


बु]. 


मे. 


जडे, 


च. 


बै? 


48, 


49. 


तथा अपनी लाठियाँ, तथा कहाः 


फिरऔन के प्रभुत्व की शपथ! हम ही 
अवश्य प्रभृत्वशाली (विजयी) होंगे| 


अब मूसा ने फेंक दी अपनी लाठी, 
तो तत्क्षण बह निगलने लगी जो झूठ 
वह बना रहे थे। 


. तो गिर गये सभी जाद्गर!' सज्दा 


करते हुये। 


और सब ने कह दियाः हम विश्व के 
पालनहार पर इमान लाये। 


मसा तथा हारून के पालनहार पर| 


(फिरऔन ने) कहा: तम उस का 
विश्वास कर बेठे इस से पहले कि मैं 
तम्हें आज्ञा दे? वास्तव में वह तम्हारा 
बड़ा (गरू) है जिस ने त॒म्हें जाद 
सिखाया है, तो त॒म्हैँ शीघ्र ज्ञान हो 
जायेगा, मैं अवश्य तुम्हारे हाथों तथा 
पैरों को बिपरीत दिशा” से काट दूँगा 


सूरह शुअरा भाग -9 / 7॥]\ ५ }ahisss - {१ 
और जब जादगर आये, तो फिरऔन Sores 
से कहाः क्या हमें कछ परस्कार OEE, 
मिलेगा यदि हम ही प्रभत्बशाली होंगे? 
उसने कहाः हाँ, और तम उस समय CSR op 
(मेरे) समीपवर्तियों में हो जाओगे 
मूसा ने उन से कहाः फेंको जो कुछ OCICS AO 
तुम फेंकने वाले हो। 

. तो उन्हा ने फेक दीं अपनी रस्सियाँ ८3876: oes SEN 


म लला ६ कह UE 


CCR EEN 


के कर्दीशन हो (है 
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ir 
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! क्यों कि उन्हें विश्वास हो गया कि मूसा (अलैहिस्सलाम) जादूगर नहीं, बल्कि 


बह सत्य के उपदेशक हैं| 


2 अथीत दायाँ हाथ और बायाँ पैर या बायाँ हाथ और दायाँ पैर 
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तथा तुम सभी को फाँसी दे दूँगा। 


50. सब ने कहाः कोई चिन्ता नहीं, हम 
तो अपने पालनहार ही की ओर फिर 
कर जाने बाले हैं| 


$।. हम आशा रखते हैं कि क्षमा कर 
देगा हमारे लिये हमारा पालन- हार 
हमारे पापों को क्यों कि हम सब से 
पहले ईमान लाने बाले हैं। 

52. और हम ने मूसा की ओर बह्नी की, 
कि रातों - रात निकल जा मेरे भक्तों 
को ले कर, तुम सब का पीछा किया 
जायेगा। 

53. तो फिरऔन ने भेज दिया नगरों में 
(सेना) एकत्र करने बालों को। 

54. कि वह बहुत थोड़े लोग हैं। 

55. और (इस पर भी) बह हमें अति 
क्रोधित कर रहे हैं| 

56. और वास्तव में हम एक गिरोह हैं 
सावधान रहने वाले। 

57. अन्ततः हम ने निकाल दिया उन को 
बागों तथा स्रोतों से| 


58. तथा कोषों और उत्तम निवास स्थानों 
से| 


59. इसी प्रकार हुआ, और हम ने उन 
का उत्तराधिकारी बना दिया इस्राईल 
की संतान को 
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जब मसा (अलैहिस्सलाम) अल्लाह के आदेशानृसार अपने साथियों को ले कर 
निकल गये तो फिरऔन ने उन का पीछा करने के लिये नगरों में हरकारे भेजे। 


ठी = 


60. 


$l, 


62, 


63. 


65. 


66, 


67. 


69, 


70. 


सरह शअणा 
तो उन्हों ने उनका पीछा किया प्रातः 
होते ही। 


और जब दोनों गिरोहों ने एक दूसरे 
को देख लिया तो मूसा के साथियों ने 


कहाः हम तो निश्चय ही पकड़ लिये'- 


गये। 


(मूसा ने) कहाः कदापि नहीं, निश्चय 
मेरे साथ मेरा पालनहार है। 


तो हम ने मूसा को बह्वी की, कि 
मार अपनी लाठी सै सागर को 
अकस्मात सागर फट गया, तथा 
प्रत्येक भाग भारी पर्वत के समान 
हो गया। 


. तथा हमने समीप कर दिया उसी 


स्थान के दूसरे गिरोह को। 

और मुक्ति प्रदान कर दी मूसा और 
उसके सब साथियों को। 

फिर हमने डुबो दिया दूसरों को। 


वास्तव में इस में बड़ी शिक्षा है, 
और उन में से अधिकतर लोग ईमान 
बाले नहीं थे। 


. तथा बास्तब में आप का पालनहार 


निश्चय अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है 


तथा आप उन्हें सुना दें इब्राहीम का 
समाचार (भी)| 


जब उस ने कहाः अपने बाप तथा 
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! क्यों कि अब सामने सागर और पीछे फिरऔन की सेना थी। 


2 अधात बीच से मार्ग बन गया और दोनों ओर पानी पर्बत के समान खड़ा हो गया। 


Fl. 


7, 


73, 


74. 


75. 


76. 


7B, 


79. 


80. 


8]. 


82. 


- सूरह शुअरा 


अपनी जाति से कि तुम क्या पूज 

रहे हो? 

उन्हा ने कहाः हम म॒तिंयों की पजा 

कर रहे हैं और उन्हीं की सेवा 

लगे रहते हैं। 

उसने काहः क्या वे तुम्हारी सुनती हैं 

जब पृकारते हो! 

या तुम्हें लाभ पहुँचाती या हानि 
पहुँचाती हैं! 

उन्हा ने कहाः बल्कि हम ने अपने 

पूर्वजों को इसी प्रकार करते हुये 

पाया है| 

उस ने कहाः क्या तुम ने कभी (आँख 


खोल कर) उसे देखा जिसे तुम पूज 
रहे हो। 


तुम तथा तुम्हारे पहले पूर्वज! 


. क्यों कि यह सब मेरे शत्रु हैं पूरे 


विश्व के पालनहार के सिबा। 


जिस ने मुझे पैदा किया, फिर बही 
मुझे मार्ग दशी रहा है| 


और जो मुझे खिलाता और पिलाता है| 
और जब रोगी होता हूँ तो बही मुझे 
स्वस्थ करता है| 


तथा बही मुझे मारेगा फिर” मुझे 
जीवित करेगा| 


तथा मैं आशा रखता हुँ कि क्षमा 


भाग -9 / 7]4 ५ ४७०४ 


= pail है ॥ कूं -7 | 


TPS 


मी १58६ ee ६ 
EO ब र बू Ce 
=k न 
Fy Hyer 


SESS 


ES 


ised Gls 


DR I | फ न ज 
Yi Ss 


CUI (४४७५४ 


i Gru ae FIFE Ns 
Fr 


CU bp 3s 


७259 


iz Ne 


YS 


। अथीत प्रलय के दिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिये | 


ठी = 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89, 


90, 


I 


92. 


सूरह शुअरा 


कर देगा मेरे लिये मेरे पाप प्रतिकार 


(प्रलय) के दिन। 


सदाचारियों में| 


EE झे सच्ची ख्याति प्रदान कर 
लोगों में। 


और बना दे मुझ को सुख के स्वर्ग 
का उत्तराधिकारी। 

तथा मेरे बाप को क्षमा कर दे/' 
वास्तव में बह कृपथों में है। 

तथा मुझे निरादर न कर जिस दिन 
सब जीवित किये ।? जायेंगे। 

जिस दिन लाभ नहीं देगा कोई धन 
और न संतान। 

परन्त॒ जो अल्लाह के पास स्वच्छ 
दिल ले कर आयेगा 


और समीप कर दी जायेगी स्वर्ग 
आज्ञाकारियाँ के लिये 


तथा खोल दी जायेगी नरक कृपथों 
के लिये। 


तुम पूज रहे थे! 


! ( देखिये: सूरह तौबा, आयतः :4) 
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है मेरे पालनहार। प्रदान कर दे मझे 
तत्वदशिता और मझे सम्मिलित कर 


तथा कहा जायेगाः कहाँ हैं बह जिन्हें 
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2 हदीस में वर्णित है कि प्रलय के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से 
मिलेंगे। और कहेंगेः हे मेरे पालनहार! तू ने मुझे वचन दिया था कि मुझे पुनः 
जीवित होने के दिन अपमानित नहीं करेंगा| तो अल्लाह कहेगाः मैं ने स्वर्ग को 
काफिरों के लिये अबैध कर दिया है। (सहीह बुखारी, 4769) 
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93. अल्लाह के सिवा, क्‍या बह तुम्हारी Ste 
सहायता करेंगे अथवा स्वयं अपनी 
सहायता कर सकते हैं! 


94. फिर उस में औंधे झोंक दिये जायेंगे ON 
बह और सभी कूपथ। 
१५. और इबलीस की सेना सभी। 0४४ ES 
96. और वह उस में आपस में झगड़ते NAA 
हुये कहेंगेः 
97, अल्लाह की शपथ। वास्तव में हम REP EP 
खुले कूपथ में थे। 
98. जब हम तुम्हें बराबर समझ रहे थे १९४) ०५१८४३| 
विश्व के पालनहार के। 
99. और हमें कृपथ नहीं किया परन्तु KAD 
अपराधियों ने। 
00. तो हमारा कोई अभिस्ताबक Cosi 
(सिफारशी) नहीं रह गया 
।0।. तथा न कोई प्रेमी मित्र। ENE Re 
०2. तौ यदि हमें पूनः संसार में जाना होता ORNS GEESE 
तो हम इंमान वालों में हो जाते। 
।03. निःसंदेह इस में बड़ी निशानी है। RS EOE 
और उन में से अधिकतर ईमान लाने 
वाले नहीं हैं| 
।04. और वास्तव में आप का पालनहार EG FAA CITT 


ही अति प्रभुत्वशाली'? दयावान्‌ है| 
। इस आयत में संकेत है कि संसार में एक ही जीबन कर्म के लिये मिलता है। 
और दूसरा जीवन प्रलोक में कर्मो के फल के लिये मिलेगा। 
2 परन्तु लोग स्वयं अत्याचार कर के नरक के भागी बन रहे हैं | 
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I05. 


I06. 


I07. 


I08. 


I09. 


II0. 


]]. 


]2. 


3. 


]4. 


नूह की जाति ने भी रसूलों को 
झुठलाया। 


जब उन से उन के भाई नूह ने 
कहा: क्या तुम (अल्लाह से) डरते 
नहीं हो! 


वास्तव में मैं तुम्हारे लिये एक ” 
रसूल हूँ] 

अतः अल्लाह से डरो तथा मेरी 
बात मानो। 


मैं नहीं माँगता इस पर त॒म से 
कोई पारिश्रमिक (बदला) मेरा 
बदला तो बस सबलोक के 
पालनहार पर है। 


अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी 
आज्ञा का पालन करो 


उन्होँ ने कहा: कया हम तझे मान 
लें, जब कि तेरा अनुसरण पतित 
(नीच) लोग”! कर रहे हैं। 


(नूह ने) कहाः मुझे क्या ज्ञान कि वे 
क्या कर्म करते रहे हैं? 

उन का हिसाब तो बस मेरे पालनहार 
के ऊपर है यदि तुम समझो 

और मैं धुतकारने बाला” नहीं हूँ 
इमान वालों को। 


2 अथीत घनी नहीं, निर्धन लोग कर रहे हैं| 
३ अधीत मैं हीन बर्ग के लोगों को जो ईमान लाये हैं अपने से दूर नहीं कर सकता 
जैसा कि त॒म चाहते हो। 
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। अल्लाह का संदेश बिना कमी और अधिकता कें तुम्हें पहुँचा रहा हुँ 
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]5. 


॥] 


प 


]28. 


]।9. 


I20. 


I2l. 


I22. 


l23. 


I25. 


I26. 


मैं तो बस खुला सावधान करने 
बाला हूँ। 


, उन्हों ने कहाः यदि रुका नहीं, है 


नूह! तो तू अवश्य पथराव कर के 
मारे हुये में होगा| 


; उस ने कहाः मेरे पालनहार! मैरी 


जाति ने मुझे झुठला दिया| 


अतः तू निर्णय कर दे मेरे और उनके 
बीच, और मक्त कर दे मुझ को तथा 
जो मेरे साथ हैं ईमान वालों में से। 


तो हम ने उसे मुक्त कर दिया तथा 
जो उसके साथ भरी नाब में थे। 


फिर हम ने डुबो दिया उस के 
पश्चात्‌ शेष लोगों को। 
वास्तव में इस में एक बड़ी निशानी 


(शिक्षा) है, तथा उन में से 
अधिकतर ईमान लाने बाले नहीं| 


और निश्चय आप का पालनहार ही 
अति प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है। 
झुठला दिया आद (जाति) ने (भी) 
रसूलों को। 


. जब कहा उन से उनके भाई हद 


नेः क्या तुम डरते नहीं हो! 


वस्तुतः मैं तुम्हारे लिये एक न्यासिक 
(अमानतदार) रसूल हूँ। 


अतः अल्लाह से डरो और मेरा 


बह भी उन्हीं के समुदाय में से थे। 
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। आद जाति के ननी हूद (अलैहिस्सलाम) को उन का भाई कहा गया है क्यों कि 
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I28. 
I29. 
I30. 
I3I. 


I32. 


I33. 
]34. 
35. 
I36. 
I37. 


I38. 


। अर्थात प्राचीन युग से होती चली आ रही हैं 


अनुपालन करो। 


. और मैं तुम से कोई पारिश्रमिक 


ull is नहीं माँगता, मेरा बदला तौ 
बस सर्वलोक के पालनहार पर है। 
क्यों तुम बना लेते हो हर ऊचे स्थान 
पर एक यादगार भवन व्यर्थ में। 

तथा बनाते हो बड़े-बड़े भवन जैसे 
कि तुम सदा रहोगे। 

और जब किसी को पकड़ते हो तो 
पकड़ते हो महा अत्याचारी बन कर| 
तो अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा 
का पालन करो 

तथा उस से भय रखो जिस ने 
तुम्हारी सहायता की है उस से जो 
तुम जानते हो। 

उस ने सहायता की है तुम्हारी 
चौपायों तथा संतान से| 

तथा बागाँ (उद्यानों) तथा जल 
स्रोतों से। 

मैं तुम पर डरता हुँ भीषण दिन की 
यातना सै 

उन्हों ने कहा: नसीहत करो या न 
करो, हम पर सब समान हैं| 

यह बात तो बस प्राचीन लोगों की 
नीतिः?! है| 

और हम उन में से नहीं हैं जिन को 
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I39. 


I40. 


॥4., 


42. 


I43. 


45. 


]46. 


I47. 


]48. 


49. 


यातना दी जायेगी| 

अन्ततः उन्होँ ने हमें झुठला दिया 
तो हम ने उन्हें ध्वस्त कर दिया। 
निश्चय इस में एक बड़ी निशानी 
(शिक्षा) है। और लोगों में अधिकतर 
ईमान लाने बाले नहीं हैं। 


और वास्तव में आप का पालनहार 
ही अत्यंत प्रभृत्वशाली दयावान्‌ है| 


झुठला दिया समूद ने भी रसूलों को। 
जब कहा, उन से उनके भाई म 
सालेह नेः क्या तुम डरते नहीं हो? 


वास्तव में, मैं तुम्हारा विश्वासनीय 
रसूल हू 


. तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा 


कहा मानो। 


तथा मैं नहीं मागता इस पर तुम से 
कोई परिश्रमिक मेरा ~ तो 


बस सर्वलोक के पालनहार पर है| 
क्या तुम छोड़ दिये जाओगे उस में 
जो यहाँ हैं निश्चिन्त रह कर! 
बागों तथा स्रोतों में। 

तथा खेतों और खजूरों में जिन के 
गुच्छे रस भरे हैं। 

तथा तुम पर्वतों कौ तराश कर घर 
बनाते हो गर्व करते हुये। 
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। यहाँ यह हे बात याद रखने की है कि एक रसूल का इनकार सभी रसूलों का 
इनकार है क्यों कि सब का उपदेश एक ही था। 
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50. अतः अल्लाह से डरो तथा मेरा 
अनुपालन करो। 


।5।. और पालन न करो उल्लंघनकारियों 
के आदेश का। 


52. जो उपद्रव करते हैं धरती में और 
सुधार नहीं करते। 


53. उन्हा ने कहाः वास्तव में तू उन में से 
है जिन पर जाद कर दिया गया है| 


54. त्‌ तो बस हमारे समान एक मानब 
है| तो कोई चमत्कार ला दे, यदि त॒ 
सच्चा है! 


55. कहा: यह ऊंटनी है | इस के लिये 
पानी पीने का एक दिन है और तम्हारे 
लिये पानी लेने का निश्चित दिन है| 


।56. तथा उसे हाथ न लगाना बुराई से, 
अन्यथा तुम्हें पकड़ लेगी एक भीषण 
दिन की यातना| 


।57. तो उन्हों ने बध कर दिया उसे, 
अन्ततः पछताने बाले हौ गये। 


।५8. और पकड़ लिया उन्हें यातना ने। 
वस्ततः इस में बड़ी निशानी है 
और नहीं थे उन में से अधिकतर 
ईमान लाने बाले] 


59. और निश्चय आप का पालनहार ही 
अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है| 

60. झुठला दिया लूत की जाति ने (भी) 
रसूलों को। 
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। अथीत यह ऊँटनी चमत्कार है जो उन की माँग पर पत्थर से निकली थी। 
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।6. जब कहा उन से उन के भाई जूत DAFA 
नेः क्या तुम डरते नहीं हो? 

62. वास्तव में, मैं तुम्हारे लिये एक SCA, 
अमानतदार रसूल हूँ। 

।63. अतः अल्लाह से ड़रो तथा मेरा ss 
अनुपालन करो] 

।64. और मैं तुम से प्रशन नहीं करता ५४३5 FHKE 
इस पर किसी पारिश्रमिक (बदले) CR 
का। मेरा बदला तो बस सर्वलोक के 
पालनहार पर है। 

65. कया तुम जाते” हो पुरुषों के पास CER eter 
संसार वासियों में से! 

66. तथा छोड़ देते हो जिसे पैदा किया ROSEN ECGs 
है तुम्हारे पालनहार ने अथात अपनी CNN 


पत्नियों को, बल्कि तुम एक जाति 
हो सीमा का उल्लंघन करने वाली। 


67. उन्हों ने कहा: यदि तू नहीं रुका, हे | ९५५i 
लत! तो अवश्य तेरा बहिष्कार कर 


दिया जायेगा| 

।68. उस ने कहाः वास्तव में मैं तुम्हारे TSG GSE 
कतूंत से बहुत अप्रसबन हूँ। 

।69. मेरे पालनहार! मुझे बचा ले तथा मेरे ENC 
परिवार को उस से जो बह कर रहे हैं| 

70. तो हम ने उसे बचा लिया तथा उस LE 


के सभी परिबार की। 


। इस कुकर्म का आरंभ संसार में लूत (अलैहिस्सलाम) की जाति से हुआ। और 
अब पकक Fs में बिशेष रूप से यूरोपीय सभ्य देशों में व्यापक है। 
और को यूरोप के बहुत से देशों में बैध मान लिया गया है। 
जिस के कारण कभी भी उन पर अल्लाह की यातना आ सकती है 
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I7l. 


I73. 


I76. 


77. 


I78. 


I80. 


परन्तु एक बढ़िया”! को जो पीछे 
रह जाने बालों में थी। 


. फिर हम ने विनाश कर दिया दूसरों 


का। 


और वर्षा की उन पर एक घोर! 
बषा। तो बुरी हो गई डराये हुये 
लोगों की बषी। 


. वास्तव में इस में एक बड़ी निशानी 


(शिक्षा) है। और उन में अधिकतर 
इमान लाने वाले नहीं थे। 


. और निश्चय आप का पालनहार ही 


अत्यंत प्रभृत्वशाली दयावान्‌ है| 
झुठला दिया ऐस्का-! बालों ने 
रसूलों को| 


जब कहा, उन से शुएऐब नेः क्या 
तुम डरते नहीं हो? 

मैं तुम्हारे लिये एक विश्वासनीय 
रसूल हूँ। 


. अतः अल्लाह से डरो तथा मेरी आज्ञा 


का पालन करो। 


और मैं नहीं माँगता तुम से इस पर 
कोई पारिश्रमिक, मेरा पारिश्रमिक 
तो बस समस्त विश्व कै पालनहार 
पर है। 
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। इस से अभिप्रेत लूत (अलैहिस्सलाम) की काफिर पत्नी है। 


2 अधीत पत्थरों की बषा। (देखिये: सूरह हृद, आयतः 82 -83) 
3 ऐसका का अर्थ झाड़ी है| यह मदयन का क्षेत्र है जिस में शुऐब (अलैहिस्सलाम) 
को भेजा गया था| 
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. तुम नाप-तौल पूरा करो, और न 
बनो कम देने बालों में| 


।82, और तौलो सीधे तराजू से। 

. और मत कम दो लोगों को उन 
की चीज़ें, और मत फिरो धरती में 
उपद्र फंलाते। 

84, और डरो उस से जिस ने पैदा किया 

है तुम्हें तथा अगले लोगों को। 

।85. उन्हों ने कहाः वास्तव में तू उन में से 

है जिन पर जादू कर दिया गया है 

।85. और तू तो बस एक पुरुष” है 

हमारे समान। और हम तो तुझे 
झूठों में समझते हैं 


।87, तो हम पर गिरा दे कोई खण्ड 
आकाश का यदि तू सच्चा है। 

।88. उस ने कहा: मेरा पालनहार भली 
प्रकार जानता है जो कुछ तुम कर 
रहे हो। 


l5 
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! यहाँ यह बात विचारणीय है कि सभी विगत जातियों ने अपने रसूल को उन 
के मानव होने के कारण नकार दिया| और जिस ने स्वीकार भी किया तो उस 
ने कुछ युग व्यतीत होने के पश्चात अति कर के अपने रसूलों को प्रभु अथवा 
प्रभृ का अंश बना कर उन्हीं को पूज्य बना लिया| तथा ऐकेश्वरवाद को कड़ा 
आधात पहुँचा कर मिश्नणवाद का द्वार खोल लिया और कूपथ हो गये| बर्तमान 
युग में भी इसी का प्रचलन है और इस का आधार अपने पृवर्जों की रीतियों 
को बनाया जाता है| इस्लाम इसी कूपथ का निबारण कर के ऐकेश्वरवाद की 
स्थापना के लिये आया है और वास्तव में यही सत्धर्म है| 
हदीस में है कि नबी सल्नल्लाह अलैहि ब सल्लम ने फरमायाः मुझे बैसे न बढ़ा 
चढ़ाना जैसे ईसाईयों ने मर्‍यम के पुत्र (ईसा) को बढ़ा चढ़ा दिया| वास्तव में 
मैं उस का दास हूं| अतः मुझे अल्लाह का दास और उस का रसूल कहो। (देखिये: 


सहीह बुखारी, ३445) 
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89. तो उन्हाँ ने उसे झुठला दिया। ्े CEE SONGS SSE 
अन्ततः पकड़ लिया उन्हें छाया के Fre 


दिन की यातना ने। वस्तुतः वह एक 
भीषण दिन की यातना थी। 


।90. निश्चय इस में एक बड़ी निशानी छ ५०४० ०००४००४४)५३७ 


(शिक्षा) है। और नहीं थे उन में 
अधिकतर ईमान लाने बाले। 


।9।. और वास्तव में आप का पालनहार RRA FATOHEI 
ही अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान्‌ है। 

।92, तथा निःसंदेह यह (कुआन) पूरे बिश्व CROSS 
के पालनहार का उतारा हुआ है| 

।93. इसे ले कर रूहुल अमीन!” उतरा SNF 

।94. आप के दिल पर ताकि आप हो धर) 0५८22 ४४ 
जायें सावधान करने बालों में। 

।95. खुली अर्बी भाषा में| BFS 

96. तथा इस की चर्चा ” अगले रसूलों CEASE Eh 
की पृस्तको में (भी) है। 


।97. क्या और उन के लिये यह निशानी TE eS CNC | 


प 


नहीं है कि इस्राईलियों के विद्वान” 


अर्थात उनकी यातना के दिन उन पर बादल छा गया| फिर आग बरसने लगी और 


धरती कंपित हो गई। फिर एक कड़ी ध्वनी ने उन की जानें ले लीं। (इब्ने कसीर) 
रूहुल अमीन से अभिप्राय आदरणीय फरिश्ता जिब्रील (अलैहिस्सलाम) हैं। जो 
मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) पर अल्लाह की ओर से बही लेकर 
उतरते थे जिस के कारण आप रसूलौं की और उन की जातियों की दशा से 
अबगत हुये| अतः यह आप के सत्य रसूल होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
अथात सभी आकाशीय ग्रन्थों में अन्तिम नबी महम्मद तलना अलैहि व सललम 
के आगमन तथा आप पर पुस्तक कुन के अबतरित होने की भविष्यवाणी की 
गई है| और सब नबियों ने इस की शुभ सूचना दी है| 


बनी इस्राईल के बिद्वान अब्दुल्लाह बिन सलाम आदि जौ नबी सल्लल्लाह अलैहि 
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I98, 


I99. 


200. 


20I. 


202. 


203. 


204. 


206. 


IDF, 


इसे जानते हैं। 
और यदि हम इसे उतार देते किसी 
अजमी!! पर| 


और बह इसे उन के समक्ष पढ़ता 
तो बह उस पर ईमान लाने वाले 
न होते” | 


इसी प्रकार हम ने घसा दिया 
है इस (कआंन के इनकार) को 
पापियों के दिलों में। 


बह नहीं इमान लायेंगे उस पर जब 
तक देख न लेंगे दुःख दायी यातना। 


फिर उन पर सहसा आ जायेगी 
और बह समझ भी नहीं पायेंगे। 


तो कहेंगेः क्या हमें अबसर दिया 
जायेगा? 

तो क्या बह हमारी यातना की 
जल्दी मचा रहे हैं? 


, (हे नबी!) तो क्या आप ने विचार 


किया कि यदि हम लाभ पहुँचायें 
इन्हें वर्षो 

फिर आ जाये उन पर जिस की 
उन्हें धमकी दी जा रही थी। 


तो कया काम आयेगा उनके जो 


भाग -]9 Fi 726 ie 


' है आ = pil हे कुं ब्ज हि 


का कप | 2४ र 79 हो 
a F 3 
यह 


5+. Gs 


DPSS WINS 


समिन 


दा 25000 NERS 
ह; [ERR कील मुगल 
CY ohn doa 

STARE 


weer ज [न (5) खू ज नू 


Fi ह्मी Fi नी 


6] FEYTFTIR, 4 a i कप 
Logie |e ट Gass ] 


a5 Fg हकक जल 
ogee 


वसल्लम और कुन पर ईमान लाये बह इस के सत्य होने का खुला प्रमाण हैं| 


। अधीत ऐसे व्यक्ति पर जो अरब देश और जाति के अतिरिक्त किसी अन्य जाति 
का हो| 


2 अधीत अर्बी भाषा में न होता तो कहते कि यह हमारी समझ में नहीं आता। 


(देखिये: सूरह, हा,मीम,सजदा, आयतः 44) 
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उन्हें लाभ पहुँचाया जाता रहा! 

208, और हम ने किसी बस्ती का विनाश 
नहीँ किया परन्तु उस के लिये 
सावधान करने बाले थे 


209. शिक्षा देने के लिये, और हम 
अत्याचारी नहीं हैं। 

2।0. तथा नहीं उतरे हैं (इस कुआन) को 
ले कर शैतान| 

2।. और न योग्य है उन के लिये और 
न बह इस की शक्ति रखते हैं| 

22. वास्तव में बह तो (इस के) सुनने से 
भी दूरः! कर दिये गये हैं| 

2।3. अतः आप न पुकार अल्लाह के साथ 
किसी अन्य पूज्य को अन्यथा आप 
दण्डितों में हो जायेंगे। 


24. और आप सावधान कर दें अपने 
समीपवर्ती सम्बन्धियों को। 


BOSSE 


SHINER 
ECAC GSAT 0 
RS ८०, 


IP 


CPS OES 


 अथीत इस के अबतरित होने के समय शैतान आकाश की ओर जाते हैं तो 


उल्का उन्हें भस्म कर देते हैं| 


2 आदरणीय इब्ने अब्बास (रजियल्लाह अन्हमा) कहते हैं कि जब यह आयत उतरी 
तो आप सफा पर्वत पर चढ़े। और क्रैश के परिवारों को पुकारा और जब 
सब एकत्र हो गये, और जो स्वयं नहीं आ सका तो उस ने किसी प्रतिनीधि को 
भेज दिया| और अबू लहब तथा कुरैश आ गये तो आप ने फरमायाः यदि मैं तुम 
से कहुँ कि उस वादी में एक सेना है जो तुम पर आक्रमण करने वाली है, तो 
क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे? सब ने कहाः हाँ। हम ने आप को सदा ही सच्चा 
पाया है। आप ने कहाः मैं तुम्हें आगामी कड़ी यातना से साबधान कर रहा हूँ 
इस पर अब लहब ने कहाः तेरा पूरे दिन नाश हो! क्या हमें इसी के लिये एकत्र 
किया है? और इसी पर सूरह लहब उतरी| (सहीह बुखारी, 4770) 
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24 5. 


26. 


ॐ 


br 


29. 


220. 


22]. 


] 


RF 


223. 


224. 


225. 


और झुका दें अपना बाहु''!' उसके 
लिये जो आप का अनुयायी हो 
ईमान बालों में से| 

और यदि बह आप की अवज्ञा करें 
तो आप कह दें कि मैं निर्दोष हूँ उस 
से जो तुम कर रहे हो। 


7, तथा आप भरोसा करें अत्यंत 


प्रभृत्वशाली दयावान्‌ पर| 


. जो देखता है आप को जिस समय 


(नमाज में) खड़े होते हैं। 


और आप के फिरने को सज्दा 
करने” बालों में। 


निःसंदेह वही सब कुछ सुनने-जानने 
चाला है| 


क्या मैं तुम सब को बताऊं कि 
किस पर शैतान उतरते हैं? 


वे उतरते हैं प्रत्येक झूठे पापी! पर। 


बह पहुँचा देते हैं सुनी-सुनाई बातों 
को और उन में अधिकतर झूठे हैं 


और कवियों का अनुसरण बहके हुये 
लोग करते हैं| 


क्या आप नहीं देखते कि बह प्रत्येक 


अधीत उस के साथ विनम्रता का व्यबहार करें| 


भाग -79 / 728 \ ४५० 


Fpl है ॥ कं "77 (१ 


१4 || (iad See asl 


ल ल isc | 


FN EATS 
Ger 
3; 
ST) 


CGN rr CI 


CBE 
OI NG 


Rl L555 


2 अर्थात प्रत्येक समय अकेले हों या लोगों के बीच हों। 

3 हदीस में है कि फरिश्ते बादल में उतरते हैं, और आकाश के निर्णय की बात 
करते हैं, जिसे शैतान चोरी से सुन लेते हैं। और ज्योतिषियों को पहुँचा देते हैं 
फिर बह उस में सौ झूठ मिलाते हैं। (सहीह बुखारी, 320) 
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वादी में फिरते/ हैं| 


226. और ऐसी बात कहते हैं जो करते नहीं| FASC, 


22 


न्यू 


. परन्तु बह (कवि) जो” इमान लाये | soya EN, 


तथा सदाचार किये और अल्लाह का 2B gree 


बहुत स्मरण किया, तथा बदला BONES MEGS 
लिया इस के पश्चात्‌ कि उन ” 

के ऊपर अत्याचार किया गया। 
तथा शीघ्र ही जान लेंगे जिन्हाँ ने 
अत्याचार किया है कि बह किस 
दुष्परिणाम की ओर फिरते हैं। 


अधीत कल्पना की उड़ान में रहते हैं। 


2 इन से अभिप्रेत हस्सान बिन साबित आदि कवि हैं जो क्रैश के कवियों की 


भर्त्सना किया करते थे| (देखियेः सहीह बुखारी, 424) 
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सूरह नमल - 27 | UO ह 


सूरह नमल के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 93 आयते हैं| 









१ इस सूरह में बताया गया है कि कुआन को अल्लाह की किताब न मानने 
और शिक से न रुकने का सब से बड़ा कारण सत्य को नकारना है। जो 
मायामोह में मग्न रहते हैं उन पर कुआन की शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं 
होता और वे नबियों के इतिहास से कोई शिक्षा नहीं लेते। 

० उस में मसा (अलैहिस्सलाम) को फिरऔन तथा उस की जाति की और 
भेजने और उन के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उस का दुष्परिणाम 
बताया गया है| 

० दावूद तथा सुलैमान (अलैहिस्सलाम) के विशाल राज्य की चर्चा कर के 
बताया गया है कि बह कैसे अल्लाह के आभारी भक्त बने रहे जिस के 
कारण (सबा) की रानी निल्कीस इस्लाम लायी। 


१ इस में लूत तथा सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति के उपद्रव का दुष्परिणाम 
बताया गया है तथा एकेश्वरबाद के प्रमाण प्रस्तुत किये गये ह 

१ यह घोषणा भी की गई है कि कून ने मार्ग दर्शन की राह खोल दी है 
और भविष्य में भी इस के सत्य होने के लक्ष्ण उजागर होते रहेंगे। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त og Ha RS | 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| | bi 
।. ता, सीन, मीम| यह कूआन तथा ERB 
प्रत्यक्ष पुस्तक की आयतें हैं 
2. मार्ग दर्शन तथा शुभसूचना है उन CEASE 


ईमान लाने वालों के लिये। 

३. जो नमाज की स्थापना करते तथा PLASMA 208 $ ८2 
जकात देते हैं और बही हैं जो अन्तिम A 
दिन (परलोक) पर विश्वास रखते हैं। 


ll. 


- सूरह नमूल 


वास्तव में जो विश्वास नहीं करते 
परलोक पर हम ने शोभनीय बना 
दिया है उन के कर्मों को, इस लिये 
वह बहके जा रहे हैं। 

यही हैं जिन के लिये बुरी यातना है 
तथा परलोक में बही सबाधिक क्षति 
ग्रस्त रहने बाले हैं। 

और (हे नबी!) वास्तव में आप को 
दिया जा रहा है कूआन एक तत्बज्ञ 


सर्वज्ञ की ओर से| 
(याद करो) जब कहा, हू ने 
अपने परिजनो मैं ने आग देखी है, मैं 


तुम्हारे पास कोई सूचना लाऊंगा या 
लाऊँगा आग का कोई अँगार, ताकि 
तुम तापो। 


फिर जब आया वहाँ, तो पुकारा 
गयाः शुभ है वह जो अग्नि में है और 
जो उस के आस-पास है, और पवित्र 
है अल्लाह सर्बलोक का पालनहार। 


हे मूसा यह मैं हूँ अल्लाह अति 
प्रभुत्वशाली तत्वज्ञ| 


, और फेंक दे अपनी लाठी, फिर जब 


उसे देखा की रेंग रही है जैसे बह कोई 
सर्प हो तो पीठ फेर कर भागा और 
पीछे फिर कर देखा भी नहीं| (हम ने 
कहा): हे मूसा भय न कर, वास्तव में 
नहीं भय करते मेरे पास रसूल| 


उस के सिवा जिस ने अत्याचार 
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। यह उस समय की बात है जब मूसा (अलैहिस्सलाम) मदयन से आ रहे थे। रात्री के 
समय बह मार्ग भूल गये| और शीत से बचाब के लिये आग की अबश्यक्ता थी| 
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किया और इसी प्रकार 
इस कुआन द्वारा प्रदान किया है | 


किया हो, फिर जिस ने बदल लिया 
अपना कर्म भलाई से. बुराई के 
पश्चात्‌, तो निश्चय मैं अति क्षमी 
दयावान्‌ हू। 


, और डाल दे अपना हाथ अपनी जेब 


में बह निकलेगा उज्जबल हो कर 
बिना किसी रोग के, नौ निशानियों 
में से है, फिरऔन तथा उस की 
जाति की ओर (ले जाने के लिये) 
वास्तव में बे उल्लंघन कारियों में हैं। 


. फिर जब आयीं उन के पास हमारी 


निशानियाँ आँख खोलने बाली, तो 
कह दिया कि यह तो खला जाद है। 


. तथा उन्होंने नकार दिया उन्हें, 


अत्याचार तथा अभिमान के कारण, 
जब कि उन के दिलों ने उन का 
विश्वास कर लिया, तो देखो कि 
कैसा रहा उपद्रवियोँ का परिणाम! 


.और हम ने प्रदान किया दावद तथा 


सुलैमान को ज्ञान”, और दोनों ने 
कहाः प्रशंसा है उस अल्लाह के लिये 
जिस ने हमें प्रधानता दी अपने बहुत 
से इमान वाले भक्तों पर। 


. और उत्तराधिकारी हुआ सुलैमान 


दावद का, तथा उस ने कहाः है 
लोगो! हमें सिखाई गई है पक्षियों 
की बोली, तथा हमें प्रदान की गई 
है सब चीज़ से कुछ। वास्तव में 
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अधीत विशेष ज्ञान जो नवत बत का ज्ञान है जैसे मसा अलैहिस्सलाम को प्रदान 
रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 
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20. 


ॐl, 


22, 


यह प्रत्यक्ष अनुग्रह है। 


. तथा एकत्र कर दी गयीं सुलैमान 


के लिये उस की सेनायें जिन्नों तथा 
मानवों और पक्षी की, और बह 
व्यवस्थित रखे जाते थे 


, यहाँ तक कि बे (एक बार) जब 


पहुँचे च्यूंटियों की घाटी पर, तो एक 
च्यंटी ने कहा: है च्यंटियों। प्रवेश 
कर जाओ अपने घरों में ऐसा न हो 
कि तुम्हें कचल दे सुलैमान तथा उस 
की सेनायें, और उन्हें ज्ञान न हो। 


. तो बह (सलैमान) मस्करा कर 


हँस पड़ा उस की बात पर, और 
कहाः हे मेरे पालनहार। मुझे क्षमता 
प्रदान कर कि मैं कृतज्ञ रहुँ तेरे 

उस परस्कार का जी परस्कार त ने 
मुझ पर तथा मेरे माता-पिता पर 
किया है| तथा यह कि मैं सदाचार 
करता रहुँ जिस से तू प्रसन्न रहे और 
मुझे प्रवेश दे अपनी दया से अपने 
सदाचारी भक्तों में| 

और उस ने निरीक्षण किया पक्षियों 
का तो कहाः क्या बात है कि मैं 

नहीं देख रहा हुँ हुदहद को, या बह 
अनुपस्थितों में है 

मैं उसे कड़ी यातना दूँगा या उसे बध 
कर दूँगा, या मेरे पास कोई खुला 
प्रमाण लाये 


तो कछ अधिक समय नहीं बीता कि 
उस ने (आकर) कहाः मैं ने ऐसी बात 
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का ज्ञान प्राप्त किया है जो आप के RCs 
ज्ञान में नहीं आयी है,और मैं लाया 
हैं आप के पास "सबा"” से एक 

श्वासनीय सूचना| 


23. मैं ने एक स्त्री को पाया जो उन पर | ५४९5s 


25. 


26. 


27. 


2B, 


राज्य कर रही है, और उसे प्रदान Oh १४८९४ ४ 
किया गया है कुछ न कुछ प्रत्येक 
बस्तु से तथा उस के पास एक बड़ा 


भव्य सिंहासन है। 

: मैं ने उसे तथा उस की जाति को gsr 05,४५५. 
पाया कि सज्दा करते हैं सूर्य को YANEASBAN ERNE 
अल्लाह के सिवा, और शौभनीय बना 825 


दिया है उन के लिये शैतान ने उन के 
कर्मों को और उन्हें रोक दिया है सुपथ 
से, अतः वह सुपथ पर नहीं आते। 


(शैतान ने शोभनीय बना दिया है DAMESEEGI AS 
उन के लिये) कि उस अल्लाह को SSC 20 
सजदा न करें जो निकालता है गुप्त 

वस्तु को” आकाशों तथा धरती में, 

तथा जानता वह सब कूछ जिसे तुम 

छुपाते हो तथा जिसे व्यक्त करते हो| 


अल्लाह जिस के अतिरक्ति कोई GAA OSE 
बंदनीय नहीं, जो महा सिंहासन का 

स्वामी है| 

(सुलैमान ने) कहाः हम देखेंगे कि त्‌ | loess ued 


सत्य वादी है अथवा मिथ्यावादियाँ में 
से है। 


जाओ यह मेरा पत्र लेकर, और उसे Aggies 


सबा यमन का एक नगर हैं| 


2 अधीत वषी तथा पौधों को। 
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डाल दो उन की ओर, फिर बापिस 
आ जाओ उन के पास से, फिर देखो 


कि बह क्या उत्तर 


हैं। 
29. उस ने कहाः है प्रमखो। मेरी ओर 


एक महत्व पूर्ण पत्र डाला गया है| 


30, बह सृलैमान की ओर से है, और वह 


अल्लाह अत्यंत कपाशील दयावान के 


नाम से (आरंभ) है। 


३।, कि तुम मुझ पर अभिमान न करो तथा CER 
आ जाओ मैरे पास आज्ञाकारी हो कर| 

32. उस ने कहाः हे प्रमुखो! मुझे परामर्श TCG SENG 
दो मेरे विषय में ; मैं कोई निर्णय Ce TN ee र्ट ६६ 
करने वाली नहीं हूँ जब तक तुम 
उपस्थित न रहो। 

33, सब ने उत्तर दिया कि हम शक्ति nr re 
शाली तथा बड़े योध्दा हैं, आप स्वयं Dies 
देख लें कि आप को क्या आदेश देना है| 

३4. उस ने कहाः राजा जब प्रबेश करते CAE Ye 


हैं किसी बस्ती में तो उसे उजाड देते 


हैं और उस के आदरणीय वासियों को 
अपमानित बना देते हैं और बे ऐसा 


ही करेंगे। 


३5. और मैं भेजने वाली हूँ उन की ओर DPR 


एक उपहार फिर देखती हूँ कि क्या 


लेकर आते हैं दूत 


३6, तो जब बह (दूत) आया सुलैमान 
के पास, तो कहाः क्या तुम मेरी ल 


सहायता धन से करते हो? मझे 
अल्लाह ने जो दिया है उस से उत्तम है 
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जो तुम्हें दिया है, बल्कि तुम्हीं अपने 
उपहार से प्रसन्न हो रहे हो। 


37, वापिस हो जाओ उन की और, हम 
लायेंगे उनके पास ऐसी सेनायें जिन 
का बह सामना नहीं कर सकेंगे, और 
हम अवश्य उन्हें उस (बस्ती) से 
निकाल देंगे अपमानित कर के और 
वह तुच्छ (हीन) हो कर रहेंगे| 

३8, सलैमान ने कहाः हे प्रमखो! त॒म में 
से कौन लायेगा!! उस का सिंहासन 
इस से पहले कि बह आ जायें 
आज्ञाकारी हौ कर| 


39. कहा एक अतिकाय ने जिनं में सेः मैं ला 
दूँगा आप के पास उसे इस से पूर्व कि 
आप खड़े हों अपने स्थान से, और इस 
पर मुझे शक्ति है मैं विश्वासनीय हैं| 


40. कहा उस ने जिस के पास पुस्तक 
का ज्ञान थाः मैं ला दँगा उसे आप के 
पास इस से पहले कि आप की पलक 
झपके, और जन देखा उसे अपने 
पास रखा हुआ, तो कहाः यह मेरे 
पालनहार का अनग्रह है, ताकि मेरी 
परीक्षा ले कि मैं कृतज्ञता दिखाता हूँ 
या कृतघ्नता| और जो कृतज्ञ होता 
है बह अपने लाभ के लिये होता है 
तथा जो कतधघ्न हो तो निश्चय मेरा 
पालनहार निस्पृह महान्‌ है। 
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। जब सलैमान ने उपहार बापिस कर दिया और धमकी दी तो रानी ने स्वयं 
सुलैमान (अलैहिस्सलाम) की सेवा में उपस्थित होना उचित समझा| और 
अपने सेवकों के साथ फलस्तीन के लिये प्रस्थान किया, उस समय उन्हों ने 


राज्यसदस्याँ से यह बात कही। 


E+ 
| 
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4।. कहाः परिवर्तन कर दो उस के लिये 
उसके सिंहासन में, हम देखेंगे कि 
चह उसे पहचान जाती है या उन में 
से हो जाती है जो पहचानते न हाँ 


42. तो जब वह आई, तो कहा गयाः क्या 
ऐसा ही तेरा सिंहासन है? उस ने 
कहाः बह तो मानो बही है। और हम 
तो जान गये थे इस से पहले ही और 
आज्ञाकारी हो गये थे। 


4३. और रोक रखा था उसे (ईमान से) उन 
(पुज्यों ने) जिस की वह इबादत (वंदना) 
कर रही थी अल्लाह के सिवा| निश्चय 
बह काफिरों की जाति में से थी। 


44, उस से कहा गया कि भबन में प्रबेश 
कर| तो जब उसे देखा तो उसे कोई 
जलाशय (हौद) समझी और खोल दीं 
अपनी दोनों पिंडलियाँ, (सुलेमान ने) 
कहाः यह शीशे से निर्मित भवन है| उस 
ने कहाः मेरे पालनहार! मैं ने अत्याचार 
किया अपने प्राण पर और (अब) मैं 
इस्लाम लाई सलैमान के साथ अल्लाह 
सर्वलोक के पालनहार के लिये। 


45. और हम ने भेजा समूद की ओर उनके 
भाई सालेह को, कि तुम सब इबादत 


(बंदना) करो अल्लाह की, तो अकस्मात्‌ 


बे दो गिरोह होकर लड़ने लगे। 
46. उस ने कहाः हे मेरी जाति! क्यों तुम 
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2 अधीत अन्य की पूजा-उपासना कर के 
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शीघ्र चाहते हो बुराई को भलाई से MBG I) 
पहले! क्‍यों तुम क्षमा नहीं मागते अल्लाह Eee 
से, ताकि तम पर दया की जाये! 

47. उन्हाँ ने कहाः हम ने अपशकून POEs Es ELEAENNE 
लिया है तुम से तथा उन से जो तेरे AL ५ 


साथ हैं। (सालेह ने) कहाः तुम्हारा 
अपशकून अल्लाह के पास” है, बल्कि 


तम लोगों की परीक्षा हो रही है। 

48. और उस नगर में नौ व्यक्तियों का | GOINGS 
एक गिरोह था जो उपद्रव करते थे ५१०४5 
धरती में, और सुधार नहीं करते थे। 

49, उन्हों ने कहाः आपस में शपथ लो SSE CEE 
अल्लाह की कि हम अवश्य रात्री में eNOS ARH 


छापा मार देंगे सालेह तथा उसके 
परिवार पर, फिर कहेंगे उस 
(सालेह) के उत्तराधिकारी से, हम 
उपस्थित नहीं थे उस के परिवार के 
बिनाश के समय, और निःसंदेह हम 
सत्यवादी (सच्चे) हैं। 


50. और उन्होँ ने एक षड्यंत्र रचा, और DEAREST ASG 
हम ने भी एक उपाय किया , और वे 
समझ नहीं रहे थे। 

5. तो देखो कैसा रहा उन के षड्यंत्र का | 95SEC 
परिणाम? हम ने विनाश कर दिया Elen 


उन का तथा उन की पूरी जाति का। 
52. तो यह उन के घर हैं उजाड़ पड़े हुये | ८4 Eso als 
। अधीत ईमान लाने के बजाये इन्कार क्यों कर रहे हो? 


2 अधीत तुम पर जो अकाल पड़ा है बह अल्लाह की ओर से है जिसे तुम्हारे कुकर्मा 
के कारण अल्लाह ने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। और यह अशुभ मेरे कारण 
नहीं बल्कि तुम्हारे कुफ़ के कारण है| (फत्हुल कदीर) 


27 - सूरह नमूल 


उन के अत्याचार के कारण, निश्चय 
इस में एक बड़ी निशानी है उन 
लोगों के लिये जो ज्ञान रखते हैं। 

5३. तथा हम ने बचा लिया उन्हें जो ईमान 
लाये, और (अल्लाह से) डर रहे थे। 


5३. तथा लत को (भेजा), जब उस 
ने अपनी जाति से कहाः क्या तम 
ककम कर रहे हो जब कि तुम! 
आँखें रखते हो? 


55. क्या तृम परुषो के पास जाते हो 
काम वासना की पतिं के लिये? तम 
लोग बड़े ना समझ हो| 


56. तो उस की जाति का उत्तर बस 
यह था कि उन्हा ने कहाः लूत के 
परिजनों को निकाल दो अपने नगर 
से, वास्तव में यह लोग बड़े पवित्र 
बन रहे हैं। 


57. तो हम ने बचा लिया उसे तथा उस 
के परिवार को, उस की पत्नी के 
सिवा, जिसे हम ने नियत कर दिया 
पीछे रह जाने बालों में| 


58. और हम ने उन पर त त अधिक 
वषा कर दी। तो बुरी हो गई 
सावधान किये हुये लोगों की वषी। 


59. आप कह दें: सब प्रशंसा अल्लाह के 
लिये है, और सलाम है उस के उन 
भक्तों पर जिन को उस ने चुन 
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। (देखिये: सूरह आराफ, 84, और सूरह हृद, 82, 83)| इस्लाम में स्त्री से भी 
अस्वभाविक संभोग वर्जित हैं। (सुनन नसाई, हदीस नं" - 8985, और सुनन 


दुब्ने माजा, हदीस नं -924)| 


27 - सूरह नमूल 


लिया। क्या अल्लाह उत्तम है या जिसे 
बह साझी बनाते हैं! 

60. या वह है जिस ने उत्पत्ति की है 
आकाशों तथा धरती की और उतारा 
है तम्हारे लिये आकाश से जल, पि 
हम ने डगा दिया उस के द्वारा भव्य 
बाग, तुम्हारे बस में न था कि उगा 
देते उस के बुक्ष, तो क्या कोइ पूज्य 
है अल्लाह के साथ? बल्कि यही लोग 

सत्य से) कतरा रहे हैं। 


&. या बह है जिस ने धरती को रहने 
योग्य बनाया तथा उस के बीच नहरें 
बनायी, और उस के लिये पर्वत 
बनाये, और बना दी दो सागरों के 
बीच एक रोक। तो क्या कोई पज्य 
है अल्लाह के साथ! बल्कि उन में से 
अधिकतर ज्ञान नहीं रखते। 


62, या वह है जो व्याकल की प्रार्थना 
सुनता है जब उसे पुकारे और दूर 
करता है दख को, तथा त॒म्हें बनाता 
है धरती का अधिकारी, कया कोई 
पूज्य है अल्लाह के साथ? तुम बहुत 
कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो। 


. या बह है जो तुम्हें राह दिखाता है 
सुखे तथा सागर के अँधेरा में, तथा 
भेजता है को शुभ सूचना देने 
के लिये i (वर्षा) से पहले 
क्या कोई और पज्य है अल्लाह के 
साथ? उच्च है अल्लाह उस शिक से 
जौ वे कर रहे हैं। 


64. या बह है जो आरंभ करता है 


6 


प 
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65, 


66. 


67. 


68, 


69, 


md 


ts 


उत्पत्ति को, फिर उसे दृहरायेगा PCIE Re pcs 
तथा जो तुम्हें जीविका देता है AEST 


आकाश तथा धरती से, क्या कोई 
पुज्य है अल्लाह के साथ? आप कह 
दे कि अपना प्रमाण लाओ यदि तुम 


सच्चे” हो। 
आप कह दें कि नहीं जानता है जो | CGS 
आकाशाँ तथा धरती में है परोक्ष को FEL GEES, 


अल्लाह के सिवा, और वे नहीं जानते 
कि कब फिर जीवित किये जायेंगे। 


बल्कि समाप्त हो गया है उन का 8»५८४7 ६८5७३ 56.५ ४)$॥ 


ज्ञान आखिरत (परलोक) के विषय eC 
में, बल्कि वे द्विधा में हैं, बल्कि वे 

उस से अंधे हैं। 

और कहा काफिरोँ नेः क्या जब CAA RTOS) 
हम हो जायेंगे मिट्टी तथा हमारे | Pee NATL eh, 
पूर्वज तो क्या हम अवश्य निकाले 

जायेंगे 

हमें इस का बचन दिया जा चुका है | १522 05 0s GS sso 
तथा हमारे पूर्वजां को इस से पहले SCSI 
यह तो बस अगलों की बनायी हुई 

कथायें हैं| 

(हे नबी!) आप कह दें कि GEGEN 
चलो-फिरो धरती में फिर देखो कि SAE 


कैसा हआ अपराधियों का परिणाम। 


आयत नं 60 से यहाँ तक का सारांश यह है कि जब अल्लाह ने ही परे विश्व 


की उत्पत्ति की है और सब की व्यवस्था बही कर रहा है, और उस का कोई 
साक्षी नहीं तो फिर यह मिथ्या पज्य अल्लाह के साध कहाँ से आ गये? यह तो 
ज्ञान और समझ में आने की बात नहीं और न इस का कोई प्रमाण है| 


अधात प्रलय के दिन अपनी समाधियाँ से जीवित निकाले जायेंगे| 


जा. 


FL. 


[ह 


735. 


75, 


76. 


77. 


78. 


- सूरह नमूल 


और आप शोक न करें उन पर और 
न किसी संकीर्णता में रहेँ उस से जो 
चालें वह चल रहें हैं| 

तथा वह कहते हैं: कब यह धमकी 
पूरी होगी यदि तुम सच्चे हो! 


आप कह दें: संभव है कि महर हा 
समीप हो उस में से कुछ जिसे तुम 
शीघ्र चाहते हो। 

तथा निःसंदेह आप का पालनहार 
बड़ा दयाल है लोगों” पर, परन्त॒ 
उन में से अधिकतर कृतज्ञ नहीं होते। 


. और वास्तव में आप का पालनहार 


जानता है जो छुपाते हैं उन के दिल 
तथा जो व्यक्त करते हं। 


और कोई छुपी चीज नहीं है आकाश 
तथा धरती में परन्त बह खुली प॒स्तक 
में! है| 

निःसंदेह यह कआन वर्णन कर रहा 

है इस्राईल के संतान की समक्ष उन 


अधिकतर बातों को जिस में बह 
बिभेद कर रहे हैं। 


और बास्तब में बह मार्ग दर्शन तथा 
दया है ईमान वालों के लिये 

निःसंदेह आप का पालनहार निर्णय 
कर देगा उन के बीच अपने आदेश 
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। अथीत लोगों को अपने अनुग्रह से अवसर देता रहता है। 


2 इस से तात्पर्य (लौहे महफूज) सुरक्षित पुस्तक है जिस में सब कुछ अंकित हैं। 
3 अधीत प्रलय के दिन। और सत्य तथा असत्य को अलग कर के उस का बदला 


देगा। 


rt 


80. 


§l. 


82. 


ड 


- सूरह नमूल 


से, तथा बही प्रबल सब कूछ जानने 
वाला है। 

अतः आप भरोसा करें अल्लाह 
पर,वस्तुतः आप खुले सत्य पर हैं| 


वास्तव में आप नहीं सुना सकेंगे मुर्दा 
को| और न सुना सकेंगे बहरों को 
अपनी पुकार, जब बह भागे जा रहे 
हों पीठ फेर कर| 


तथा आप अँघे को मार्ग दर्शन नहीं दे 
सकते उन के कृपथ से, आप तो बस 
उसी को सुना सकते हैं जो ईमान 
रखता हो हमारी आयतो पर फिर 
बह आज्ञाकारी हो। 


और जब आ जायेगा बात पूरी 

होने का समय उन के ऊपर” तो 
हम निकालेंगे उन के लिये एक 
पशु धरती से जो बात करेगा उन! 
से कि लोग हमारी आयतों पर 
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। अथात जिन की अंतरात्मा मर चुकी हो, और जिन की दुराग्रह ने सत्य और 


असत्य का अन्तर समझने की क्षमता खो दी हो। 


अर्थात प्रलय होने का समय। 


३ यह पशु बही है जो प्रलय के समीप होने का एक लक्षण है जैसा कि हदीस में 
नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) का कथन है कि प्रलय उस समय तक नहीं 
होगी जब तक तुम दस लक्षण न देख लो, उन में से एक पशु का निकालना 


है। (देखियेः सहीह मुस्लिम हदीस न॑ः: 290) 


आप का दूसरा कथन यह है कि सर्ब प्रथम जो लक्षण होगा बह सूर्य का पश्चिम 
से निकलना होगा तथा पूबान्ह से पहले पशु का निकलना इन में से जो भी 
पहले होगा शीघ्र ही दूसरा उस के पश्चात्‌ होगा| (देखियेः सहीह मुस्लिम हदीस 


नँञः 294। ) 


और यह पशु मानव-भाषा में बात करेगा जो अल्लाह के सामर्थ्य का एक चिन्ह 


होगा| 


7 - सूरह नमूल 


83 


85. 


86. 


87, 


88 


विश्वास नहीं करते थे। 


तथा जिस दिन हम घेर लायेंगे 
प्रत्येक समुदाय से एक गिरोह उन 
का जो झठलाते रहे हमारी आयतों 
को, फिर बह सब (एकत्र किये जाने 
के लिये) रोक दिये जायेंगे| 


. यहाँ तक कि जब सब आ जायेंगे तो 


अल्लाह उन से कहेगाः क्या तुम ने 
मेरी आयतों को झुठला दिया जब कि 
तुम ने उन का पूरा ज्ञान नहीं किया 
अन्यथा तम और क्या कर रहे थे! 


और सिध्द हो जायेगा यातना का बचन 
उन के ऊपर उन के अत्याचार के 
कारण| तब बह बात नहीं कर सकेंगे। 


क्या उन्हाँ ने नहीं देखा कि हम ने 
रात बनाई ताकि बह शान्त रहें उस 
में, तथा दिन को दिखाने बाला|!'' 
वास्तव में इस में बड़ी निशानियाँ 
(लक्षण) हैं उन लोगों के लिये जो 
ईमान लाते हैं। 


और जिस दिन फूँका जायेगा”! सूर 
(नरसिंघा) में, तो घबरा जायेंगे जो 
आकाशाँ तथा धरती में हैं। परन्तु 
बह जिसे अल्लाह चाहे, तथा सब उस 
(अल्लाह) के समक्ष आ जायेंगे विबश 
हौ कर| 
देखते हो पर्ब॑तों को तो उन्हें 
हो स्थिर (अचल) हैं, जब 


2 अधीत प्रलय के दिन। 
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! जिस के प्रकाश में बह देखें और अपनी जीविका के लिये प्रयास करें| 


27 - सूरह नमूल 


कि बह (उस दिन) उड़ेंगे बादल के 
समान, यह अल्लाह की रचना है जिस 
ने सुदृढ़ किया है प्रत्येक चीज़ को, 
निश्चय बह भली -भाँति सूचित है 
उस से जो तुम कर रहे हो 

89. जो भलाई” लायेगा,तौ उस के लिये 
उस से उत्तम(प्रतिफल) है और बह 
उस दिन की व्यग्रता से निर्भय रहने 
वाले होंगे। 

90. और जो बुराई लायेगा, तो वही झोंक 
दिये जायेंगे औँधे मुँह नरक में (तथा 
कहा जायेगा): तुम्हें बही बदला दिया 
जा रहा है जो तुम करते रहे हो। 


9।. मुझे तो बस यही आदेश दिया गया है 
इस नगर (मक्का) के पालनहार 
की इबादत (वंदना) करूँ जिस ने 
उसे आदरणीय बनाया है, तथा उसी 
के अधिकार में है प्रत्येक चीज, 
और मुझे आदेश दिया गया है कि 
आज्ञाकारियों में से रहुँ। 


92. तथा कुआन पढ़ता रहूँ, तो जिस ने 

सपथ अपनाया तो वह अपने ही लाभ 
लिये सुपथ अपनायेगा| और जो 

कूपथ हो जाये तो आप कह दें कि 
वास्तव में मैं तो बस सावधान करने 
वालों में से हूं| 

१३. तथा आप कह दें कि सब प्रशंसा 
अल्लाह के लिये हैं, बह शीघ्र तुम्हें 
दिखा देगा अपनी निशानियाँ जिन्हें 
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। अथात एक अल्लाह के प्रति आस्था तथा तदानुसार कर्म ले कर प्रलय के दिन 


आयेगा। 
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तुम पहचान”! लोगे और तुम्हारा 


पालनहार उस से अचेत नहीं है जो 
कुछ तुम कर रहे हो। 


। (देखिये सूरह हा, मीम सजदा, आयत- 53) 
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सूरह कुस्सस - 28 


सूरह कसस के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 88 आयतें हैं। 





इस सूरह का नाम इस की आयत नं* 25 में आये हुये शब्द ((कसस)) 
से लिया गया है। जिस का अर्थः वाक्य क्रम का वर्णन करना है| इस 
सरह में मसा (अलैहिस्सलाम) के जन्म, उन का अपने शत्र के भवन 
में पालन-पोषण, फिर उन के मदयन जाने और दस वर्ष के पश्चात्‌ 
अपने परिजनों के साथ अपने देश वापिस आने और राह में नबूवत और 
चमत्कार मिलने और फिरऔन तथा उस की जाति के ईमान न लाने के 
कारण अपनी सेना के साथ डुबो दिये जाने का पूरा विवरण है| जिस से 
यह बताया गया है कि अल्लाह जो कछ करना चाहता है उस के संसाधन 
इस प्रकार बना देता है कि किसी को उस का ज्ञान भी नहीं होता| इसी 
प्रकार किसी को नबी बनाने के लिये आकाश और धरती में कोई एलान 
नहीं किया जाता| अतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) कैसे और कब नबी हो गये। 


इस में यह बताया गया है कि अल्लाह जिस से काम लेना चाहता है 
किसी राज्य और सेना की सहायता की आवश्यकता नहीं होती और 
अन्ततः बही सफल होता हैं। 


इस में यह संकेत भी है कि सत्य के बिरोधी चमत्कार की माँग तो करते 
हैं किन्तु बह चमत्कार देख कर भी ईमान नहीं लाते जैसा कि मूसा 
(अलैहिस्सलाम) की जाति ने किया और स्वयं अपना विनाश कर लिया 


यह पूरी सूरह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) के सत्य ननी होने 
का प्रमाण भी है क्यों कि हज़ारों वर्ष पुरानी मूसा (अलेहिस्सलाम) की 
परी स्थिति का विवरण इस प्रकार बही दे सकता है जिसे अल्लाह ने बह्मी 
द्वारा यह सब कुछ बताया हो| अन्यथा आप स्वयं निरक्षर थे और अरब 
में आप के पास ऐसे साधन भी नहीं थे जिस से आप यह सब कछ जान 
सक 


इस में मक्का के काफिरों को कछ ईसाईयों के कआन पाक सन कर ईमान 
लाने पर लज्जित किया गया है कि तुम ने अपने घर की बात नहीं मानी। 
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१ और इस के अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) को दिलासा 
देते हुये सत्य पर स्थित रहने का निर्देश दिया गया हैं। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


; ता, सीन, मीम। 
. यह इस खुली पुस्तक की आयते हैं। 


. हम आप के समक्ष सुना रहें हैं मूसा 
तथा फिरऔन के कुछ समाचार 
सत्य के साथ उन लोगों के लिये जो 
ईमान रखते हैं। 


. वास्तव में फिरऔन ने उपद्रव किया 
धरती में और कर दिया उस के 
निवासियों को कई गिरोह। बह निर्बल 
बना रहा था एक गिरोह को उन में से, 
बध कर रहा था उन के पुत्रों को और 
जीवित रहने देता था उन की स्त्रियों 
को। निश्चय बह उपद्रबियों में से था| 


. तथा हम चाहते थे कि उन पर दया 
करें जो निर्बल बना दिये गये धरती 
में तथा बना दें उन्हीं को प्रमुख और 
बना दें उन्हीं को ' उत्तराधिकारी। 


. तथा उन्हें शक्ति प्रदान कर दें धरती 
में और दिखा दें फिरऔन तथा हामान 
और उन की सेनाओं को उन की ओर 
से वह जिस से वह डर रहे” थे| 
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अधीत मिस्र देश का राज्य उन्हीं को प्रदान कर दें 


अर्थात बनी इस्राईल के हाथों अपने राज्य के पतन से| 
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7. और हम ने बहली! की मूसा की Fo BASES 0६८2६ 
माता की a ओर कि उसे दूध लात SES 32५6 2४५५ 
मी तजस पर अरा OTR 
तो उसे सागर में डाल दे, और भय ०७४2: 


न कर और न चिन्ता ह कर, निःसंदेह 
हम वीपस लायेंगे उसे तेरी और, 


और बना देंगे उसे रसूलों में से| 

8. तो ले लिया उसे फिरऔन के ere 2५० ०४०४ ४ ५५८४ 
कर्मचारियों ने” ताकि बह बने उन Cases oss 
के लिये १ याः दुख का कारणा ५६४४४ 
वास्तव में फिरऔन तथा हामान और 


उन की सेनायें दोषी थीं। 
१. और फिरऔन की पत्नी ने कहा: यह BEEBE 


मेरी तथा आप की आँखों की ठण्डक 5४6 MS a १५१2५5 \2५ 55°; 
है। इसे नघ र्न करो i सभव है हमें Oa 29५ ts $ RE 


लाभ पहुंचाये या उसे हम पुत्र बना 
लें। और वह समझ नहीं रहे थे। 


9, और हो गया मूसा की माँ का दिल SGP EBPs 
व्याकुल, समीप था कि वह उस का GPSS 


ह हि] हि ER = 


भेद खोल देती यदि हम आश्वासन न 06,277 Os 


देते उस के दिल को, तात बह हो 
जाये विश्वास करने बालों में| 


॥।. तथा (मूसा की माँ ने) कहाः उस की Cee 
बहन से कि तू इस के पीछे-पीछे जा| sad sh ३६ 
तो उस ने उसे दूर ही दूर से देखा और 


उन्हें इस का आभास तक न हुआ| 
।2. और हम ने अबैध (निषेध) कर दिया | eo Es 


! जब मूसा का जन्म हुआ तो अल्लाह ने उन के माता के मन में यह बातें डाल दीं 
2 अथात उसे एक संदूक में रख कर सागर में डाल दिया जिसे फिरऔन की पत्नी 
ने निकाल कर उसे (मूसा को) अपना पुत्र बना लिया] 
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, और जब वह अपनी अला को 


सूरह कसस 


उस (मूसा) पर दाईयों को इस से! 
व | तो उस (की बहन) ने कहाः क्या 
तुम्हें न बताऊ ऐसा घराना जो 
पालनपोषण करे इस का तुम्हारे लिये 
तथा बह उस के शुभचिन्तक हाँ? 


. तो हम ने फेर दिया उसे उस की 


माँ की ओर ताकि ठण्डी हो उस की 
आँख और चिन्ता न करे, और ताकि 
उसे विश्वास हो जाये कि अल्लाह 
का बचन सच्च है, परन्तु अधिकतर 
लोग विश्वास नहीं रखते। 


पहुँचा और उस का पूरा हो 
गया तो हम ने उसे प्रबोध तथा ज्ञान 
दिया| और इसी प्रकार हम बदला देते 
हैं सदाचारियों को। 


, और उस ने प्रवेश किया नगर में 


उस के बासियों की अचेतना के 
समय, और उस में दो व्यक्तियों 

को लड़ते हुये पाया, यह उस कें 
गिरोह सै था और दूसरा उस के शत्रु 
में” से| तो उसे पुकारा उस ने जो 
उस के गिरोह से था उस के विरुद्ध 
जो उस के शत्रु में से था| जिस पर 
मूसा ने उसे घुसा मारा और वह मर 
गया। मूसा ने कहाः यह शैतानी कर्म 
है| वास्तव में बह शत्र है खुला कूपथ 
करने बाला। 


।6. उस ने कहाः हे मेरे पालनहार। मैं ने 


। अथात उस की माता के पास आने से पूर्व। 
» अर्थात एक इस्राईली तथा दूसरा किब्ती फिरऔन की जाति से था। 
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20. 


2], 


सूरह कसस 


अपने ऊपर अत्याचार कर लिया, 

तू मझे क्षमा कर दे| फिर अल्लाह ने 
उसे क्षमा कर दिया। वास्तव में बह 
क्षमाशील अति दयावान्‌ है। 


. उस ने कहाः उस के कारण जो तु 


ने मुझ पर पुरस्कार किया है अब मैं 
कदापि अपराधियों का सहायक नहीं 
बनूँगा। 


. फिर प्रातः बह नगर में डरता हुआ 


समाचार लेने गया तो सहसा बही 
जिस ने उस से कल सहायता माँगी 
थी, उसे पुकार रहा है| मूसा ने उस से 
कहाः वास्तव में तू ही खुला कृपथ है| 


, फिर जब पकड़ना चाहा उसे जो 


उन दोनों का शत्रु था, तो उस ने 
कहाः हे मूसा! क्या त्‌ मुझे मार देना 
चाहता है जैसे मार दिया एक व्यक्ति 
को कल? तू तो चाहता है कि बड़ा 
उपद्रवी बन कर रहे इस धरती में 
और तू नहीं चाहता कि सुधार करने 
बालों में से हो| 


और आया एक पुरुष नगर के किनारे 
से दौड़ता हुआ, उस ने कहाः हे 
मूसा! (राज्य के) म ख परामर्श कर 
रहे हैं तेरे विषय में कि तुझे बध कर 
दें, अतः तू निकल जा| वास्तव में में 
तेरे शुभचिन्तकों में से हूँ। 

तो बह निकल गया उस (नगर) से 
डरा सहमा हुआ। उस ने प्रार्थना 

कीः हे मेरे पालनहार। मुझे बचा लें 
अत्याचारी जाति से| 
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22. और जब बह जाने लगा मद्यन की 
और, तो उस ने कहाः मुझे आशा 
है कि मेरा पालनहार मुझे दिखायेगा 
सीधा मार्ग 


23. और जब उतरा मदयन के पानी पर 
तो पाया उस पर लोगों का एक समूह 
जो (अपने पशुओं को) पानी पिला 
रहा था|तथा पाया उस के पीछे दो 
स्त्रियों को (अपने पशुओं को) रोकती 
हुई। उस ने कहाः तुम्हारी समस्या 
क्या है? दोनों ने कहाः हम पानी नहीं 
पिलातीं जब तक चरवाहे चले न 
जायें, और हमारे पिता बहुत बढ़े हैं 


24. तो उस ने पिला दिया दोनों के लिये 
फिर चल दिया छाया की ओर, और 
कहने लगाः है मेरे पालनहार! तू जो 
भी भलाई मुझ पर उतार दे मैं उस 
का आकांक्षी हूँ। 


25. तो आई उस के पास दोनों में से 
एक स्त्री चलती हुयी लज्जा कें 
साथ, उस ने कहाः मेरे पिता” आप 
को बुला रहे हैं| ताकि आप को 
उस का पारिश्रमिक दें जो आप ने 
पानी पिलाया है हमारे लिये| फिर 
जब(मूसा)उस के पास पहुँचा और 
पूरी कथा उसे सुनाई तो उस ने 
कहाः भय न कर| तू मुक्त हो गया 
अत्याचारी. जाति से| 
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। व्याख्या कारों ने लिखा है कि बह आदरणीय शुऐब (अलैहिस्सलाम) थे जो 


मदयन के नबी थे| (देखिये: इब्ने कसीर) 
2 अर्थात फिरऔनियों से| 
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2.6. 


27, 


28. 


29. 


30. 


ॐ. 


कहा उन दोनों में से एक नेः है पिता! 
आप इन को सेवक रख लें, सब से 
उत्तम जिसे आप सेवक बनायें बही हो 
सकता है जो प्रबल विश्वासनीय हो। 


उस ने कहाः मैं नाह हैं कि बिवाह 
दें तम्हें अपनी इन दो में से 
एक से, इस पर कि मेरी सेवा करोगे 
आठ बर्ष, फिर यदि तम प्रा कर दो 
दस (बर्ष) तो यह त॒म्हारी इच्छा है। मैं 
नहीं चाहता कि तुम पर बोझ डाल 
और त॒म मझे पाओगे यदि अल्लाह ने 
चाहा तो सदाचारियाँ 


मसा ने कहाः यह मेरे और आप के 
बीच (निश्चित) है। मैं दो में से जो 
भी अवधि पूरी कर दूँ, मुझ पर कोई 
अत्याचार न हो| और अल्लाह उस 
पर जो हम कह रहे हैं निरीक्षक है| 


फिर जब पूरी कर ली मूसा ने अवधि 
और चला अपने परिवार के साथ तो 
उस ने देखी तूर (पर्वत) की ओर एक 
अगिन उस ने अपने परिवार से कहाः 
रको मैं ने देखी है एक अग्नि, संभव 


है तुम्हारे पास लाऊं बहाँ से कोई 


समाचार अथवा कोइ अंगार अग्नि 
का ताकि तुम ताप लो। 


फिर जब वह बहाँ आया तो पुकारा 
गया वादी के दायें किनारे से, शुभ 
क्षेत्र में वृक्ष सेः है मूसा! निःसंदेह में 
ही अल्लाह हूँ सवलोक का पालनहार। 


और फेक दो अपनी लाठी, फिर जब 
उसे देखा कि रेंग रही मानो बह कोई 
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32. 


33. 


उब 


35. 


36, 


सर्प हो तो भागने लगा पीठ फेर 
कर और पीछे फिर कर नहीं देखा। 
हे मूसा! आगे आ तथा भय न कर 
वास्तव में तू सुरक्षितों में से है। 


डाल अपना हाथ अपनी जेब में बह 
निकलेगा उज्जवल हो कर बिना 
किसी रोग के| और चिमटा ले अपनी 
ओर अपनी भूजा, भय दूर करने कें 
लिये तो यह दो खली निशानियाँ हैं 
तेरे पालनहार की ओर से फिरऔन 
तथा उस के प्रमखोँ के लिये, वास्तव 
में बह उल्लंघनकारी जाति हैं| 


उस ने कहाः मेरे पालनहार। में ने बध 
किया है उन के एक व्यक्ति को| अतः 
में डरता हूँ कि बह मुझे मार देंगे। 


और मेरा भाई हारून मुझ से अधिक 
सभाषी है, त उसे भी भेज दे मेरे 
साथ सहायक बना कर ताकि बह 
मेरा समर्थन करे, मैं डरता हुँ कि 
बह मुझे झुठला देंगे। 

उस ने कहाः हम तझे बाहबल प्रदान 
करेंगे तेरे भाई द्वारा, और बनायेंगे 
तुम दोनों के लिये ऐसा प्रभाव कि 
बह तुम दोनों तक नहीं पहुँच सकेंगे 
अपनी निशानियों द्वारा, तुम दोनों 
तथा तुम्हारे अनुयायी ही ऊपर रहेंगे। 


फिर जब उन के पास हमारी 
खुली नि वा लाया, तो उन्हा ने 
कह दिया कि यह तों केवल घड़ा हआ 
जाद्‌ है और हम ने कभी नहीं सनी 
यह बात अपने पवंजों के यग में| 
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57. 


38. 


39, 


40. 


स. 


ब}. 


435. 


तथा मसा ने कहाः मेरा पालनहार 
अधिक जानता है उसे जो मार्ग दर्शन 
लाया है उस के पास से और किस 
का अन्त अच्छा होना है? वास्तव में 
अत्याचारी सफल नहीं होंगे। 


तथा फिरऔन ने कहाः हे प्रमुखो! मैं 
नहीं जानता तुम्हारा कोई पूज्य अपने 
सिबा| तो हे हामान। ईटें पकवा कर 
मेरे लिये एक ऊंचा भवन बना दे 
संभव है मैं झाँक कर देख 3 मसा 
के पज्य को, और निश्चय मैं उसे 
समझता हुँ झूठों में से| 


तथा घमंड़ किया उस ने तथा उस 
की सेनाओं ने धरती में अवैध, और 
उन्हं ने समझा कि वह हमारी ओर 
बापिस नहीं लाये जायेंगे| 


तो हम ने पकड़ लिया उसे और उस 
की सेनाओं को, फिर फेंक दिया 

हम ने उन्हें सागर में, तो देखो कि 
कैसा रहा अत्याचारियों का अन्त 
(परिणाम) 


और हम ने उन्हें बना दिया ऐसा 
अगुवा जो बुलाते हों नरक की ओर 
तथा प्रलय के दिन उन की सहायता 
नहीं की जायेगी। 

और हम ने पीछे लगा दिया उन के 
संसार में धिक्कार को और प्रलय के 
दिन बह बड़ी दुर्दशा में होंगे। 


और हम ने मूसा को पुस्तक प्रदान 
की इस के पश्चात्‌ कि हम ने 
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बिनाश कर दिया प्रथम el दायाँ का, 
ज्ञान का साधन बना कर के 
लिये तथा मार्गदर्शन और दया ताकि 
वे शिक्षा लें। 


44, और (है नबी!) आप नहीं थे पश्चिमी 
दिशा में! जब हम ने पहुँचाया मूसा 
की ओर यह आदेश और आप नहीं 
थे उपस्थितो! में| 

45. परन्तु (आप के समय तक) हम ने 
बहुत से समुदायों को पैदा किया 
फिर उन पर लम्बी अवधि बीत गई 
तथा आप उपस्थित न थे मदयन के 
वासियों में कि सुनाते उन्हें हमारी 
आयते और परन्तु हम ही रसूलों को 
भेजने! बाले हैं। 


46. तथा नहीं थे आप तूर के अंचल में 
जब हम ने उसे पुकारा, परन्तु आप 
के पालनहार की दया है, ताकि आप 
सतर्क करें जिन के पास नहीं आया 
कोई सचेत करने बाला आप से पूर्व, 
ताकि बह शिक्षा ग्रहण करें| 

47, तथा यदि यह बात न होती कि उन 
पर कोई आपदा आ जाती उन के 
कर्तृतों के कारण, तो कहते कि 
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! पश्चिमी दिशा से अभिप्राय तूर पर्वत का पश्चिमी भाग है जहाँ मूसा 


(अलैहिस्सलाम) को तौरात प्रदान की गई। 


2 इन से अभिप्राय बह बनी ईस्राईल हैं जिन से धर्मबिधान प्रदान करते समय उस 


का पालन करने का वचन लिया गया था| 


३ भावार्थं यह है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सललम) हजारो बर्ष पहले के जो 
समाचार इस समय सुना रहे हैं जैसे आँखों से देखे हों बह अल्लाह की और से 
वह्मी के कारण ही सुना रहे हैं जो आप के सच्चे नबी होने का प्रमाण है। 
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हमारे पालनहार तू ने क्‍यों नहीं TN SOS EN ६४५५८ 


भेजा हमारी ओर कोई रसूल कि हम 
पालन करते तेरी आयतों का, और 
हो जाते इमान बालों में से|" 


फिर जब आ गया उन के पास सत्स | gee 250५-६6 
हमारे पास से तो कह दिया कि क्यों BAGG NES 
बेबाक कर) नहीं ता बया उन्ह | ay 
ने कफ़ (इन्कार) नहीं किया उस का RR 

जो मूसा दिये गये इस से पूर्व? उन्हं 

ने कहाः दो” जादूगर हैं दोनों एक 

-दसरे के सहायक हैं। और कहा: हम 


किसी को नहीं मानते। 
49. (हे नबी!) आप कह दें: तब तुम्हीं ला GBA 
दो कोई पुस्तक अल्लाह की ओर से जो ORT, 


अधिक मार्ग दर्शक हो इन दोनों से, 
मैं चलूँगा उस पर यदि तुम सच्चे हो 


, फिर भी यदि बे पूरी न करें आप GASSES Eno 0 
की माँग, तो आप जान लें कि बे FBLA SPOS Shia 
अपनी मनमानी कर रहै हैं, और SSSI MOGs 
उस से अधिक कूपथ कौन है जो Ss 


मनमानी करे अपनी अल्लाह की और 
से बिना किसी मार्गदर्शन कें? वास्तव 
में अल्लाह सुपथ नहीं दिखाता है 
अत्याचारी लोगों को। 


अथीत आप को उन की ओर रसूल बना कर इस लिये भेजा है ताकि प्रलय 


के दिन उन को यह कहने का अवसर न मिले कि हमारे पास कोई रसूल नहीं 
आया ताकि हम ईमान लाते। 

अथात मूसा (अलैहिस्सलाम) तथा उन के भाई हारून (अलैहिस्सलाम)। और 
भावार्थं यह है कि चमत्कारो की माँग, न मानने का एक बहाना है| 

अथीत कुआन और तौरात से| 
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५।. और (है नबी!) हम ने निरन्तर 
पहुँचा दिया है उन को अपनी बात, 
(कुआन) ताकि बह शिक्षा ग्रहण करें| 


52. जिन को हम ने प्रदान की है पुस्तक 
इस (कूजन) से पहले बह“! इस पर 
ईमान लाते हैं। 

5३. तथा जब उन्हें सुनाया जाता है तो 
कहते हैं: हम इस (कुआन) पर ईमान 
लाये, वास्तव में बह सत्य है हमारे 
पालनहार की ओर से, हम तो इस के 
(उतारने के) पहले ही से मुस्लिम हैं।”' 


54, यही दिये जायेंगे अपना बदला दुहरा“ 
अपने धैर्य के कारण, और बह दूर 
करते हैं अच्छाई के द्वारा बुराई को। 
और उस में से जो हम ने उन्हें दिया 
है दान करते हैं। 


55, और जब वह सुनते हैं व्यर्थ बात तौ 
विमुख हो जाते हैं उस से| तथा कहते 
हैं: हमारे लिये हमारे कर्म हैं और 
तुम्हारे लिये तुम्हारे कर्म| सलाम है 
तुम पर हम (उलझना) नहीं चाहते 
आज्ञानों से। 


56. (हे नबी!) आप सुपथ नहीं दशी 
सकते जिसे चाहें, परन्तु अल्लाह 


अधीत तौरात तथा इंजील। 
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2 अर्थात उन में से जिन्हों ने अपनी मूल पुस्तक में परिर्वतन नहीं किया है। 


३ अर्थात आज्ञाकारी तथा एकेश्वरवादी हैं| 


4 अपनी पुस्तक तथा कुआन दोनों पर ईमान लाने के कारण| (देखिये: सहीह 


बुखारी -97, मृस्लिम- 54) 


5 हदीस में वर्णित है कि जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) के (काफिर) 
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57. 


58. 


59. 
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सपथ दशाता है जिसे चाहे, और बह 
भली - भाँति जानता है सुपथ प्राप्त 
करने बालों को। 


तथा उन्हाँ ने कहा: यदि हम अनसरण 
करें मार्ग दशेन का आप के साथ, तो 
अपनी धरती से उचक 7 लिये जायेंगे। 
क्या हम ने निवास स्थान नहीं बनाया है 
उन के लिये भयरहित ((हरम))?! को 
उन के लिये, खिंचे चले आ रहे हैं जिस 
की ओर प्रत्येक प्रकार के फल जीविका 
स्वरूप हमारे पास से? और परन्त॒ उन 
में से अधिकतर लोग नहीं जानते 


और हम ने विनाश कर दिया बहुत 
सी बस्तियों का इतराने लगी जिन 
की जीविका। तो यह हैं उन के घर 
जो आबाद नहीं किये गये उन के 
पश्चात्‌ परन्तु बहुत थोड़े और हम 
ही उत्तराधिकारी रह गये। 


और नहीं है आप का पालन- हार 
विनाश करने बाला बस्तियों को जब 
तक उन के केन्द्र में कोई रसूल नहीं 
भेजता जो पढ़ कर सुनाये उन कें 
समक्ष हामरी आयते, और हम बस्तियों 
का विनाश करने वाले नहीं परन्तु जब 
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चाचा अबू तालिब के निधन का समय हुआ, तो आप उन के पास गये| उस 
समय उन के पास अब्‌ जहल तथा अब्दुल्लाह बिन अबि उमय्या उपस्थित थे। 
आप ने कहाः चाचा ((ला इलाहा इन्नल्लाह)) कह दें ताकि मैं कयामत के दिन 


अल्लाह से आप की क्षमा के लिये सिफारिश कर सकूँ। परन्तु दोनों के कहने पर 


उन्हाँ ने अस्वीकार कर दिया और उन का अन्त कूफ़ पर हुआ। इसी विषय में 
यह आयत उतरी। (सहीह बुखारी हदीस नं*,4772) 


अधीत हमारे विरोधी हम पर आक्रमण कर देंगे। 
2 अधीत मक्का नगर को 


28 - 


60. 


6. 


62. 


63. 


अधीत दण्ड और यातना का अधिकारी होगा। 
2 अर्थात अल्लाह प्रलय के दिन पुकारेगा| 


सूरह कसस 


उस के निबासी अत्याचारी हाँ। 


तथा जो कूछ तुम दिये गये हो बह 

संसारिक जीवन का सामान तथा उस 
की शोभा है। और जो अल्लाह के पास 
है उत्तम तथा स्थायी है, तो बया तुम 


समझते नहीं हो? 


तो क्या जिसे हम ने बचन दिया है 
एक अच्छा बचन और बह पाने बाला 
हो उसे, उस के जैसा हो सकता है 
जिसे हम ने दे रखा है संसारिक जीवन 
का सामान फिर बह प्रलय के दिन 
उपस्थित किये लोगों में से होगा?!" 
और जिस दिन वह” उन्हें पुकारेगा, 
तो कहेगाः कहाँ हैं मेरे साझी जिन्हें 


तुम समझ रहे थे! 


कहेंगे बह जिन पर सिद्ध हो चुकी है 
यह बात”! हे हमारे पालनहार! यही हैं 
जिन्हें हम ने बहका दिया, और हम ने 
इन को बहकाया जैसे हम बहके, हम 
उन से अलग हो रहे हैं तेरे समक्ष, यह 


हमारी पूजा" नहीं कर रहे थे। 


. तथा कहा जायेगाः पुकारो अपने 
साझियों को| तो बे पुकारेंगे, और बह 
उन्हें उत्तर तक नहीं देंगे, तथा बह 
यातना देख लेंगे तो कामना करेंगे कि 


उन्होंने सुपथ अपनाया होता! 
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3 अथीत दण्ड और यातना के अधिकारी होने की। 
4 यह हमारे नहीं बल्कि अपने मन के पूजारी थे। 


28 - सूरह कसस 


65. और वह (अल्लाह) उस दिन उन को 
पुकारेगा, फिर कहेगाः तुम ने क्या 
उत्तर दिया रसूलों को! 


66. तो नहीं सझेगा उन्हें कोई उत्तर उस 
दिन और न वह एक-दसरे से प्रश्न 
कर सकेंगे। 


67. फिर जिस ने क्षमा माँग ली” तथा 
ईमान लाया और सदाचार किया, तो 
आशा कर सकता है कि वह सफल 
होने वालों में से होगा। 


68, और आप का पालनहार उत्पन्न 
करता है जो चाहे, तथा निर्वाचित 
करता है। नहीं है उन के लिये कोई 
अधिकार, पवित्र है अल्लाह तथा 
उच्च है उन के साझी बनाने से। 


69, और आप का पालनहार ही जानता 
है जो छुपाते हैं उन के दिल तथा जो 
व्यक्त करते हैं। 


70. तथा बही अल्लाह है कोई बन्दनीय 
(सत्य पूज्य) नहीं है उस के 
सिवा ,उसी के लिये सब प्रशांसा है 
लोक तथा परलोक में तथा उसी के 
लिये शासन है और तुम उसी की 
ओर फेरे” जाओगे 


7।. (हे नबी!) आप कहियेः तुम बताओ 
कि यदि बना दे तुम पर रात्रि को 
निरन्तर कयामत के दिन तक, तो 


अधीत संसार में से| 
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2 अथात जौ उत्पत्ति करता तथा सब अधिकार और ज्ञान रखता है| 


३ अथीत हिसाब और प्रतिफल के लिये। 


28 - 


ग्ब. 


75. 


76. 


सूरह कसस 


कौन पूज्य है अल्लाह के सिवा जो ला 
दे तुम्हारे पास प्रकाशा? तो क्या तुम 


सुनते नहीं हो 


. आप कहियेः तुम बताओ, यदि अल्लाह 


कर दे त॒म पर दिन को निरन्तर 

कयामत के दिन तक, तो कौन पूज्य 
है अल्लाह के सिवा जो ला दे त॒म्हारे 
पास रात्रि जिस में तम शान्ति प्राप्त 
करो, तो क्या तुम देखते नहीं! हो? 


. तथा अपनी दया ही से उस ने बनाये 


हैं तम्हारे लिये रात्रि तथा दिन ताकि 
तम शान्ति प्राप्त करो उस में 

और ताकि तम खोज करो उस के 
अनग्रह(जीविका) की, और ताकि तम 
उस के कतज्ञ बनो। 


और अल्लाह जिस दिन उन्हें पकारेगा 
तो कहेगाः कहाँ हैं वे जिन को तुम 
मेरा साझी समझ रहे थे? 

और हम निकाल लायेंगे प्रत्येक 
समदाय से एक गवाह, फिर कहेंगे 
लाओ अपने” तक? तो उन्हें ज्ञान 
जायेगा कि सत्य अल्लाह ही की ओर 
है, और उन से खो जायेंगी जो बातें 
वे घड़ रहे थे| 


कारून! था मसा की जाति में से। 
फिर उस ने अत्याचार किया उन 
पर, और हम ने उसे प्रदान किया 


अधीत रात्रि तथा दिन के परिवर्तन को। 


2 अधीत शिक के प्रमाण। 
3 यहाँ से धन के गर्व तथा उस के दुष्परिणाम का एक उदाहरण दिया जा रहा है 
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कि कारून, मसा (अलैहिस्सलाम) के यग का एक धनी व्यक्ति था। 


28 - सूरह कसस भाग -20 / 763 ५ «४ ६५० — TN 


इतने कोष कि उस की कृंजियाँ भारी 
थीं एक शक्तिशाली ५ 28 [य पर| 
जब कहा उस से उस की जाति नेः 
मत इतरा, वास्तव में अल्लाह प्रेम 
नहीं करता है इतराने बालों से। 


77. तथा खोज कर उस से जो दिया है 
अल्लाह ने तझे आखिरत (परलोक) 
का घर, और मत भूल अपना 
संसारिक भाग और उपकार कर जैसे 
अल्लाह ने तुझ पर उपकार किया है| 
तथा मत खोज कर धरती में उपद्रब 
की, निश्चय अल्लाह प्रेम नहीं करता 
है उपद्रकियाँ से| 


78. उस ने कहाः मैं तो उसे दिया गया 
हूँ बस अपने ज्ञान के कारण। क्या 
उसे यह ज्ञान नहीं हुआ कि अल्लाह ने 
विनाश किया है उस से पहले बहुत 
से समुदायों को जो उस से अधिक थे 
धन तथा समूह में, और प्रश्न नहीं 
किया जाता अपने पापों के सम्बंध 
में अपराधियों से| 


79, एक दिन बह निकला अपनी जाति 
पर अपनी शोभा में, तो कहा उन 
लोगों ने जो चाहते थे संसारिक 
जीवनः क्या ही अच्छा होता कि 
हमारे लिये (भी) उसी के समान 
(धन- धान्य) होता जो दिया गया 
है कारून को। वास्तव में बह बड़ा 
शौभाग्यशाली हैं। 


80. तथा उन्हं ने कहा जिन को ज्ञान 
। अथात विनाश के समय। 
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8l. 


82. 


83, 


84. 


सूरह कसस 


दिया गयाः तुम्हारा बुरा हो। अल्लाह 
का प्रतिकार उस के लिये उत्तम 

है जो ईमान लाये तथा सदाचार 
करे, और यह सोच धैर्यवानों ही को 
मिलती है। 


अन्ततः हम ने धंसा दिया उस के 
तथा उस के घर सहित धरती को, 
तो नहीं रह गया उस का कोई 

समदाय जो सहायता करे उस की 
अल्लाह के आरे, और न वह स्वयं 
अपनी सहायता कर सका। 


और जो कामना कर रहे थे उस के 
स्थान की कल, कहने लगेः क्या तुम 
देखते नहीं कि अल्लाह अधिक कर 
देता है जीविका जिस के लिये चाहता 
हौ अपने दासों में से और नाप कर 
देता है (जिसे चाहता है)। यदि हम 
पर उपकार न होता अल्लाह का, तो 
हमें भी घंसा देता| क्या त॒म देखते 
नहीं कि काफिर (कतघ्न) सफल 
नहीं होते। 


यह परलोक का घर (स्वर्ग) है हम 
उसे विशेष कर देंगे उन के लिये जो 
नहीं चाहते बड़ाई करना धरती में 
और न उपद्रब करना, और अच्छा 
परिणाम आज्ञा- कारियों” के लिये है। 
जो भलाई लायेगा उस के लिये उस 
से उत्तम (भलाई) है। और जो बुराई 
लायैगा तो नहीं बदला दिया जायेगा 
उन को जिन्होंने ब॒राईयाँ की हैं 
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। इस में संकेत है कि धरती में गर्ब तथा उपद्रव का मूलाधार अल्लाह की अबैज्ञा हैं 


28 


8.5. 


856. 


87. 


BB. 


2 


- सूरह कसस 


परन्तु बही जो बे करते रहै 


और (हे नबी!) जिस ने आप पर 
कुन उतारा है बह आप को लौटाने 
बाला है आप के नगर (मक्का) की! 
ओर। आप कह दें कि मेरा पालनहार 
भली-भाँति जानने बाला है कि कौन 
मार्गदर्शन लाया है, और कौन खुले 
कृपथ में है। 


और आप आशा नहीं रखते थे कि 
अवतरित की जायेगी आप की ओर 
यह पुस्तक”, परन्तु यह दया है आप 
के पालनहार की और से अतः आप 
कदापि न हों सहायक काफिरों कें| 


आयतों से इस के पश्चात्‌ जब उतार 
दी गई आप की ओर, और बुलाते 
रहेँ अपने पालनहार की ओर| और 
कदापि आप न हों मुश्रिकों में से। 


और आप न पुकारें किसी अन्य पूज्य 
को अल्लाह के साथ, नहीं है कोई 
बंदनीय (सत्य पूज्य) उस (अल्लाह) 
के सिवा। प्रत्येक बस्तु नाशवान है 
सिवाय उस के स्वरूप के| उसी का 
शासन है और उसी की और तुम 
सब फेरे” जाओगे। 


भाग -20 / 765 \ «४ 


Lal iy ys - TA 


5) Er । Fm ल्येन नू 5 ॐ. न hr 
RUPEPISI ION (25590 8 
FEN EE TALE धन 
SVG 

i (० कनः आती कल्क 
3 ५२४४ METS) 


NHS FSGS 
BAI COE 


और बह आप को न रोकें अल्लाह की | ८६55555 १ १ 26555 


क्र न ड 


Eros HSS 


CATA | प त | || 


Na eA ] Fo Fs 
Ass “-१५(६ 


FE gh 
ही कुछ 


Er 


 अथीत आप जिस शहर मक्का से निकाले गये हैं उसे विजय कर लेंगे। और यह 


भविष्य वाणी सन्‌ 8 हिज्री में पूरी हुई (सहीह बुखारीः 4773) 


अथीत कुआन पाक| 


3 अधीत प्रलय के दिन हिसाब तथा अपने कर्मों का फल पाने के लिये 
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सूरह अन्कबूत के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 69 आयतें हैं| 









१ इस सूरह का यह नाम इस की आयत नंन (47) में आये हये शब्द 
((अन्कबूत)) से लिया गया है। जिस का अर्थ मकड़ी है| इस सूरह में, 
जो अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना संरक्षक बनाते हैं उन की उपमा 
मकड़ी से दी गई है। "जिस का घर सब से अधिक निर्बल होता है। इसी 
प्रकार मुश्रिकों का भी कोई सहारा नहीं होगा| 

० इस में उन लोगों को निर्देश दिये गये हैं जो ईमान लाने के कारण सताये 
जाते हैं और अनेक प्रकार की परीक्षाओं से जूझते हैं| और कई नबियों के 
उदाहरण दिये गये हैं जिन्हों ने अपनी जातियों के अत्याचार का सामना 
किया| और धैर्य के साथ सत्य तथा तौहीद पर स्थित रहे और अन्ततः 
सफल हुये। 


० इस में मुश्रिकोँ के लिये सोच-विचार का आमंत्रण तथा विरोधियों 
के संदैहों का निवारण किया गया है। और तौहीद तथा परलोक की 
वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाया गया है और उस के प्रमाण प्रस्तुत 
किये गये हैं 

+ अन्तिम आयत में अल्लाह की राह में प्रयास करने पर उस की सहायता 
और उस के बचन के पूरा होने की ओर संकेत किया गया हैं| 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त oN a SMES 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। हु न्‍ 
।. अलिफ, लाम, मीम। ठु 
2. क्या लोगों ने समझ रखा है कि वह. | OPEN 
छोड़ दिये जायेंगे कि वह कहते हैं, 0५६४ ५ 


हम ईमान लाये और उन की परीक्षा 
नहीं ली जायेगी? 
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और हम ने परीक्षा ली है उन से पूर्व 
के लोगों की, तो अल्लाह अवश्य 
जानेगा” उन को जो सच्चे हैं, तथा 
अवश्य जानेया झूठों को। 


क्या समझ रखा है उन लोगों ने 
जो कुकर्म कर रहे हैं कि हम से 
अग्रसर” हो जायेंगे? क्या ही बुरा 
निर्णय कर रहे हैं! 


जो आशा रखता हो अल्लाह से 
मिलने” की, तो अल्लाह की ओर से 
निधीरित किया उना हआ समय अवश्य 
आने बाला है। और बह सब कुछ 
सुनने जानने बाला है। 


और जो प्रयास करता है तो बह 
प्रयास करता है अपने ही भले के 
लिये, निश्चय अल्लाह निस्पृह है 
संसार वासियों से| 

तथा जो लोग ईमान लाये और 
सदाचार किये, हम अवश्य दूर कर 
देंगे उन से उन की बुराईयाँ, तथा उन्हें 
प्रतिफल देंगे उन के उत्तम कर्मों का। 


और हम ने निर्देश दिया मनुष्य को 
अपने माता-पिता के साथ उपकार 


PA ER POE [Re 
ORSSNEA NS 
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GCSE PELs 


UR 


अधीत आपदाओं द्वारा परीक्षा ले कर जैसा कि उस का नियम है उन में विवेक 
कर देगा| (इब्ने कसीर) 


2 अधीत हमें बिबश कर देंगे और हमारे नियंत्रण में नहीं आयेंगे। 


3 


अर्थात प्रलय के दिन। 


4 अधीत प्रलय का दिन। 


5 


अ्थीत प्रत्येक के कधन और कर्म को उस का प्रतिकार देने के लिये। 
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करने का! और यदि दोनों दबाव 2240 ८४0 7/८0 IIgs 
डालें तुम पर कि तुम साझी बनाओ WAP 8 ॥/ ६६४४४ 


मेरे साथ उस चीज़ को जिस का तुम 5 
को ज्ञान नहीं, तो उन दोनों की बात 
न मानो” मेरी ओर ही तुम्हें फिर कर 
आना है, फिर मैं तुम्हें सूचित कर दूँगा 
उस कर्म से जो तुम करते रहे हो! 

9. और जो ईमान लाये तथा सदाचार | 26a Es 
किये हम उन्हें अबश्य सम्मिलित कर Eh 

मदानार्यो isa tk 

देंगे रेयों में| 

।०, और लोगों में वे (भी) हैं जो कहते हैं | ५१5545५६5%८/४॥9 
कि हम ईमान लाये अल्लाह पर| फिर pe LCR) 
जब सताये गये अल्लाह कें बारे में तो WEES TEs 


समझ लिया लोगों की परीक्षा को 
अल्लाह की यातना के समान| और oh 
यदि आ जाये कोई सहायता आप के + 
पालनहार की ओर से, तो अबश्य 

कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ थे| तो क्या 

अल्लाह भली-भाँति अबगत नहीं है उस 


BRR PTE 


I 


से जो संसारवासियों के दिलों में है? 

।।. और अल्लाह अवश्य जान लेगा उन AN ENE 
को जो ईमान लाये हैं, तथा अवश्य CRA! 
जान लेगा द्विधावादियों*! को। 

।2. और कहा काफिरों ने उन से जो AGI EES 


! हदीस में हैं कि जब साद बिन अबी वक्कास इस्लाम लाये तो उन की माँ ने दबाव 
डाला और शपथ ली कि जब तक इस्लाम न छोड़ दें बह न उन से बात करेगी 
और न खायेगी न पियेगी, इसी पर यह आयत उतरी (सहीह मृस्लिमः ।748) 

2 इस्लाम का यह नियम है जैसा कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) का 
कथन है कि ((किसी के आदेश का पालन अल्लाह की अबैज्ञा मैं नहीं है।)) (मुस्‌ 
नद अहमद-|66, सिलसिला सहीहा- अलबानीः 79) 

3 अर्थात जो लोगों के भय के कारण दिल से ईमान नहीं लाते। 
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ईमान लाये हैं: अनसरण करो हमारे 
पथ का, और हम भार ले लेंगे 
तम्हारे पापों का, जब की बह भार 
लेने वाले नहीं हैं उन के पापों का 
कूछ भी,वास्तव में बह झूठे हैं 


. और बह अवश्य प्रभारी होंगे अपने 


बोझों के और कुछ बोझों के अपने 
बोझों के साथ, और उन से अवश्य 
प्रश्न किया जायेगा प्रलय के दिन 
उस झूठ के बारे में जो घड़ते रहै 


. तथा हम” ने भेजा नूह को उस की 


जाति की और, तो बह रहा उन में 
हजार वर्ष किन्त पचास” बर्ष, फिर 
उन्हें पकड़ लिया तूफ़ान ने, तथा वे 
अत्याचारी थे 


.तो हम ने बचा लिया उस को और 


नाव वालों को, और बना दिया उसे 
एक निशानी (शिक्षा) विश्व वासियों 
के लिये 


, तथा इब्राहीम को जब उस ने अपनी 


जाति से कहाः इबादत (बंदना) करों 
अल्लाह की तथा उस से डरो, यह 
तम्हारे लिये उत्तम है यदि तम जानो। 


. तम तो अल्लाह के सिवा बस उन की 


बंदना कर रहे हो जो मतिंयाँ हैं, तथा 
तुम झूठ घड़ रहे हो, वास्तव में जिन 


! अथीत दूसरों को कुपथ करने के पापों का। 
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2 यहाँ से कुछ नबियों की चर्चा की जा रही है जिन्हों ने धैर्य से काम लिया। 
3 अथात नूह (अलैहिस्सलाम) (950) वर्ष तक अपनी जाति में धर्म का प्रचार करते 


र्‌हे। 
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को तुम पूज रहे हो अल्लाह के सिवा 
वे नहीं अधिकार रखते हैं तुम्हारे लिये 
जीविका देने का| अतः खोज करो 
अल्लाह के पास जीविका की तथा 
इबादत (बंदना) करो उस की और 
कृतज्ञ बनो उस के, उसी की और 
तुम फेरे जाओगे 


. और यदि तुम झुठलाओ तो झुठलाया 


है बहुत से समुदायों ने तुम से पहले, 
और नहीं है रसूल” का दायित्व 
परन्तु खुला उपदेश पहुंचा देना। 


. कया उन्हा ने नहीं देखा कि अल्लाह ही 


उत्पत्ति का आरंभ करता है फिर उसे 
दृहरायेगा”, निश्चय यह अल्लाह 
पर अति सरल है। 


(हे नबी।) कह दें कि चलो- फिरो 
धरती में फिर देखो कि उस ने 

कैसे उत्पत्ति का आरंभ किया है, 
फिर अल्लाह दूसरी बार भी उत्पन्न? 
करेगा, वास्तव में अल्लाह जो चाहे 
कर सकता है। 


बह यातना देगा जिसे चाहेगा तथा 
दया करेगा जिस पर चाहेगा, और 
उसी की ओर तुम फेरे जाओगे। 

तुम उसे विवश करने बाले नहीं 

हो, न धरती में न आकाश में, तथा 
नहीं है तुम्हारा उस के सिवा कोई 
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। अथात अल्लाह का उपदेश मनवा देना रसूल का कर्तव्य नहीं है। 


2 इस आयत में आखिरत (परलोक) के विषय का वर्णन किया जा रहा है| 
३ अथात प्रलय के दिन कर्मों का प्रतिफल देने के लिये। 
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संरक्षक और न सहायक। Crug 
तथा जिन लोगों ने इन्कार किया ESAS ENS 
अल्लाह की आयतों और उस से मिलने Ren NEE re PR 
का, बही निराश हो गये हैं मेरी 

दया से और उन्हीं के लिये दुःखदायी 

यातना है। 


तो उस (इबराहीम) की जाति का 
उत्तर बस यही था कि उन्हां ने 
कहा: इसे बध कर दो या इसे जला 
दो, तो अल्लाह ने उसे बचा लिया 
अगिन से। वास्तव में इस में बड़ी 
निशानियाँ हैं उन के लिये जो ईमान 
रखते हैं। 


और र तुम ने तो अल्लाह को छोड़ 
करमा को प्रेम का साधन बना 
वा अपने 83 3 जीवन 

, फिर प्रलय के दिन nie एक-दूसरे 
का इन्कार करोगे तथा गे 
एक-दसरे को ना म्हारा आवास 
नरक होगा, और नहीं होगा तुम्हारा 
कोई सहायक 


, तो मान लिया उस को लत! ने, और 


इबराहीम ने कहाः मै हिजरत कर 
रहा हूँ अपने पालनहार” की ओर| 
निश्चय बही प्रबल तथा गणी है| 


और हम ने प्रदान किया उसे इसूहाक 
तथा याकूब तथा हम ने रख दी उस 
की संतान में नबूबत तथा पुस्तक, 
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। लूत (अलैहिस्सलाम) इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के भतीजे थे। जो उन पर ईमान 


2 अधीत अल्लाह के आदेशानुसार शाम जा रहा हूँ| 
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और हम ने प्रदान किया उसे उस का MEGS 
प्रतिफल संसार में, और निश्चय बह Bi) 
परलोक में सदाचारियों में से होगा। 

तथा लूत को (भेजा)| जब उस ने rolC SEO CEILS 
अपनी जाति से कहा: तम तो बह CYS ENS AEN 
निलंज्जा कर रहे हो जो तुम से ७८६,(०॥ 
पहले नहीं किया है किसी ने संसार 

वासियों में से। 

क्या तुम परुषों के पास जाते हो BBG ABS ONG 


और डकैती करते हो तथा अपनी 
सभाओं में निल॑ज्जा के कार्य करते 
हौ? तो नहीं था उस की जाति का 
उत्तर इस के अतिरिक्त कि उन्हों ने 
कहाः त ला दे हमारे पास अल्लाह की 
यातना, यदि तृ सच्चों में से है। 


लूत ने कहाः मेरे पालनहार! मेरी 
सहायता कर उपद्रवी जाति पर| 


और जब आये हमारे भेजे हुये 
(फरिश्ते) इब्राहीम के पास शभ 
सूचना ले कर, तो उन्हों ने कहा 
हम बिनाश करने बाले हैं इस बस्ती 
के बासियों का| वस्ततः इस कै बासी 
अत्याचारी हैं| 


इब्राहीम ने कहाः उस में तो लत है| 
उन्हाँ ने कहा: हम भली-भाँति जानने 
बाले हैं जो उस में है| हम अवश्य 
बचा लेंगे उसे और उस के परिवार 
को उस की पत्नी के सिवा, बह पीछे 
रह जाने वालों में थी। 


और जब आ गये हमारे भेजे हये लूत 


> ee & Bi) pt ETE TOT ५१ 


५2555॥, 5 20, 
Ce Race 
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| A ही करू क न टआीएडड 
CaP 
El क रे हक | कक ली ki 
5280॥80.० | kA] 

= Cb पर हक पा] [५ (६ 


5095-४2 ५33! 25 


का हूं जन बल लकु 


। ३३ 


ज़रा & i 


5८8 ६८७४] (५ 


29 - 


उब 
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36. 


37. 


38. 


सूरह अन्कबूत 


के पास तो उसे बुरा लगा और बह 
उदासीन हो गया: उन के आने पर| 
और उन्हों ने कहाः भय न कर और 
न उदासीन हो, हम तुझे बचा लेने 
बाले हैं तथा तेरे परिवार को, परन्तु 
तेरी पत्नी को वह पीछे रह जाने 
बालों में हैं 

वास्तव में हम उतारने वाले हैं इस 
बस्ती के वासियों पर आकाश से 


यातना इस कारण कि वह उल्लंघन 
कर रहे हैं| 


तथा हम ने छोड़ दी है उस में एक 
खुली निशानी उन लोगों के लिये जो 
समझ-बूझ रखते हैं। 


तथा मदयन की और उन के भाई 
शुऐब को (भेजा) तो उस ने कहाः हे 
मेरी जाति के लोगो। इबादत (बंदना) 
करो अल्लाह की, तथा आशा रखो 
प्रलय के दिन की और मत फिरो 
धरती में उपद्रब करते हये। 


किन्तु उन्हों ने उसे झुठला दिया तो 
पकड़ लिया उन्हें भूकम्प ने और बह 
अपने घरों में औंधे पड़े रह गये 
तथा आद और समूद का (विनाश 
किया)| और उजागर हैं तुम्हारे लिये 
उन के घरों के कुछ अवशेष, और 
शोभनीय बना दिया शैतान ने उन कें 
कर्मो को और रोक दिया उन्हें सुपथ 
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। क्योंकि लूत (अलैहिस्सलाम) को अपनी जाति की निर्लज्जा का ज्ञान था। 


2 अधीत संसारिक जीवन ही को सब कछ न समझो, परलोक के अच्छे परिणाम 


की भी आशा रखो और सदाचार करो 


29 - 


39. 


0. 


औ 


औट. 


। अर्थात हमारी पकड़ से नहीं बच सकते थे। 


2 


सूरह अन्कबूत 


से, जब कि बह समझ- बूझ रखते थे। 


और कारून तथा फिरऔन और 
हामान का, और लाये उन के पास 
मूसा खुली निशानियाँ, तो उन्हों ने 

भमान किया और बह हम से आगे! 
होने बाले न थे। 


तो प्रत्येक को हम ने पकड़ लिया 
उस के पाप के कारण, तो इन में से 
कुछ पर पत्थर बरसाये” और उन 
में से कछ को पकड़ा” कड़ी ध्वनि 
ने तथा कछ को धंसा दिया धरती 

में, और कुछ को डुबो दिया| तथा 
नहीं था अल्लाह कि उन पर अत्याचार 
करता परन्तु बह स्वयं अपने ऊपर 
अत्याचार कर रहे थे| 


उन का उदाहरण जिन्होंने बना लिये 
अल्लाह को छोड़ कर संरक्षक, मकड़ी 
जैसा है जिस ने एक घर बनाया, 
और वास्तव में घरों में सब से 
अधिक निर्बल घर* मकड़ी का है 
यदि बह जानते। 
वास्तव में अल्लाह जानता है कि बे 
जिसे पुकारते हैं! अल्लाह को छोड़ 


अथीत लूत की जाति पर। 


भाग -20 / 774 ५ ००४ 


pr है कं न नै 


PT 


री कक i 
A 25 (नल 8१75) कल १5११७ 5 
Gs, Soh EN, Er 


[न आओ 


en 


म ES, लगकर ज न्मनि पह हज ह ४४६ “न 
PRA CN RCT po wr) 
ENT कम, EE FE 
ORS ello 2S oe 
rh लिन्न कल्क 


eer Nl ci 
FEE] Fe WU ब द 
द ४:28] 4 a lS ay 


ली FAN {| 


I 


द + । हे म आज + हा तट 
CSDM 
ल म सती 


BFE ENE 
ET ROY 


न कुफ 


Gos CeO es 


3 अर्थात सालेह और शुऐब (अलैहिमस्सलाम) की जाति को। 


च 


जैसे कारून को| 


5 अधीत नूह तथा मूसा(अलैहिमस्सलाम) की जातियों को| 
6 जिस प्रकार मकड़ी का घर उस की रक्षा नहीं करता बैसे ही अल्लाह की यातना 
के समय इन जातियों के पूज्य उन की रक्षा नहीं कर सकें। 
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कर वह कुछ नहीं हैं। और बही प्रबल eA 
गुणी (प्रवीण) है। 

43. और यह उदाहरण हम लोगों के लिये Cs eS, 
दे रहे हैं और इसे नहीं समझेंगे परन्तु MAN) 
ज्ञानी लोग (ही 

44. उत्पत्ति की है अल्लाह ने आकाशीं 9०५४४ ES 
तथा धरती की सत्य के साथ।| वास्तव SCAB 


में इस में एक बड़ी निशानी (लक्षण) 
है ईमान लाने बालों के! लिये। 


45. आप उस प॒स्तक को पढ़ें जो बह्यी SEEN 


(प्रकाशना) की गई है आप की ओर VN LENE EEN 
तथा स्थापना करें नमाज़ की। वास्तव PEON FA 
में नमाज रोकती है निर्लज्जा तथा Minin Ss t 
द्राचार से और अल्लाह का स्मरण ही 7 
सर्ब महान्‌ है। और अल्लाह जानता है 
जो कुछ तुम करते!) हो| 
46. और त॒म वाद-विवाद न करो अहले REL SSIES 
किताब?! से परन्त ऐसी GEASS eG 
सर्वोत्तम हो, उन के सिवा जिन्होंने | ३५१९१५६१76005 
अत्याचार किया है उन में से| तथा Rr ४:१५ : 


तम कहों कि हम ईमान लाये उस 

पर जो हमारी ओर उतारा गया और 

उत्ारा गया तम्हारी ओर, तथा हमारा 

ज्य और तुम्हारा पूज्य एक ही है| 
हम उसी के आज्ञाकारी हैं|।5! 


। अथात इस विश्व की उत्पत्ति तथा व्यबस्था ही इस का प्रमाण है कि अल्लाह के 
सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है। 

2 अथीत जो भला- बुरा करते हो उस का प्रतिफल तुम्ह देगा। 

3 अहले किताब से अभिप्रेत यहूदी तथा ईसाई हैं। 

4 अथीत उस का कोई साझी नहीं। 

5 अतः तुम भी उस की आज्ञा के आधीन हो जाओ और सभी आकाशीय पुस्तकों 
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कै 


8. 


49. 
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और इसी प्रकार हम ने उतारी है आप AGNES 
की और यह पस्तक, तो जिन को ACCA Ces CaS 
हम ने पुस्तक प्रदान की है वह agaist 
(कृआन) पर इमान लाते” हैं और 

इन में से (भी) कछ!” इस (कआन) 

पर ईमान ला रहे हैं। और हमारी 

आयतों को काफिर ही नहीं मानते हैं। 


और आप इस से पर्व न कोई पृस्तक | Yess 
पढ़ सकते थे और न अपने हाथ से ७८2५0 5,५8८... 


लिख सकते थे| यदि ऐसा होता तो 

झूठे लोग संदेह” में पड़ सकते थे। 

बल्कि यह खूली आयतें है जो उन के SSIs GENS 
दिलों में सरक्षित हैं जिन को ज्ञान दिया 20002 ८2202, 
गया है। तथा हमारी आयतों (कुआन) 

का इन्कार” अत्याचारी ही करते हैं| 


, तथा (अत्याचारियों) ने कहाः क्‍यों <053/25522८0:250999॥8: 


नहीं उतारी गयीं आप पर निशानियाँ EE 
आप के पालनहार की ओर से? आप 

कह दें कि निशानियाँ तो अल्लाह के 

पास” हैं| और मैं तो खुला साबधान 

करने वाला हूँ। 


को कूआन सहित स्वीकार करो। 


PT 


री 


अथात अहले किताब में से जो अपनी पुस्तकों के सत्य अनुयायी हैं। 

अर्थात मक्का वासियों में से| 

अथात यह संदेह करते कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) ने यह बातें आदि 
ग्रन्थों से सीख लीं या लिख ली हैं। आप तो निरक्षर थे लिखना-पढ़ना जानते ही 


नहीं थे तो फिर आप के नबी होने और कआन के अल्लाह की ओर से अबतरित 
किये जाने में क्या संदेह हो सकता हैं। 


अथात जो सत्य से आज्ञान हैं| 
अथीत उसे उतारना-न उतारना मेरे अधिकार में नहीं, मैं तो अपने कर्तव्य का 
पालन कर रहा हू 
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5।. क्या उन्हें पर्याप्त नहीं कि हम 
ने उतारी है आप पर यह पृस्तक 
(कुआन) जो पढ़ी जा रही है उन 
पर| वास्तव में इस में दया और 
शिक्षा है उन लोगों के लिये जो 
ईमान लाते हैं। 


52. आप कह देँ: पर्याप्त है अल्लाह मेरे 
तथा तुम्हारे बीच साक्षी|''' बह 
जानता है जो आकाशों तथा धरती 
में है। और जिन लोगों ने मान 
लिया है असत्य को और अल्लाह 

कृफ़ किया है बही विनाश होने 
बाले हैं। 


53, और बे! आप से शीघ्र माँग कर 
रहे हैं यातना की। और यदि एक 
निधीरित समय न होता तो आजाती 
उन के पास यातना, और अवश्य 
आयेगी उन के पास अचानक और 
उन्हें ज्ञान (भी) न होगा| 

54. वे शीघ्र माँग”! कर रहे हैं आप से 
यातना की। और निश्चय नरक घेरने 
वाली है काफिरों/! को। 

55. जिस दिन छा जायेगी उन पर यातना 
उन के ऊपर से तथा उन के पैरों के 
नीचे से| और अल्लाह कहेगाः चखो जो 
कुछ तुम कर रहे थे। 

! अर्थात मेरे नबी होने पर। 

2 अथीत मक्का के काफिर। 
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३ अर्थात संसार ही में उपहास स्वरूप यातना की माँग कर रहे हैं| 


4 अधीत परलोक में| 
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56. है मेरे भक्तों जो ईमान लाये हो!वास्तव | ios 


में मेरी धरती विशाल है, अतः तुम १,५४६ 
मेरी ही इबादत (वंदना) करो। 

57. प्रत्येक प्राणी मौत का स्वाद चखने CR ORS AER 
बाला है फिर तुम हमारी ही ओर 
फेरे” जाओगे। 


58. तथा जो ईमान लाये और सदा चार 7 Aas ia Fa 
किये तो हम अनश्य उन्हें स्थात टगे CoM ods (६5 2६ 
स्वर्ग के उच्च भवनों में, प्रवाहित ४5८2 25220 
होंगी जिन में नहरें, बह सदावासी lo ५5, 
होंगे उन में, तो क्या ही उत्तम है 
कर्म करने वालों का प्रतिफल। 


59. जिन लोगों ने सहन किया तथा वह BEE SESE 
अपने पालनहार ही पर भरोसा करते हैं 

60. कितने ही जीव हैं जो नहीं लादे aS 3. 20729: 2577४: 
फिरते! अपनी जीविका, अल्लाह ही ७2०) ANAT, 


उन्हें जीविका प्रदान करता है तथा 
तुम को, और बह सब कुछ सुनने 
-जानने बाला है| 


6।. और यदि आप उन से प्रश्न करें कि | ##5)2090५%/55(## (६ 
किस ने उत्पत्ति की है आकाशों तथा CC YA Hb 
धरती की, और (किस ने) बश में 
कर रखा है सूर्य तथा चाँद को? तो 
बह अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने। तो 


। अथीत किसी धरती में अल्लाह की इबादत न कर सको तो बहाँ से निकल जाओ 
जैसा कि आरंभिक युग मे मक्का के काफिरों ने अल्लाह की इबादत से रोक दिया 
तो मुसलमान हन्‌शा और फिर मदीना चले गवे। 

2 अधीत अपने कर्मो का फल भोगने के लिये 

3 हदीस में है कि यदि तुम अल्लाह पर पूरा पूरा भरोसा करो तो तुम्हें पक्षी के 
समान जीविका देगा जो सवेरे भूखा जाते हैं और शाम को अघा कर आते हैं| 
(तिर्मिज़ी- 2344, यह हदीस हसन सहीह है।) 
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फिर वह कहाँ बहके जा रहे हैं! 


62. अल्लाह ही फैलाता है जीविका को PR ARTE RASS TO 
जिस के लिये चाहता है अपने भक्तों sss 
में से और नाप कर देता है उस के 
लिये| वास्तव में अल्लाह प्रत्येक बस्तु 


का अति ज्ञानी है| 

63, और यदि आप उन से प्रश्न करें कि | NACE 
किस ने उतारा है आकाश से जल BB Gg ० ६८५००) 
फिर उस के द्वारा जीवित किया है SEIN 
धरती को उस के मरण के पश्चात 
तो बह अबश्य कहेंगे कि अल्लाह 


ने| आप कह दें कि सब प्रशंसा 
अल्लाह के लिये हैं। उन में से 
अधिकतर लोग समझते नहीं! 


64. और नहीं है यह संसारिक” जीबन SOAS EEA isgats 


किन्तु मनोरंजन और खेल और परलोक OSETIA ESN 
का घर ही वास्तविक जीवन हैं| क्या ही 


अच्छा होता यदि बह जानते 
65. और जब बह नाव पर सवार होते areas dlls gS 
हैं, तो अल्लाह के लिये धर्म को शद्ध AEN 


कर के उसे पुकारते हैं| फिर जब ३८४% 
बह बचा लाता है उन्हें थल तक, तो 
फिर शिक करने लगते 


अधात जब उन्हें यह स्वीकार है कि रचयिता अल्लाह है और जीबन के साधन की 
व्यवस्था भी बही करता है तो फिर इबादत (पजा) भी उसी की करनी चाहिये 
और उस की बंदना तथा उस के शभगणों में किसी को उस का साझी नही 
बनाना चाहिये। यह तो मूर्खता की बात हैं कि रचयिता तथा जीवन के साधनों की 
व्यवस्था तो अल्लाह करे और उस की वंदना में अन्य को साझी बनाया जाये 
अथीत जिस संसारिक जीवन का संबंध अल्लाह से न हो तो उस का सुख साम्यिक 
है| बास्तविक तथा स्थायी जीवन तो परलोक का है अतः उस के लिये प्रयास 
करना चाहिये| 


Cr 


E+ 


29 - 


66. 


67, 


68, 


सूरह अन्कबूत 


ताकि बह कफ़ करें उस के साध जो 
हम ने उन्हें दान किया है, और 
ताकि आनन्द लेते रहेँ, तो शीघ्र ही 
इन्हें ज्ञान हो जायेगा। 


क्या उन्हा ने नहीं देखा कि हम ने 
बना दिया है हरम (मक्का) को शान्ति 
स्थल, जब कि उचक लिये जाते हैं 
लोग उन के आस- पास से? तो क्या 
बह असत्य ही को मानते हैं और 
अल्लाह के पुरस्कार को नहीं मानते? 


तथा कौन अधिक अत्याचारी होगा 
उस से जो अल्लाह पर झूठ घड़े या 
झूठ कहे सच्च को जब उस के पास 
आ जाये, तो क्या नही होगा नरक में 
आवास काफिरों का! 


69. तथा जिन्हों ने हमारी राह में प्रयास 


किया तो हम अवश्य दिखा! 
उन को अपनी राह। और निश्चय 
अल्लाह सदाचारियों के साथ है। 
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। अधीत्त अपनी राह पर चलने की अधिक क्षमता प्रदान करेंगे| 
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सूरह रूम - 30 


सूरह रूम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 60 आयतें हैं। 


+ दस सरह में रूमियों के बारे में एक भविष्यवाणी की गई है इसी लिये 
इस को यह नाम दिया गया हैं। 


० इस में आखिरत का विश्वास दिलाया गया है जो संसार की बास्तविकता 
पर बिचार करने से पैदा होता है तथा इस से कि अल्लाह का प्रत्येक बचन 
पूरा होता है। 

० इस में रूमियों की बिजय की भविष्यवाणी की गई है और इस से विश्व 
के स्वामी तथा आखिरत की ओर ध्यान दिलाया गया है। 

० अल्लाह की निशानियाँ में सोच-विचार का आमंत्रण दिया गया है जो आकाशों 
तथा धरती में फैली हुई हैं और परलोक का विशवास दिलाती हैं 


+ तौहीद के सत्य तथा शिक के असत्य होने के प्रमाण प्रस्तत किये गये हैं 
और यह बताया गया है कि तौहीद स्वाभाविक धमं है। अल्लाह की आज्ञा 
के पालन तथा पाप से बचने के निर्देश दिये गये हैं और इस पर उत्तम 
परिणाम की शुभ सूचना दी गई है। 


० अन्त में फिर बात प्रलय तथा परलौक की और फिर गई है| 





अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त Oe < FAS. ] 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। र 23% 
।. अलिफ लाम मीम। व 
2. पराजित हो गये रूमी। Dass 
३. समीप की धरती में, और बह अपने ESE GIS, 
पराजित होने के पश्चात्‌ जल्द ही Se 
बिजयी हो जायेंगे। 


4. कुछ वर्षों में, अल्लाह ही का अधिकार | ८5657१8 2५०१४+१४; 
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l 


t+ 


3 


है पहले (भी) और बाद में (भी और | 0% 7 
उस दिन प्रशन्न होंगे ईमान वाले। 


अल्लाह की सहायता से, तथा बही (६६2८ Resales. 
अति प्रभृत्वशाली दयावान्‌ है। 8 १607. 20 74; 
यह अल्लाह का बचन है, नहीं विरुद्ध FES soe Sls 
करेगा अल्लाह अपने बचन! के, और OIE 
परन्तु अधिकतर लोग ज्ञान नहीं रखते। 

बह तो जानते हैं बस ऊपरी CFSE FAG GES 
संसारिक जीवन को| तथा बह ozs 
परलोक से अचेत हैं। 

क्या और उन्होंने अपने में GE Bs 
सोच-विचार नहीं किया कि नहीं (5४068 ८527: 29 


उत्पन्न किया है अल्लाह ने आकाशों 
तथा धरती को और जो कुछ उन 
दोनों के बीच है परन्तु सत्यानुसार 


i” 3] f=” sf REN “५८६ ४॥ 
SMS ५0८५ 0:८४ ०77 ७४ ०॥ ५ 


इन आयतों के अन्दर दो भविष्य बाणियाँ की गई हैं। जो कुआन शरीफ तथा स्वंय 


नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) के सत्य होने का ऐतिहासिक प्रमाण हैं 

यह बह युग था जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) और मवका के क्रैश 
के बीच युद्ध आरंभ हो गया था| रूम के राजा कैसर को उस समय, ईरान के 
राजा (किस्रा) ने पराजित कर दिया था| जिस से मककावासी प्रसन्न थे| क्‍यों कि 
बह अग्नि के पुजारी थे। और रूमी ईसाई आकाशीय धर्म के अनुयायी थे। और 
कह रहे थे कि हम मिश्रणवादी भी इसी प्रकार मुसलमानों को पराजित कर 
देंगे जिस प्रकार रूमियों को ईरानियों ने पराजय किया| इसी पर यह दो भविष्य 
वाणी की गई कि रूमी कछ वर्षों में फिर विजयी हो जायेंगे और यह भविष्य 
वाणी इस के साथ पूरी होगी कि मुसलमान भी उसी समय विजयी हो कर 
प्रसन्न हो रहे होंगे। और ऐसा ही हुआ कि 9 बर्ष के भीतर रूमियों ने ईरानियोँ 
को पराजित कर दिया। 

अर्थात सुख -सुविधा और आनन्द को। और वह इस से अचेत हैं कि एक और 
जीवन भी है जिस में कर्मों के परिणाम सामने आयेंगे। बल्कि यही देखा जाता 
है कि कभी एक जाति उन्नति कर लेने के पश्चात्‌ असफल हो जाती है। 

विश्व की व्यवस्था बता रही है कि यह अकारण नहीं, बल्कि इस का कुछ 
अभिप्राय है| 


30 - सूरह रूम 


और एक निश्चित अवधि के लिये! 
और बहुत से लोग अपने पालनहार 
से मिलने का इन्कार करने बाले हैं| 


9, कया वह चले-फिरे नहीं धरती में, 
फिर देखते कि कैसा रहा उन का 
परिणाम जो इन से पहले थे? बह 
इन से अधिक थे शक्ति में। उन्हाँ 
ने जोता-बोया धरती को और उसे 
आवाद किया, उस से अधिक जितना 
इन्होँ ने आबाद किया, और आये 
उन के पास उन के रसूल खुली 
निशानियाँ (प्रमाण) ले कर| तो नहीं 
था अल्लाह कि उन पर अत्याचार 
करता, और परन्तु बह स्वयं अपने 
ऊपर अत्याचार कर रहे थे। 


9, फिर हो गया उन का बुरा अन्त जिन्होँ 
ने बुराई की, इस लिये कि उन्हों ने 
झूठ कहा अल्लाह की आयतों को, और 
बह उन का उपहास कर रहे थे| 

॥, अल्लाह ही उत्पत्ति का आरंभकरता है 
फिर उसे दुहरायेगा, तथा उसी की 
ओर तुम फेरे"! जाओगे। 

।2, और जब स्थापित होगी प्रलय, तो 
निराश” हो जायेंगे अपराधी। 

।3, और नहीं होगा उन के साझियाँ में 


उन का अभिस्तावक (सिफारशी) 
और बह अपने साझियों का इन्कार 
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। अधीत प्रलय के दिन अपने संसारिक अच्छे बुरे कर्मों का प्रतिकार पाने के लिये| 
2 अधीत अपनी मुक्ति से और चकित हो कर रह जायेंगे| 
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करने वाले*/ होंगे। 


।५. और जिस दिन स्थापित होगी प्रलय, तो 
उस दिन सब अलग अलग हो जायेंगे| 


।5. तो जो ईमान लाये तथा सदाचार किये 
बही स्वर्ग में सन्न किये जायेगें। 


6. और जिन्होंने कुफ़ किया और | 
झुठलाया हमारी आयतों को और 
परलोक के मिलन को, तो बही 
यातना में उपस्थित किये हुये होंगे। 


।7, अतः तुम अल्लाह की पवित्रता का 
वर्णन संध्या तथा सवेरे किया करो 


।8. तथा उसी की प्रशंसा है आकाशों 
तथा धरती में तीसरे पहर तथा जब 
दोपहर हो| 


।9. वह निकालता है” जीवित से निर्जीव 
को, तथा निकालता है निर्जीब से 
जीव को, और जीवित कर देता है 

धरती को उस के मरण (सूखने) के 

पश्चात्‌ और इसी प्रकार तुम (भी) 
निकाले जाओगे। 


20. और उस की (शक्ति) के लझणों में 
से यह (भी) है कि तुम्हें उत्पन्न किया 
मिट्टी से, फिर अब तुम मनुष्य हो 
(कि धरती में) फैलते जा रहे हो। 
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! क्यों कि यह देख लेंगे कि उन्हें सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 


(देखिये सूरह, अन्‌आम आयतः 23) 


2 यहाँ से यह बताया जा रहा है कि प्रलय होकर परलोक में सब को पुनः जीवित 
किया जाना संभव है और उस का प्रमाण दिया जा रहा है| इसी के साथ यह 
भी बताया जा रहा है कि इस विश्व का स्वामी और व्यवस्थायक अल्लाह ही है, 


अतः पूज्य भी केबल बही है। 
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तथा उस की निशानियों (लझ्षणों) में | SENG (520 25५ 
से यह (भी) है कि उतपन्न किया 48558: Ce We 
तुम्हारे लिये तुम्हीं में से जोड़े, ताकि oI AIAG} 
तम शान्ति प्राप्त करो उन के पास PE 3S 
तथा उतपन्न कर दिया तम्हारे बीच 

प्रेम तथा दया, वास्तव में इस में कई 

निशानियाँ हैं उन लोगो के लिये जो 


सोच-विचार करते हैं| 

तथा उस की निशानियों मे से है SESE NAGE los 
आकाशो और धरती को पैदा करना SORE O SEIS C 
तथा तुम्हारी बोलियां और रंगों का MRT) 


बिभिन्न होना| निश्चय इस में कई 
निशानियाँ है ज्ञानियों''! के लिये। 


तथा उस की निशानियों में से है Pe Ne eR Re 

त॒म्हारा सोना रात्री में तथा दिन में, YBN, 
और तुम्हारा खोज करना उस के Cre 

अनग्रह (जीविका) का। बास्तव में इस f 

में कई निशानियाँ हैं उन लोगों के 

लिये जो सुनते हैं। 

और उस की निशानियों में से (यह | 0505s Gr 

भी) है कि वह दिखाता है तुम्हे Gr ESNG 


बिजली को भय तथा आशा बना कर ७८-२४ sass 
और उतारता है आकाश से जल, 

फिर जीवित करता है उस के द्वारा 

धरती को उस के मरण के पश्चात 


क॒आंन ने यह कह कर कि भाषाओं और वर्ग-वर्ण का भेद अल्लाह की रचना की 


निशानियाँ हैं, उस भेद-भान को सदा के लिये समाप्त कर दिया जो पक्षताप 
आपसी बैर और गर्व का आधार बनते हैं। और संसार की शान्ति का भेद करने 
का कारण होते हैं| (देखियेः सूरह हुजुरात, आयतः ।3) 

यदि आज भी इस्लाम की इस शिक्षा को अपना लिया जाये तो संसार शान्ति 
का गहवारा बन सकता है। 
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बलत इस में कई निशानियाँ है उन 


के लिये जो सोचते हैं। 
और उस की निशानियाँ में से है CAMS re Werte ESE 
कि स्थापित हैं आकाश तथा धरती ESE 
उस के आदेश से| फिर जब त॒म्हें RPE 
~ 3] की 

प॒कारेगा एक बार धरती से तो 
सहसा तुम निकल पड़ोगे। 
और उसी का है जो आकाशों तथा SSA 
धरती में है, सब उसी के आधीन हैं। 8% 
तथा बही है जो आरंभ करता है उत्पत्ति | ट ५७५८०, ५५४५,४; 
को, फिर बह उसे दहरायेगा| और बह IT WSCA ED 
अति सरल है उस पर| और उसी का SN 
सर्वोच्च गण है आकाशो तथा धरती 
में और बही प्रभूत्व शाली तत्वज्ञ हैं| 
उस ने एक उदाहरण दिया है स्वयं SESS 
तम्हाराः क्या तुम्हारे!!! दासों में से MA ee ENA 

तुम्हारा कोई साझी है उस में जो DPBS 


जीविका प्रदान की है हम ने तम को , Sg 
तो तुम उस में उस के बराबर हो FNP 


उन से डरते हो जैसे अपनों से डरते bi 
हो? इसी प्रकार हम बर्णन करते हैं 

आयतों का उन लोगों के लिये जो 

समझ रखते हैं। 

बल्कि चले हैं अत्याचारी अपनी 50075: 2082: 0230 
मनमानी पर बिना समझे, तो कौन | ७८५,३८८:४८:७७५-० ८४८०५ 


राह दिखाये उसे जिस को अल्लाह ने 
कृपथ कर दिया हो? और नहीं है उन 


परलोक और एकेश्वरवाद के तर्को का वर्णन करने के पश्चात इस आयत में 


शुध्द एकेश्वरवाद के प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं कि जब तुम स्वयं अपने 
दासो को अपनी जीविका में साझी नहीं बना सकते तो जिस अल्लाह ने सब को 
बनाया है उस की बंदना उपासना में दूसरों को कैसे साझी बनाते हो? 
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का कोई सहायक! 
तो (हे नबी!) आप सीधा रखें अपना | #6 


मख इस धर्म की दिशा में एक ओर 
हो कर उस स्वभाव पर पैदा किया 
है अल्लाह ने मनष्यों को जिस'! पर| 
बदलना नहीं है अल्लाह के धर्म 

को, यही स्वभाविक धम है किन्तु 
अधिकतर लोग नहीं जानते। 


ध्यान कर के अल्लाह की ओर, और 
डरो उस से तथा स्थापना करो नमाज 
की, और न हो जाओ मुश्रिकों में से। 


उन में से जिन्हाँ ने अलग बना लिया 
अपना धर्म। और हो गये कई गिरोह, 
प्रत्येक गिरोह उसी में” जो उस के 
पास है मग्न है| 


और जब पहुँचता है मनुष्यों को कोई 
दख तो बह प॒कारते हैं अपने पालनहार 
को ध्यान लगा कर उस की और| फिर 
जब वह चखाता है उन को अपनी 
और से कोई दया, तो सहसा एक 
गिरोह उन में से अपने पालनहार के 


Cee] 
iS EISSN 
हैः हे का 


[FE मम | 


iS || ड | ५ 5 ७० | ५ ANC 


BRS ७५८४ 


Oss PEN 
8 ५24२ >ह/ नष्ट एति 


4] रॉक करनी. जज ऊ Fl a 
Solseel 27७ ras 
ख नल जुकी कं कि ATEN E FS 


Rivet eter | ५८ 


९८५; 


। एक हदीस में कुछ इस प्रकार आया है कि प्रत्येक शिशु प्राकृति (नेचर, अथीत 


इस्लाम) पर जन्म लेता है| परन्तु उस के माँ-बाप उसे यहूदी या ईसाई या 
मजसी बना देते हैं। (देखिये: सहीह मस्लिमः 2656) और यदि उस के माता पिता 
हिन्दु अथवा बुद्ध या और कुछ हैं तो बे अपने शिशु को अपने धर्म के रंग में 


रंग देते हैं। 


आयत का भावार्थ यह है कि स्वभाविक धर्म इस्लाम और तौहीद को न बदलो 
बल्कि सहीह पालन पोषण द्वारा अपने शिशु को इसी स्वभाविक धर्म इस्लाम 


की शिक्षा दो। 


2 इसी लिये बह इस्लाम और तौहीद को नहीं पहचानते। 
3 वह समझता है कि मैं ही सत्य पर हुँ और उन्हें तथ्य की कोई चिन्ता नही। 
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साथ शिक करने लगता हैं| 


34. ताकि वह उस के कृतघ्न हो जायें जो | १६५६४९७५5 |S, 
हम ने प्रदान किया है उन को। तो 
तुम आनन्द ले लो, तुम को शीघ्र ही 
ज्ञान हो जायेगा। 


३5. कया हम ने उतारा है उन पर कोई HE ELLE 
प्रमाण जो वर्णन करता है उस का जिसे ५८४४ 
वह अल्लाह का साझी बना रहे हैं| 

36. और जब हम चखाते हैं लोगों को esse es 
कुछ दया तो वह उस पर इतराने oA iE 
लगते हैं। और यदि पहुँचता है उन को ४०७७७ 


w Ff 


कोइ दुःख उन के करतूतों के कारण 
तो वह सहसा निराश हो जाते हैं| 


37. क्या उन्होँ ने नही देखा कि अल्लाह EE SDE 
फैला देता है जीविका जिस केलिये | ५५५%. s Bs 
चाहता है और नाप कर देता है? 
निश्चय इस में बहुत सी निशानियाँ हैं 
उन लोगों के लिये जो ईमान लाते हैं| 


३8. तो दो समीपवतियों को उस का GSO GN 
अधिकार तथा निर्धनों और यात्रियों Ase 55:52 
को। यह उत्तम है उन लोगों के लिये हु OMENS 

lg 7१ 5 
जो चाहते हों अल्लाह की प्रसब्नता, 
और वही सफल होने वाले हैं| 
३9. और जो तुम व्याज देते हो ताकि AMY 


अधिक हो जाये लोगो के धनों! में 


। यह प्रशन नकारात्मक है अथात उन के पास इस का कोई प्रमाण नहीं हैं 

2 इस आयत में सामाजिक अधिकारों की और ध्यान दिलाया गया है कि जब सब 
कुछ अल्लाह ही का दिया हुआ है तो तुम्हें अल्लाह की प्रसन्नता के लिये सब 
का अधिकार देना चाहिये। हदीस में है कि जो ब्याज खाता-खिलाता है और उसे 
लिखता तथा उस पर गवाही देता है उस पर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्ल्म) 
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हि, र ली 


मिलकर तो बह अधिक नहीं होता RS NNR 
अल्लाह के यहाँ। तथा तुम जो जकात | १९५० A sis OF 
देते हो चाहते हुये अल्लाह की परस्ता 

तो वही लोग सफल होने वाले हैं। 


अल्लाह ही है जिस ने उत्पन्न किया है SSSI 
तुम को, फिर तुम्हें जीविका प्रदान (ORO 
की फिर तुम्हें मारेगा, फिर” जीवित | ६५५56 ss 
करेगा, तो क्या तुम्हारे साझियों में से 

कोई है जो इस में से कुछ कर सके! 

बह पवित्र है और उच्च हैं उन के 

साझी बनाने से| 


| सम 


फैल गया उपद्रव जल तथा? थल में | ए pl GS 
लोगों के करतूतों के कारण, ताकि SEEN #< «66802 #5॥ 


ag rr 


बह चखाये उन को उन का कूछ CE 
कर्म, संभवतः वह रुक जायें। 

आप कह दें चलो-फिरो धरती में ABE PNG 
फिर देखो कि कैसा रहा उन का REIGN 


अन्त जो इन से पहले थे| उन में 
अधिकतर मुश्रिक थे। 


अतः आप सीधा रखें अपना मुख SESE 
सत्धर्म की दिशा में इस से पहले कि | ४% 65 aoe ds 
आ जाये बह दिन जिसे फिरना नहीं 
है अल्लाह की ओर से, उस दिन 

ने धिक्कार किया है। 


इस में फिर एकेश्वरबाद का बर्णन तथा शिक का खण्डन किया है। 

आयत में बताया गया है कि इस विश्व में जो उपद्रव तथा अत्याचार हो रहा 
है यह सब शिक के कारण हो रहा है। जब लोगों ने एकेश्वरबाद को छोड़ कर 
शिक अपना लिया तो अत्याचार और उपद्रव होने लगा| क्यों कि न एक अल्लाह 
का भय रह गया और न उस के नियमों का पालन| 
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लोग अलग-अलग हो'''जायेंगे। 


44. जिस ने कफ़ किया तो उसी पर उस 
का कुफ़ है और जिस ने सदाचार 
किया तो बे अपने ही लिये (सफलता 
का मार्ग) बना रहे हैं। 

45, ताकि अल्लाह बदला दे उन को जो 
ईमान लाये, तथा सदाचार किये 
अपने अनुग्रह से| निश्चय बह प्रेम 
नहीं करता काफिरों से| 


46. और उस की निशानियों में से है कि 
भेजता है वायू को शुभसूचना देने के 
लिये और ताकि चखाये तुम्हें अपनी 
दया (बर्षा) में से, और ताकि नाव 
चलें उस के आदेश से, और ताकि 
तुम खोजो उस जीविका और ताकि 
तुम कृतज्ञ बनो| 


47, और हम ने भेजा आप से पहले 
रसूलों को उन की जातियों की 
ओर। तो बह लाये डन के पास 
खुली निशानियाँ, अन्ततः हम ने 
बदला ले लिया उन से जिन्हां ने 
अपराध किया| और अनिवार्य था _ 
हम पर ईमान वालों की सहायता 
करना। 


48. अल्लाह ही है जो वायुओं को भेजता 


है, फिर बह उसे फैलाता है आकाश 


में जैसे चाहता है, और उसे घंघोर 
बना देता है| तो तुम देखते ही बांदों 


अधीत ईमान वाले और काफिर] 
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लीक । T° 


FSF म, बो डी [oF] Magis ड i, नी 
Gos BAB ००४ 


ह” FFI y HEE ५६६ 
ig mg) 


न दम ही र 


RATE ENTE IMG 
bl ses alr Fe, 
FF ब ४५48 | 2६ कए 
RANE 


Fe र LT rT NF ० 
Frere Doro Svs 
ग Fh जा °» ह ot der EN र 
४ 0508॥ 5 faced GS 


ह FETT EE hon] लोल कद म Fh होल क 
5, ) 4 #् las 
र] ih du a Ce | है | 


Fe YR ISN Se 
HCE ATES 


ह ए र नी आ नी हक 
leis SE Sle] 
$ कर 


B+) 


[i F न) wl 5) I जज | i] | ह 

Vegi ron bers a 

र eS प र ह अ [TTF 

SFE Aas 
FT 


iis 5५5 2585५ 
BONE RANEY 


2 आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) तथा आप के अनुयायियोँ को 


सोत्वना दी जा रही है| 
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को निकलते उस के बीच से, फिर 
जब उसे पहुँचाता है जिस के लिये 
चाहता है अपने भक्तों में से तो 
सहसा वह प्रफुल्ल हो जाते हैं। 


49. यद्यपि वह थे इस से पहले कि उन 
पर उतारी जाये, अति निराशा 


50. तो देखो अल्लाह की दया के लक्षणों 
को, बह कैसे जीवित करता है धरती 
को उस के मरण के पश्चात्‌, निश्चय 
वही जीवित करने वाला हैं मुर्दौ को 
तथा बह सब कुछ कर सकता है| 


5।. और यदि हम भेज दें उग्र बाय फिर 
बह देख लें उस (खेती) को पीली तो 
इस के पश्चात्‌ कुफ़ करने लगते हैं| 


52. तो (हे नबी) आप नहीं सुना सकेंगे 
मुदाँ''' को और नहीं सुना सकेंगे 
बहरों को पुकार जब बह भाग रहे 
हों पीठ फेर कर| 

53. तथा नहीं हैं आप मार्ग दशीने वाले अँधों 
को उन के कृपथ से, आप सुना सकेंगे 
उन्हीं को जो ईमान लाते हैं हमारी 
आयतों पर फिर बही मुस्लिम हैं| 


54. अल्लाह ही है जिस ने उत्पन्न किया 
तृम्हें निर्बल दशा से फिर प्रदान 
किया निर्बलता के पश्चात्‌ बल फिर 
कर दिया बल के पश्चात्‌ निर्बल 
तथा बूढ़ा”! बह उत्पन्न करता है 
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। अर्थात जिन की अन्तरात्मा मर चुकी हो और सत्य सुनने के लिये तस्यार न हों| 
2 अर्थात एक व्यक्ति जन्म से मरण तक अल्लाह के सामर्थ्यं के आधीन 
रहता है फिर उस की बंदना में उस के आधीन होने और उस के पुनः पैदा 


30 - 


55. 


56, 


$. 


58. 


59. 


वी, 


सूरह रूम 


जो चाहता है और वही सर्वज्ञ सब 
सामर्थ्य रखने वाला है| 


और जिस दिन व्याप्त होगी प्रलय 


तो शपथ लेंगे अपराधी कि बह नहीं 


रहे क्षणभर! के सिवा| और इसी 
प्रकार बह बहकते रहे। 


तथा कहेंगे जो ज्ञान दिये गये तथा 
ईमान, कि तुम रहे हो अल्लाह के 
लेख में प्रलय के दिन तक, तो अब 
यह प्रलय का दिन है। और परन्तु 
तुम विश्वास नहीं रखते थे। 


तो उस दिन नहीं काम देगा 
अत्याचारियों को उन का तक 
और न उन से क्षमायाचना कराई 
जायेगी। 


और हम ने बर्णन कर दिया है 
लोगों के लिये इस कृआन में 
प्रत्येक उदाहरण का, और यदि 
आप ला दें उन के पास कोई 
निशानी तब भी अबश्य कह देंगे 
जो काफिर हो गये कि तुम तो 
केवल झूठ बनाते हो। 

इसी प्रकार मृहर लगा देता है 
अल्लाह उन के दिलों पर जो समझ 
नहीं रखते 


तो आप सहन करें, वास्तव में 
अल्लाह का वचन सत्य है, और 
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कर देने के सामर्थ्यं को अस्वीकार क्यों करता है! 
। अथात संसार में| 
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कदापि वह आप”! को हलका न SOSA EN 
समझें जो विश्वास नहीं रखते। 


। अन्तिम आयत में आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) को धैर्य तथा साहस रखने 
का आदेश दिया गया है। और अल्लाह ने जो विजय देने तथा सहायता करने का 
वचन दिया है उस कें पूरा होने और निराश न होने के लिये कहा जा रहा है| 
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सूरह लुकृभान - 3] | | 


सरह लकमान के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में ३4 आयतें हैं 





१ इस सरह में लकमान को ज्ञान देने की बात है इस लिये इस का नाम 
सरह लकमान हैं| 


१ इस में धर्म के विषय में विचार करने तथा अंध विश्वास से बचने तथा उन 
निशानियों से शिक्षा लेने के निर्देश दिये गये हैं जिन से जीवन सुधरता है| 

* अल्लाह तथा धर्म के बारे में बिना ज्ञान के बात करने पर सावधान किया 

गया है और कर्म सुधारने पर उत्तम परिणाम की शुभसूचना दी गई है। 

लुकमान की उत्तम बातों का वर्णन किया गया है जो कुआन पाक की 

शिक्षाओं के अनुसार हैं| 

उन निशानियाँ को बताया गया है जिन से तौहीद तथा आखिरत की राह 

खुलती है। 

अन्तिम आयतों में अल्लाह के सामने उपस्थित होने के दिन से डराया 

गया है और बताया गया है कि बह सब कूछ जानता है ताकि उस की 

आखिरत के बारे में सूचना का विश्वास हो जाये 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ogo sl > 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। क 

।. अलिफ लाम मीम| Fe 

2. यह आयते हैं ज्ञानपूर्ण पुस्तक की। CROWN 

3. मार्ग दर्शन तथा दया है सदाचारियों CUR 
के लिये। 

५. जो नमाज़ की स्थापना करते हैं NER 

तथा ज़कात देते है और परलोक पर se 


(पूरा) विश्वास रखते हैं। 


ॐ] - 


5. 


सूरह लुकमान 


बह्वी लोग | 
अपने पालनहार के शुपथों पर हैं| 
तथा बही लोग सफल होने बाले हैं। 
तथा लोगों में बह (भी) है जो 
खरीदता है खेल की” बात ताकि 
कपथ करे अल्लाह की राह (इस्लाम) 
से बिना किसी ज्ञान के और उसे 
उपहास बनाये| यही है जिन के लिये 
अपमानकारी यातना है| 


और जब पढ़ी जायें उस के समक्ष 
हमारी आयतें तो वह मुख फेर लेता 

है घमंड करते हुये। जैसे उस के 

दोनों कान बहरे हों, तो आप उसे 
शुभसूचना सुना दें दुःखदायी यातना की 
बस्तुतः जो ईमान लाये तथा सदाचार 
किये तो उन्हीं के लिये सुख के बाग हैं 
बह सदावासी होंगे उन में, अल्लाह 
का सत्य बचन है, और बही 
प्रभुत्वशाली सर्व ज्ञानी है। 


. उस ने उत्पन्न किया है आकाशों 


को बिना किसी स्तम्भ के जिन्हें तुम 
देख रहे हो, और बना दिये धरती 

में पबत ताकि डोल न जाये तुम्हें 
लेकर, और फैला दिये उन में हर 
प्रकार के जीव, तथा हम ने उतारा 
आकाश से जल, फिर हम ने उगाये 
उस में प्रत्येक प्रकार के सुन्दर जोड़े। 


। इस से अभिप्राय गाना-बजाना तथा संगीत और प्रत्येक बह ह 
सदाचार से अचेत कर दें। इस में किस्से, कहानियाँ, काम संबंधी साहित्य सब 
सम्मिलित हैं| 
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।. यह अल्लाह की उत्पत्ति ह ४ त॒म ८2८20 GE SOE SN 
दिखाओ, कया उत्पन्न किया है उन्हों PTT MN 
ने जो उस के अतिरिक्त हैं? बल्कि है. 
अत्याचारी खुले कपथ में हैं? 


।2. और हमने लुकमान को प्रबोध प्रदान | sg 
किया कि कृतज्ञ बनो अल्लाह के 35205 25:0५ ६४८: 
तथा जो (अल्लाह का) आभारी हो बह ७६2८ 


7“ 


आभारी है अपने ही (लाभ) के लिये। 
और जो आभारी न हो तो अल्लाह 
निस्वार्थ सराहनीय है। 


॥33. तथा (याद करो) जब लुकमान ने कहा | sy 
अपने पत्र से जब बह समझा रहा er 
था उसेः हे मेरे पत्र। साझी मत बना 
अल्लाह का, बास्तव में शिक (मिश्रण 
वाद) बड़ा घोर अत्याचार है| 


।4. और हम ने घिरा दिया है मनुष्यों Piss Galego: 
को अपने माता-पिता के संबन्ध Co Bis 
में, अपने गर्भ में रखा उसे उस की ४ Po 
माता नें दुख पर दुख झेल कर 
और उस का दुध छुड़ाया दो बर्ष में 
कि तुम कृतज्ञ रहो मेरे और अपनी 
माता-पिता के, और मेरी ही और 
(तुम्हें) फिर आना है| 


।5. और यदि बह दोनों दबाव डालें MOURA MERTON NA 
तुम पर कि तुम साझी बनाओ मेरा ११८74) Ba SE ४. 
उसे जिस का तुम को कोई ज्ञान EOS NAS 


नहीं, तो न” मानो उन दोनों की 


! हदीस में है कि घोर पापों में सेः अल्लाह के साथ शिक करना, माँ-बाप के साथ बरा 
व्यवहार, जान मारना तथा झूठी शपथ लेना है| (सहीह बुखारीः हदीस नंन: 6675) 

2 हदीस में है कि पाप में किसी की बात नहीं माननी है पुण्य में माननी है| (सहीह 
बुखारी 7257) 


3] - सूरह लुकमान भाग -2] / 797 \ ०८ Saige - ४ 


बात। और उन के साथ रहो संसार!'. 
में सुचारू रूप से, तथा राह चलो 
उस की जो ध्यान मग्न हो मेरी 
ओर, फिर मेरी ही ओर तुम्हें फिर 
कर आना है तो मैं तुम्हें सूचित कर 
दूँगा उस से जो तुम कर रहे थे। 


06. है मेरे पत्र! यदि हो (कोई कर्म) राई 
के दाने के बराबर, फिर वह यदि हो 
किसी पत्थर के भीतर या आकाशों 
में या धरती में, तो उसे भी उपस्थित 
करेगा” अल्लाह। वास्तव में वह सब 
महीन बातों से सूचित है। 


।7. हे मेरे पृत्र। स्थापना कर नमाज़ की 
और आदेश दे भलाई का तथा रोक 
बुराई से और सहन कर उस (दुःख) 
पर जो तुझे पहुँचे, वास्तव में यह 
बड़े साहस की बात है। 


।8. और मत बल दे अपने माथे पर” 
लोगों के लिये तथा मत चल धरती 
में अकड़ कर| निःसंदेह अल्लाह प्रेम 
नहीं करता”! किसी अहंकारी गर्व 
करने वाले से। 


।9. और संतुलन रख अपनी चाल में 
तथा धीमी रख अपनी आबाज, 
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। अधीत माता-पिता यदि मिश्रणवादी और काफिर हों तब भी उन की संसार में 


सहायता करो 


2 प्रलय के दिन उस का प्रतिफल देने के लिये। 


3 अधीत गर्व से| 


4 सहीह हदीस में कहा गया है कि, बह स्वर्ग में नही जायेगा जिस के दिल में राई 
के दाने के बराबर भी अहंकार हो| (मुसूनद अहमदः ।|42) 


5 (देखियेः सूरह फुकान, आयत नं* 63) 


ॐ] - 


20. 


2l. 


22. 


23. 


सूरह लुकमान 


वास्तव में सब से बरी आवाज गधे 
की आवाज है| 


क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह ने 
बश में कर दिया? है तुम्हारे लिये 
जो कछ आकाशो तथा धरती में है 
तथा पूर्ण कर दिया है तम पर अपना 
परस्कार खुला तथा छुपा! और कुछ 
लोग विवाद करते हैं अल्लाह के 
विषय! में निना किसी ज्ञान तथा 
बिना किसी मार्गदर्शन और बिना 
किसी दिव्य (रोशन) पुस्तक के। 


और जब कहा जाता है उन से कि 
पालन करो उस (कुआन) का जिसे 
उतारा है अल्लाह ने, तो कहते हैं 
बल्कि हम तो उसी का पालन करेंगे 
जिस पर अपने पूर्वजों को पाया है। 
क्या यद्यपि शैतान उन्हें बला रहा हो 
नरक की यातना की” 


और समर्पित कर देगा स्वयं को 
अल्लाह के तथा बह एकेश्वर वादी हो 
तो उस ने पकड़ लिया सुदृढ़ कड़ा 
तथा अल्लाह ही की ओर कर्मों का 
परिणाम है। 


तथा जो काफिर हो गया तो आप 
को उदासीन न करे उस का कफ़्| 
हमारी और ही उन्हें लौटना है. फिर 
हम सूचित कर देंगे उन को उन के 
कर्मों से| निःसंदेह अल्लाह अति ज्ञानी 


। अधीत तुम्हारी सेवा में लगा रखा है| 
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2 अधीत उस के अस्तित्व और उस के अकेले पूज्य होने के विषय में| 
३ अधीत क्या बह सत्य और असत्य में अन्तर किये बिना असत्य ही का पालन 


करेंगे, और न समझ से काम लेंगे, न धर्म पुस्तक को मानेंगे? 


है दिलों के भेदों का। 
ks FR ६ ड ER ३x2 


24. हम उन्हें लाभ पहुँचायेंगे अहत ] eS 
थोड़ा फिर हम विवश कर देंगे उन्हें 
घोर यातना की ओर। 


25. और यदि आप उन से प्रशन करें कि CE AMY 
किस ने उत्पन्न किया है आकाशों EEE Merl 
तथा धरती को, तो अवश्य कहेंगे CO 


कि अल्लाह ने, आप कह दें कि सब 
प्रशंसा अल्लाह के लिये” हे, बल्कि 
उन में अधिकतर ज्ञान नहीं रखते 


26. अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों 38405 SEN 
ताथ धरती में है, वास्तव में अल्लाह Cl 
निस्पृह सराहनीय है। 

27. और यदि जो भी धरती में वृक्ष हैं Este 
सब लेखनियाँ बन जायें तथा FE के Wei RT 
पश्चात्‌ सागर स्याही हो जायें सात RRP 


सागरो तक, तो भी समाप्त नहीं होंगे 
अल्लाह (कि प्रशंसा) के शब्द, वास्तव 
में अल्लाह प्रभाव शाली गुणी है। 


२8, और तुम्हें उत्पन्न करना और पुनः fast 
जीवित करना केबल एक प्राण के ROPE 


समान” है| निःसंदेह अल्लाह सब कुछ 
सुनने जानने बाला है। 

29. बया तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह 200 RGAE 
मिला” देता है रात्री को दिन में और 

। अर्थात संसारिक जीवन का लाभ। 

2 कि उन्हों ने सत्य को स्वीकार कर लिया। 

3 अथात प्रलय के दिन अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य से सब को एक प्राणी के पैदा 

करने तथा जीवित करने के समान पुनः जीवित कर देगा| 
4 कुअआन ने एकेश्बरबाद का आमंत्रण देने तथा मिश्रणवाद का खण्डन करने के 


ॐ] - 


सूरह लुकमान 


मिला देता है दिन को! रात्री में, 
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तथा वश में कर रखा है सूर्य तथा SNES 
चाँद को, प्रत्येक चल रहा है एक 
निधीरित समय तक, और अल्लाह 
उस से जो तुम कर रहे हो भली 
भाँती अवगत है| 

३0. यह सब इस कारण है कि अल्लाह wise Ea Es 
ही सत्य है और जिसे वह पुकारते हैं SSA 


ॐ]. 


अल्लाह के सिवा असत्य है, तथा अल्लाह 
ही सब से ऊंचा, सब से बड़ा है| 


क्या तम ने नहीं देखा कि नाव 
चलती है सागर में अल्लाह के अनग्रह 


Hoes २घ 5,267: 
(5०7४ / | xt ty 5 ५ fmf | 
JS AIDEN, 


के साथ, ताकि बह तुम्हें अपनी oj 
निशानियाँ दिखाये। वास्तव में इस में 
कई निशानियाँ है प्रत्येक सहनशील 
कृतज्ञ के लिये 
32. और जब छा जाती है उन पर लहर | ५ assess 


33. 


छत्रा के समान, तो प॒कारने लगते 

हैं अल्लाह को उस के लिये शुद्ध कर 
के धर्म को, और जब उन्हें सरक्षित 
पहुँचा देता है थल तक तो उन में 

से कछ संतुलित रहने वाले होते हैं| 
और हमारी निशानियों को प्रत्येक 
वचनभंगी अति कृतघ्न ही नकारते हैं। 


है लोगों! डरो अपने पालनहार से 
तथा भय करो उस दिन का जिस 


ET | 5१4 457१५ | 
IP PRR 


AS yest i Fe i |] 


लिये फिर इस का वर्णन किया है कि जब विश्व का रचयिता तथा विधाता 
अल्लाह ही है तो पज्य भी बही है, फिर भी यह विश्वव्यायी कृपथ है कि लोग 

अल्लाह के सिवा अन्य कि पूजा करते तथा सूर्य और चाँद को सजदा करते है 
निधारित समय से अभिप्राय प्रलय है। 


। तो कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात्री| 


५ ॥ 


34. 


] 


2 
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दिन नहीं काम आयेगा कोई पिता Cease 3s 
अपनी संतान के और न कोई पृत्र | १५6560 desis! 
काम आने बाला होगा अपने पिता ey EE 


के कुछ!!! भी। निश्चय अल्लाह का 
बचन सत्य है। अतः तुम्हें कदापि 


धोखे में न रखे संसारिक जीवन और 

न धोखे में रखे अल्लाह से प्रबंचक 

(शैतान) 

निःसंदेह अल्लाह ही के पास है प्रलय? | See 
का ज्ञान,और वही उतारता हे वर्षा, | ।५५९४६५ 6८50355; 
और जानता है जो कुछ गर्भाशयों में OGUGSGENE 
है, और नहीं जानता कोई प्राणी कि Bs 


बह क्या कमायेगा कल, और नहीं 


अधीत परलोक की यातना संसारिक दण्ड के सामान नहीं होगी कि कोई किसी 


की सहायता से दण्ड मुक्त हो जाये। 
अबू हुरैरह (रजियल्लाह अन्ह) फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाह अलैहि वसन्लम 
एक दिन लोगों के बीच बेढे द्‌ थे कि एक व्यक्ति आया, और प्रशन किया कि 
अल्लाह के रसूल! ईमान क्या है? आप ने कहाः ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर 
तथा उस के फरिश्तों, उस के सब रसूलों और उस से मिलने और फिर दौबारा 
जीवित किये जाने पर ईमान लाओ। 
उस ने कहाः इस्लाम क्या है? आप ने कहा: इस्लाम यह है कि केबल अल्लाह की 
इबादत करो और किसी वस्तु को उस का साज्ञी न बनाओ, तथा नमाज़ की 
स्थापना करो और जकात दो, तथा रमजान के रोजे रखो| 
उस ने कहा: इहसान क्या है? आप ने कहाः इहसान यह है कि अल्लाह की इबादत 
ऐसे करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो| यदि यह न हो सके तो यह ख्याल रखो 
कि वह तुम्हें देख रहा है। 
उस ने कहाः प्रलय कब होगी? आप ने कहाः मैं प्रशनकती से अधिक नहीं 
जानता| परन्तु मैं तुम्हें उस की कुछ निशानियाँ बताऊंगाः जब स्त्री अपने 
स्वामिनी को जन्म देगी और जब नंगे निः बस्त्र लोग मुखिया हो जायेंगे| पाँच 
बातों में जिन को अल्लाह ही जानता है। और आप ने यही आयत पढ़ी| फिर 
चह व्यक्ति चला गया| आप ने कहाः उसे बुलाओ, तो बह नहीं मिला। आप ने 
फुरमायाः वह जिब्रील थे, तुम्हें तुम्हारा धर्म सिखाने आये थे। (सहीह बुखारी 
777) 
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जानता कोई प्राणी कि किस धरती 
में मरेगा, वास्तव में अल्लाह ही सब 
कुछ जानने वाला सब से सूचित है| 
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सूरह सजूदा - ३2 | 


सरह सजदा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 30 आयतें हैं| 





१ इस सूरह की आयत नं* ]5 में ईमान बालों का यह गुण बताया गया है 
कि उन्हें अल्लाह की आयतों द्वारा शिक्षा दी जाती है तो बह सजदे में गिर 
पड़ते है| इसी लिये इस का यह नाम है| 


+ इस में तौहीद तथा आखिरत की बातों को ऐसे वर्णन किया गया है कि 
संदेह दर हो कर दिल को विश्वास हो जाये। और बताया गया है कि यह 
पुलक (कुआन) लोगों को सावधान करने के लिये उतारी गई है। तौहीद 

साथ ही मनृष्य की उत्पत्ति की चर्चा भी की गई है। 


० इस में आखिरत का विषय तथा ईमान वालों की कछ विशेषतायें तथा 
उन का शभ परिणाम बताया गया है और झठलाने वालों का दुष्परिणाम 
भी दिखाया गया है। 


+ यह बताया गया है कि नबी का आना कोई अनोखी बात नहीं है। इस से 
पहले भी मूसा (अलैहिस्सलाम) तथा दूसरे नबी आते रहे| और विनाशित 
जातियों के परिणाम पर बिचार करने को कहा गया है| 


० अन्त में विरोधियों की आपत्तियों का जवाब देते हये उन्हें सावधान किया 
गया है। हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) इस सूरह 
को जुमुआ के दिन फज्ज की नमाज में पढ़ते थे| (सहीह बुखारी: 897) 


अल्लाह कें नाम से जो अत्यन्त eile 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


न 


. अलिफ लाम मीम। oF 


2. इस पुस्तक का उतारना जिस में कोई | ९s 
संदेह नही पूरे संसार के पालनहार 
की और से 


3, क्या वे कहते हैं कि इसे इस ने घड़ | 5६5020 Os 
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लिया है। बल्कि यह सत्य है आप 
के पालनहार कि ओर से ताकि आप 
सावधान करें उन लोगों को जिन: 
के पास नहीं आया है कोई सावधान 
करने बाला आप से पहले। संभव है 
बह सीधी राह पर आ जायें। 

. अल्लाह वही है जिस ने पैदा किया 
आकाशों तथा धरती को और जो 
दोनों के मध्य है छः दिनों में| फिर 
स्थित हो गया अर्श पर| नहीं है उस 
के सिवा तम्हारा कोई संरक्षक और 
न कोई आभिस्तावक (सिफारशी) तो 
क्या तुम शिक्षा नहीं लेते! 


. बह उपाय करता है प्रत्येक कार्य की 
आकाश से धरती तक, फिर प्रत्येक 
कार्य ऊपर उस के पास जाता है 
एक दिन में जिस का माप एक हजार 
बर्ष है तुम्हारी गणना से| 


. बही है ज्ञानी छुपे तथा खुले का अति 
प्रभुत्वशाली दयावान्‌ 


. जिस ने सन्दर बनाई प्रत्येक चीज जो 
उत्पन्न की, और आरंभ की मनष्य 
की उत्पत्ति मिट्टी से| 


. फिर बनाया उस का बंश एक 
तुच्छजल के निचोड़ (बीर्य) से| 
. फिर बराबर किया उस को और 
फंक दिया उस में अपनी आत्मा 


(प्राण)| तथा बनाये त॒म्हारे लिये 
कान और आँख तथा दिल| तम कम 


। इस से अभिप्राय मक्का बासी हैं| 
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ही कृतज्ञ होते हो। 


0. तथा उन्हाँ ने कहाः क्या जब हम खो... | {NGS 
जायेंगे धरती में तो क्या हम नई उत्पत्ति | ७०६,३१४ 2-%%7 46, 233i 


में होंगे! बल्कि बह अपने पालनहार से 
मिलने का इन्कार करने वाले हैं 

।।. आप कह दें कि तुम्हारा प्राण निकाल | 85%. isos 
लेगा मौत का फारिश्ता जो तुम पर RETR 
नियुक्त किया गया है फिर अपने 
पालनहार की ओर फेर दिये जाओगे।' 

।2. और यदि आप देखते जब अपराधी SI KIER ENS 
अपने सिर झुकाये होंगे अपने Esse, 
पालनहार के समक्ष (बह कह रहे ७८:५५ 
हागे): हे हमारे पालनहार! हम ने 
देख लिया और सुन लिया, अतः हमें 
फेर दे (संसार में) हम सदाचार 
करेंगे| हमें पुरा विश्वास हो गया। 

।3. और यदि हम चाहते तो प्रदान SEB ENE 
कर देते प्रत्येक प्राणी को उस का SI Cae ENG 
मार्गदर्शन। परन्तु मेरी यह बात सत्य ९५ 


हो कर रही कि मैं अवश्य भरूंगा 
नरक को जिन्नों तथा मानब से 


।4. तो चखो अपने भूल जाने के कारण Es SSCS 
अपने इस दिन के मिलने को, हम ACIS ONAN 
ने (भी) तुम्हें भुला दिया है| चखो त 
सदा की यातना उस के बदले जो 
तुम कर रहे थे। 


। अर्थात नई उत्पत्ति पर आश्चर्य करने से पहले इस पर बिचार करो कि मरण 
तो आत्मा के शरीर से विलग हो जाने का नाम है जो दसरे स्थान पर चली 
जाती है। और परलोक में उसे नया जन्म दे दिया जायेगा फिर उसे अपने कर्म 
कै अनुसार स्वर्ग अथवा नरक में पहुँचा दिया जायेगा 

2 अधीत आज तुम पर मेरी कोई दया नहीं होगी। 
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]5. 


हमारी आयतों पर बस बही ईमान 
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i FF | | Fj 5 हूँ 


bE 


लाते हैं जिन को जब समझाया जाये Hae 
उन से तो गिर जाते हैं सजदा करते Fess 


हुये और पवित्रता का गान करते है 
अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ 
और अभिमान नहीं करते।/- 


. अलग रहते हैं उन के पार्शब (पहल) 


बिस्तरों से, बह प्रार्थना करते रहते हैं 
अपने पालनहार से भय तथा आशा 
रखते हुये, तथा उस में से जो हम ने 
उन्हें प्रदान किया है दान करते रहते हैं 


. तो नहीं जानता कोई प्राणी उसे जो 


छुपा रखा है हम ने उन के लिये 
आँखों की ठंडक”? उस के प्रतिफल 
में जो बह कर रहे थे। 


. फिर क्या जो ईमान बाला हो उस 


के समान है जो अवज्ञाकारी हो? बह 
सब समान नही हो सकेंगे। 


. जो ईमान लाये तथा सदाचार किये 


के) GF i nls र ड i ¢ sist # Ee 
zi SBE 


OSGI 


PF & ८ en 
SER Co 


EY ESA 


जी 8) CT RTI, 
तो उन्हीं के लिये स्थायी स्वर्ग हैं अ I (५४7१७ 


20. 


अतिथि सत्कार के लिये उस के बदले 
जो वह करते रहे। 


और जो अवज्ञा कर गये, उन का 
आवास नरक है| जब जब वह 
निकलना चाहेंगे उस में से तो फेर 
दिये जायोंगे उस में, तथा कहा 


। यहाँ सजदा तिलावत करना चाहिये 


FICE eS ESSE 
bsze SsbB ie 2५४22 
CORTICES 


2 हदीस में है कि अल्लाह ने कहा है कि मैं ने अपने सदाचारी भक्तों के लिये ऐसी 


चीजें तैयार वाकी हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा हैं और न किसी कान ने सुना 
और न किसी मनुष्य के दिल में उन का विचार आया| फिर आप ने यही आयत 
पढ़ी| (सहीह बुखारी: 4780) 
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जायेगा उन से कि चखों उस अग्नि 
की यातना जिसे तुम झुठला रहे थे। 


2।. और हम अवश्य चखायेंगे उन को _ 
संसारिक यातना, बड़ी यातना से पूर्व 
ताकि बह फिर” आयें 


22. और उस से अधिक अत्याचारी 
कौन है जिसे शिक्षा दी जाये उस के 
पालनहार की आयतों द्वारा, फिर 
विमुख हो जाये उन से! वास्तव में 
हम अपराधियों से बदला लेने बाले 


23. तथा हम ने मूसा को प्रदान की 
(तौरात) तो आप न हों किसी संदेह 
में उस“ से मिलने में। तथा बनाया 
हम ने उसे (तौरात को) मार्गदर्शन 
इस्राईल की संतान के लिये। 


24. तथा हम ने उन में से अग्रणी 
बनाये जो मार्गदर्शन देते रहे हमारे 
आदेश द्वारा जब उन्हों ने सहन 
किया तथा हमारी आयतो पर 
विश्वास”' करते रहे 


25. वस्तुतः आप का पालनहार ही निर्णय 
करेगा उन के बीच प्रलय के दिन 
जिस में बह विभेद करते रहे। 


26. तो क्या मार्गदर्शन नहीं कराया उन्हें 
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GAMES 


! अधीत ईमान लायें और अपने कुकर्म से क्षमा याचना कर लें। 

2 इस में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) के मेराज की रात्रि में मूसा 
(अलैहिस्सलाम) से मिलने की ओर संकेत है। जिस में मुसा (अलैहिस्सलाम) ने 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) को अल्लाह से पचास नमाज़ों को पाँच कराने 
का प्रामर्श दिया| (सहीह बुख़ारीः 3207, मुस्लिमः 64) 

3 अर्थ यह है कि आप भी धैर्यं तथा पूरे विशवास के साथ लोगों को सुपथ दशायें| 
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कि हम ने ध्वस्त कर दिया इस से पूर्व 2538 %-७०-८३)८:४८ ३४ 
बहुत से युग के लोगों को जो चल-फिर ०८:८०४४०५ 
रहे थे अपने घरों में। वास्तव में इस में 
बहुत सी निशानियाँ (शिक्षायें) हैं, तो 
क्या बह सनते नहीं हैं! 

27, क्या उन्हों ने नहीं देखा कि हम बहा MING SSE 


28. 


29, 


30. 


l 


k 
fe iri EG A Rd 


ले जाते हैं जल को सूखी भूम की 


ओर फिर उपजाते हैं उस के द्वारा TT 

८: NTRS) Fe 
खेतियाँ, खाते हैं जिस में से उन के ” 
चौपाये तथा बह स्वयं। तो क्या बह 
गौर नहीं करते! 
तथा कहते हैं कि कब होगा बह SEAN 5:25 555५ 
निर्णय यदि तुम सच्चे हो? C5 


Fpl, |= . | rire हूँ, 


HT 
SOCCER ४४८८४ gag (५ 


आप कह दें: निर्णय के दिन लाभ नहीं 


देगा काफिरों को उन का ईमान लाना Epp 
और न उन्हें अबसर दिया जायेगा। 
अतः आप विमुख हो जायें उन से तथा OCP 6 


प्रतीक्षा करें, यह भी प्रतीक्षा करने बाले हैं 


इन आयतां में मक्का के काफिरों को सावधान किया गया है कि इतिहास से 


शिक्षा ग्रहण करो, जिस जाति ने भी अल्लाह के रसलों का विरोध किया उस को 

संसार से निरस्त कर दिया गया। तुम निर्णय की मांग करते हो तो जब निर्णय 

का दिन आ जायेगा तो त॒म्हारे संभाले नहीं संभलेगी और उस समय का ईमान 
कोई लाभ नहीं देगा 
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सूरह अहजाब - 33 


सूरह अहज़ाब के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 73 आयते हैं 






० उस सरह में अहजाब (जत्था या सेनाओं) की चर्चा के कारण इसे यह 
नाम दिया गया है। 

१ इस में काफिरों और मुनाफिकों के धोखे में न आने तथा केवल अल्लाह 
पर भरोसा करने पर बल दिया गया है| फिर जाहिलिस्यत के मुंह बोले 
पुत्र की परम्परा का सुधार करने के साथ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम) की पत्नियों का पद बताया गया है| 

१ अहज़ाब के युद्ध में अल्लाह की सहायता तथा मृनाफिकों की दुर्गत बताई 
गई है| 

० इस में मुंह बोले पुत्र की परम्परा को तोड़ने के लिये नबी (सल्लल्लाहु 


अलैहि ब सललम) के साथ जैनब (रज़ियल्लाहु अन्हा) के विवाह का वर्णन 
किया गया है। 


१ ईमान वालों को, अल्लाह को याद करने का निर्देश देते हुये उस पर दया 
तथा बड़े प्रतिफल की शुभ सूचना दी गई है। और आप (सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सललम) के मान-मर्योदा को उजागर किया गया है। 


१ तलाक और आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) की पत्नियों के विषय 
में कूछ विशेष आदेश दिये गये हैं। 


+ पदै का आदेश दिया गया है, तथा प्रलय की चची की गई है| 


० अन्त में मुसलमानों का दायित्व याद दिलाते हये मुनाफिकों को चेतावनी 
दी गई हैं। 


अल्लाह के नाम से जी अत्यन्त ON le न 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. हे नबी! अल्लाह से डरो, और | &2%४:3 69% 


33 - सूरह अहजाब भाग -2] / 8॥0 ५ ६१५५ Nyse - 


काफिरों तथा मुनाफिकों की SEEGER GPG 
आज्ञापालन न करो। वास्तव में 

अल्लाह हिकमत वाला सब कुछ 

जानने” बाला है। 


2. तथा पालन करो उस का जो बह्नी CS NOSIC IEW 
(प्रकाशना) की जा रही है आप की FE, 


ओर आप के पालनहार की ओर से। 
निश्चय अल्लाह जो तुम कर रहे हो 
उस से सूचित है। 


३. और आप भरोसा करें अल्लाह पर, तथा BSB ESS 
अल्लाह पर्याप्त है रक्षा करने बाला। 


4. और नहीं रखे हैं अल्लाह ने किसी Gos 3 .5:2)७/900«2 
के दो दिल उस के भीतर और नहीं | 6&0%&6&9८5:% ess 
बनाया है तुम्हारी पत्नियों को जिन | 25706502 
से तुम जिहार” करते हो उन में से NE Dg ENTS 
तुम्हारी मातायें तथा नहीं बनाया है 
तुम्हारे मुँह बोले पुत्रों को तुम्हारा 
पत्र| यह तुम्हारी मौखिक बातें हैं 
और अल्लाह सच्च कहता है तथा बही 
सुपथ दिखाता है। 


$. उन्हें पुकारो उन के बापों से EIS PN 
संबन्धित कर के, यह अधिक न्याय 


। अतः उसी की आज्ञा तथा प्रकाशना का अनुसरण और पालन करो| 

2 इस आयत का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति के दो दिल नहीं होते 
बैसे ही उस की पत्नी जिहार कर लेने से उस की माता तथा उस का मुंह बोला 
पुत्र उस का पुत्र नहीं हो जाता| 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) ने नबी होने से पहले अपने मुक्त किये 
हुये दास जैद बिन हारिसा को अपना पुत्र बनाया था और उन को हारिसा पुत्र 
मुहम्मद कहा जाता था जिस पर यह आयत उतरी। (सहीह बुखारीः 4782) 

जिहार का विवरण सूरह मुजादला में आ रहा है। 
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hs 


प 


की बात है अल्लाह के समीप और | >2052032020:709 


यदि तुम नहीं जानते उन के बापों 04% Es 
को तो बहु तुम्हारे धम बन्धु तथा Clee SNe 
मित्र हैं। और तुम्हारे ऊपर कोई f 

दोष नहीं है उस में जो तुम से चूक 


हुई है, परन्तु (उस में है) जिस 
का निश्चय तुम्हारे दिल करें| तथा 
अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है| 


नबी”! अधिक समीप (प्रिय) है ईमान | 5522-5006 
वालों से उन के प्राणों से, और आप | ०८१2-5 2८0११55४४ 
की पत्नियाँ” उन की माताये हैं| SHE eS 
और समीपवरती संबन्धी एक दूसरे से HOGG 
अधिक समीप” हैं, अल्लाह के लेख rR (१४८ शक 
में ईमान वालों और मुहाजिरों से| lo 
परन्तु यह कि करते रहो अपने मित्रों 

के साथ भलाई, और यह पुस्तक में 

लिखा हुआ है। 


तथा (याद करों) जब हम ने नबियों | ८2 ees 
से उन का वचन! लिया तथा आप | ६455p 
से और नूह तथा इब्राहीम और मूसा SUE, 
तथा मरयम के पुत्र ईसा से, और ०७०७ 
हम ने लिया उन से दृढ़ वचन। 


हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) ने कहाः मैं मुसलमानों का 


अधिक समीपवर्ति हूँ। यह आयत पढ़ो, तो जो माल छोड़ जाये बह उस के 
वारिस का है और जो कर्ज तथा निर्बल संतान छोड़ जाये तो मैं उस का रक्षक 
हूँ। (सहीह बुखारीः 4782) 

अथीत उन का सम्मान माताओं के बराबर है और आप के पश्चात्‌ उन से 
बिवाह निषेधित है। 

अर्थात धर्म विधानानुसार उत्तराधिकार समीपवर्ती संबंधियों का है, इस्लाम के 
आरंभिक युग में हिज्रत तथा ईमान के आधार पर एक दूसरे के उत्तराधिकारी 
होते थे जिसे मीरास की आयत द्वारा निरस्त कर दिया गया| 

अधीत अपना उपदेश पहुँचाने का 


3३ = 


हि. 


I3. 


+ बन 


oe 


सरह अहमाब 


ताकि बह प्रश्न! करे सच्चो से उन 
के सच्च के संबंध में तथा तय्यार की 
है काफिरों के लिये दुःखदायी यातना। 
हे ईमान बालो! याद करो अल्लाह के 
परस्कार को अपने ऊपर जब आ गईं 
तम्हारे पास जत्थे, तो भेजी हम ने 
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., जब बह तम्हारे पास आ गये तम्हारे 


. यहीं परीक्षा ली गई ईमान बालों की 


, और जब कहने लगे मशरिक और 


उन पर आँधी और ऐसी सेनायें जिन 2७७७७ 
को तुम ने नहीं देखा, और अल्लाह जो 
तम कर रहे थे उसे देख रहा था। 
IAEA SE 
Os Rp AMO NS ERS 
~) [४8 का [पट 


ह i 


ऊपर से तथा त॒म्हारे नीचे से और 
जब पत्थरा गई आँखें, तथा आने लगे 
दिल महः?! को तथा तम बिचारने लगे 
अल्लाह के संबंध में बिभिन्न बिचार। 


Loo | Vee IMEC AEN 
और बह झंझोड़ दिये गये पूर्ण रूप से| 
Gaede Us 


EE जी [. ब जहस्‍न जन t न 


जिन के दिलों में कछ रोग था कि Se जी4॥ 2 one irs 
अल्लाह तथा उस के रसूल ने नहीं 
वचन दिया हमें परन्तु धोखे का। 

और जब कहा उन के एक गिरोह नेः 


? कोई Sse sls 
हे यस्रिब' बालो! कोई स्थान नहीं 


अधीत प्रलय के दिन ( देखिये: सरह आराफ, आयतः 6) 


इन आयतों में अहज़ाब के युद्ध की चचां की गई है| जिस का दूसरा नाम (खन्दक 
का य॒द्ध) भी है| क्यों कि इस में खन्दक (खाइ) खोद कर मदीना की रक्षा की 
गई। सन 5 हिजरी में मक्का के काफिरों ने अपने परे सहयोगी कबीलों के साथ 
एक भारी सेना लेकर मदीना को घेर लिया और नीचे बादी और ऊपर पर्वतों 
से आक्रमण कर दिया| उस समय अल्लाह ने ईमान वालों की रक्षा आँधी तथा 
फरिशतों की सेना भेज कर की। और शत्र पराजित हो कर भागे| और फिर 
कभी मदीना पर आक्रमण करने का साहस न कर सकें 


यह मदीने का प्राचीन नाम हैं। 


3३ = 


]8. 


सरह अहजाब 


है तुम्हारे लिये, अतः लौट चलो। 
तथा अनमति माँगने लगा उन में 

से एक गिरोह नबी से, कहने लगा 
हमारे घर खाली हैं, जब कि बह 
खाली न थे| बह तो बस निश्चय कर 
रहे थे भाग जाने का। 


, और यदि प्रबेश कर जातीं उन पर 


मदीने के चारों ओर से (सेनायें) फिर 
उन से माँग की जाती उपद्रब! की 
तो अबश्य उपद्रव कर देते| और उस 
में तनिक भी देर नहीं करते। 


. जब कि उन्हाँ ने बचन दिया था 


अल्लाह को इस से पर्व कि पीछा नहीं 
दिखायेंगे और अल्लाह के बचन का 
प्रशन अवश्य किया जायेगा। 


. आप कह दें: कदापि लाभ नहीं 


पहुँचायेगा तुम्हें भागना यदि तुम 
भाग जाओ मरण से या मारे जाने सै। 
और तब तुम थोड़ा ही” लाभ प्राप्त 
कर सकोगे| 


. आप पूछिये कि वह कौन है जो तुम्हें 


बचा सके अल्लाह से यदि बह त॒म्हारे 
साथ बुराई चाहे अथवा तुम्हारे साथ 
भलाई चाहे! और बह अपने लिये 
नहीं पायेंगे अल्लाह के सिवा कोई 
संरक्षक और न कोई सहायक। 


जानता है अल्लाह जो रोकने वाले है तुम 


अधीत रणक्षेत्र से अपने घरों को। 
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2 अधीत इस्लाम से फिर जाने तथा शिक करने की। 
३ अर्थात अपनी सीमित आयु तक जो परलोक की अपेक्षा बहुत थोड़ी हैं। 
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में से तथा कहने बाले हैं अपने भाईयों 
से कि हमारे पास चले आओ, तथा 
नहीं आते हैं यद्ध में परन्त कभी कभी। 

।9. वह बड़े कंजूस हैं तुम पर| फिर जब 
आजाये भय का समय, तो आप 
उन्हें देखेंगे कि आप की ओर तक रहे 
हैं फिर रही हैं उन की आँखें, उस 
के समान जो मरणासन्न दशा में हो, 
और जब दर हो जाये भय तो बह 
मिलेंगे तम से तेज जबानों से बड़े 
लोभी हो कर धन कें। बह इमान नहीं 
लाये हैं। अतः व्यर्थं कर दिये अल्लाह ने 
उन के सभी कर्म, तथा यह अल्लाह 
पर अति सरल है| 


20. वह समझते हैं कि जत्थे नहीं” गये 
और यदि आ जायें सेनायें तो बह 
चाहेंगे कि बह गाँव में हों, गाँव 
बालों के बीच तथा पछते रहें तम्हारे 
समाचार, और यदि तम में होते भी 
तो बह यद्ध में कम ही भाग लेते। 


2. तम्हारे लिये अल्लाह के रसल में 
उत्तम“? आदर्श है, उस के लिये जो 
आशा रखता हो अल्लाह और अन्तिम 
दिन (प्रलय) की, तथा याद करे 
अल्लाह को अत्यधिक। 


22, और जब ईमान वालों ने सेनायें देखीं 
तो कहा: यही है जिस का वचन दिया 


t+ 


। अथीत युद्ध का समय। 
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2 अर्थात मर्म भेदी बातें करेंगे, और विजय में प्राप्त धन के लोभ में बातें बनायेंगे। 
3 अथीत ये मृनाफिक इतने कायर हैं कि अब भी उन्हें सेनाओं का भय है| 


4 अधीत आप के सहन, साहस तथा बीरता में| 


3३ - 


23, 


26. 


सरह अहजाब 


था हमें अल्लाह और उस के रसूल 
ने। और सच्च कहा अल्लाह तथा उस 
के रसूल ने और इस ने नहीं अधिक 
किया परन्तु (उन के) ईमान तथा 
स्वीकार को। 


ईमान वालों में कुछ वह भी हैं 
जिन्होंने सच्च कर दिखाया अल्लाह से 
किये हुये अपने वचन को। तो उन 
में कुछ ने अपना बचन! पूरा कर 
दिया, और उन में से कुछ प्रतीक्षा 
कर रहे हैं, और उन्हाने तनिक भी 
परिवतन नहीं किया। 


. ताकि अल्लाह प्रतिफल प्रदान करे 


सच्चों को उन के सच्च का| तथा 
यातना दे मुनाफिकों को अथवा उन 
को क्षमा कर दे| वास्तव में अल्लाह 
अति क्षमाशील और दयावान्‌ है 


, तथा फेर दिया अल्लाह ने काफिरों को 


(मदीना से) उन के क्रोध के साथ| बह 
नहीं प्राप्त कर सके कोई भलाई। और 
पर्याप्त हो गया अल्लाह ईमान वालों 
के लिये युद्ध में। और अल्लाह अति 
शक्तिशाली तथा प्रभृत्वशाली है। 


और उतार दिया अल्लाह ने उन अहले 
किताब को जिन्होंने सहायता की उन 
(सेनाओं) की उन क गाँ से। तथा 
डाल दिया उन के दिलों में भय।” 


। अर्थात युद्ध में शहीद कर दिये गये। 
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2 इस आयत में बनी क्रैज़ा के युद्ध की ओर संकेत है| इस यहुदी कबीले की नबी 


(सल्लल्लाहु अलैहि व Fhe के साथ संधि थी| फिर भी उन्होंने संधि भँग 
कर के खन्दक के युद्ध में कुरैशे मक्का का साथ दिया| अतः युद्ध समाप्त होते 
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37. 


28, 


29, 


पुर अघ्जान भाग -2 हे 5I6 i $ न liye + 


उन के एक गिरोह को तुम बध कर 
रहे थे तथा बंदी बना रहे थे एक 


दूसरे गिरोह को। 
और तुम्हारे अधिकार में दे दी उन SSIS SRS 
की भूमी, तथा उन के घरों और BES 


धनों को, और ऐसी धरती को जिस 
पर त॒म ने पग नहीं रखे थे| तथा 
अल्लाह जो चाहे कर सकता है। 


हे नबी! Io अपनी पत्नियों से कह HERS BNE 
दें कि यदि तुम चाहती हो संसारिक EGE CASES CN 


जीबन तथा उस की शोभा तो आओ ors; 
मैं तुम्हें कुछ दे दँ तथा बिदा कर दूँ 
अच्छाई के साथ। 
और यदि तुम चाहती हो अल्लाह और ROSANA 
उस के रसूल तथा आख़िरत के घर Blac GEN 
को तो अल्लाह ने तय्यार कर रखा REI 
है त॒म में से सदाचारिणियों के लिये 

प्रतिफल! 


ही आप ने उन से यद्ध की घोषणा कर दी| और उनकी घेरा बंदी कर ली गई। 


पच्चीस दिन के बाद उन्होंने सअद बिन मुआज को अपना मध्यस्थ मान लिया| 
और उन के निर्णय के अनुसार उन के लड़ाकूओ को बध कर दिया गया| और 
जा बुढा हों तथा स्त्रियाँ को बन्दी बना लिया गया| इस प्रकार मदीना से इस 
आतं कृचीले को सदैब के लिये समाप्त कर दिया गया| 

इस आयत में अल्लाह ने नबी ल जा अलैहि ब सललम) को ये आदेश दिया 
है कि आप की पत्नियाँ जो आप से खर्च अधिक करने की माँग कर रहीं 
हैं, तो आप उन्हें अपने साथ रहने या न रहने का अधिकार दे दें। और जब आप 
ने उन्हें अधिकार दिया तो सब ने आप के साथ रहने का निर्णय किया| इस को 
इस्लामी विधान में (तख्यीर) कहा जाता है| अर्थात पत्नि को तलाक लेने का 
अधिकार दे देना। 

हदीस में है कि जब यह आयत उतरी तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) ने 
अपनी पत्नी आईशा से पहले कहा कि मैं तुम्हें एक बात बता रहा हुँ तुम अपने 
माता-पिता से परामर्श किये बिना जल्दी न करना| फिर आप ने यह आयत 


33 - सूरह अहजाब भाग -22 / हाए ५ ४.४) Seis — YT 


30. है नबी की पत्नियो! जो तुम में से 
खुला दुराचार करेगी उस के लिये 
दुगनी कर दी जायेगी यातना और 
यह अल्लाह पर अति सरल हैं। 


३।. तथा जो मानेंगे तुम में से अल्लाह 
तथा उस के रसूल की बात और 
सदाचार करेंगी हम उन्हें प्रदान करेंगे 
उन का प्रतिफल दोहरा। और हम 
ने तय्यार की है उन के लिये उत्तम 
जीबरिका|.!. 


३2, हें नबी की पत्नियों! तुम नहीं हो 
अन्य स्त्रियों के समान। यदि तुम 
अल्लाह से डरती हो तो कोमल भाव 
से बात न करो, कि लोभ करने लगे 
बह जिस के दिल में रोग हो और 
सभ्य बात बोलो। 


३३. और रहो अपने घरों में, और सौन्दर्य 
का प्रदर्शन न करो प्रथम अज्ञान युग 
के प्रदर्शन के समान।| तथा नमाज 
की स्थापना करो और जकात दो 
तथा आज्ञा पालन करो अल्लाह और 
उस के रसूल की। अल्लाह चाहता है 
कि मलिनता को दूर कर दे तुम से, 
हे नबी के घर वालियो! तथा तुम्हें 
पवित्र कर दे अति पवित्र| 


34. तथा याद रखो उसे जो पढ़ी जाती 
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सुनाई| तो आईशा (रजियल्लाहु अन्हा) ने कहाः मैं इस के बारे में भी अपने 
माता-पिता से परामर्श करूंगी? मैं अल्लाह तथा उस के रसूल और आखिरत 
के घर को a हुँ। और फिर आप की दूसरी पत्नियों ने भी ऐसा ही किया 


(देखियेः सहीह बुष 
! स्वर्ग में| 


: 4786) 
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35. 


36. 
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हैं तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयते ELEGANS Asal 
तथा हिक्मत।''' बास्तब में अल्लाह 
सूक्ष्मदर्शी सर्व सूचित है। 


निःसंदेह मुसलमान पुरुष और CEs Bs 
मुसलमान स्त्रियाँ तथा ईमान वाली iiss sia 
स्त्रियों तथा आज्ञाकारी पुरुष और CBN DEB 
आज्ञाकारिणी स्त्रियाँ , तथा सच्चे पुरुष | _33:2॥5255.5६0:५५5५४॥ 
तथा सच्ची स्त्रियाँ तथा सहनशील FRCP 
और सहनशील स्त्रियाँ तथा pe 
i" निनीत स्त्रयो RNR HARE A 
परुष और विनीत स्त्रियां तथा | १७2० > ४५० 
नीत 2 और स्त्रियाँ ् fe + jo 5$; चला ४७५ है छ [Ets 
दानशील पुरुष और दानशील स्त्रियाँ | ०22४०५० ह Fr 
तथा रोज़ा रखने वाले पुरुष और oar 
रोज़ा रखने वाली स्त्रियाँ तथा अपने 
गुप्तांगों की रक्षा करने बाले पुरुष 
तथा रक्षा करने बाली स्त्रियाँ, तथा 
अल्लाह को अत्यधिक याद करने बाले 
पुरुष और याद करने वाली स्त्रियाँ, 
तस्यार कर रखा है अल्लाह ने इन्हीं के 
लिये क्षमा तथा महान्‌ प्रतिफल! 


तथा किसी ईमान वाले पुरुष और WBNS 
किसी ईमान वाली स्त्री के लिये योग्य | "CEs 
नहीं है कि जब निर्णय कर दे अल्लाह | ६६५९.४ 555575545505; 
तथा उस के रसल किसी बात का तो 
उन के लिये अधिकार रह जाये अपने 


यहाँ हिक्मत से अभिपाय हदीस है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) का 


कथन, कर्म तथा बह काम है जो आप के सामने किया गया हो और आप ने 
उसे स्वीकार किया हो। वैसे तो अल्लाह की आयत भी हिक्मत हैं किन्त जब दोनों 
का बर्णन एक साथ हो तो आयत का अर्थ अल्लाह की पुस्तक और हिक्मत का 
अर्थ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) की हदीस होता है। 

इस आयत में मुसलमान पुरुष तथा स्त्री को समान अधिकार दिये गये हैं। बिशेष 
रूप से अल्लाह की बंदना में तथा दोनों का प्रतिफल भी एक बताया गया है जो 
इस्लाम धर्म की विशेषताओं में से एक है। 
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विषय में| और जो अवैज्ञा करेगा 
अल्लाह एबं उस के रसूल की तो बह 
खुले कृपथ में! पड़ गया। 


तथा (है नबी।) आप वह समय याद aio CR les 
करें जब आप उस से कह रहे थे BBs 
उपकार किया अल्लाह ने जिस पर ASEAN ae ४ 
तथा आप ने उपकार किया जिस (2520 ,540%४ 55: 


पर, रोक ले अपनी पत्नी को तथा 
अल्लाह से डर, और आप छुपा रहे 
थे अपने मन में जिसे अल्लाह उजागर “FR 
करने वाला” था, तथा डर रहे थे eying Hs 
तुम लोगों से, जब कि अल्लाह अधिक 

योग्य था कि उस से डरते, तो जब 

जैद ने पूरी कर ली उस (स्त्री) से 

अपनी अवश्यकता तो हम ने विवाह 

दिया उस को आप से, ताकि ईमान 

वालों पर कोई दोष न रहे अपने मुँह 

बोले पुत्रों की पत्नियों के विषय” में 


पर वही सह लाख 83 ६72 Fl कि! Ipc तदा 
(3 हा तु ५, [|| f 
Fe CaN >} 
‘is SRR 
जै 


SCREEN Aa 5] 
3 Sea 2 


हदीस में है कि आप (सन्लन्लाह अलैहि ब सललम) ने कहाः मेरी पूरी उम्मत 


स्वर्ग में जायेगी किन्तु जौ इन्कार करें| कहा गया कि कोन इन्कार करेगा, है 
अल्लाह के रसूल! आप ने कहाः जिस ने मेरी बात मानी वह स्वर्ग में जायेगा 
और जिस ने नहीं मानी तो उस ने इन्कार किया| (सहीह बुखारी: 2780) 
हदीस में है कि यह आयत जैनब बिन्ते जहश तथा (उस के पति) जैद बिन 
हारिसा के बारे में उतरी। (सहीह बुखारी, हदीस नं: 4787) 

जैद बिन हारिसा नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दास थे| आप ने उन्हें 
मुक्त कर के अपना पुत्र बना लिया| और जैनब से बिवाह दिया| परन्तु दोनों में 
निभाव न हो सका| और जैद ने अपनी पत्नी को तलाक दे दी। और जब मुँह 
बोले पुत्र की परम्परा को तोड़ दिया गया तो इसे पूर्णतः खण्डित करने के लिये 
आप को जैनब से आकाशीय आदेश द्वारा विबाह दिया गया। इस आयत में उसी 
की ओर संकेत है| (इब्ने कसीर) 

अथीत उन से बिबाह करने में जब बह उन्हें तलाक दे दें| क्योंकि जाहिली समय 
में मुंह बोले पृत्र की पत्नी से विवाह वैसे ही निषेध था जैसे सगे पुत्र की पत्नी 
से| अल्लाह ने इस नियम को तोड़ने के लिये नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) 
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जब वह पूरी कर लें उन से अपनी 
आवश्यकता| तथा अल्लाह का आदेश 
पूरा हो कर रहा 


नहीं है नबी पर कोई तंगी उस में 
जिस का आदेश दिया है अल्लाह ने 
उन के लिये|!' अल्लाह का यही नियम 
रहा है उन नबियों में जो ह ये हैं आप 
से पहले| तथा अल्लाह का निश्चित 
किया आदेश पूरा होना ही है। 


जो पहुँचाते हैं अल्लाह कें आदेश तथा 
उस से डरते हैं, वह नहीं डरते हैं 
किसी से उस के सिवा| और पर्याप्त 
है अल्लाह हिसाब लेने के लिये। 


. मुहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के 
पिता नहीं हैं। किन्तु बह!” अल्लाह के 
रसूल और सब नबियोँ में अन्तिम 
हैं। और अल्लाह प्रत्येक बस्तु का अति 
ज्ञानी है। 
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का विवाह अपने मुँह बोले पुत्र की पत्नी से कराया| ताकि मुसलमानों को इस 


से शिक्षा मिले कि ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। 
। अथात अपने मुँह बोले पुत्र की पत्नी से उस के तलाक देने के पश्चात्‌ बिवाह 


करने में। 


2 अधीत आप जैद के पिता नहीं हैं। उस के वास्विक पिता हारिसा हैं| 

3 अथीत अब आप के पश्चात्‌ प्रलय तक कोई नबी नहीं आयेगा| आप ही संसार 
के अन्तिम रसूल हैं। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फरमायाः मेरी मिसाल तथा नबियों का उदाहरण ऐसा है जैसे किसी ने एक 
सुन्दर भवन बनाया| और एक ईंट की जगह छोड़ दी| तो उसे देख कर लोग 
आश्चर्य करने लगे कि इस में एक ईंट की जगह के सिवा कोई कमी नहीं थी। 
तो मैं बह ईंट हूँ मैं ने उस ईंट की जगह भर दी। और भवन पूरा हो गया। और 
मेरे द्वारा नबियाँ की कड़ी का अन्त कर दिया गया। (सहीह बुखारी, हदीस नंन: 


3535, सहीह मुस्लिम- 2286) 
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हे ईमान वालों! याद करते रहो Esl NSA CEN 
अल्लाह को अत्यधिक! 
तथा पवित्रता बयान करते रहो उस LORS 
की प्रातः तथा संध्या। 
बही है जो दया कर रहा है त॒म पर FPA 
तथा प्रार्थना कर रहे हैं (तम्हारे लिये) OCEAN Us 
उस के फरिश्ते| ताकि बह निकाल दे 
तुम को अंधेरों से प्रकाश” की ओर। 
तथा इमान बालों पर अत्यंत दयावान्‌ 
है। 
उन का स्वागत जिस दिन उस से MEDC CA 
मिलेंगे सलाम से होगा| और उस ७९५९४ 
ने तय्यार कर रखा है उन के लिये 
सम्मानित प्रतिफल 
हे नबी! हम ने भेजा है आप को EEN 
साक्षी?! तथा शुभसूचक! और CN 
सचेत कता! बना कर| 

. तथा बलाने बाला बना कर अल्लाह Asha CEs 


की और उस की अनमति से, तथा 
प्रकाशित प्रदीप बना कर|! 


अपने म॒खा, कर्मों तथा दिलों से नमाजों के पश्चात तथा अन्य समय में| हदीस 


में है कि जो अल्लाह को याद करता हो और जो याद न करता हो दोनों में बही 
अन्तर है जो जीवित तथा मरे हुये में है| (सहीह बुखारी, हदीस नं": 6407 
मुस्लिम: 779) 


अर्थात अज्ञानता तथा कृपथ से, इस्लाम के प्रकाश की ओर। 

अर्थात लोगों को अल्लाह का उपदेश पहुँचाने का साक्षी| (देखिये: सूरह बकरा, 
आयतः 43, तथा सूरह निसा, आयत्तः 4]) 

अल्लाह की दया तथा स्वर्ग का, आज्ञाकारियों के सिये| 


5 अल्लाह की यातना तथा नरक से, अवैज्ञाकारियों के लिये। 


ख 


इस आयत में यह संकेत है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) दिव्य प्रदीप 
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. तथा आप शुभसूचना सुना दें ईमान | ७४४४७ cpr Goes 


वालों को कि उन के लिये अल्लाह की 

ओर से बड़ा अनुग्रह है। 

तथा न बात मानें काफिरों और CESSES EAS 
मुनाफिकों की, तथा न चिन्ता करें ९0420 CEN 


उन के दुःख पहुँचाने की और भरोसा 

करें अल्लाह पर| तथा पर्याप्त है 

अल्लाह काम बनाने के लिये। 

हे ईमान वालो! जब तुम विवाह करो SSE EBACE 


इमान वालियों से फिर तलाक दो उन्हें | id ice seis 


इस से पूर्व कि हाथ लगाओ उन को | ६५५०५६०८४;३:३६५५ ८,० ६,४६८ 
तो नही है तुम लिये उन पर काई | 9 5 
इद्दत'' जिस की तुम गणना करो। Kids 


तो तुम उन्हें कुछ लाभ पहुँचाओ, 
और उन्हें बिदा करो भलाई के साथ। 


50. हे नबी! हम ने हलाल (बैध) कर HHI 
दिया है आप के लिये आप की 9५,८४८ EC EAE 


l 


Ra 


ने उन का महर (विवाह उपहार), 5८2 ८८६ “55.02 हा हे ८:40 का 
तथा जो आप के स्वामित्व में हॉ | , ४४ SR 
उस में से जो प्रदान किया है अल्लाह | :/४४२४-००७४०/-४४४५०० 
ने आप” को, तथा आप के चाचा | ७४४६-४७ £ 
की पुत्रियां और आप की फूफी की | ६६7८६५8525०35 
पुत्रियाँ तथा आप के मामा की पुत्रियां | ४s oa! 


के समान पूरे मानव विश्व को सत्य के प्रकाश से जो एकेश्वरवाद तथा एक 


अल्लाह की इबादत (बंदना) है प्रकाशित करने के लिये आये हैं। और यही आप 
की विशेषता है कि आप किसी जाति या देश अथवा वर्ण-वर्ग के लिये नहीं 
आयें हैं। और अब प्रलय तक सत्य का प्रकाश आप ही के अनुसरण से प्राप्त 
हो सकता हैं। 

अथात तलाक के पश्चात्‌ की निधारित अवधि जिस के भीतर दूसरे से बिवाह 
करने की अनुमति नहीं है। 

अथीत वह दासियाँ जो युद्ध में आप के हाथ आई हाँ 
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तथा मौसी की पृत्रियों को, जिन्होंने | ०5ers 
हिज्रत की है आप के साथ, तथा 
किसी भी ईमान वाली नारी को यदि 
बह स्वयं को दान कर दे नबी के 
लिये, यदि नबी चाहें कि उस से 
विवाह कर लें। यह विशेष है आप 
के लिये अन्य ईमान वालों को छोड़ 
कर| हमें ज्ञान है उस का जो हम ने 
अनिवार्यं किया है उन पर उन की 
पत्नियों तथा उन के स्वामित्व में 
आयी दासियोँ के संबंध में। ताकि 
तम पर कोई संकीर्णता (तंगी) न हो। 
और अल्लाह अति क्षमी दयावान है| 


५. (आप को अधिकार है कि) जिसे आप | 56s see 
चाहें अलग रखें अपनी पत्नियों में से, | ८५५८६६५९५३८४० 
और अपने साथ रखें जिसे चाहें। और | ६ ८५५६५८५५ ८४४१०३४६555 
जिसे आप चाहें बला लें उन में से oo क जी ८९६४ बा 
जिसे अलग किया है। आप पर कोई $ ह a oe 
दोष नहीं है। इस प्रकार अधिक आशा I) 
है कि उन की आँखें शीतल हों, और 
बह उदासीन न हों तथा प्रसन्न रहें 
उस से जो आप उन सब को दें 
और अल्लाह जानता है जो तम्हारे 
दिलों”! में है। और अल्लाह अति ज्ञानी 
सहनशील है। 


52. (हे नबी!) नहीं हलाल (बैध) हैं आप EGE BAS 
के लिये पत्नियाँ इस के पश्चात्‌, और 
अधीत यह कि चार पत्नियों से अधिक न रखो तथा महर (बिवाह उपहार) और 
बिवाह के समय दो साक्षी बनाना और दासियों के लिये चार का प्रतिबंध न होना 
एवं सब का भरण- पोषण और सब के साथ अच्छा व्यबहार करना इत्यदि 
2 अथात किसी एक पत्नी में रुची। 
3 इसीलिये तुरंत यातना नहीं देता| 
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न यह कि आप बदलें उन को दूसरी 
पत्नियाँ' से यद्यपि आप को भाये 
उन का सौन्दर्य। परन्तु जो दासी आप 
के स्वामित्व में आ जाये| तथा अल्लाह 
प्रत्येक वस्तु का (पूर्ण) रक्षक है। 


हे ईमान वालो! मत प्रबेश करो नबी 
के घरों में परन्तु यह कि अनुमति दी 
जाये तुम को भोज के लिये| परन्तु 
भोजन पकने की प्रतिक्षा न करते 
रहो| किन्तु जब तुम बुलाये जाओ तो 
प्रवेश करो, फिर जब भोजन कर लो 
तो निकल जाओ। लीन न रहो बातों 
में| वास्तव में इस से नबी ज द्‌ःख 
होता है, अतः बह तुम से लजाते हैं| 
और अल्लाह नहीं लजाता है सत्य” से 
तथा जब तुम नबी की पत्नियों से 
कूछ माँगो तो पर्दे के पीछे से मागो, 
यह अधिक पवित्रता का कारण है 
तम्हारे दिलों तथा उन के दिलों के 
लिये। और तुम्हारे लिये उचित नहीं 
है कि नबी को दुख दो, न यह कि 
विवाह करो उन की पत्नियों से आप 
के पश्चात्‌ कभी भी। वास्तव में यह 
अल्लाह के समीप महा (पाप) है। 


54. यदि तुम कुछ बोलो अथवा उसे मन 
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! अथीत उन में से किसी को छोड़ कर उस के स्थान पर किसी दूसरी स्त्री से 
बिबाह करें| 


2 इस आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) के साथ सभ्य व्यवहार करने 


की शिक्षा दी जा रही है| हुआ यह कि जब आप ने जैनब से विवाह किया तो 
भोजन बनवाया और कुछ लोगों को आमंत्रित किया| कुछ लोग भोजन कर के 
वहीं बातें करने लगे जिस से आप को दुःख पहुँचा| इसी पर यह आयत उतरी 
फिर पर्दै का आदेश दे दिया गया| (सहीह बुखारी नं* 4792) 
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में रखो तो अल्लाह प्रत्येक बस्तु का ७६४५६ 
अत्यंत ज्ञानी है| 
कोई दोष नहीं है उन (स्त्रियों) पर OE NB 4 
अपने पिताओं, न अपने पुत्रों एवं EEE ECSEP ESS 
भाईयों और न भतीजों तथा न अपनी | -:१४६५।८:६८१८ ARONA 
(मेल-जौल की) स्त्रियों और न अपने ODE 
स्वामित्व (दासी तथा दास) के सामने | ?” °” हक 
होने में, यदि बह अल्लाह से डरती ONS 
रहें। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक वस्तु 
पर साक्षी है। 
अल्लाह तथा उस के फरिश्ते दरूद''' GEES 


भेजते हैं नबी पर। हे ईमान वालो! उन SEMAN 
पर दरूद तथा बहुत सलाम भेजो। 


जो लोग दुश देते हैं अल्लाह तथा ५098 ०2::5:0/2:52 ८2208) 
उस के रसूल को तो अल्लाह ने उन्हें SEN MENG 


धिक्कार दिया है लोक तथा परलोक 
में। और तय्यार की है उन के लिये 
अपमानकारी यातना। 

और मो यच शब देते हैं ईमान वालों तथा | ए SE 
ईमान वालियोँ को बिना किसी दोष BEE 
के जो उन्हों ने किया हो, तो उन्हों ने | 


अल्लाह के दरूद भेजने का अर्थ यह है कि फरिश्तों के समक्ष आप की प्रशंसा 


करता है। तथा आप पर अपनी दया भेजता हैं। 

और फरिश्तों के दरूद भेजने का अर्थ यह है कि बह आप के लिये अल्लाह से 
दया की प्रार्थना करते हैं। हदीस में आता है कि आप से प्रश्न किया गया कि 
हम सलाम तो जानते हैं पर आप पर दरूद कैसे भेजें? तो आप ने फरमायाः 
यह कहोः ((अन्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ब अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता 
अला आलि इब्राहीम, इन्नका हमीदुम मजीद| अल्लाहम्मा बारिक अला मुहम्मद 
व अला आलि मुहम्मद कमा बारक्ता अला आलि इब्राहीम इब्बका हमीदुम 
मजीद|)) (सहीह चकार बरारी: 4797) 

दूसरी हदीस में है किः जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह उस पर दस 
बार दया भेजता है| (सहीह मृस्लिमः 408) 
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लाद लिया आरोप तथा खुले पाप को। 


हे नबी! कह दो अपनी पत्नियों से OS ESOS SBE 
तथा अपनी पुत्रियां एवं इमान वालों PROS SIGNER] 
की स्त्रियों से कि डाल लिया NOG GSAT 
अपने ऊपर अपनी चादरें। यह अधिक RCP 


समीप है कि बह पहचान ली जायें। 
फिर उन्हें दख न दिया” जाये| और 
अल्लाह अति क्षमी दयावान्‌ है। 


यदि न रुके मनाफिक! तथा जिन CNR ERENCE 


के दिलों में रोग है और मदीना में Fac POG RY RC 
अफवाह फैलाने बाले तो हम आप ESBS 


को भड़का देंगे उन पर| फिर बह 

आप के साथ नहीं रह सकेंगे उस में 

परन्तु कुछ ही दिन। 

धिक्कारे 2 | वे जहाँ पाये जायें पकड़ | ESS 
लिये जायेंगे तथा जान से मार दिये 

जायेंगे। 


62. यही अल्लाह का नियम रहा है उन में [ERNE 


63. 


md 


bs 


eh 


जो इन से पूव रहे| तथा आप कदापि CI EANE (/ 
नहीं पायेंगे अल्लाह के नियम में कोई 

परिवर्तन 

प्रशन करते हैं आप से लोग”! प्रलय CESS fines 


ही 


इस आयत में ननी ल्याई अलैहि व सललम) की पत्नियों तथा पृत्रियों और 


साधारण मस्लिम महिलाओं को यह आदेश दिया गया है कि घर से निकलें तो 
पर्दे के साथ निकलें। जिस का लाभ यह है कि इस से एक सम्मानित तथा सभ्य 
महिला की असभ्य तथा कुकर्मी महिला से पहचान होगी और कोई उस से छेड़ 
छाड़ का साहस नहीं करेगा। 

मशरिक (द्रिधावादी) मसलमानाँ को हताश करने के लिये कभी मसलमानों की 
पराजय और कभी किसी भारी सेना के आक्रमण की अफबाह मदीना में फैला 
दिया करते थे| जिस के दुष्परिणाम से उन्हें साबधान किया गया हैं। 


यह प्रशन उपहास स्वरूप किया करते थे। इसलिये उस की दशा का चित्रण 
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सरह अहजाब 
के विषय में। तो आप कह दें कि उस 
का ज्ञान तो अल्लाह ही को है| संभव 
है कि प्रलय समीप हो। 


. अल्लाह ने धिक्कार दिया है काफिरों 


को| और तय्यार कर रखी है उन के 
लिये दहकती अग्नि| 


वे सदावासी होंगे उस में| नहीं 
पायेंगे कोई रक्षक और न कोई 
सहायक।| 


जिस दिन उलट पलट किये जायेंगे 
उन के मुख अग्नि में, बे कहेंगे: 
हमारे लिये क्या ही अच्छा होता की 
हम कहा मानते अल्लाह का तथा कहा 
मानते रसूल का! 


तथा कहेंगे: हमारे पालनहार। हम 

ने कहा माना अपने प्रमुखां एबं बड़ों 
का। तो उन्होंने हमें कूपथ कर दिया 
सुपथ से 

हमारे पालनहार! उन्हें दुगुनी यातना 
दे| तथा उन्हें धिक्कार दे बड़ी धिक्कार 
हे इमान वालो! न हो जाओ उन 

के समान जिन्होंने ने मसा को दुःख 
दिया, तो अल्लाह ने निदौष कर दिया! 
उसे उन की बनाई बातों से| और 


बह था अल्लाह के समक्ष सम्मानित। 


किया गया है| 
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। हदीस में आया है कि मसा (अलैहिस्सलाम) बड़े लज्जशील थे। प्रत्येक समय 
बस्त्र धारण किये रहते थे। जिस से लोग समझने लगे कि संभवतः उन में कछ 
रोग है। परन्तु अल्लाह ने एक बार उन्हें नगन अवस्था में लोगों को दिखा दिया 
और संदेह दूर हो गया| (सहीह बुखारीः 3404, मुस्लिमः 255) 


73, 


l 
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. है ईमान वालो! अल्लाह से ड़रो तथा SACs 
सहीह और सीधी बात बोलो। bo 


. बह सुधार देगा तम्हारे लिये तुम्हारे FEN ETAN ANP 


कर्मों को, तथा क्षमा कर देगा त॒म्हारे ORBEA a 
पापों को और जो अनुपालन करेगा 

अल्लाह तथा उस के रसूल का तो उस 

ने बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। 


. हम ने प्रस्तत किया अमानत''' को Es NE ESE! 
आकाशों तथा धरती एबं पब॑तों पर CCHS CAIN 
तो उन सब ने इन्कार कर दिया 2. जाई CRG 

5 ९ sar हा हि Cy | ह] 


उन का भार उठाने से| तथा डर 
गये उस से। किन्तु उस का भार ले 
लिया मनुष्य ने| वास्तव में बह बड़ा 
अत्याचारी! अज्ञान है। 


(यह अमानत का भार इस लिये लिया | ५rd 
है) ताकि अल्लाह दण्ड दे मनाफिक CARN INE 
पुरुष तथा मुनाफिक स्त्रियाँ कौ, और Ss GEN 


मशरिक पुरुष तथा स्त्रियों को| तथा 
क्षमा कर दे अल्लाह इमान वालों तथा 
ईमान वालियों को और अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है। 


अमानत से अभिप्रायः धार्मिक नियम हैं जिन के पालन का दायित्व तथा भार 


अल्लाह ने मनृष्य पर रखा है। और उस में उन का पालन करने की योग्यता 
रखी है जो योग्यता आकाशों तथा धरती और पर्बतों को नहीं दी है 

अथात इस अमानत का भार ले कर भी अपने दायित्व को प्रा न कर के स्वयं 
अपने ऊपर अत्याचार करता है| 
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सूरह सबा - 34 RE (EDS 


सूरह सबा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 54 आयतें हैं 





० इस में सबा जाति के चर्चा के कारण इसे यह नाम दिया गया है। 


१ इस में संदेहों को दूर करते हुये अल्लाह का परिचय ऐसे कराया गया है 
जिस से तौहीद तथा आखिरत के प्रति विश्वास हो जाता है। 


० इस में दाबूद तथा सुलैमान (अलैहिमस्सलाम) पर अल्लाह के पुरस्कारों 
और उन पर उन के आभारी होने का वर्णन तथा सबा जाति की 
कृतघ्नता और उस के दुष्परिणाम को बताया गया है। 

१ शिकं का खण्डन तथा विरोधियों का जवाब देते हुये परलोक के कुछ 
तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। 

० सूरह के अन्त में सोच-बिचार कर के निर्णय करने का सुझाब दिया गया 
है| और इस बात पर सावधान किया गया है कि समय निकल जाने पर 
पछताबे के सिवा कुछ हाथ नहीं आयेगा। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त PE REP PS 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। | 
।. सब प्रशंसा अल्लाह के लिये हैं जिस ds or ER 
के अधिकार में हे जो आकाशों तथा RAH) 
धरती में है। और उसी की प्रशंसा RETIRE 


है आखिरत (परलोक) में। और वही 
उपाय जानने वाला सब से सूचित है| 


2. बह जानता है जो कुछ घुसता है CNRS 
धरती के भीतर तथा जो!!! निकलता Gf Neds 


उस से, तथा जो उतरता है 
! जैसे वषी, कोष और निधि आदि। 
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आकाश से और चढ़ता है उस में| Gls 
तथा वह अति दयावान्‌ क्षमी है 

3. तथा कहा काफिरों ने कि हम पर BENGE NSE 
प्रलय नहीं आयेगी। आप कह दें: क्यों | १५६२८ 2४:४६ G5: 
नहीं? मेरे पालनहार की शपथ। बह PENTRU RTE 
तम पर अवश्य आयेगी जो परोक्ष TSR 


का ज्ञानी है| नहीं छुपा रह सकता 
उस से कण बराबर (भी) आकाशीं 
तथा धरती में, न उस से छोटी कोई 


चीज और न बड़ी किन्तु बह खुली 
पुस्तक में (अंकित) है|: 

4. ताकि बह बदला दे उन को जो CUES IRAP Ss 
ईमान लाये तथा सुकर्म किये। उन्हीं के CCU] 


लिये क्षमा तथा सम्मानित जीविका है| 
5. तथा जिन्होंने प्रयत्न किये हमारी आयताँ EE NS, Ec EM 


में विवश करने का तो यही है जिन जद 5522 Ne 
के लिये यातना है अति घोर दखदायी। 

6. तथा (साक्षात) देख“ लेंगे जिन MOSES Ess 
को उस का ज्ञान दिया गया है जो ०७0) 59७४५ Glas 
अवतरित किया गया है आप की ओर De) 


आप के पालनहार की और से| बही 
सत्य है, तथा सपथ दशाता है, अति 
प्रभुत्वशाली प्रशंसित का सुपथ। 


। जैसे वषी, ओला, फरिश्ते और आकाशीय पुस्तकें आदि। 

» जैसे फरिश्ते तथा कर्म| 

3 अर्थात लौहे महफूज (सुरक्षित पुस्तक) में 

4 यह प्रलय के होने का कारण है| 

5 अथीत हमारी आयतों से रोकते हैं और समझते हैं कि हम उन को पकड़ने से 
विवश होंगे। 

6 अर्थात प्रलय के दिन कि कुआन ने जो सूचना दी है बह साक्षात सत्य है। 
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7. तथा काफिरों ने कहाः क्या हम तुम्हें 
एक ऐसे व्यक्ति को बताये i म्ह 
सूचना देता है कि जब तुम 
चर-चर हो जाओगे तो अवश्य तुम 
एक नई उतपत्ति में होगे! 


8. उस ने बना ली ह अल्लाह पर एक 
मिथ्या बात, अथवा बह पागल हो 
गया है| बल्कि जो विश्वास (ईमान) 
नहीं रखते आखिरत (परलोक) पर, 
बह यातना“ तथा दूर के कृपथ में हैं| 


9. क्या उन्हाँ ने नहीं देखा उस की ओर 
जो उन के आगे तथा उन के पीछे 
आकाश और धरती है| यदि हम चाहें 
तो धंसा दें उन के सहित धरती को 
अथवा गिरा दें उन पर कोई खण्ड 
आकाश से| चास्तच में इस में एक 
बड़ी निशानी है प्रत्येक भक्त के लिये 
जो ध्यानमग्न हो| 


।0. तथा हम ने प्रदान किया दाबद को 
अपना कछ अनग्रह|” हे पबंतो। सरुचि 
महिमा गान करो” उस के साथ, तथा 
हे पक्षियो। तथा हम ने कोमल कर 
दिया उस के लिये लोहा को। 

।.. कि बनाओ भरपर कबचें तथा 
अनुमति रखो उस की कड़ियों को 


तथा सदाचार करो। जो कुछ तुम कर 
रहे हो उसे मैं देख रहा हूँ 


। अथीत इस का दुष्परिणाम नरक की यात्तना है। 
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2 अधीत उन को नबी बनाया और पुस्तक का ज्ञान प्रदान किया। 
3 अल्लाह के इस आदेश अनुसार पर्वत तथा पक्षी उन के लिये अल्लाह की महिमा 


गान के समय उन की ध्वनी को दुहराते थे। 
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।2. तथा (हम ने वश में कर दिया) 
सुलैमान के लिये वायु को| उस 
का प्रातः चलना एक महीने का तथा 
संध्या का चलना एक महीने का? 
होता था| तथा हम ने बहा दिये उस 
के लिये तांबे के स्रोत। तथा कुछ जिन्न 
कार्यरत थे उस के समक्ष उस के 
पालनहार की अनुमति से| तथा उन 
में से जो फिरेगा हमारे आदेश से तो 
हम चखायेंगे'' उसे भड़कती अगिन 
की यातना। 


।3. वह बनाते थे उस के लिये जो वह 
चाहता था भबन (मस्जिदे) और चित्र 
तथा बड़े लगन जलाशयो (तालाबों) 
के समान तथा भारी देगें जो हिल न 
सकें। हे दावूद के परिजनों! कर्म करो 
कृतज्ञ हो कर, और मेरे भक्तों में 
थोड़े ही कृतज्ञ होते हैं। 


4. फिर जब हम ने उस (सुलैमान) पर 
मौत का निर्णय कर दिया तो जिब्ों 
को उन के मरण पर एक घन के 
सिवा किसी ने सूचित नहीं किया जो 
उस की छड़ी खा रहा था। फिर 
जब वह गिर गया तो जिब्नों पर यह 
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। सुलैमान (अलैहिस्सलाम) दावूद (अलैहिस्सलाम) के पुत्र तथा नबी थे। 

2 सुलैमान (अलैहिस्सलाम) अपने राज्य के अधिकारियों के साथ सिंहासन पर 
आसीन हो जाते। और उन के आदेश से वायु उसै इतनी तीब्र गति से उड़ा ले 
जाती कि आधे दिन में एक महीने की यात्रा पूरी कर लेते। इस प्रकार प्रातः संध्या 
मिला कर दो महीने की यात्रा पुरी हो जाती| (देखिये: इब्ने कसीर) 


३ अधीत नरक की यातना। 


4 जिस के सहारे बह खड़े थे तथा घुन के खाने पर उन का शव धरती पर गिर 


पड़ा 


जैक = 


2 
3 


4 अधीत सबा तथा शाम (सीरिया) के बीच हैं। 


सूरह सबा 


बात खुली कि यदि बे परोक्ष का ज्ञान 
रखते तो इस अपमान कारी! यातना 


में नहीं पड़े रहते। 


. सबा”' की जाति के लिये उन की 


बस्तियाँ में एक निशानी” थीः बाग 
थे दायें और बायें। खाओ अपने 
पालनहार का दिया हआ, और उस 
के कृतज्ञ रहो| स्वच्छ नगर है तथा 
अति क्षमी पालनहार] 


. परन्तु उन्होंने मुँह फेर लिया तो भेज 


दी हम ने उन पर बांध तोड़ बाढ़। 
तथा बदल दिया हम ने उन के दो 
बागों को दो कड़वे फलों के बागाँ 
और झाऊ तथा कुछ बैरी से| 


. यह कफल दिया हम ने उन के 


कृतघ्न होने के कारण| तथा हम 
कृतघ्नौ ही को कफल दिया करते हैं| 


, और हम ने बना दी थीं उन के नीच 


तथा उन की बस्तियों के बीच जिस 
में हम ने समपन्नता प्रदान की थी 
खुली बस्तियाँ तथा नियत कर दिया 
था उन में चलने का स्थान! (कि) 
चलौ उस में रात्रि तथा दिनों के 
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। सलैमान (अलैहिस्सलाम) के यग में यह भ्रम था कि जिन्नों को परोक्ष का ज्ञान 


होता है। जिसे अल्लाह ने माननीय सुलैमान (अलैहिस्सलाम) के निधन द्वारा तोड़ 
दिया कि अल्लाह के सिवा किसी को परोक्ष का ज्ञान नहीं है| (इब्ने कसीर) 


यह जाति यमन में निवास करती थी। 
अधीत अल्लाह के सामर्थ्य की। 


5 अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा की सुबिधा रखी थी। 


जैक = 


20. 


2]. 


iz 


जँ 0 Fs 


ति 


समय शान्त''' हो कर| 


. तो उन्होंने कहा: है हमारे पालनहार। 


दरी” कर दे हमारी यात्रां के 

बीच। तथा उन्होंने अत्याचार किया 
अपने ऊपर। अंततः हम ने उन्हें 
कहानियाँ“ बना दिया, और तित्तर 
बित्तर कर दिया। वास्तव में इस में 
कई निशानियाँ (शिक्षायें) हैं प्रत्येक 
अति धैर्यवान कतज्ञ के लिये। 


तथा सच्च कर दिया इब्लीस ने उन 
पर अपना अंकलन। तो उन्होंने 
अनसरण किया उस का एक समदाय 
को छोड़ कर ईमान वालों के। 


और नहीं था उस का उन पर कछ 
अधिकार (दबाब) किन्त ताकि हम 
जान लें कि कौन ईमान रखता है 
आखिरत (परलोक) पर उन में से जो 
उस के विषय में किसी संदेह में है। 
तथा आप का पालनहार प्रत्येक चीज 
का निरीक्षक है। 

आप कह दें: उन (प॒ज्यों) को पकारो'* 


जिन को तम समझते हो अल्लाह के 
सिवा| बह नहीं अधिकार रखते कण 


श्रु तथा भूख-प्यास से निभ॑य हो कर 


हमारी यात्रा के बीच कोई बस्ती न हो। 
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उन की कथायें रह गईं, और उन का अस्तित्व नहीं रह गया। 


अधात यह अनुमान कि बह आदम के पुत्रों को कपथ करेगा| (देखिये सूरह 
आराफ, आयतः 26, तथा सूरह साद, आयतः 82) 


ताकि उन का प्रतिकार बदला दे। 


6 इस में संकेत उन की ओर है जो फरिश्तों को पूजते तथा उन्हें अपना सिफ़ारशी 


मानते थे 


जैक = 


23. 


शब 


hh 


l 
2 


पवन 


हि. 
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बराबर भी आकाशीं में न धरती में| eS igs og 3 ४५ 
तथा नहीं है उन का उन दोनों में res 


कोई भाग। और नहीं है उस अल्लाह 
का उन में से कोई सहायक] 


तथा नहीं लाभ देगी अभिस्ताबना ४23 Ns sac EES 
(सिफारिश) अल्लाह के पास परन्तु 08908 2,752: EBs) 
जिस के लिये अनमति देगा।”! यहाँ?! GLAST 


तक कि जब दर कर दिया जाता 

है उद्वेग उन के दिलों से तो बह 
(फरिश्ते) कहते हैं कि तम्हारे 
पालनहार ने क्या कहा? वे कहते हैं 
कि सत्य कहा| तथा बह अति उच्च 


महान्‌ है। 
आप (मुश्रिकाँ) से प्रश्न करें कि AHN 
कौन जीविका प्रदान करता है तुम्हें ५२५४ BIAS Es 


आकाशो. तथा धरती से? आप 
कह दें कि अल्लाह| तथा हम अथवा 
तुम अवश्य सुपथ पर हैं अथवा खुले 
कपथ में हैं| 


आप कह दें: तुम से नहीं प्रशन किया | १ esses 
जायेगा हमारे अपराधों के विषय में, 

और न हम से प्रश्न किया जायेगा 

तुम्हारे कर्मों के संबंध में। 


(देखिये सूरह बकरा, आयतः 255, तथा सूरह अम्बिया, आयतः 28) 


अधीत जब अल्लाह आकाशा में कोई निर्णय करता है तो फरिश्ते भय से काँपने 
और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। फिर जब उन की उद्विग्नता दर हो 
जाती है तो प्रश्न करते हैं कि तुम्हारे पालनहार ने क्या आदेश दिया है? तो 
वे कहते हैं कि उस ने सत्य कहा है। और वह अति उच्च महान है। (संक्षिप्त 
अनवाद हदीस, सहीह ब॒खारी नं*: 4800) 

आकाशा की बषा तथा धरती की उपज से| 


क्यों कि हम त॒म्हारे शिर्क से विरक्त हैं| 
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26. आप कह दें कि एकत्रित” कर देगा 
हमें हमारा पालनहार| फिर निर्णय 
कर देगा हमारे बीच सत्य के साथ। 
तथा बही अति निर्णय कारी सर्वज्ञ है। 

27, आप कह दें कि तनिक मुझे उन को 
दिखा दो जिन को तुम ने मिला दिया 
है अल्लाह के साथ साझी” बना कर? 
ऐसा कदापि नहीं| बल्कि बही अल्लाह 
है अत्यंत प्रभावशाली तथा गुणी। 

28. तथा नहीं भेजा है हम ने आप” को 


। अर्थात प्रलय के दिन। 
2 अधीत पूजा-आराधना में| 
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3 इस आयत में अघ्नाह ने जनाब मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के 


विश्वव्यापी रसूल तथा सर्व मनुष्य जाति के पथ प्रदर्शक होने की घोषणा की 
है| जिसे सूरह आराफ, आयत न॑ः: 58, तथा सूरह फुकान आयत नंद 7, में 
भी वर्णित किया गया हैं| इसी प्रकार आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) ने 
फरमाया कि मुझे पाँच ऐसी चीज दी गई हैं जो मुझ से पूर्व किसी नबी को नहीं 
दी गईं। और वे ये हैं: 

!- एक महीने की दूरी तक शत्रुओं के दिलों में मेरी धाक द्वारा मेरी सहायता 
की गई है। 

2- पूरी धर्ती मेरे लिये मस्जिद तथा पवित्र बना दी गई है। 

3- युद्ध में प्राप्त धन मेरे लिये वैध कर दिया गया है जो पहले किसी नबी के 
लिये बैध नहीं किया गया। 

4- मुझे सिफारिश का अधिकार दिया गया है| 

5- मुझ से पहले के नबी मात्र अपने समुदाय के लिये भेजा जाता था परन्तु 
मुझे सम्पूर्ण मानव जाति के लिये नबी बना कर भेजा गया है। (सहीह बुखारीः 
335) 

आयत का भावार्थ यह है कि आप के आगमन के पश्चात्‌ आप पर ईमान लाना तथा 
आप के लाये धर्म विधान कुआन का अनुपालन करना पूरे मानब विश्व पर अनिवार्य 
है। और यही सत्धर्म तथा मुक्ति-मार्ग हैं| जिसे अधिकतर लोग नहीं जानते। 

नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) ने फरमायाः उस की शपथ जिस के हाथ में 
मेरे प्राण हैं! इस उम्मत का कोई यहूदी और ईसाई मुझे सुनेगा और मौत से पहले 
मेरे धर्म पर ईमान नहीं लायेगा तो बह नरक में जायेगा| (सहीह मूस्लिमः 53) 


जैक = 


29, 


30, 


33. 


33. 


जो बड़े (अहंकारी) होंगेः बल्कि 
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परन्तु सब मनुष्यों के लिये शुभसूचना 
देने तथा सचेत करने वाला बनाकर 
किन्तु अधिकतर लोग ज्ञान नहीं रखते। 
तथा बह कहते”! हैं कि यह बचन 
कब पूरा होगा यदि तुम सत्यवादी हो! 


आप उन से कह दें कि एक दिन बचन 
का निश्चित” है| बे नहीं पीछे होंगे 
उस से क्षण भर और न आगे हाँगे। 


. तथा काफिरों ने कहा कि हम कदापि 


इमान नहीं लायेंगे इस कुआन पर 
और न उस पर जो इस से पूर्व की 
पुस्तक हैं। और यदि आप देखेंगे इन 
अत्याचारियों को खड़े हये अपने 
पालनहार के समक्ष तो बे दोषारोपण 
कर रहे होंगे एक दूसरे पर| जो 
निर्बल समझे जा रहे थे बे कहेंगे 
उन से जो बड़े बन रहे थे: यदि तुम 
न होते तो हम अवश्य इमान लाने 
बालों” में होते। 

बह कहेंगे जो बड़े बने हुये थे उन 
से जो निर्बल समझे जा रहे थे: क्या 
हम ने तुम्हें रीका सुपथ से जब बह 
तुम्हारे पास आया? बल्कि तुम ही 
अपराधी थे। 


तथा कहेंगे जो निर्बल होंगे उन से 


! अथीत उपहास करते हैं| 
2 प्रलय का दिन 
3 तुम्हीं ने हमें सत्य से रोक दिया 
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रात-दिन के षड्यंत्र”! ने, जब तुम ASAE RNs ie 
हमें आदेश दे रहे थे कि हम कफ़ OSES ss 
करें अल्लाह के साथ तथा बनायें GSE BIS 


उस के साक्षी, तथा अपने मन में 
पछतायेंगे जब यातना देखेंगे। और 
हम तौक डाल देंगे उन के गलों में 
जो काफिर हो गये, बह नहीं बदला 
दिये जायेंगे परन्तु उसी का जो बह 


कर रहे थे। 
34. और नहीं भेजा हम ने किसी बस्ती में | 5५:20502025325805 
कोई सचेतकती (नबी) परन्तु कहा eG PLIES 


= a 


उस के सम्पन्न लोगों नेः हम जिस 
चीज के साथ तुम भेजे गये हो उसे 


नहीं मानते हैं।” 

३5, तथा कहा कि हम अधिक हैं तुम से SESS 
धन और संतान में| तथा हम यातना 
ग्रस्त होने बाले नहीं हैं। 

३6. आप कह दें कि वास्तव में मेरा SNES MESS ES 
पालनहार फैला देता है जीविका को OES EES 


जिस के लिये चाहता है। और नाप 
कर देता है| किन्त अधिकतर लोग 
ज्ञान नहीं रखते। 


३7. और तुम्हारे धन और तुम्हारी संतान CHS SS 
ऐसी नहीं हैं कि तुम्हें हमारे कुछ 

। अथात तुम्हारे षड्यंत्र ने हमें रोका था| 

2 नबियों के उपदेश ४”! विरोध सब से पहले सम्पन्न वग ने किया है। क्योंकि वे 
यह समझते हैं कि यदि सत्य सफल हौ गया तो समाज पर उन का अधिकार 
समाप्त हौ जायेगा| बे इस आधार पर भी नबियों का विरोध करते रहे कि हम 
ही अल्लाह के प्रिय हैं। यदि बह हम से प्रसन्न न होता तो हमें धन-धान्य क्यों 
प्रदान करता| अतः हम परलोक की यातना में ग्रस्त नहीं हाँगे। कआन ने अनेक 
आयतों में उन के इस भ्रम का खण्डन किया है। 


जैक = 


38. 


39. 


नी, 


मै. 


सूरह सबा 


समीप कर दे| परन्तु जो इमान लाये 


तथा सदाचार करे तो यही हैं जिन 
के लिये दोहरा प्रतिफल है। और यही 
ऊँचे भवनों में शान्त रहने बाले हैं| 


तथा जो प्रयास करते हैं हमारी 
आयतों में विवश करने के लिये” तो 
बही यातना में ग्रस्त होंगे। 


आप कह दें: मेरा पालनहार ही 

फैलाता है जीविका को जिस के लिये 

चाहता है अपने भक्तों में से| और 

तंग करता है उस के लिये| और जो 

भी त॒म दान करोगे तो वह उस का 

परा बदला देगा| और बही उत्तम 
जीविका देने बाला है। 


तथा जिस दिन एकत्र करेगा उन सब 
को, फिर कहेगा फरिश्तों सेः क्या यही 
तम्हारी इबादत (बंदना) कर रहे थे। 


बह कहेंगेः त॒ पवित्र है! त ही हमारा 
संरक्षक हे न कि यह। बल्कि यह 
इबादत करते रहे जिन्नों”' की| इन में 
अधिकतर उन्हीं पर ईमान लाने बाले हैं| 


42. तो आज तुम में से कोई एक-दस रे 


को लाभ अथवा हानि पहुँचाने का 
अधिकार नहीं रखेगा| तथा हम कह 


देंगे अत्याचारियाँ से कि तुम अगिन की 


अर्थात हमारा प्रिय बना दे। 
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2 अथीत हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिये। 
3 अरब के कुछ मुश्रिक लोग, फरिश्तों को पूज्य समझते थे। अतः उन से यह 


प्रशन किया जायेगा 
अधात मिथ्या पूज्य तथा उन के पुजारी 


34 - सूरह सबा 


यातना चखो जिसे तुम झुठला रहे थे। 


43. और जब सुनाई जाती हैं उन के 
समक्ष हमारी खुली आयते तो कहते 
हैं: यह तो एक पुरुष है जो चाहता है 
कि तुम्हें रोक दे उन पूज्यां से जिन 
की इबादत करते रहे हैं तुम्हारे पूर्वज। 
तथा उन्होंने कहा कि यह तो बस एक 
झूठी बनायी हुयी बात है| तथा कहा 
काफिरों ने इस सत्य को कि यह तो 
बस एक प्रत्यक्ष (खुला) जाद्‌ है| 


44. जब कि हम ने नहीं प्रदान की है इन 
(मक्का वासियों) को कोई पुस्तक 
जिसे वे पढ़ते हं। तथा न हम ने 
भेजा है इन की और आप से पहले 
कोई सचेत करने बाला।”' 


45. तथा झुठलाया था इन से पूर्व के 
लोगों ने और नहीं पहुँचे यह उस के 
दसवें भाग को भी जो हम ने प्रदान 
किया था उन को। तो उन्होंने झुठला 
दिया मेरे रसूलों को अन्ततः मेरा 
इन्कार कैसा रहा?! 


46. आप कह दें कि मैं बस तुम्हें एक 
बात की नसीहत कर रहा हूँ कि 
तुम अल्लाह के लिये दो-दो तथा 
अकेले-अकेले खड़े हो जाओ। फिर 
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। तौ इन्हें कैसे ज्ञान हो गया कि यह कुआन खुला जाद्‌ है? क्यों कि यह एतिहासिक 
सत्य है कि आप से पहले मक्का में कोई नबी नहीं आया। इसलिये कुआन के 
प्रभाव को स्वीकार करना चाहिये न कि उस पर जादू होने का आरोप लगा 


दिया जाये 


2 अर्थात आद और समूद ने| अतः मेरे इन्कार के दुष्परिणाम अथीत उन के विनाश 
से इन्हें शिक्षा लेनी चाहिये। जो धन-बल तथा शक्ति में इन से अधिक थे। 
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सोचो। तुम्हारे साथी को कोई 8,225 02५४ 
पागलपन नहीं है|! बह तो बस 

सचेत करने बाले हैं तुम्हें आगामी 

कड़ी यात्तना से| 


47. आप कह दें: मैं ने तुम से कोई बदला | 5/626 ides 
माँगा है तो बह तुम्हारे” ही लिये TROGIR) 
है| मेरा बदला तो बस अल्लाह पर है। | 
और वह प्रत्येक बस्तु पर साक्षी है। 


48. आप कह दें कि मेरा पालनहार वह्मी | ०५४४४6 ५०५४५56 
करता है सत्य की। बह परोक्षों का 
अति ज्ञानी है| 


49. आप कह दें कि सत्य आ गया| और | ७ og &४५५४ 
असत्य न (कछ का) आरंभ कर 
सकता है और न (उसे) पृनः ला 
सकता है। 


5०. आप कह दें कि यदि मैं कृपथ हो SSA 
गया तो मेरे कृपथ होने का (भार) | ७९५5१6000 gg 
मझ पर है| और यदि मैं सपथ पर 
हूँ तो उस बह्यी के कारण जिसे मेरी 
ओर मेरा पालनहार उतार रहा है। 
बह सब कुछ सुनने वाला, समीप है। 


, तथा यदि आप देखेंगे जब बह CANOES ३५४५५ 
घबराये हुये”! होंगे तो उन के खो ५2 5८ 
जाने का कोई उपाय न होगा| तथा 
पकड़ लिये जायेंगे समीप स्थान से| 


५२. और कहेंगेः हम उस'* पर ईमान PN GEE 


5 


। अथीत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की दशा के बारे में| 

2 कि तुम संमार्ग अपनाकर आगामी प्रलय की यातना से सुरक्षित हो जाओ। 
3 प्रलय की यातना देख कर| 

4 अथीत अल्लाह तथा उस के रसूल पर। 
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म क्ल [ Kf Fa 


लाये| तथा कहाँ हाथ आ सकता है & ७४७४ ०.४ 
उन के (इमान) इतने दर स्थान से? 


53, जब कि उन्होंने कफ़ कर दिया पहले CSI Ua SS 
उस के साथ| और तीर मारते रहे ir 


बिन देखे दूर से| 
54. और रोक बना दी जायेगी उन PEC E GHEE WSs 


के तथा उस के बीच जिस की बे ls (9 
कामना करेंगे जैसे किया गया इन के दे फ 
जेसाँ के साथ इस से पहले| वास्तव 

में वे संदेह में पड़े थे। 


। ईमान लाने का स्थान तो संसार था| परन्तु संसार में उन्होंने उसे अस्वीकार 
कर दिया| 
2 अधीत अपने अनुमान से असत्य बातें करते रहे। 
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सूरह फातिर - 35 || 


सरह फातिर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 45 आयतें हैं। 





१ इस सूरह में फातिर शब्द आया है जिस का अर्थः उत्पत्तिकार है। इसी 
कारण इसे यह नाम दिया गया है। 


+ इस में अल्लाह के उत्पत्ति तथा पालन-पोषण करने के ' ६8 को 
उजागर करके लोगों को एकेश्बरबाद तथा परलोक और पर 
ईमान लाने को कहा गया है। इस की आरंभिक आयतों में ही परी सरह 
का सारांश आ गया हैं| 


० इस में तौहीद (एकेश्वरबाद) तथा परलोक का सविस्तार बर्णन तथा 
शिर्क का खण्डन किया गया है। और रिसालत पर ईमान न लाने का 
दुष्परिणाम बताया गया है। 


० इस में बताया गया है कि अल्लाह की निशानियाँ की पहचान तथा धार्मिक 
ग्रन्थों द्वारा जो ज्ञान मिलता है बह मार्गदर्शन की राह खोल कर सफल बनाता 
है| और इस पहचान और ज्ञान से विमुख होने का परिणाम विनाश हैं 


१ अन्त में मुश्रिकों को चेतावनी दी गई हैं 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ode 2 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। र ४00 
।. सब प्रशंसा अल्लाह के लिये हैं जो NE 5 FON BCD eel 
उत्पन्न करने वाला है आकाशा BIEN LS 
तथा धरती का, (और) बनाने orAOesT NR EEANC CNG 


वाला” है संदेशवाहक फरिश्ता 
को दो-दो तीन-तीन चार -चार परां 
बाला| बह अधिक करता है उत्पत्ति 
में जो चाहता है, निःसंदेह अल्लाह जो 
। अर्थात फरिश्तों के द्वारा नबियों तक अपनी प्रकाशना तथा संदेश पहुँचाता है। 
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ts 


चाहे कर सकता है| 


जो खोल दे अल्लाह लोगों के लिये 
अपनी दया” तो उसे कोई रोकने 
बाला नहीं| तथा जिसे रोक दे तो 
कोइ खोलने वाला नहीँ उस का उस 
के पश्चात्‌| तथा वही प्रभावशाली 
चतुर हैं 


है मनुष्यो! याद करो अपने ऊपर 
अल्लाह के पुरस्कार को, क्या कोई 
उत्पत्तिकता है अल्लाह के सिवा 

जो तुम्हें जीविका प्रदान करता हो 
आकाश तथा धरती से? नहीं है कोई 
बंदनीय परन्तु बही| फिर तुम कहाँ 
फिरे जार हे हो। 

और यदि वह आप को झुठलाते हैं, 
तो झुङलाये जा चुके हैं बहत से 
रसूल आप से पहले| और अल्लाह ही 
की ओर फेरे जायेंगे सब विषय|!?' 


. है लोगो! निश्चय अल्लाह का बचन 


सत्य है| अतः तुम्हें धोखे में न रखे 
संसारिक जीवन और न धोखे में रखें 
अल्लाह से अति प्रबंचक (शैतान)| 
वास्तव में शैतान तुम्हारा शत्रु है| 
अतः तुम उसे अपना शत्र ही समझो। 
बह बुलाता है अपने गिरोह को इसी 
लिये ताकि बह नारकियों में हो जायें। 


जो काफिर हो गये उन्हीं के लिये 


अधीत स्वास्थ्य, धन, ज्ञान आदि प्रदान करें| 
अर्थात अन्तत्तः सभी विषयों का निर्णय हमें ही करना है तो यह कहाँ जायेंगे! 
अतः आप धैर्यं से काम लें। 
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कड़ी यातना है। तथा जो ईमान लाये OR hs Es 
और सदाचार किये तो उन के लिये 
क्षमा तथा बड़ा प्रतिफल है। 

8. तथा क्या शोभनीय बना दिया गया AT SC PSE 
हो जिस के लिये उस का कुकर्म AEE 
और बह उसे अच्छा समझता हो? cds spas 

‘abe 0 (८)| 5; 
तो अल्लाह की कूपथ करता है जिसे है ८१६८; 
चाहे और सपथ दिखाता है जिसे र 


चाहे| अतः न खोयें आप अपना प्राण 
इन पर संताप के कारण। वास्तव 
में अल्लाह जानता है जो कछ बे कर 


हुँ 
9. तथा अल्लाह बही है जो बाय को MEMES 
भेजता है। जो बादलों को उठाती हैं GUS PS 
फिर हम हाँक देते हैं उसे निर्जीव ठ 


नगर की ओर| फिर जीवित कर देते 
हैं उस के द्वारा धरती को उस के 
मरण के पश्चात्‌। इसी प्रकार फिर 
जीना (भी)? होगा। 


0, जो सम्मान चाहता हो तो अल्लाह ही Mi 4 ila 2282: 


के लिये है सब सम्मान। और उसी RCE ED 
की ओर चढ़ते हैं पवित्र Ls] Fe 0, 

: चढ़ते है पवित्र वाक्य EVRA ९०८४५ 
तथा सत्कम ही उन को ऊपर ले ; 


| 
जाता” है, तथा जो दाब घात में म 
। अधीत इन के ईमान न लाने पर संताप न करें| 
2 अधीत जिस प्रकार वर्षा से सूखी धरती हरी हो जाती है इसी प्रकार प्रलय के 
दिन तुम्हें भी जीवित कर दिया जायेगा 
३ पवित्र वाक्य से अभिप्राय ((ला इलाहा इल्लल्लाह)) है| जो तौहीद का शब्द हैं 
तथा चढ़ने का अर्थ हैः अल्लाह के यहाँ स्वीकार होना 
4 आयत का भावार्थ यह है कि सम्मान अल्लाह की बंदना से मिलता है अन्य की 
पजा से नहीं| और तौहीद के साथ सत्कर्म का होना भी अनिबार्य है| और जब 
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लगे रहते हैं बराईयों की, तो उन्हीं 


के लिये कड़ी यातना है और उन्हीं के 


षड्यंत्र नाश हो जायेंगे। 


॥।, अल्लाह ने उत्पन्न किया तम्हें मिट्टी से 
फिर बीर्य से, फिर बनाये तम को 
जोड़े। और नहीं गर्भ धारण करती 
कोई नारी और न जन्म देती परन्तु 
उस के ज्ञान से| और नहीं आय दिया 
जाता कोई अधिक और न कम की 
जाती है उस की आयु परन्तु बह एक 
लेख में ह| वास्तव में यह अल्लाह 
पर अति सरल हैं| 


।2. तथा बराबर नहीं होते दो सागर, यह 
प्यास बुझाने बाला है, रुूचिकर 

हे जिस पीना| और बह (दसरा) 
खारी कड़वा है, तथा प्रत्येक में 
से तुम खाते हो ताजा माँस, तथा 
निकालते हो आभूषण जिसे पहनते 
हो| और तुम देखते हो नाव को उस 
में पानी फाड़ती हई, ताकि तम खोज 
करो अल्लाह के अनुग्रह की। 
ताकि तुम कृतज्ञ बनो| 


॥3. वह प्रवेश करता है रात को दिन में, 
तथा प्रवेश करता है दिन को रात्रि 
में| तथा बश में कर रखा है सूर्य 
तथा चन्द्रा को, प्रत्येक चलते रहेंगे 
एक निश्चित समय तक। बही अल्लाह 
तम्हारा पालनहार है। उसी का राज्य 

| तथा जिन को तुम पुकारते हो 


ऐसा होगा तो उसे अल्लाह स्वीकार कर लेगा। 
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उस के सिवा वह स्वामी नहीं हैं एक 


तिनके के भी। 

यदि तुम उन्हें पृकारते हो तो बह i APSF 520 
नहीं सुनते तुम्हारी पुकार को| और aN 
यदि सुन भी लें तो नहीं उत्तर दे BEEN KE 


सकते त॒म्हें। और प्रलय के दिन बह 
नकार दंगे त॒म्हारे शिक (साझी 
बनाने) को। और आप को कोई 


सूचना नहीं देगा सर्वसूचित जैसी|'' 
हे मनष्यो। तम सभी भिक्ष हो अल्लाह TNS 
के| तथा अल्लाह ही निःस्वा प्रशंसित हैं Cruel REN 


. यदि वह चाहे तो तुम्हें ध्वस्त कर दे, | %५९ 4५५5 5) 


और नई उत्पत्ति ला दे। 


. और यह नहीं है अल्लाह पर कुछ कठिन। aM dss 
. तथा नहीं लादेगा कोई लादने बाला EFI OSS BASES 
दसरे का बोझ अपने ऊपर|' और SOEs See] 
यदि पुकारेगा कोई बोझल उसे लादने | ,४८,५६३४८४५१ १ ५22५5५ 


के लिये तो बह नहीं लादेगा उस में ee 
से कुछ. चाहे बह उस का समीपवर्ती | ५१८००2७० ५४४, 


इस आयत में प्रलय के दिन उन के पूज्य की दशा का बर्णन किया गया है| कि 


यह प्रलय के दिन उन के शिक को अस्वीकार कर देंगे। और अपने पजारियों 
से विरक्त होने की घोषणा कर देंगे| जिस से विद्वित हुआ कि अल्लाह का कोई 
साझी नहीं। और जिन को मुशरिकों ने साझी बना रखा है वह सब धोखा है। 
भावार्थ यह है कि मनुष्य को प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व तथा स्थायित्व के लिये 
अल्लाह की आवश्यक्ता है| और अल्लाह ने निर्लॉभ होने के साथ ही उस के जीवन 
के संसाधन की व्यवस्था कर दी है| अतः यह न सोचो कि तम्हारा बिनाश हो 
गया तो उस की महिमा में कोई अन्तर आ जायेगा| बह चाहे तो तुम्हें एक क्षण 
में ध्वस्त कर के दूसरी उत्पत्ति ले आये क्योंकि बह एक शब्द ((कून्‌)) (जिस 
का अनुबाद हैः हो जा) से जो चाहे पैदा कर दे। 

अथीत पापों का बोझ। अर्थ यह है कि प्रलय के दिन कोई किसी की सहायता 
नहीं करेगा। 
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ही क्यों न न हों। आप तो बस उन्हीं को 
सचेत कर रहे हैं जो डरते हों अपने 
पालनहार से बिन देखे| तथा जो 
स्थापना करते हैं नमाज की। तथा जो 
पवित्र हुआ तो बह पवित्र होगा अपने 
ही लाभ के लिये| और अल्लाह ही की 
और (सब को) जाना है| 


, तथा समान नहीं हो सकता अँधा 


तथा आँख बाला। 


, और न अंधकार तथा प्रकाश 


और न छाया तथा न धूप। 

तथा समान नहीं हो सकते जीवित 
तथा निर्जीब|? बास्तब में अल्लाह ही 
सुनाता है जिसे चाहता है| और आप 
नहीं सुना सकते जो कढ्रों में हों। 


आप तो बस सचेत कत्ती हैं। 


. वास्तव में हम ने आप को सत्य के 


साथ शुभसूचक चक तथा सचेतकती बना 
कर भेजा है| और कोई ऐसा समुदाय 
नहीं जिस में कोई सचेत कता न 
आया हो| 

और यदि ये आप को झुठलायें तो इन 
से पूर्व लोगों ने भी झुठलाया है, जिन 
के पास हमारे रसूल खुले प्रमाण तथा 
ग्रंथ और प्रकाशित पुस्तकें लाये| 


फिर मैं ने पकड़ लिया उन्हें जो काफिर 
हो गये| तो कैसा रहा मेरा इन्कार 


क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह ने 
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उतारा आकाश से जल, फिर हम SEES we 
ने निकाल दिये उस के द्वारा बहुत Cine SG Me (५) 
से फल बिभिन्न रंगों के| तथा पवतों CREF EAR] 
के विभिन्न भाग हैं श्वेत तथा लाल f 

विभिन्न रंगों के तथा गहरे काले। 

. तथा मनुष्य एवं जीवों तथा पशुओं Cao AOS GTN EN (55५ 
में भी विभिन्न रंगों के हैं इसी प्रकार! PRP AvE TSCA! 
वास्तव में डरते हैं अल्लाह से उस के TEEPE 
भक्तों में से बही जो ज्ञानी” हों। निसंदिह 
अल्लाह अति प्रभुत्वशाली क्षमी हैं 
वास्तव में जो पढ़ते हैं अल्लाह की 55 ४८४८५5८८2५॥ ३॥ 
पुस्तक (कुआन), तथा उन्होंने Ss AS SASSI E AN 
स्थापना की नमाज की, एवं दान BEL OE OAS 
किया उस में से जो हम ने उन्हें 
प्रदान किया है खुले तथा छुपे तो बही 
आशा रखते हैं ऐसे व्यापार की जो 
कदापि हानिकर नहीं होगा। 
ताकि अल्लाह प्रदान करे उन्हें भरपूर RE Pha i YoY 
उन का प्रतिफल| तथा उन्हें अधिक SEE 28| 


दे अपने अनुग्रह से| वास्तव में बह 
अति क्षमी आदर करने बाला है। 


तथा जो हम ने प्रकाशना की है आप | IES Ss 
की और यह पुस्तक| बही सर्वथा CIR OS] 
सच्च है, और सच्च बताती है 

अपने पूर्व की पुस्तकों को| वास्तव 

में अल्लाह अपने भक्तों से सूचित 


अर्थात अल्लाह के इन साम्यां तथा रचनात्मक गणों को जान सकते हैं जिन 


को कुओन तथा हदीसों का ज्ञान हो| और उन्हें जितना ही अल्लाह का आत्मिक 
ज्ञान होता है उतना ही बह अल्लाह से डरते हैं। मानो जो अल्लाह से नहीं डरते 
बह ज्ञानशुन्य होते हैं| (इब्ने कसीर) 


3$ - 


32. 


33. 


उब, 


35. 


36. 


सूरह फातिर 


भली-भाँति देखने वाला है।”! 


फिर हम ने उत्तरधिकारी बनाया इस 
पुस्तक का उन को जिन्हें हम ने चुन 
लिया अपने भक्तों में” से| तो उन 

में कछ अत्याचारी हैं sb । लिये 
तथा उन में से कुछ मध्यवती है और 
कछ अग्रसर हैं भलाईयों में अल्लाह की 
अनुमति से, तथा यही महान्‌ अनुग्रह है| 


सदाबास के स्वर्ग हैं, वे प्रबेश करेंगे 
उन में और पहनाये जायेंगे उन में 
सोने के कंगन तथा मोती। और उन 
के बस्त्र उस में रेशम के होंगे। 


तथा बे कहेंगेः सब प्रशंसा उस 
अल्लाह के लिये हैं जिस ने दूर कर 
दिया हम से शोक।| वास्तव में हमारा 
पालनहार अति क्षमी गुणग्राही है। 
जिस ने हमें उतार दिया स्थायी घर 
में अपने अनुग्रह से| नहीं छूयेगी उस 
में हमें कोई आपदा और न छुयेगी 
उस में कोई थकान। 


तथा जो काफिर हैं उन्हीं के लिये 
नरक की अग्नि हैं| न तो उन की 
मौत ही आयेगी कि बह मर जायें, 
और न हलकी की जायेगी उन से 
उस की कुछ यातना। इसी प्रकार हम 
बदला देते हैं प्रत्येक नाशुक्रे को। 
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। कि कौन उस कें अनुग्रह के योग्य है| इसी कारण उस ने नबियों को सब पर प्रधानता 
दी है| तथा नबियों को भी एक-दूसरे पर प्रधानता दी है। (देखिये! इब्ने कसीर) 


2 इस आयत में कुआन के अनुयायियों की तीन श्रेणियाँ बताई गई हैं। और तीनों ही 


स्वर्ग में प्रवेश करेंगीः अग्रगामी बिना हिसाब के| मध्यवर्ती सरल हिसाब के पश्चात्‌ 
तथा अत्याचारी दण्ड भुगतने के पश्चात्‌ शिफाअत द्वारा| (फतहुल कदीर) 
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38. 


39, 


बु. 
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और वह उस में चिल्लायेंगेः हे हमारे 
पालनहार! हमें निकाल दे, हम 
सदाचार करेंगे उस के अतिरिक्त जो 
कर रहे थे| क्या हम ने तुम्हें इतनी 
आय नहीं दी जिस में शिक्षा ग्रहण 
कर ले जो शिक्षा ग्रहण करें| तथा 
आया तम्हारे पास सचेतकता (नबी) 
अतः तुम चखो। अत्याचारियों का 
कोई सहायक नहीं है। 


वास्तव में अल्लाह ही ज्ञानी है 
आकाशाँ तथा धरती के भेद का। 
वास्तव में बही भली-भाँति जानने 
बाला है सीनों की बातों का। 

बही है जिस ने पुर एक दूसरे के 
पश्चात्‌ बसाया है धरती में तो 

जो कफ्र करेगा तो उस के लिये है 
उस का कफ्र, और नहीं बढ़ायेगा 
काफिरों कं लिये उन का कफ़ उन 
के पालनहार के यहाँ परन्त क्रोध ही 
और नहीं बढ़ायेगा काफिरों के लिये 
उन का कफ़ परन्त क्षति ही। 


(हे नबीं''।) उन से कहो: क्या तुम 
ने देखा है अपने साझियों को जिन्हें 
तुम पुकारते हो अल्लाह के अतिरिक्त! 
मझे भी दिखाओ कि उन्होंने कितना 
भाग बनाया है धरती में से? या 

उन का आकाशों में कछ साझा ह! 
या हम ने प्रदान की है उन्हें कोई 
पुस्तक, तो यह उस के ड प्रमाणों 
पर हैं? बल्कि (बात यह 
अत्याचारी एक-दूसरे को केबल धोखे 
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! यहाँ से अन्तिम सूरह तक शिक (मिश्रणबाद) का खण्डन किया जा रहा हैं 
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और. 


बे 


भव. 
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का बचन दे रहे हैं। 


अल्लाह ही रोकता है आकाशों तथा 
धरती को खिसक जाने से| और यदि 
खिसक जायें वे दोनों तो नहीं रोक 
सकेगा उन को कोई उस (अल्लाह) 
के पश्चात्‌| वास्तव में बह अत्यंत 
सहनशील क्षमाशील हैं। 


और उन काफिरों ने शपथ ली थी 
अल्लाह की पक्की शपथ! कि यदि आ 
गया उन के पास कोई सचेतकती 
(नबी) तो बह अवश्य हो जायेंगे 
सर्वाधिक संमार्ग पर समुदायों में से 
किसी एक से| फिर जब आ गये उन 
के पास एक रसूल" तो उन की दूरी 
ही अधिक हुई 


अभिमान के कारण धरती में तथा 

र द नमत के कारण| और नहीं 

ता ह बुरा षड्यंत्र परन्तु अपने 

करने वाले ही को| तो क्या बह 
प्रतीक्षा कर रहे हैं पूर्व कें लोगों की 
नीति की/ तो नहीं पायेंगे आप 
अल्लाह के नियम में कोई अन्तर|'* 
और क्या बह नहीं चले-फिरे धरती 
में, तो देख लेते कि कैसा रहा उन 
का दुष्परिणाम जो इन से पूर्वं रहे 
जब कि बह इन से कड़े थे बल में? 
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। ननी सा अलैहि ब सल्लम रात में नमाज के लिये जागते तो आकाश की 


ओर देखते अं 


2 मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम। 
3 अथीत यातना की 


यह पूरी आयत पढ़ते थे| (सहीह बुखारीः 7452) 


4 अर्थात प्रत्येक युग और स्थान के लिये अल्लाह का नियम एक ही रहा है। 
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तथा अल्लाह ऐसा नहीं, वास्तव में वह 
सर्वज्ञ अति सामर्थ्यवान है। 


और यदि पकड़ने लगता अल्लाह 
लोगों को उन के कर्मों के कारण, 
तो नहीं छोड़ता धरती के ऊपर कोई 
जीव| किन्तु अवसर दे रहा है उन्हें 
एक निश्चित अबधि तक, फिर जब 
आजायेगा उन का निश्चित समय तो 
निश्चय अल्लाह अपने भक्तों को देख 
रहा! है| 
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! अथात उस दिन उन के कर्मों का बदला चुका देगा। 
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सूरह यासीन - 36 


सूरह यासीन के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 83 आयतें हैं| 









० सूरह के प्रथम दो शब्दों से इस को यह नाम दिया गया है। 

१ इस में रसूल के सत्य होने पर कुआन की गवाही से यह बताया गया 
है कि आप i al व सललम को अचेत लोगों को जगाने के 
लिये भेजा गया है। और इस में उस का एक उदाहरण दिया गया है| 

० तौहीद की निशानियाँ बता कर विरोधियों का खण्डन किया गया है। और 
इस प्रकार साबधान किया गया है जिस से लगता है कि प्रलय आ गई है| 

१ रिसालत, तौहीद तथा दूसरे जीवन के संबंध में विरोधियों की अपत्तियों 
का जवाब दिया गया हैं। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


3 Celie 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| FR 


।. या सीन| SO 
2. शपथ है सुदृढ़ कुन की! Gs 
3. वस्तुतः आप रसूलों में से हैं ES ४४ 
4. सुपथ पर हैं। i ५७ 
5. (यह कुन) प्रभुत्वशाली अति PSs 


दयावान्‌ का अवतरित किया हुआ हैं। 

6. ताकि आप सावधान करें उस जाति! | ६% 29 20 SEES 
को, नहीं साबधान किये गये हैं जिन 
के पूर्वज| इसलिये बह अचेत हैं। 


! मक्का वासियों को जिन के पास इसूमाईल (अलैहिस्सलाम) के पश्चात्‌ कोई नबी 
नहीं आया| 
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सिद्ध हो चुका है वचन” उन में से 
अधिकतर लोगों पर| अतः बह ईमान 
नहीं लायेंगे। 

तथा हम ने डाल दिये हैं तौक उन 
के गलों में, जो हड्डियों तक हैं| 
इसलिये वह सिर ऊपर किये हुये हैं| 
तथा हम ने बना दी है उन के आगे 
एक आड़ और उन के पीछे एक 
आड़| फिर ढाक दिया है उन को, 
तो” बह देख नहीं रहे हैं 


तथा समान है उन पर कि आप उन्हें 


सावधान करें अथवा सावधान न करें 
बह इमान नहीं लायेंगे। 


. आप तो बस उसे सचेत कर सकेंगे 


जो माने इस शिक्षा (कुआन) को, 
तथा डरे अत्यंत कृपाशील से बिन 
देखे। तो आप शुभसूचना सुना दें उसे 
क्षमा की तथा सम्मानित प्रतिफल की। 


. निश्चय हम ही जीवित करेंगे मर्दों 


को, तथा लिख रहे हैं जो कर्म 
उन्हाने किया है और उन के पद 
चिन्हों“? को, तथा प्रत्येक बस्तु को 
हम ने गिन रखा है खली पस्तक में| 
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अधीत अल्लाह का यह बचन किः ((मैं जिन्नों तथा मनुष्यों से नरक को भर 
दूँगा|)) (देखियेः सूरहः सज्दा, आयतः 73) 
इस से अभिप्राय उन का कूफ़ पर दुराग्रह तथा ईमान न लाना है। 
अधात सत्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और न उस से लाभान्वित हो रहे हैं| 
अधीत पुण्य अथवा पाप करने के लिये आते-जाते जो उन के पदचिन्ह धरती पर 


उन्हें भी लिख रखा है| इसी में उन के अच्छे-ब॒रे बह कमं भी आते हैं जो 


उन्होंने किये है। और जिन का अनुसरण उन के पश्चात किया जा रहा है| 


3 - 


l3. 


]9. 
। अधीत अपने आमंत्रण के विरोधियों को। 


, उन्होंने कहाः हम 


सूरह यासीन 


तथा आप उन को”! एक उदाहरण 
दीजिये नगर वासियाँ का| जब आये 
उस में कई रसूल। 


. जब हम ने भेजा उन की और दो 


को| तो उन्हों ने झुठला दिया उन 
दोनों को। फिर हम ने समर्थन दिया 
तीसरे के द्वारा| तो तीनों ने कहा: हम 
तुम्हारी ओर भेजे गये हैं। 


. उन्हाने कहाः तुम सब तौ मनुष्य 


ही हो हमारे” समान। और नहीं 
अवतरित किया है अत्यंत कृपाशील 
ने कुछ भी। तुम सब तो बस झूठ 
बोल रहे हो| 


. उन रसलों ने कहाः हमारा पालनहार 


जानता है कि वास्तव में हम त॒म्हारी 
ओर रसूल बना कर भेजे गये हैं 


. तथा हमारा दायित्व नहीं है खुला 


उपदेश पहुँचा देने कें सिवा 

है. अशुभ समझ 
रहे हैं। यदि तुम रुके नहीं तो हम 
तुम्हें अवश्य पथराब कर के मार 
डालेंगे। प हें अबश्य हमारी 
ओर से पहुँचेगी दुःखदायी यातना। 


उन्होंने कहाः तुम्हारा अशुभ तुम्हारे 
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2 प्राचीन युग से मुश्रिकों तथा कुपथों ने अल्लाह के रसूलों को इसी कारण 


नहीं माना कि एक मनुष्य पुरुष अल्लाह का रसूल कैसे हो सकता है? यह 

खाता-पीता तथा बाजारों में चलता-फिरता है| (देखियेः सूरह फुकान, आयतः 
7-20, सूरह अम्बिया, आयतः 3,7,8, सूरह मूमिनून, आयतः 24-33-34, सूरह 
इब्राहीम, आयतः 0-22, सूरह इस्रा, आयतः 94-95, और सूरह तगाबुन, 
आयत्तः 6) 


3६ - 


20. 


ह I ड 


22, 


23. 


25, 


26. 


सूरह यासीन 


साथ है| क्या यदि तुम्हें शिक्षा दी 
जाये (तो अशुभ समझते हो)? बल्कि 
तुम उल्लंघन कारी जाति हो| 


तथा आया नगर के अन्तिम किनारे 
से एक पुरुष दौड़ता हुआ। उस 

ने कहाः हे मेरी जाति के लोगों! 
अनुसरण करो रसूलों का। 


अनुसरण करो उन का जो तुम से 
नहीं मागते कोई पारिश्रमिक (बदला) 
तथा बह सुपथ पर हैं। 


तथा मुझे क्या हुआ है कि मैं उस की 
इबादत (बंदना) न करू जिस ने मझे 
पैदा किया है? और त॒म सब उसी की 
ओर फेरे जाओगे|!! 


कया मैं बना लूँ उस को छोड़ कर 
बहुत से पूज्य? यदि अत्यंत कृपाशील 
मझे कोई हानि पहुँचाना चाहे तो 
नहीं लाभ पहुँचायेगी मुझे उन की 
अनुशंसा (सिफारिश) कुछ, और न 
बह मुझे बचा सकेंगे। 


वास्तव में तब तो मैं खुले कूपथ में हूँ। 


निश्चय मैं ईमान लाया तुम्हारे 
पालनहार पर, अतः मेरी सनो। 


(उस से) कहा गयाः तुम प्रबेश कर 
जाओ स्वर्ग में| उस ने कहाः काश 
मेरी जाति जानती! 


कोई बंदना के योग्य हो ही नहीं सकता। 
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। अर्थात मैं तो उसी की बंदना करता हूँ। और करता रहुँगा| और उसी की बंदना 
करनी भी चाहिये| क्योंकि बही वंदना किये जाने के योग्य है। उस के अतिरिक्त 
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27. जिस कारण क्षमा कर दिया मुझ RUS ARON 
को मेरे पालनहार ने और मुझे 
सम्मिलित कर दिया सम्मानितों में| 

28. तथा हम ने नहीं उतारी उस की Geese PES 
जाति पर उस के पश्चात्‌ कोई सेना” NECA] 
आकाश से| और न हमें उतारने की 
आवश्यक्ता थी। 


29. बह तो बस एक कड़ी ध्वनि थी| फिर | ९६५५५०४५६ ६०७55 9.256) 
सहसा सब के सब बुझ गये|'*' 


३0. हाये संताप है.” भक्तों पर! नहीं Bee ery 
आया उन के पास रसूल परन्तु बे GES 
उस का उपहास करते रहे। 

३।. क्या उन्होंने नहीं देखा कि उन से IOP bg 
पहले बिनाश कर दिया बहुत से CA 
समुदायों का| वे उन की ओर दौबारा 
फिर कर नहीं आयेंगे। 

३2, तथा सब के सब हमारे समक्ष LRA AIO 
उपस्थित किये जायेंगे। 

३३. तथा उन” के लिये एक निशानी CFS EGS 


है निर्जीव (सूखी) धरती। जिसे हम 

। अर्थात एकेश्वरबाद तथा अल्लाह की आज्ञा के पालन पर धैर्य के कारण 

2 अधीत यातना देने के लिये सेनायें नहीं उतारते | 

3 अधीत एक चींख ने उन को बुझी हुई राख के समान कर दिया| इस से ज्ञात 
होता है कि मनुष्य कितना निर्बेल है| 

4 अधीत प्रलय के दिन रसूलों का उपहास भक्तों के लिये संताप का कारण होगा। 

5 प्रलय के दिन हिसाब तथा पतिकार के लिये 

6 यहाँ से एकेश्वरवाद तथा आखिरत (परलोक) के बिषय का बर्णन किया जा रहा 
है| जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) तथा मक्का के काफिरों के बीच 
बिचाद का कारण था। 


3 - 


34. 


3.5. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


सूरह यासीन भाग -23 / 859 \ ९", ज 
ने जीवित कर दिया, और हम ने OE, 
निकाले उस से अब, तो तुम उसी में 

से खाते हो| 

तथा पैदा कर दिये उस में बाग Cay sieges 
खजूरों तथा अँगूरों के, और फाड़ ATO ee 
दिये उस में जल स्रोत। 

ताकि वह खायें उस के फल| और iS, 
नहीं बनाया है उसे उन के हाथों ने। ६५०४४५६ 
तो क्या वह कृतज्ञ नहीं होते! 

पवित्र हे बह जिस ने पैदा किये GEES GMCS 
प्रत्येक जोड़े उस के जिसे उगाती Tis 


है धरती, तथा स्वयं उन कि अपनी 
जाति के] और उस के जिसे तुम नहीं 
जानते हो। 


तथा एक निशानी (चिन्ह) है उन के 
लिये रात्रि| खींच लेते हैं हम जिस से 
दिन को तो सहसा बह अँधेरा में हो 
जाते हैं| 


तथा सर्य चला जा रहा है अपने 
निधारित स्थान कि और| यह 
प्रभुत्वशाली सर्वज्ञ का निधारित 
किया हुआ है| 


तथा चन्दमा के हम ने निर्धारित कर 
दिये हैं गंतव्य स्थान| यहाँ तक की 
फिर वह हो जाता है पुरानी खजूर 
की सूखी शाखा के समान। 

न तो सर्य के लिये ही उचित है कि 
चन्दमा को पा जाये। और न रात 
अग्रगामी हो सकती है दिन से| सब 
एक मण्डल में तैर रहे हैं 


HSIN 
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4।. तथा उन के लिये एक निशानी Sr AIOE SWE ५४); 


बैड. 


बे. 


(लक्षण) (यह भी) है कि हम ने 
सवार किया उन की संतान को भरी 
हुई नाव में| 

तथा हम ने पैदा किया उन के लिये TSE 
उस के समान बह चिज जिस पर 

बह सवार होते हैं। 

और यदि हम चाहें तो उन्हें जलमग्न | ६555 sae Foss ४525 
कर दें| तो न कोई सहायक होगा उन 

का, और न बह निकाले (बचाये) 


जायेंगे। 

44. परन्तु हमारी दया से तथा लाभ देने Oe YEE 
के लिये एक समय तक| 

45. और”! जब उन से कहा जाता है ISU GS 55 
कि डरो उस (यातना) से जो तुम्हारे Re 


आगे तथा तुम्हारे पीछे है ताकि तुम 
पर दया की जाये। 


46, तथा नहीं आती उन के पास कोई (६969 6 २07$20#+62005५ 
निशानी उन के पालनहार की ०८५८: 


निशानियों में से परन्तु बह उस से 
मँह फेर लेते हैं। 


47. तथा जब उन से कहा जाता है CHEE Gs 
कि दान करो उस में से जो प्रदान BESSA 
23230 00228 825 REISE 
कहते हैं जो काफिर हो गये उन 


से जो ईमान लाये हैं: क्या हम उसे 


आयत नं° 33 से यहाँ तक एकेश्वरवाद तथा परलोक के प्रमाणा, जिन्हें सभी 


लोग देखते तथा सुनते हैं, और जो सभी इस विश्व की व्यवस्था तथा जीवन 
के संसाधनों से संबंधित हैं, उन का वर्णन करने के पश्चात्‌ अब मिश्रणवादियों 
तथा काफिरों कि दशा और उन के अचरण का वर्णन किया जा रहा है| 


36 


नैह. 


बे, 


50. 


5l. 


52. 


53. 


- सूरह यासीन 


खाना खिलायै जिसे यदि अल्लाह चाहे 
तो खिला सकता है? तुम तो खुले 
कृपथ में हो। 


और वे कहते हैं कि कब यह 
(प्रलय) का बचन पूरा होगा यदि तुम 
सत्यवादी हो? 


बह नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं परन्तु 
एक कड़ी ध्वनि की जो उन्हें 
पकड़ लेगी और बह झगड़ रहे 
होंगे। 

तो न बह कोई वसिस्यत कर सकेंगे, 
और न अपने परिजनों में वापिस आ 
स॒केंगे। 


तथा फूंका”! जायेगा सूर (नरसिंघा) 
में, तो बह सहसा समाधियों से 
अपने पालनहार की ओर भागते हुये 
चलने लगेंगे। 


बह कहेंगेः हाय हमारा विनाश! किस 
ने हमें जगा दिया हमारी विश्रामगृह 
से? यह वह है जिस का बचन दिया 
था अत्यंत कृपाशील ने, तथा सच्च 
कहा था रसूलों ने। 


नहीं होगी बह परन्तु एक कड़ी ध्वबनि। 
फिर सहसा बह सब के सब हमारे 
समक्ष उपस्थित कर दिये जायेंगे। 
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। इस से अभिप्राय प्रथम सूर है जिस में फूँकते ही अल्लाह के सिवा सब बिलय हो 


जायेंगे। 


2 इस से अभिप्राय दूसरी बार सूर फूंकना है जिस से सभी जीवित हो कर अपनी 


समाधियों से निकल पड़ेंगे। 
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54. तो आज नहीं अत्याचार किया जायेगा 
कसी प्राणी पर कुछ। और तुम्हें उसी 
का प्रतिफल (बदला) दिया जायेगा 
जो तुम कर रहे थे| 

55. वास्तव में स्वर्गीय आज अपने आनन्द 
में लगे हुये हैं। 

56. वे तथा उन की पत्नियाँ सायो में हैं, 
मसनदों पर तकिये लगाये हुये। 


57, उन के लिये उस में प्रत्येक प्रकार के 
फल हैं तथा उन के लिये बह है जिस 
की बह माँग करें| 


58. (उन को) सलाम कहा गया है अति 
दयावान्‌ पालनहार की ओर से| 


59. शा म अलग” हो जाओ आज, हे 
अपराधियो । 


6०. हे आदम की संतान! क्या मैं ने तुम 
से बल दे कर नहीं” कहा था कि 
इबादत (बंदना) न करना शैतान 
की? वास्तव में बह तुम्हारा खुला 
शत्रु है। 


&।. तथा इबादत (वंदना) करना मेरी ही, 
यही सीधी डगर है। 

62. तथा वह कूपथ कर चुका है तुम में 
से बहुत से समुदायों को, तो क्या 
तुम समझते नहीं हो? 

63. यही नरक है जिस का वचन तुम्हें 

। अथीत ईमान वालों से। 


2 भाष्य के लिये देखिये: सूरह, आराफ, आयतः 
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65, 


67. 


69. 


70 


, तथा जिसे 


सूरह यासीन 


दिया जा रहा था| 


, आज प्रवेश कर जाओ उस में उस 


कफ़ के बदले जो तम कर रहे थे। 


आज हम महर (मद्रा) लगा देंगे उन 
के म॒खों पर| और हम से बात करेंगे 
उन के हाथ, तथा साक्ष्य (गवाही 
देंगे उन के पैर उन के कर्मों की जो 
वे कर रहे थे।!' 


, और यदि हम चाहते तो उन की आँखें 


अँधी कर देते| फिर वे दोड़ते संमार्ग 
की ओर, परन्तु कहाँ से देखते! 


और यदि हम चाहते तौ विकूत कर 
देते उन को उन के स्थान पर, तो न 
बह आगे जा सकते थे न पीछे फिर 
सकते थे। 

अधिक आय देते है, तो 
उसे उत्पत्ति में प्रथम दशा की और 
फेर देते हैं| तो क्या बह समझते नहीं हैं! 
और हम ने नहीं सिखाया नबी को 
काव्य”! और न यह उन के लिये 
योग्य है| यह तो मात्र एक शिक्षा 
तथा खला कृआन हैं। 


ताकि वह सचेत करें उसे जो जीवित 
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। सह उस समय होगा जब मिश्रणवादी शपथ लेंगे कि वह मिश्रण (शिक) नहीं 
करते थे। देखिये: सरह अनआम, आयतः 23| 


2 अधीत बह शिश की तरह निर्बल तथा निर्बोध हो जाता है| 


3 मक्का के मूर्तिपूजक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) के संबंध में कई प्रकार 
की बातें कहते थे जिन में यह बात भी थी कि आप कबि हैं। अल्लाह ने इस आयत 


में इसी का खण्डन किया है। 
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73. 


रवै. 


75. 


76, 


TT 


78. 
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हो! तथा सिद्ध हौ जाये यातना की 
बात काफिरों पर। 


क्या मनष्य ने नहीं देखा कि हम ने 
पैदा किये है उन के लिये उस में 
से जिसे बनाया है हमारे हाथों ने 
चौपाये। तो वह उन के स्वामी हैं? 


तथा हम ने बश में कर दिया उन्हें उन 
के, तो उन में से कछ उन की सवारी 
हैं। तथा उन में से कुछ को वे खाते हैं 


तथा उक हे में होता से 
लाभ तथा पेय हैं। 833 क्या (फिर भी) 
बह कृतज्ञ नहीं होते! 


और उन्हाने बना लिया अल्लाह के 
सिवा बहुत से पूज्य, कि संभवतः वे 
उन की सहायता करेंगे। 


बह स्वयं अपनी सहायता नहीं कर 
सकेंगे। तथा बे उन की सेना हैं, 
(यातना) में?! डपस्थित। 


अतः आप को उदासीन न करे उन 
की बात। बस्तृतः हम जानते हैं जो बह 
मन में रखते हैं तथा जो बोलते हैं| 


और कया नहीं देखा मनुष्य ने कि पैदा 
किया हम ने उसे वीर्य से? फिर भी 
बह खुला झगड़ालू है| 


और उस ने बर्णन किया हमारे लिये 
एक उदाहरण, और अपनी उत्पत्ति 


ORV ro 
Ud 


essa ag Ss 

hi जन 5५५ cA) किनल 
sl (० 

os aga i at 

PTF TT fr Ns hs ( ला: न i 

अ, अनर मा 5 (20850 EO र 

Re ETHEL 0:50 27 

Eo 


ENF Sti res 


। जीवित होने का अर्थ अन्तरात्मा का जीवित होना और सत्य को समझने के 
योग्य होना है| 


2 अधीत बह अपने पूज्यों सहित नरक में झोंक दिये जायेंग। 
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80. 
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82, 


83. 


के पश्चात्‌ 


सूरह यासीन 


को भूल गया। उस ने कहाः कौन 
जीवित करेगा इन अस्थियों को जब 
कि वह जीण हो चुकी होंगी! 


आप कह दें: बही जिस ने पैदा किया 
है प्रथम बार। और बह प्रत्येक उरत्पात्त 
को भली-भाँति जानने वाला हैं| 


जिस ने बना दी तुम्हारे लिये हरे 
वृक्ष से अग्नि, तो त॒म उस से आग''' 
सृलगाते हो| 


तथा कया जिस ने आकाशो तथा 
धरती को पैदा किया है बह सामर्थ्य 
नहीं रखता इस पर कि पैदा करें 
उस के समान! क्‍यों नहीं? और बह 
रचयिता अति ज्ञाता हैं 


उस का आदेश जब बह किसी चीज 
को अस्तित्व प्रदान करना चाहे तो 
बस यह कह देना हैः हो जा। तत्क्षण 
बह हो जाती हैं। 


पवित्र है बह जिस के हाथ में 
प्रत्येक बस्तु का राज्य है, और तम 
सब उसी की ओर फेरे” जाओगे 
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। भावार्थ यह है कि जो अल्लाह जल से हरे बक्ष पैदा करता है फिर उसे सखा देता 
है जिस से तुम आग सुलगाते हो, तो क्या बह इसी प्रकार तुम्हारे मरने गलने 
फिर तुम्हें जीवित नहीं कर सकता? 


2 प्रलय के दिन अपने कर्मों का प्रतिकार प्राप्त करने के लिये 
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सूरह साफफात - 37 be 6 


सूरह साफफात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में ।82 आयतें हैं 









० इस का आरंभ ((बर साफफात)) से हुआ है जिस का अर्थ हैः पंक्तिवद्ध 
फरिश्तों की शपथ! इस लिये इस का नाम सूरह साफफात है| 


+ इस में आयत । से ।0 तक अल्लाह के अकेले पज्य होने पर फरिश्तों की 
गवाही प्रस्तुत करते हये यह बताया गया है कि शैतान, फरिश्ता की उच्च 
सभा तक जाने से रोक दिये गये हैं| फिर दूसरे जीवन की दशा का बर्णन 
करके उन कें दुष्परिणाम को बताया गया है जो अल्लाह के सिवा दसरों को 
पूजते हैं तथा अल्लाह के प॒जारियों का उत्तम परिणाम बताया गया है 


* आयत 75 से ।48 तक अनेक नबियों की चची है जिन्होंने तौहीद 
(एकेश्वरवाद) का प्रचार करते हुये अनेक प्रकार के दूख सहे| तथा 
अल्लाह ने उन्हें उन के प्रयासों का उत्तम प्रतिफल प्रदान किया। 

» आयत ।49 से 66 तक फरिशतों के बारे में मुश्रिकोँ के गलत विचारों 
का खण्डन करते हये फरिश्तों ही द्वारा यह बताया गया है कि वास्तव 
में बह क्या हैं! 


१ फिर सूरह की अन्तिम आयतों में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम) तथा अल्लाह की सेना अथात रसूल के अनुयायियाँ को अल्लाह की 
सहायता तथा विजय की शुभ सूचना दी गई है 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


र Fre PEs: PR 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


।. शपथ है पंक्तिवद्ध(फरिश्तों) की! or 
2. फिर झिड़कियाँ देने बालों की। BE 
3. फिर स्मरण करके पढ़ने बालों”? की! CAFR 


। यह तीनों गुण फरिश्तों के हैं जो आकाशा में अल्लाह की इबादत के लिये 


I2 


2 
3 
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निश्चय तुम्हारा पूज्य एक ही है। KAREN] 
आकाशाँ तथा धरती का पालनहार, ५४७४४ DOS UO 
तथा जो कुछ उन के मध्य है, और (535, 
सूर्योदय होने के स्थानों का रब।| 
हम ने अलंकृत किया है संसार (समीप) 5 4922, 76 22॥558 
के आकाश को तारों की शोभा से| 
तथा रक्षा करने के लिये प्रत्येक Opis BP 
उध्दत शैतान से 
बह नहीं सुन सकते (जा कर) उच्च Bie oss 
सभा तक फरिश्तों की बात, तथा ला 
मारे जाते हैं प्रत्येक दिशा से| 
राँदने के लिये, तथा उन के लिये ५६५४०/८४६४५५ 
स्थायी यातना है। 

- परन्तु जो ले उड़े कुछ तो पीछा EEE 


करती है उस का दहकती ज्वाला|! 


. तो आप इन (काफिरों) से प्रशन करें | #5508 55 ag 5६ 00४८६ 


कि कया उन को पैदा करना अधिक BNR 
ॐ F 5 : र च न डी 

कठिन है या जिन” को हम ने पैदा 

किया है? हम ने उन को “पैदा 


किया है लेसदार मिट्टी से| 
. बल्कि आप ने आश्चर्य किया (उन Bras 


पंक्तिवद्ध रहते तथा बादलों को हाँकते और अल्लाह के स्मरण जैसे कुआन तथा 


नमाज पढ़ने और उस की पवित्रता का गान करने इत्यादि में लगे रहते हैं। 
फिर यदि उस से बचा रह जाये तो आकाश की बात अपने नीचे के शैतानों 
तक पहुँचाता है और बह उसे काहिनों तथा ज्योतिषियों को बताते हैं| फिर बह 
उस में सौ झूठ मिला कर लोगों को बताते हैं। (सहीह बुखारीः 623, सहीह 
मृस्लिमः 2228) 

अर्थात फरिश्तों तथा आकाशों को! 

उन के पिता आदम (अलैहिस्सलाम) को। 


37 - 


I9. 


20. 


2l. 


22. 


23. 


सूरह सापफात 


के अस्वीकार पर) तथा बह उपहास 
करते हैं। 


, और जब शिक्षा दी जाये तो शिक्षा 


ग्रहण नहीं करते 


. और जब देखते हैं कोई निशानी तो 


उपहास करने लगते हैं| 


. तथा कहते हैं कि यह तो मात्र खुला 


जादू है। 


, (कहते हैं कि) कया जब हम मर जायेंगे 


तथा मिट्टी और हड्डियाँ हो जायेंगे, तो 
हम निश्चय पुनः जीवित किये जायेंगे! 


. और क्या हमारे पहले पूर्वज भी 


(जीवित किये जायेंगे)? 


. आप कह दें कि हाँ, तथा तुम 


अपमानित (भी) होगे। 


बह तो बस एक झिड़की होगी, फिर 
सहसा वह देख रहे होंगे। 

तथा कहेँगेः हाय हमारा बिनाश। यह 
तो बदले (प्रलय) का दिन है| 

यही निर्णय का दिन है जिसे तुम 
झुठला रहे थे। 

(आदेश होगा कि) घेर लाऔ सब 
अत्याचारियाँ को तथा उन के 
साथियों को और जिस की वे इबादत 
(वंदना) कर रहे थे। 

अल्लाह के सिवा| फिर दिखा दो उन 
को नरक की राह। 
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यै. 


25. 


27. 


28. 


29, 


30. 


3]. 


32. 


33. 


और उन्हें रोक! लो| उन से प्रश्न Rots ४४४: 
किया जाये। 
कया हो गया है तुम्हें कि एक- दूसरे LYASE 


की सहायता नहीं करते? 


. बल्कि बह उस दिन सिर झुकाये खड़े Gralla 
होंगे। 
और एक-दूसरे के सम्मुख हो कर TEE 
परस्पर प्रशन करेंगे: 
कहेंगे कि तुम हमारे पास आया Rl CT 
करते थे दायें से| 
बह“ कहेंगे: बल्कि तुम स्वयं ईमान aS 
बाले न थे। 
तथा नहीं था हमारा तुम पर कोई | १६७६ Le 
अधिकार, बल्कि तुम स्वयं 
अवैज्ञाकारी थे। 
तो सिद्ध हौ गया हम पर हमारे SAEs 
पालनहार का कथन कि हम 
(यातना) चखने बाले हैं। 
तो हम ने तुम्हें कुपथ कर दिया| हम LE 
तो स्वयं कृपथ थे| 
फिर बह सभी उस दिन यातना में Bef RN 
साझी होंगे| 


नरक में झाँकने से पहले। 


2 अथीत एक - दूसरे को धिक्कारेंगे। 
३ इस से अभिप्राय यह है कि धर्म तथा सत्य के नाम से आते थे अथात यह 


विश्वास दिलाते थे कि यही मिश्रणवाद मूल तथा सत्धर्म है। 


4 इस से अभिप्राय उन के प्रमुख लोग हैं। 
5 देखिये: सूरह इब्राहीम, आयतः 22| 


३7 - सूरह सापफात भाग -23 / 870 ५ 7 «| ०४.०॥६, ३० - FY 


34. हम इसी प्रकार किया करते हैं KSA ०॥:४४| 


अपराधियों के साथ। 


35. यह बह अ जब कहा जाता था उन | ६५४465 Sag se, 
से कि कोई पूज्य (बंदनीय) नहीं अल्लाह 
के अतिरिक्त तो बह अभिमान करते थे। 


36, तथा कह रहे थेः क्या हम त्याग देने 
बाले हैं अपने पूज्यों को एक उन्मत्त 
कवि के कारण! 


SEIS BS 


37. बल्कि बह (नबी) सच्च लाये हैं तथा NEESER CS 


पुष्टि की है सब रसूलों की। 
३8. निश्चय तुम दुःखदायी यातना चखने St 
वाले हो। 


३9. तथा तुम उस का प्रतिकार (बदला) SG 


दिये जाओगे जो तुम कर रहे थे। 


ET 


औैl. 


न 


43. 


5. 


सै. 


औए, 


परन्तु अल्लाह के शुद्ध भक्त। 

यहीं हैं जिन के लिये विदित जीविका है। 
प्रत्येक प्रकार कें फल तथा बही 
आदरणीय होंगे। 

सुख के स्वर्गा में| 


. आसनों पर एक-दूसरे के सम्मुख 


असीन होंगे। 


फिराये जायेंगे उन पर प्याले प्रवाहित 
पेय के| 
श्वेत आस्वाद पीने बालों के लिये 


नहीं होगी उस में शारिरिक पीड़ा 
और न बह उस से बहकेंगे। 
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- सूरह साफफात 
तथा उन के पास आँखें झुकाये (सति) 
बड़ी आँखों बाली (नारियाँ) होंगी। 

बह छुपाये हुये अन्डों के मानिन्द होँगी|''' 
बह एक - दूसरे से सम्मुख हो कर 
प्रश्न करेंगे| 

तो कहेगा एक कहने वाला उन में सेः 
मेरा एक साथी था| 

जो कहता था कि क्या त॒म (पलय 
का) विश्वास करने बालों में से हो? 


क्या जब हम मर जायेंगे तथा मिट्टी 
और अस्थियाँ छ ता जायेंगे तो क्या हमें 
(कर्मों का) प्रतिफल दिया जायेगा 
बह कहेंगाः क्या तुम झाँक कर देखने 
बाले हो? 

फिर झाँकते ही उसे देख लेगा नरक 
के नीच 

उस से कहेगाः अल्लाह की शपथ! तुम 
तो मेरा विनाश कर देने के समीप थे। 
और यदि मेरे पालनहार का अनुग्रह 
न होता तौ मैं (नरक के) उपस्थितो 
में होता। 

फिर बह कहेगाः क्या (यह सहीह 
नहीं है कि) हम मरने बाले नहीं हैं? 
सिवाये अपनी प्रथम मौत के और न 
हम को यातना दी जायेगी 
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। अथीत जिस प्रकार पक्षी के पंखों के नीचे छुपे हुये अन्डे सुरक्षित होते हैं वैसे 
ही बह नारियाँ सुरक्षित, सुन्दर रंग और रूप की होंगी। 


60. 


]. 


62, 


63. 


व 


65. 


66. 


67, 


68. 


69. 


70. 


Fl, 


72 


- सूरह साफफात 


वास्तव में यही बड़ी सफलता हैं। 
इसी (जैसी सफलता) के लिये चाहिये 
कि कर्म करें कर्म करने वालै। 

क्या यह आतिथ्य उत्तम है अथवा 
थोहड़ का वृक्ष! 

हम ने उसे अत्याचारियों के लिये एक 
परीक्षा बनाया है| 

बह एक i है जो नरक की जड़ 
(तह) से निकलता है| 

उस के गुच्छे शैतानों के सिरों के 
समान हैं| 

तो बह (नरकवासी) खाने बाले हैं 
उस से| फिर भरने बाले हैं उस से 
अपने पेट 


फिर उन के लिये उस के ऊपर से 
खौलता गरम पानी है। 


फिर उन्हें प्रत्यागत होना है नरक की 
ओर। 

वास्तव में उन्होंने पाया अपने पूर्वजों 
को कूपथ। 

फिर वह उन्हीं के पद्चिन्हों पर 
दौड़े चले जा रहे हैं| 

और क हो चुके हैं इन से पूर्व 
अगले लोगों में से अधिकतर! 


. तथा हम भेज चुके हैं उन में सचेत 


! इस में नरक में जाने का जो सब से बड़ा कारण बताया गया है वह है नबी 
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को न मानना, और अपने पूर्वजों के पंथ पर ही चलते रहना| 


37 - सूरह साफ्फात 
(सावधान) करने बाले। 

73. तो देखो कि कैसा रहा सावधान किये 
हुये लोगों का परिणाम!!! 

74. हमारे शुद्ध भक्तों के सिवा| 


75. तथा हमें पुकारा नूह ने। तो हम क्या ही 
अच्छे प्राथना स्वीकार करने बाले हैं| 


76, और हम ने बचा लिया उस को और 
उस के परिजनों को घोर आपदा से| 

77. तथा कर दिया हम ने उस की संतति 
को शेष” रह जाने बालों में। 

78. तथा शेष रखा हम ने उस की 
सराहना तथा प्रशंसा को पिछलों में| 

79, सलाम (सुरक्षा) है नूह के लिये 
समस्त विश्ववासियों में| 

80. इसी प्रकार हम प्रतिफल प्रदान करते 
हैं सदाचारियाँ को। 

8]. वास्तव में बह हमारे ईमान बाले 
भक्तों में से था। 

82. फिर हम ने जलमग्न कर दिया दूसरों 
को। 

83. और उस के अनुयायियों में निश्चय 
इब्राहीम है। 


84. जब लाया वह अपने पालनहार के 
पास स्वच्छ दिल। 
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। अतः उन के दुष्परिणाम से शिक्षा आहण करनी चाहिये। 


2 उस की जाति के जलमग्न हो जाने के पश्चात्‌। 


३ अधीत उस की बुरी चर्ची से| 


37 - 
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सूरह सापफात 


जब कहा उस ने अपने पित्ता तथा 
अपनी जाती सेः तुम किस की इबादत 
(बंदना) कर रहे हो? 


क्या अपने बनाये पूज्यां को अल्लाह के 
सिवा चाहते हो? 


. तो तुम्हारा कया विचार है विश्व के 


पालनहार के बिषय में? 
फिर उस ने देखा तारों की! ओर। 
तथा उन से कहाः मैं रोगी हूँ। 

उसे छोड़ कर चले गये। 


फिर बह जा पहुँचा उन के उपास्या 
(पज्या) की ओर| कहा कि (बह 
प्रसाद) क्यों नहीं खाते! 


तुम्हें बया हुआ है कि बोलते नहीं! 
फिर पिल पड़ा उन पर मारते हुये 


दायें हाथ सै 


तो बह आये उस की ओर दौड़ते हुये। 


इब्राहीम ने कहाः क्या तम इबादत 
(बंदना) करते हो उस की जिसे 
पत्थरों से तराशते हो? 


जब कि अल्लाह ने पैदा किया है तम 
को तथा जो त॒म करते हो। 


उन्होंने कहाः इस के लिये एक 
(अग्निशाला का) निर्माण करो| और 
उसे झोंक दो दहकती अग्नि में| 


तो उन्होंने उस के साथ षड्यंत्र रचा, 
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! यह सोचते हुये कि इन के उत्सब में न जाने के लिये क्या बहाना करूं 
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तो हम ने उन्हीं को नीचा कर दिया। 

99. तथा उस ने कहाः मैं जाने वाला हूँ Si BUS BLT 
अपने पालन oy !। ओर| बह 
मुझे सुपथ दशायेगा। 

00. है मेरे पालनहार! प्रदान कर मुझे ७८७४०४5॥८,० NR 
एक सदाचारी (पूनीत) पुत्र। 

।0।. तौ हम ने शुभ सूचना दी उसे एक Mo 
सहनशील पुत्र की 

02. फिर जब वह पहुँचा उस के साथ GORLOE RAO FES 
ae की 4 | sss 
इन राह म कहाः र EF य पुत्र | Re i 40: 5 ड़ । ड्रग ही ला कम ॥ 
मैं देख रहा हूँ स्वपन में कि मैं तुझे र Er छ | 
बध कर रहा हूँ। अब तू बता कि म 
तेरा कया विचार है? उस ने कहाः हे 
पिता! पालन करें जिस का अदेश 
आप को दिया जा रहा है। आप 
पायेंगे मुझे सहनशीला में से यदि 
अल्लाह की इच्छा हुइ। 

।0३. अन्ततः जब दोनों ने स्व॒यं को अर्पित CGE 
कर दिया, और उस (पिता) ने उसे 
गिरा दिया माथे के बल| 

04. तब हम ने उसे आवाज दी कि है NOEL 
इबूराहीम। 

।05. तू ने सच्च कर दिया अपना स्वप्न| SITES 
इसी प्रकार हम प्रति फल प्रदान 9८६-2 
करते हैं सदाचारियों को। 

।06. वास्तव में यह खुली परीक्षा थी। EMERG! 

07. और हम ने उस के मुक्ति- प्रतिदान gb es 


। अथात ऐसे स्थान की ओर जहाँ अपने पालनहार की इबादत कर सरकूँ| 
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के रूप में प्रदान कर दी एक महान: 
बलि।| 

।०8. तथा हम he शेष रखी उस की शुभ Bes 
चच पिछलों में 

।09. सलाम है इब्राहीम पर| oI 

।।0. इसी प्रकार हम प्रतिफल प्रदान GEASS 
करते हैं सदाचारियों को। 

।.. निश्चय ही वह हमारे ईमान वाले oie ४३:५८:०४| 
भक्तों में से था। 

।।2. तथा हम Fi उसे शुभसूचना दी Es 
इसूहाक नबी की, जो सदा- चारिंयों 
में)! होगा| 

।.3. तथा हम ने बरकत rss ae es 
(विभूति) अवतरित की उस पर 8४.८५ ४१४६ 
तथा इसूहाक पर| और उन दोनों 
की संतति में से कोई सदाचारी 
है और कोई अपने लिये खुला 
अत्याचारी। 

.4. तथा हम ने उपकार किया मूसा Oa gus PE 
और हारून पर| 


25. तथा मुक्त किया दोनों को और उन Ie SES 


यह महान्‌ बलि एक मेंढा था| जिसे जिब्रील (अलैहिस्सलाम) द्वारा स्वर्ग से भेजा 
गया| जो आप के प्रिय पृत्र इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के स्थान पर बलि दिया 
गया| फिर इस विधि को प्रलय तक के लिये अल्लाह के समिप्य का एक साधन 
तथा ईदुल अजहा (बकरईद) का पियवर कर्म बना दिया गया| जिसे संसार के 
सभी मुसलमान इदुल अजहा में करते हैं। 
इस आयत से विद्वित होता है कि इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को इस बलि के 
पश्चात्‌ दूसरे पुत्र आदरणीय इसूहाक की धू भ सूचना दी गई। इस से ज्ञान 
हुआ कि बलि इसूमाईल (अलैहिस्सलाम) की दी गई थी| और दोनों की आयू में 
लग-भग चौदह वर्ष का अन्तर हैं। 


th 
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I6. 


II7. 


l8. 


]l9. 


I20. 


I2]. 


l22. 


l23. 


I26. 


I27. 


कि जाति को घोर व्यग्रता से| 


तथा हम ने सहायता की उन की 
तो बही प्रभावशाली हो गये 


तथा हम ने प्रदान की दोनों को 
प्रकाशमय पुस्तक (तौरात)। 


और हम ने दशाई दोनों को सीधी 
डगर 

तथा शेष रखी दोनों की शुभ चर्चा 
पिछलों में| 

सलाम है मूसा तथा हारून पर| 


हम इसी प्रकार प्रतिफल प्रदान 
करते हैं सदाचारियों को। 


वस्तुतः वह दोनों हमारे ईमान वाले 
भक्तों में थे। 

तथा निश्चय इलयास नबियोँ में से 
था। 


, जब कहा उस ने अपनी जाति सेः 


क्या तुम डरते नहीं हो? 


. क्या तुम बअल (नामक मृति) को 


पुकारते हो? तथा त्याग ४ हो 
सर्वोत्तम उत्पत्ति कती को! 


अल्लाह ही तुम्हारा पालनहार है, 
तथा तुम्हारे प्रथम पूर्वजों का 
पालनहार है। 

अन्ततः उन्होंने झुठला दिया उस 
को। तो निश्चय बही (नरक में) 
उपस्थित होंगे। 
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I28. 


I29. 


I30. 


I3]. 


I32. 


I33. 


]34. 


I35. 


]36. 


I37. 


I38. 


I39. 


किन्तु अल्लाह के शुद्ध भक्त। 

तथा शेष रखी हम ने उसकी शुभ 
चची पिछलों में| 

सलाम है इल्यासीन''' पर 


बास्तब में हम इसी 

प्रकार प्रतिफल प्रदान करते हैं 
सदाचारियों को। 

वस्तुतः वह हमारे ईमान वाले भक्तों 
में से था| 


तथा निश्चय लूत नबियों में से था। 
जब हम ने मुक्त किया उस को 
तथा उस के सब परिजनों को। 
एक बुढ़िया'” के सिवा, जो पीछे 
रह जाने बालों में थी। 


फिर हम ने अन्यो को तहस नहस 
कर दिया] 

तथा तुम! गुजरते हो उन (की 
निर्जन बस्तियों) पर प्रातः के समय| 
तथा रात्रि में। तो क्या तुम समझते 


नहीं हो? 


तथा निश्चय यूनुस नबियों में से 
था| 


कहा गया है। 


2 यह लूत (अलैहिस्सलाम) की काफिर पत्नी थी। 
३ मक्का बासियों को संबोधित किया गया है। 
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। इलयासीनः इलयास ही का एक उच्चारण है। उन्हें अन्य धर्म ग्रन्थों में इलया भी 
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440. 


]4]. 


]42. 


]43. 


]44. 


I45. 


]46. 


]47. 


]45. 


जब बह भाग!!! गया भरी नाव की 
और] 


फिर नाम निकाला गया तो बह हो 
गया फेके हुओं में से| 


तो निगल लिया उसे मछली ने, 
और बह निन्दित था| 


तो यदि न होता अल्लाह की पवित्रता 
का बर्णन करने वालों में| 


तौ बह रह जाता उस के उदर में 
उस दिन तक जब सब पुनः जीवित 
किये! जायेंगे। 

तो हम ने फेंक दिया उसे खुले 
मैदान में और बह रोगी” था| 

और उगा दिया उस पर लताओं 
का एक वक्ष 

तथा हम ने उसे रसूल बना कर भेजा 
एक लाख बल्कि अधिक की ओर। 
तो बह ईमान लाये फिर हम ने 
उन्हें सुख - सुविधा प्रदान की एक 
समय! तक| 
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! अल्लाह की अनुमति के बिना अपने नगर से नगर वासियों को यातना के आने 


की सूचना देकर निकल गये| और नाव पर सवार हो गये| नाव सागर की लहरों 
में घिर गई। इसलिये बोझ कम करने के लिये नाम निकाला गया| तो यूनुस 
(अलैहिस्सलाम) का नाम निकला और उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। 


2 अर्थात प्रलय के दिन तक। (देखिये: सूरह अम्बिया, आयतः 87) 
3 अर्थात निर्बल नवजात शिशु के समान| 
4 रक्षा के लिये। 

5 देखिये: सूरह यूनुस। 


37 - 
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I50. 


I5. 


I52. 


I53. 


I54. 


I55. 


I56. 


I57. 


I58. 


सूरह सापफात 


तौ (है नबी!) आप उन से प्रशन करें 
कि क्या आप के पालनहार के लिये 
तो पूत्रियाँ हों और उन के लिये पुत्र! 
अथवा क्या हम ने पैदा किया है 
फरिश्तों को नारियाँ। और बह उस 
समय उपस्थितः! थे? 


सावधान! वास्तव में बह अपने मन 
से बना कर यह बात कह रहें हैं। 


कि अल्लाह ने संतान बनाई है। और 
निश्चय बह मिथ्या भाषी हैं| 


क्या अल्लाह ने प्राथमिकता दी है 
पत्रियों को पत्रों पर? 


तम्हें क्या हो गया है, तम कैसा 
निर्णय दै रहे हो? 


तो क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते? 


अथवा तुम्हारे पास कोई प्रत्यक्ष 
प्रमाण है? 


तो अपनी पुस्तक लाओ यदि तुम 
सत्यबादी हो? 


और उन्होंने बना दिया अल्लाह तथा 
जिन्नाँ के मध्य बंश-संबंध। जन कि 
जिन्न स्वयं जानते हैं कि वह अल्लाह 
के समक्ष निश्चय उपस्थित किये'?' 
जायेंगे 
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इस में मक्का के मिश्रणवादियों का खण्डन किया जा रहा है जो फरिश्तों को 


देबियाँ तथा अल्लाह की पूत्रियाँ कहते थे। जब कि बह स्वयं पृत्रियों के जन्म को 
अप्रिय मानते थे। 


to 


अधात यातना के लिये| तो यदि बे उस के संबंधी होते तो उन्हें यातना क्यों देता? 
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I60. 
I6I. 


I62. 


63. 


I65. 
I66. 
] छः ह, [| 


I68. 


I69, 


I70. 


।7।. और पहले ही हमारा वचन हो चुका 
। वह अल्लाह को ऐसे दुर्गृणों से युक्त नहीं करते| 


सूरह सापफात 


अल्लाह पवित्र है उन गुणों से जिस 
का बह बर्णन कर रहे हैं| 


परन्त अल्लाह के शद्ध भकत।|''' 
तो निश्चय तुम तथा तुम्हारे पूज्य। 


तुम सब किसी एक को भी कूपथ 
नहीं कर सकते 


उस के सिवा जो नरक में झोका 
जाने बाला हैं। 


. और नहीं है हम (फरिश्तों) में से 


कोई परन्तु उस का एक नियमित 
स्थान है| 

तथा हम ही (आज्ञापालन के लिये) 
पंक्तिवद्ध हैं। 

और हम ही तस्त्रीह (पवित्रता गान) 
करने बाले हैं| 


तथा वह (मुश्रिक) तो कहा करते 
थे किः 


यदि हमारे पास कोई स्मृति 
(पृस्तक) होती जो पहले लोगों में 
आई*०«० 


तो हम अवश्य अल्लाह के शुद्ध 
भक्तों में से हो जाते। 

(फिर जब आ गयी) तो उन्होंने 
कुआन के साथ कुफ्र कर दिया अतः 
शीघ्र ही उन्हें ज्ञान हो जायेगा। 
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I72. 


I73. 


I74. 


I75. 


I76. 


I77. 


I78, 


I79. 


I80. 


I8l. 


I82. 


है अपने भेजे हुये भक्तों के लिये। 
कि निश्चय उन्हीं की सहायता की 
जायेगी। 


तथा वास्तव में हमारी सेना ही 
प्रभावशाली (विजयी) होने बाली है| 
तो आप मुँह फेर लें उन से कुछ 
समय तक।| 

तथा उन्हें देखते रहें। बह भी शीघ्र 
ही देख लेंगे| 

तो कया बह हमारी यातना की शीघ्र 
माँग कर रहे हैं। 

तो जब वह उतर आयेगी उन 

के मैदानों में तो बुरा हो जायेगा 
सावधान किये हुआँ का सवेरा। 

और आप मुँह फेर लें उन से कूछ 
समय तक| 

तथा देखते रहेँ, अन्ततः बह (भी) 
देख लेंगे 

पबित्र है आप का पालनहार गौरव 
का स्वामी उस बात से जो बह बना 
रहे हैं। 

तथा सलाम है रसूलों पर| 


तथा सभी प्रशंसा अल्लाह सर्वलोक 
के पालनहार के लिये है। 
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सूरह साद के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, डस में BE आयते हैं 









० इस में पहले अच्छर (साद) आया है जिस के कारण इस का नाम ((सूरह 
साद)) है। 


१ इस की आरंभिक आयतों में कुआन के शिक्षाप्रद पुस्तक होने की चची 
करते हुये यह चेतावनी दी गई है कि जो इसे नहीं मानेंगे बह अपने आप 
को बुरे परिणाम तक पहुँचायेंगे। 


१ आयत 72 से 6 तक उन जातियों का बुरा अन्त बताया गया है जिन्होंने 
रसूलों को सुठलाला फिर आयत्त 7 से 24 तक नबियों के, अल्लाह की ओर 
ध्यानमग्न सने की चर्चा की गई है| फिर अल्लाह की आज्ञा का पालन करने 
और न करने दोनों का परलोक में अलग-अलग परिणाम बताया गया है| 

» आयत 65 से 85 तक में बताया है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब 
सललम) सावधान करने के लिये आये हैं। और आप के विरोध करने का 
बही फल होगा जो इबलीस के अभिमान का हुआ। 

० अन्तिम आयतं में नबी on अलैहि व सल्लम) तथा कुआन के 
सत्य होने तथा कुआन की बताई हुयी बातों के अवश्य पूरी होने की ओर 
संकेत किये गये हैं। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ope sil PREP.) 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ९४५७७; 
।. साद| शपथ है शिक्षा प्रद कुआन की! ss 
2. बल्कि जो काफिर हो गये बह एक GEESE 


गर्ब तथा बिरोध में ग्रस्त हैं| 

३. हम ने विनाश किया है इन से पूर्व बहुत | ८8545 Gres ss 
से समुदायों का| तो बह पुकारने लगे। ९,१६६ 
और नहीं होता बह बचने का समय। 
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तथा उन्हें आश्चर्य हुआ कि आ Bae Gs 
गया उन के पास उन्हीं में से एक CN 
सचेत करने”! वाला! और कह दिया 

काफिरों ने कि यह तो बड़ा झूठा 


जादूगर है। 


. कया उस ने बना दिया है सब पज्यों | ०M 


को एक पूज्य? यह तो बड़े आश्चर्य 


का विषय है। 

तथा चल दिये उन के प्रमुख (यह) | oss 
कहते हुये कि चलो दृढ़ रहो अपने GE 
पूज्यां पर| इस बात का कुछ और ही 

लक्ष्य है| 

हम ने नहीं सुनी यह बात प्राचीन RINT PRR 
धर्मों में, यह तो बस मन- घड़त 5845! 
बात है| 

क्या उसी प्र उतारी गई है यह BEANS NAO 
शिक्षा (कुआन) हमारे बीच में से? CARAS 


बल्कि बह संदेह में हैं मेरी शिक्षा 

से| बल्क उन्होंने अभी यातना नहीं 

चखी है| 

अथवा उन के पास हैं आप के अत्यंत | ५ ७)॥४2273:5 nisi, 
प्रभुत्वशाली प्रदाता पालनहार की | 


दया के कोष 
. अथवा उन्हीं का है राज्य आकाशीं Sapir 
तथा धरती का| और जो कुछ ONE 


उन दोनों के मध्य है? तो उन्हें 


अथीत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम)| 


अर्थात एकेशवरवाद की यह बात सत्य नहीं है और ऐसी बात अपने किसी स्वार्थ 
के लिये की जा रही हैं 
कि बह जिसे चाहें नबी बनायें? 
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चाहिये कि चढ़ जायें (आकाशाँ में) 
रस्सियाँ तान!!! कर| 


, यह एक तुच्छ सेना है यहाँ पराजित 


सेनाओं” में से| 


. झुठलाया इन से पहले नूह तथा 


आद और शक्तिवान फिरऔन की 
जाति ने। 


. तथा समद और लत की जाति एबं 


बन के वासियों?! ने। यही सेनायें हैं। 


. इन सभी ने झुठलाया रसूलों को, तो 


मेरी यातना सिद्ध हो गई 


. और यह नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं 


परन्तु एक कर्कश ध्वनि की जिस के 
लिये कुछ भी देर नहीं होगी। 


. तथा उन्होंने कहा कि हे हमारे 


पालनहार! शीघ्र प्रदान कर दे हमारे 
लिये हमारी (यातना का) भाग 
हिसाब के दिन से पहले|:* 


. आप सहन करें उस पर जो बे कह 


रहे हैं| तथा याद करें हमारे भकत 
दाबूद को जो अत्यंत शक्तिशाली था 
निश्चय बह ध्यान मग्न था| 
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। और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) पर प्रकाशना के अवतरण को 


रोक दें| 


2 अधीत इन मक्का बासियों के पराजित होने में देर नहीं होगी। 
3 इस से अभिप्राय शुऐब (अलैहिस्सलाम) की जाति है| (देखियेः सूरह, शुअरा 


आयतः 76) 


4 अर्थात बह उपहास स्वरूप कहते A कि प्रलय से पहले ही संसार में हमें यात्तना 
मिल जाये| अर्थ यह है कि हमें कोई यातना नहीं दी जायेगी। 
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हम ने बश्बती कर दिया था पर्वतां GA SOc 
को जौ उसके साथ पवित्रता गान Bry 


करते थे संध्या तथा प्रातः 


. तथा पक्षियों को एकत्रित किये हुये, 


प्रत्येक उस के आधीन ध्यान मगन 
रहते थे। 

और हम ने दृढ़ किया उस के राज्य 
को और हम ने प्रदान की उसे 
नबूबत तथा निर्णय शक्ति। 

तथा क्या आया आप के पास दो पक्षां 


का समाचार जब वह दीवार फांद 
कर मेहरान (वंदना स्थल) में आ गये! 


जब उन्होंने प्रवेश किया दाबुद पर 
तो वह घबरा गया उन से| उन्होंने 
कहाः डरिये नहीं| हम दो पक्ष हैं 
अत्याचार किया है हम में से एक 

ने दूसरे पर| तो आप निर्णय कर दें 
हमारे बीच सत्य (न्याय) के साथ। 
तथा अन्याय न करें तथा हमें दर्शा दें 
सीधी राह। 


यह मेरा भाई है उस के पास निन्नावे 
भेड़ हैं। और मेरे एक भेड़ है। तो यह 
कहता है कि बह (भी) मुझे दे दो। 
और यह प्रभावशाली हो गया मुझ 
पर बात करने में। 


. दाबूद ने कहा: उस ने तुम पर अवश्य 


अत्याचार किया तुम्हारी भेड़ को 
(मिलाने की) माँग कर के अपनी भेड़ों 
में। तथा बहुत से साझी एक दूसरे पर 
अत्याचार करते हैं उन के सिवा जो 
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ईमान लाये तथा सदाचार किये| और 
बहुत थोड़े हैं ऐसे लोग। और दावूद ने 
भाप लिया की हम ने उस की परीक्षा 
ली है तो सहसा उस ने क्षमायाचना 
कर ली। और गिर गया सज्दे में तथा 
ध्यान मग्न हो गया। 


. तो हम ने क्षमा कर दिया उस के लिये 


बह| तथा उस के लिये हमारे पास 
निश्चय सामिप्य है तथा अच्छा स्थान 


. हे दाबूद। हम ने तुझे राज्य दिया 


है धरती में। अतः निर्णय कर लोगों 

के बीच सत्य (न्याय) के साथ तथा 
अनुसरण न कर आकांक्षा का| अन्यथा 
बह कुपथ कर देगी तुझे अल्लाह की 
राह से| निःसंदेह जो Ee हो जायेंगे 
अल्लाह की राह 'से तो उन्हीं के लिये 
घोर यातना है, इस कारण कि बह 
भूल गये हिसाब का दिन। 


, तथा नहीं पैदा किया है हम ने 


आकाश और धरती को तथा जो कूछ 
उन के बीच है व्यर्थ! यह तो उन 

का विचार है जो काफिर हो गये। तो 
विनाश है उन के लिये जो काफिर 
हो गये अग्नि से| 


क्या हम कर देंगे उन्हें जो ईमान 
लाये तथा सदाचार किये उन के 
समान जो उपद्रवी हैं धरती में! 
या कर देंगे आज्ञाकारियों को 
उल्लंघनकारियों के समान? 
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। अल्लाह की राह से अभिप्राय उस का धर्म बिधान हैं। 


2 यह प्रशन नकारात्मक है और अर्थ यह कि दोनों का परिणाम समान नहीं होगा| 
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29. 
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यह (कुआन) एक शुभ पुस्तक है। ore ०4420 ४ 
जिसे हम ने अवतरित किया है आप ENS 


की ओर, ताकि लोग बिचार करें 
उस की आयतों पर| और ताकि 
शिक्षा ग्रहण करें मतिमान| 


30. तथा हम ने प्रदान किया दाबूद को FER ssl 
सुल॑मान (नामक पुत्र) वह अति 
ध्यान मरन था| 

३।. जब प्रस्तुत किये गये उस के समक्ष WIEDER ५2 9, 
संध्या के समय सधे हुये बेग गामी 
घोड़े। 

32. तो कहाः मैं ने प्राथमिकता दी इन घोड़ों | 5३५४5602 0& 
के प्रेम को अपने पालनहार के स्मरण ee Ee 
पर| यहाँ तक कि बह ओझल हो गये ~ 

33, उन्हें वापिस लाओ मेरे पास| फिर जप 5372 Veneer 
हाथ फेरने लगे उन की पिंडलियों 
तथा गर्दनों पर| 


35. 


l 


. और हम ने परीक्षा” ली सृलैमान कि | #४54 sods 


तथा डाल दिया उस के सिंहासन के ef 
एक धड़ फिर बह ध्यान मरन हो गया। 

उस ने प्रार्थना कीः हे मेरे पालनहार! Fernie oi 
मुझ को क्षमा कर दे| तथा मुझे NCES 
प्रदान कर ऐसा राज्य जो उचित [ 


हदीस से भाष्यकारों ने लिखा है कि सुलैमान (अलैहिस्सलाम) ने एक बार कहा 


कि मैं आज रात अपनी सभी पत्नियों जिन की संख्या 70 अथवा 90 थी, से 
संभोग करूंगा| जिन से योध्दा घुड़ सबार पैदा होंगे जो अल्लाह की राह में जिहाद 
करेंगे। तथा उन्होंने यह नहीं कहाः यदि अल्लाह ने चाहा| जिस का परिणाम यह 
हुआ कि केवल एक ही पत्नी गर्भवती हुई| और उस ने भी अधूरे शिशु को 
जन्म दिया| नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः बह ((यदि अल्लाह ने 
चाहा)) कह देते तो सब योद्धा पैदा होते। (सहीह बुखारी, हदीसः 66३9, सहीह 
मुस्लिम, हदीसः 656) 
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36. 


37, 


38. 


39. 


नी 


र 


चरे. 


नडे. 


अप. 


न हो किसी के लिये मेरे पश्चात| 
वास्तव में त ही अति प्रदाता हैं। 
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पा 


तो हम ने वश में कर दिया उस के | Es GIES 


लिये वायु को जो चल रही थी धीमी 


गति से उस के आदेश से बह जहाँ 
चाहता। 


तथा शैतानों को प्रत्येक प्रकार के 
निर्माता, तथा गोता खोर को। 


तथा दूसरों को बंधे हुये बेड़ियों में। 


यह हमारा प्रदान है| तो उपकार करो 
अथवा रोक लो, कोई हिसाब नहीं| 


और वास्तव में उस के लिये हमारे 
पास सामिप्य तथा उत्तम स्थान है। 


. तथा याद करो हमारे भक्त अय्यूब 


को| जब उस ने पुकारा अपने 
पालनहार को कि शैतान ने मुझ को 
पहुंचाया' है दुख, तथा यातना| 
अपना पाँव (धरती पर) मार। यह है 
शीतल स्नान तथा पीने का जल।| 
और हम ने प्रदान किया उसे उस 
का परिवार तथा उनके साथ और 
उन के समान। अपनी दया से, और 
मतिमानाँ की शिक्षा के लिये 

तथा ले अपने हाथ में तीलियाँ की 
एक झाड़, तथा उस से मार और 


ps AC 
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। अधीत मेरे दुःख तथा यातना के कारण मझे शैतान उकसा रहा है तथा बह मुझ 


तेरी दया से निराश करना चाहता है| 
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छ. 


जै 


48. 


9, 


50. 


5]. 
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तथा आप चर्चा करें इसमाईल तथा 
यसअ एवं जुलकिफ्ल की| और यह 
सभी निबाचितों में से थे। 


यह (कुआन) एक शिक्षा है तथा 
निश्चय आज्ञाकारियों के लिये उत्तम 
स्थान हैं| 

स्थायी स्वर्ग खुले हुये हैं उन के लिये 
(उन के) द्वार] 

वे तकिये लगाये होंगे उन में| मागेंगे 
उन में बहुत से फल तथा पेय पदार्थ] 
तथा उन के पास आँखें सीमित रखने 
वाली समायु पत्नियाँ होंगी। 


यह है जिस का बचन दिया जा रहा 
था तुम्हें हिसाब के दिन। 
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अपनी शपथ भंग न कर। वास्तव” HE odes 
में हम ने उसे पाया धौर्यं बान| 
निश्चय वह बड़ा ध्यान मग्न था| 

. तथा याद करो, हमारे भक्त इब्राहीम docs ars 
तथा इसूहाक एबं याकूब को, जो कर्म esr 
शक्ति तथा ज्ञानचक्ष” बाले थे| 
हम ने उन्हें विशेष कर लिया बड़ी SUPA oes] 
विशेषता परलोक (आखिरत) की 
याद के साथ। 
वास्तव में बह हमारे यहाँ उत्तम SCE sd 
निवाचितों में से थे। 
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। अय्यूब (अलैहिस्सलाम) की पत्नी से कुछ चूक हो गई जिस पर उन्होंने उसे सौ 


कोड़े मारने की शपथ ली थी। 


2 अर्थात आज्ञा पालन में शक्तिवान तथा धर्म का बोध रखते धे। 
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54. 


55. 


56 


57. 


58. 
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60. 
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यह है हमारी जीविका जिस का कोई 
अन्त नहीं है। 


यह है। और अवैज्ञाकारियों के लिये 
निश्चय बुरा स्थान है 


नरक है, जिस में वे जायेंगे, क्या ही 
बुरा आवास है! 


यह है। तो तुम चखो खौलता पानी 
तथा पीप। 


तथा कछ अन्य इसी प्रकार की 
बिभिन्न यातनायें। 


यह! एक और जत्था है जो घसा 
आ रहा है तुम्हारे साथ। कोइ स्वागत्‌ 
नहीं है उन का। वास्तव में बह नरक 
में प्रवेश करने बाले हैं। 


वह उत्तर देंगेः बल्कि तृम। तुम्हारा 
कोई स्वागत्‌ नहीं| तुम्हीं आगे लाये 
हो इस (यातना) को हमारे| तो यह 
बुरा निवास है। 


(फिर) बह कहेंगेः हमारे पालनहार। 
जो हमारे आगे लाया है इसे, उस को 
दुगनी यातना दे नरक में| 


तथा (नारकी) कहेंगे: हमें क्या हुआ 
है कि हम कछ लोगों को नहीं देख 
रहे हैं जिन की गणना हम बरे लोगों 
में कर रहे थे? 


का गिरोह नरक में आने लगेगा। 
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! यह बात काफिरों के प्रमुख जो पहले से नरक में होंगे अपने उन अनुयायियों से 


कहेंगे जो संसार में उन के अनुयायी बने रहे उस समय जब उन के अनुयायियाँ 


2 इस से उन का संकेत उन निर्धन-निर्बल मुसलमानों की ओर होगा जिन्हें बह 
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6३. क्या हम ने उन्हें उपहास बना 
रखा था अथवा चूक रही हैं उन से 


हमारी आँखें? 


64. निश्चय सत्य है नारकियों का आपस 


में झगड़ना| 


65. हे नबी! आप कह दें: मैं तो मात्र 
सचेत करने बाला” हुँ| तथा 
कोई (सच्चा) पूज्य नहीं है अकेले 
प्रभावशाली अल्लाह के सिबा। 


56. बह आकाशों तथा धरती का और जो 
कुछ उन दोनों के मध्य है सब का मे 
पालनहार अति प्रभाव शाली क्षमी है| 


67. आप कह दें कि यह” बहुत बड़ी 


सूचना है| 


68. और तुम हो कि उस से मुँह फेर रहे 


हो। 


69. मुझे कोई ज्ञान नहीं है उच्च सभा वाले 
(फरिश्ते) जब वाद- विवाद कर रहे थे 

70. मेरी ओर तो मात्र इस र लिये बच्मी 
(प्रकाशना) की जा रही है कि मैं 


खुला सचेत करने बाला हूँ] 


7।. जब कि कहा आप के पालनहार ने 
फरिश्तों सेः में पैदा करने वाला हूँ 


एक मनुष्य मिट्टी से। 


संसार में उपद्रबी कह रहे थे। 


Ph ह न हजी 


yaa AY tee ol 


AEH 


(| aia GES 
व 


६) Cees dss 


CTR 

oder 

SSNs edo 
००८४० ४०४३४ ३५४ 


EBT, 
CR Cr 


 कु्जान ने इसे na सी आयतों में दृहराया है कि नबियों का कर्तव्य मात्र सत्य 


को पहुँचाना है। 


को बल पंक सत्य को मनवाना नहीं है| 


2 परलोक की यातना तथा तौहीद (ऐकेश्वरबाद) की जो बातें तुम्हें बता रहा हूँ। 
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72. तो जब मैं उसे बराबर कर दूँ तथा 


जब 


78. 


Lid 


78, 


7 


80. 


§]. 


82. 


फूंक दूँ उस में अपनी ओर से रूह 
(प्राण) तो गिर जाओ उस के लिये 
सजदा करते हुये। 


. तो सजदा किया सभी फ्रिश्तों ने 


एक साथ। 

इब्लीस के सिवा, उस ने अभिमान 
किया और हो गया काफिरो में से| 
अल्लाह ने कहाः हे इब्लीस। किस 
चिज ने तझे रोक दिया सजदा 

करने से उस के लिये जिस को मैं 
ने पैदा किया अपने हाथ से! क्या तू 
अभिमान कर गया अथवा वास्तव में 
तू ऊंचे लोगों में से है! 


. उस ने कहाः मैं उस से उत्तम हूँ। 


ने मझे पैदा किया है अगिन से तथा 
उसे पैदा किया है मिट्टी से| 


अल्लाह ने कहाः तू निकल जा यहाँ से, 


तू वास्तव में धिक्कूत है। 


तथा तुझ पर मेरी दया से दूरी है 
प्रलय के दिन तक| 


उस ने कहाः मेरे पालनहार! मुझे 
अवसर दे उस दिन तक जब लोग 
पूनः जीवित किये जायेंगे। 


अल्लाह ने कहाः तुझे अवसर दे दिया 
गया। 


निधारित समय के दिन तक| 
उस ने कहाः तो तेरे प्रताप की 
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. अल्लाह ने कहाः तो यह सत्य है और 


85. 


86. 


87, 
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शपथ! मैं आवश्य कूपथ कर के 
रहुँगा सब को। 


तेरे शुद्ध भक्तों के सिवा उन में से| 


मैं सत्य ही कहा करता हूँ: 


कि मैं अवश्य भर दूँगा नरक को 
तुझ से तथा जो तेरा अनुसरण करेंगे 
उन सब से 

(हे नबी।) कह दें कि मैं नहीं माँग 
करता हूँ तुम से इस पर किसी 
पारिश्रमिक की, तथा मैं नहीं हूँ 
अपनी ओर से कुछ बनाने बाला। 
नहीं है यह (कुआन) परन्तु एक 
शिक्षा सर्बलोक वासियों के लिये| 
तथा तुम्हें अवश्य ज्ञान हो जायेगा 
उस के समाचार (तथ्य) का एक 
समय के पश्चात्‌ 
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सूरह जुमर - 39 MC 


सूरह जुमर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 75 आयते हैं| 








० इस सूरह की आयत 7 तथा 73 में (जुमर) शब्द आया है| जिस का अर्थ 
हैः समूह तथा गिरोह। और इसी से सूरह का नाम लिया गया है। 

१ इस की आरंभिक आयतों में कुआन की मूल शिक्षा को प्रमाणां (दलीलों) 
के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आज्ञा पालन (वंदना) मात्र अल्लाह ही के 
लिये है। फिर आगे आयत 20 तक दोनों गिरोहः जो धर्म का पालन करते 
और केवल अल्लाह की वंदना (इबादत) करते हैं तथा जो दूसरों की पूजा 
करते हैं उन के मध्य अन्तर बताया गया है। फिर आयत 35 तक कूआन 
को मानने वालों की विशेषतायें और उन का प्रतिफल बताया गया है 
और विरोधियों को बुरे परिणाम से सावधान किया गया है| 


१ आयत 36 से 52 तक ऐसे समझाया गया है कि (तौहीद) उभर कर सामने 
आ जाये। और ईमान लाने की भावना पैदा हो जाये| फिर आयत 6३ तक 
अल्लाह को मानने की प्रेरणा दी गई है। 

० अन्तिम आयताँ में यह बताया गया है कि एक अल्लाह की बंदना ही सच्च 
है। फिर प्रलय की कुछ दशाओं की झलक दिखा कर (नेको) सदाचारियों 
और बुरों के अलग-अलग स्थानों की ओर जाने, और उन के अन्तिम 
परिणाम को बताया गया है। 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त oN a SMES 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। हु 
।. इस पुस्तक का अवतरित होना अल्लाह ०52॥ 2:20 22५:0॥/2 $5 
अति प्रभावशाली तत्वज्ञ की ओर से है| 
2. हम ने आप की ओर यह पुस्तक BEEPS 
सत्य के साथ अवतरित की है| अतः GEA 


इबादत (बंदना) करो अल्लाह की शुद्ध 
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करते हुये उस के लिये धर्म को। 


सन लो! शद्ध धर्म अल्लाह ही के लिये 
(योग्य) है| तथा जिन्होंने बना रखा है 
अल्लाह के सिवा संरक्षक बे कहते हैं 
कि हम तो उन की बंदना इस लिये 
करते हैं कि बह समीप कर देंगे हमें 
अल्लाह'' से| वास्तव में अल्लाह ही 
निर्णय करेगा उन के बीच जिस में बे 
विभेद कर रहे हैं। वास्तव में अल्लाह 
उसे सुपथ नहीं दर्शाता जो बड़ा 
मिथ्याबादी कृतघ्न हो। 


यदि अल्लाह चाहता कि अपने लिये 
संतान बनाये तो चुन लेता उस में से 
जिसे पैदा करता हैं जिसे चाहता| बह 
पवित्र है। बही अल्लाह अकेला सब 
पर प्रभावशाली है। 


उस ने पैदा किया है आकाशों तथा 
धरती को सत्य के आधार पर] बह 
लपेट देता है रात्रि को दिन पर तथा 
दिन को रात्रि पर तथा बशवत्ती 
किया है पू [ और चन्द्रमा को। प्रत्येक 
चल रहा है अपनी निधीरित अवधि 
के लिये| सावधान! बही अत्यंत 
प्रभावशाली क्षमी है। 


उस ने तम को पैदा किया एक प्राण 
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! मक्का के काफिर यह मानते थे कि अल्लाह ही वास्तविक पज्य है| परन्त बह यह 


समझते थे कि उस का दरबार बहुत ऊँचा है इसलिये वह इन पूज्यां को माध्यम 
बनाते थे| ताकि इन के द्वारा उन की प्राथनायें अल्लाह तक पहुँच जायें| यही बात 
साधारणतः मृशरिक कहते आये हैं। इन तीन आयतों में उन के इसी कविचार 
का खण्डन किया गया है| फिर उन में कुछ ऐसे थे जो समझते थे कि अल्लाह 
के संतान हैं। कछ, फारिशतों को अल्लाह की पत्रियाँ कहते, और कछ, नबियों 
(इसा) को अल्लाह का पुत्र कहते थे| यहाँ इसी का खण्डन किया गया है| 
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से फिर बनाया उसी से उस का 
जोड़ा| तथा अबतरित किये तुम्हारे 





लिये पशुओं में से आठ जोड़े| बह GEIS 2s 
पैदा करता है तुम को तुम्हारी ३४ 


माताओं के गभाशायों में एक रूप में, 
एक रूप के पश्चात्‌ तीन अँधेरों में, 
यही अल्लाह है तम्हारा पालनहार, 
उसी का राज्य है। कोई (सच्चा) 
बंदनीय नहीं उस के सिवा| तो तुम 
कहाँ फिराये जा रहे हो? 





. यदि तुम कृतघ्न बनो तो अल्लाह oe 5 GE MAG 
निस्पृह है तुम से| और वह प्रसन्न SEAS 209 0522) 
नहीं होता अपने भक्तों की कृतघ्नता Miss 


से और यदि कृतज्ञता करो तो बह HLT, 
प्रसन्न हौ जायेगा तुम से| और RE 
नहीं बोझ उठायेगा कोई उठाने 

बाला दूसरों का बोझ। फिर तुम्हारे 

पालनहार ही की ओर तुम्हारा 

फिरना है| तौ बह तुम्हें सूचित कर 

देगा तुम्हारे कर्मों से| वास्तव में बह 

भली-भाँति जानने बाला है दिलों के 

भेदो को। 

: तथा जब पहुँचता है मनुष्य को कोई | 52:45 55 02 
दुख तो पृकारता है अपने पालनहार | EOE 
को ध्यानमरन हौ कर उस की ओर। RRC SEC Pe 


फिर जब हम उसे प्रदान करते हैं 0» 2,565%0038 ४:५४ 

कोई हि म्‌ (SEA RN] CF Fi FT | i न FF 
कोई सुख अपनी ओर से तो भूल Po ORRIN 
जाता है जिस के लिये बह पुकार 


रहा था इस से पूर्व। तथा बना लेता 
है अल्लाह का साझी ताकि कूपथ करे 
उस की डगर से| आप कह दें कि 

आनन्द ले लो अपने कूफ़ का थोड़ा 
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सा। वास्तव में तू नारकियों में से है। 


तो क्या जो आज्ञाकारी रहा हो रात्रि के 
क्षणो में सज्दा करते हुये, तथा खड़ा 
रह कर, (और) डर रहा हो परलोक 
से, तथा आशा रखता हो अल्लाह की 
दया की, आप कहें कि क्या समान हों 
जायेंगे जो ज्ञान रखते हों तथा जो ज्ञान 
नहीं रखते? वास्तव में शिक्षा ग्रहण 
करते हैं मतिमान लोग ही 


, आप कह दें उन भक्तों से जो 


ईमान लाये तथा डरे अपने पालन 
हार से कि उन्हीं के लिये जिन्होंने 
सदाचार किये इस संसार में बड़ी 
भलाई है। तथा अल्लाह की धरती 

विस्तृत है| और धैर्यवान ही अपना 
पूरा प्रतिफल अगणित दिये जायेंगे। 


आप कह दें कि मुझे आदेश दिया गया 


है कि इबादत (बंदना) करूँ अल्लाह की 
शुद्ध कर के उस के लिये धर्म को। 


. तथा मुझे आदेश दिया गया है कि 


प्रथम आज्ञाकारी हो जाऊ 


. आप कह दें: मैं डरता हूँ यदि मैं 


अचैज्ञा करूँ अपने पालनहार की, 
एक बड़े दिन की यातना से| 


. आप कह दें: अल्लाह ही की इबादत 


(बंदना) मैं कर रहा हूँ शुद्ध कर के 
उस के लिये अपने धमे को। 


. अतः तुम इबादत (वंदना) करो जिस 


की चाहो उस के सिवा| आप कह दें: 
वास्तव में क्षतिग्रस्त वही हैं जिन्होंने 


ET 


5 के कटा er किन डु 
pees HORA 
Ed (५ i ज कि र ल, ही 
USO sens 779! 


SESS 


SSD 


Sin कं Be हा ह. Kr, F] i a) र 
THIEN GNI 
ER FT न म जा 
PS Fass Bris sles 
He yh As ENTE FIT पी र 
FE 25005) vo 3<..3 


SHB 


oS 


री ब्ध wr THTTEE 


(234०8 0909 


RA L | र Eh ५; np mR fe (प्र ह 
2५026) TES AH 
FT| h 2) ig ] ल 50 कर नयी 


Iago gs ASE 


39 


- सूरह जुमर भाग -23 / 899 ५ 7 «| 03० - ९ 
क्षतिग्रस्त कर लिया स्वयं को तथा RES 


अपने परिवार को प्रलय के दिन| 
सावधान! यही खुली क्षति है। 


. उन्हीं के लिये छत्र होंगे अग्नि के, Wags oj Esse 


उन के ऊपर से तथा उन के नीचे से| १८४८४४८० ५५३5555 
छत्र होंगे। यही है डरा रहा है अल्लाह 

जिस से अपने भक्तों को। हे मैरे 

भक्तो! मुझी से डरो। 


. जो बचे रहे तागूत (असुर)! की BUSSES 
पूजा से तथा ध्यान मग्न हो गये Oa Were 
अल्लाह की ओर तो उन्हीं के लिये र 
शुभसूचना है। अतः आप शुभ सूचना 
सुना दें मेरे भक्तों को। 


LE] 


. जो ध्यान से सुनते हैं इस बात को फिर | Os 5 


अनुसरण करते हैं इस सर्वोत्तम बात SHAS Ss 
का तो बही हैं जिन्हें सपथ दशन दिया 
है अल्लाह ने, तथा बही मतिमान हैं 


।9. तो क्या जिस पर यातना की बात SCS Gets 
सिद्ध हो गई, क्या आप निकाल BGs 
सकेंगे उसे जो नरक में है? 

20. किन्तु जो अपने पालनहार से डरे SEN 
उन्हीं के लिये उच्च भबन हैं। जिन FOSS ROP EC 
के ऊपर निर्मित भबन हैं| प्रवाहित हैं Ls 


जिन के में नहरें, यह अल्लाह का बचन 
है। और अल्लाह वचन भंग नहीं करता। 


2।. क्या तुम ने नहीं देखा?! कि अल्लाह ने | oes 


] 
Ra 


अल्लाह के अतिरिक्त मिथ्या पूज्यां से| 


इस आयत में अल्लाह के एक नियम की ओर संकेत है जो सब में समान रूप से 
प्रचलित है| अथीत वर्षा से खेती का उगना और अनेक स्थितियों से गुजर कर 
नाश हो जाना| इसे मतिमानों के लिये शिक्षा कहा गया है| क्योंकि मनुष्य की 
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रेवै. 


- सूरह जुमर 


उतारा आकाश से जल! फिर प्रवाहित 
कर दिये उस के स्रोत धरती में| फिर 
निकालता है उस से खेतियाँ बिभिन्न 
रंगों की। फिर सूख जाती हैं, तो तुम 
देखते हो उन्हें पीली, फिर उसे चूर- 
चूर कर देता है| निश्चय इस में बड़ी 
शिक्षा है मतिमानों के लिये। 


तो क्या खोल दिया हो अल्लाह ने जिस 
का सीना इस्लाम के लिये तो वह 
एक प्रकाश पर हो अपने पालनहार 
की और से| तो विनाश है जिन के 
दिल कड़े हो गये अल्लाह के स्मरण से 
बही खुले कृपथ में हैं| 


अल्लाह ही है जिस ने सर्वोत्तम हदीस 
(कुआन) को अवतरित किया हैं। 
ऐसी पुस्तक जिस की आयतें मिलती 
डत लती बार-बार दुहराई जाने वाली 

| जिसे (सुन कर) खड़े हो जाते 
हैं उन के रूंगटे जो डरते हैं अपने 
पालनहार से। फिर कोमल हो जाते 
हैं उन के अंग तथा दिल अल्लाह के 
स्मरण कि ओर। यही है अल्लाह का 
मार्गदर्शन जिस के द्वारा वह संमार्ग 
पर लगा देता जिसे चाहता है। और 
जिसे अल्लाह कूपथ कर दे तो उस का 
कोई पथ दर्शक नहीं है। 
तो क्या जो अपनी रक्षा करेगा अपने 
मुख” से बुरी यातना से प्रलय के 
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भी यही दशा होती है। बह शिशु जन्म लेता है फिर युबक और बूढ़ा हो जाता 


है। और अन्ततः संसार से चला जाता हैं। 


! इस लियेकि उस के हाथ पीछे बंधे होंगे। बह अच्छा है या जो स्वर्ग के सुख में 
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दिन? तथा कहा जायेगा अत्याचारियाँ 
सेः चखो जो तुम कर रहे थे। 

25. झुठला दिया उन्होंने जो इन से पूर्व 
थे। तो आ गई यातना उन के पास 
जहाँ से उन्हें अनुमान (भी) न था| 

26. तो चखा दिया अल्लाह ने उन को 
अपमान संसारिक जीवन में। और 
आखिरत (परलोक) की यातना 
निश्चय अत्यधिक बड़ी है। क्या ही 
अच्छा होता यदि बह जानते| 


27. और हम ने मनुष्य के लिये इस 
कुआन में प्रत्येक उदाहरण दिये हैं 
ताकि बह शिक्षा ग्रहण करें| 


28. अरबी भाषा में कुआन जिस में कोई 
टेढ़ापन नहीं है, ताकि बह अल्लाह से 
ड्रें| 


29. अल्लाह ने एक उदाहरण दिया है एक 
व्यक्ति का जिस में बहुत से परस्पर 
विरोधी साझी हैं। तथा एक व्यक्ति 
प्रा एक व्यक्ति का (दास) है| तो 
क्या दशा में दोनों समान हो जायेंगे! ' 
सब प्रशंसा अल्लाह के लिये है, बल्कि 
उन में से अधिकतर नहीं जानते। 


३0. (हे नबी!) निश्चय आप को मरना है 
तथा उन्हें भी मरना हैं। 


होगा बह अच्छा है? 


र Fr द Fe शई CAEN + (5 र 
CO » ७५५) CAEN 
CADPR ९६ 


Ts pr CI र ल बह 


OSES GG sda 


GASSES 


Geel Goris 


Fa 


GSES 
HAE 
SIA 


Aad E35 EE 


ली 


। इस आयत में मिश्रणवादी और एकेश्वरवादी की दशा का वर्णन किया गया 
है कि मिश्रणवादी अनेक पूज्यों को प्रसन्न करने में व्याकूल रहता है। तथा 
एकेश्वरवादी शान्त हो कर केवल एक अल्लाह की इबादत करता है और एक 


ही को प्रसन्न करता है| 
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फिर तुम सभी” प्रलय के दिन 
अल्लाह के समक्ष झगड़ोगे। 


तो उस से बड़ा अत्याचारी कौन हो 
सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोले 
तथा सच्च को झुठलाये जब उस के 
पास आ गया! तो क्या नरक में नहीं 
है ऐसे काफिरों का स्थान! 


. तथा जो सत्य लाये”! और जिस ने 


उसे सच्च माना तो बही (यातना से) 
सुरक्षित रहने बाले हैं। 


. उन्हीं के लिये है जो वह चाहेंगे उन 


के पालनहार के यहाँ। और यही 
सदाचारियाँ का प्रतिफल है| 


. ताकि अल्लाह क्षमा कर दे जो ककम 


उन्होंने किये हैं। तथा उन्हें प्रदान करे 
उन का प्रतिफल उन के उत्तम कमों 
के बदले जो वे कर रहे थे 


क्या अल्लाह पर्याप्त नहीं है अपने 
भक्त के लिये? तथा बह डराते हैं 
आप को उन से जो उस के सिवा हैं। 
तथा जिसे अल्लाह कपथ कर दे तो 
नहीं है उसे कोई सपथ दशाने वाला। 


और जिसे अल्लाह सपथ दशां दे तो 
नहीं है उसे कोई कपथ करने बाला। 
क्या नहीं है अल्लाह प्रभत्वशाली 
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और बहाँ तुम्हारे झगड़े का निर्णय और सब का अन्त सामने आ जायेगा। इस 
आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) की मौत को सिद्ध किया गया 
है। जिस प्रकार (सूरह आले इमरान, आयतः 44, में आप की मौत का प्रमाण 
बताया गया ह। 


2 इस से अभिप्राय अन्तिम नबी जनाब मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि ब सललम) हैं| 
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बदला लेने बाला! 

और यदि आप उन से प्रशन करें कि | NCCE 
किस ने पैदा किया है आकाशों तथा | ८४९४७ 2775052 
धरती को! तो बह अवश्य कहेंगे | ५4६५५657५४४४ 
बताओ जिसे तुम अल्लाह के सिवा कल 


न ड s | | A hes Fa Meh > 
पुकारते होः यदि अल्लाह मुझे कोई bo 
हानि पहुँचाना चाहे तो क्या यह उस OIE ४५४ ५.५ 


की हानि को दूर कर सकता है? 

अथवा मेरे साथ दया करना चाहे, तो 

क्या वह रोक सकता है उस की दया 

को? आप कह दें कि मुझे पर्याप्त है 

अल्लाह। और उसी पर भरोसा करते 

हैं भरोसा करने बाले। 

आप कह दें कि हे मेरी जाति के GAGA Sl gO 
लोगो! तुम काम करो अपने स्थान IRC 
पर, में भी काम कर रहा हूँ| तो 

शीघ्र ही तुम्हें ज्ञान हो जायेगा| 


ज जी की 
आ 


. कि किस के पास आती है ऐसी यातना | ५५6554० 4258 


ही कर = 


जो उसे अपमानित कर दे| तथा उतरती PT 
है किस के ऊपर स्थायी यातना? 

वास्तव में हम ने ही अवतरित की है | Ee! 
आप पर यह पुस्तक लोगों के लिये ew RNC 
सत्य के साथ| तो जिस ने मार्गदर्शन Ba sg 


प्राप्त कर लिया तो उस के अपने 
(लाभ के) लिये है। तथा जो कूपथ 
हो गया तो बह कूपथ होता है अपने 
ऊपर। तथा आप उन पर संरक्षक 


छ जन लाक FN FT 


अल्लाह ही खींचता है प्राणों को उन TMS Ge NG 
के मरण के समय, तथा जिस के 
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मरण का समय नहीं आया उस की WANS 
निद्रा में| फिर रोक लेता है जिस पर ४5400 2%8॥0-25८:/ 
निर्णय कर दिया हो मरण का| तथा ७८:५६ 
भेज देता है अन्य को एक निधीरित 

समय तक के लिये| बास्तब में इस 


es 


में कई नाल हैं उन के लिये जो 

मनन-चिन्तनः'! करते हाँ। 

क्या उन्होंने बना लिये हैं अल्लाह SMS ass 
के अतिरिक्त बहुत से अभिस्तावक OIE SSE 


(सिफारशी)? आप कह दें: क्या (यह 
सिफारिश करेंगे) यदि बह अधिकार 
न रखते हों किसी चीज़ का और न 
ही समझ रखते हों? 


आप कह दें कि अनुशंसा (सिफारिश) | ७४७४७ ess ० 
तो सब अल्लाह के अधिकार में हैं SEAN ES 


उसी के लिये है आकाशों तथा धरती 
का राज्य| फिर उसी की ओर तुम 


फिराये जाओगे 

तथा जब वर्णन किया जाता है अकेले CEL Ess al Sis 
अल्लाह का तो संकीर्ण होने लगते हैं COGS ८५५४५ 
उन के दिल जो ईमान नहीं रखते Os 75: 


आखिरत'! पर| तथा जब वर्णन किया 
जाता है उन का जो उस के सिवा हैं 
तो बह सहसा प्रसन्न हो जाते हैं। 


इस आयत में बताया जा रहा है कि मरण तथा जीबन अल्लाह के नियंत्रण में 


है| निद्रा में प्राणों को खींचने का अर्थ है उन की संवेदन शक्ति को समाप्त कर 
देना। अतः कोई इस निद्रा की दशा पर विचार करें तो यह समझ सकता है कि 
अल्लाह मुदौँ को भी जीवित कर सकता है| 

इस में मशरिकों की दशा का वर्णन किया जा रहा है कि बह अल्लाह की महिमा 
और प्रेम को स्वीकार तो करते हैं फिर भी जब अकेले अल्लाह की महिमा तथा 
प्रशंसा का वर्णन किया जाता है तो प्रस्न नहीं होते जब तक दूसरे पीरों-फकीरों 
तथा देबताओं के चमत्कार की चर्चा न की जाये। 
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5]. 


सूरह जुमर 


(है ननी!) आप कहें: हे अल्लाह 
आकाशों तथा धरती के पैदा करने 
बाले, परोक्ष तथा प्रत्यक्ष के ज्ञानी! 
त॒ ही निर्णय करेंगा अपने भक्तों के 
बीच, जिस बात में वह झगड़ रहे थे। 


और यदि उन का जिन्होंने अत्याचार 
किया है जो कुछ धरती में है सब हो 
जाये तथा उस के समान उस के साथ 
और आ जाये तो बह उसे दण्ड में दे 
देंगे! घोर यातना के बदले प्रलय के 


दिन। तथा खुल जायेगी उन के लिये 
अल्लाह की ओर से बह बात जिसे बह 
समझ नहीं रहे थे। 


; तवा ल जायेंगी उन के लिये उन के 


तृता की बुराईयाँ। और उन्हें घेर 
लेगा जिस का वह उपहास कर रहै थे। 


और जब पहुंचता है मनुष्य को 
कोई दुःख तो हमें पृकारता है। फिर 
जब हम प्रदान करते हैं कोई सुख 
अपनी ओर से, तो कहता हैः यह 
तो मुझे प्रदान किया गया है ज्ञान 
के कारण| बल्कि यह एक परीक्षा 
है। किन्तु लोगों में से अधिकतर 
(इसे) नहीं जानते। 

यही बात उन लोगों ने भी कही थी 
जो इन से पूर्व थे| तो नहीं काम आया 
उन के जो कुछ बह कमा रहे थे। 
फिर आ पड़े उन पर उन के सब 
कुकर्म, और जो अत्याचार किये 
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! परन्तु बह सब स्वीकार्य नहीं होगा| (देखिये: सूरह बकरा, आयतः 48, तथा सूरह 


आले इमरान, आयत्तः 9) 
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हैं इन में से आ पड़ेंगे उन पर APSE SG 

(भी) उन के ककर्म| तथा वह (हमें) oC, 

विवश करने वाले नहीं हैं। 
52. क्या उन्हें ज्ञान नहीं कि अल्लाह TEE FNS EES 


फैलाता है जीविका जिस के लिये SS SASS, 
चाहता है, तथा नाप कर देता है 
(जिस के लिये चाहता है)? निश्चय 


इस में कई निशानियाँ हैं उन लोगों 
के लिये जो ईमान रखते हैं| 

5३. आप कह दें मेरे उन भक्तों से Se EMNGI ४ 
जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार किये | ८5९5 a gas Cots 
हैं कि तुम निराश" न हो अल्लाह की Ree 
दया से| वास्तव में अल्लाह क्षमा कर 
देता है सब पापों को| निश्चय बह 
अति क्षमी दयावान्‌ है। 

54. तथा झुक पड़ो अपने पालनहार की 20254 3 esis 
ओर, और आज्ञाकारी हो जाओ उस ISOM 
के इस से पूर्व कि तम पर यातना 
आ जाये, फिर तुम्हारी सहायता न 
की जाये। 

55. तथा पालन करो उस सर्वोत्तम SOC 
(कुआन) का जो अवतरित किया गया EINE AER: 
है तम्हारी ओर त॒म्हारे पालनहार की B53 


और से इस से पर्व कि आ पड़े तम 
पर यातना और त॒म्हें ज्ञान न हो| 


55. (ऐसा न हो कि) कोई व्यक्ति कहे कि | 35५5: %#5:४ ४0% 


! नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) के पास कुछ मुशरिक आये जिन्होंने बहुत 
जानें मारीं और बहुत व्यभिचार किये थे| और कहाः वास्तव में आप जो कुछ 
कह रहे हैं बह बहुत अच्छा है। तो आप बतायें कि हम ने जो कुकर्म किये हैं 
उन के लिये कोई कफफारा (प्रायश्चित) है? उसी पर फूकान की आयत 68 
और यह आयत उतरी। (सहीह बुखारीः 4820) 
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63. 
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हाय संताप! इस बात पर कि मैं ने EN RS 


आलस्य किया अल्लाह के पक्ष में, तथा 
में उपहास करने बालों में रह गया। 


7. अथवा कहे कि यदि अल्लाह मझे 


सुपथ दिखाता तो मैं डरने बालों में 
से हो जाता| 

अथवा कहे जब देख ले यातना को 
कि यदि मृझे (संसार में) फिर कर 
जाने का अवसर हो जाये तो मैं 
अवश्य सदाचारियों में से हो जाऊंगा। 


हाँ, आईं तुम्हारे पास मेरी निशानियाँ 
तो तुम ने उन्हें झुठला दिया और 
अभिमान किया तथा तुम थे ही 
काफिरों में से। 


और प्रलय के दिन आप उन्हें देखेंगे 
जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बोले कि उन 
के मृख काले होंगे। तो क्या नरक में 
नहीं है अभिमानियों का स्थान! 


तथा बचा लेगा अल्लाह जो आज्ञाकारी 
रहे उन को उन की सफलता के 
साथ।| नहीं लगेगा उन को कोई दुःख 
और न बह उदासीन होंगे। 


अल्लाह ही प्रत्येक बस्तु का पैदा करने 
वाला तथा बही प्रत्येक बस्तु का 
रक्षक है| 


उसी के अधिकार में हैं आकाशों तथा 
धरती की कृजियाँ”' तथा जिन्होंने 


न डी के, IN i र mire 

CAEN Goo MEH (५४3 
ठः HEA नद 
ir | 


897] 59 La! Fe] | 5 $ | 
७5८४ 


SEE sls 
rn] (= EN ir 


a | 


ir 2:५2 ५०१ $ 


क्र ह खा 


able CE 
स ही ल्म अमर टी कली शक आरके 


(६ le (2 A इ जो मु 


F या 
SEIN 
bh 
[म Fd 


® 3 म अटापी। जाओ "| Li EB 
Yogi age CN NE 
DOP sisi 


HEISE See 


 अथीत सब का विधाता तथा स्वामी बही है| बही सब की व्यवस्था करता है| 
और सब उसी के आधीन तथा अधिकार में है। 
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नकार दिया अल्लाह की आयतों को CO FORE ॥ ५0९२५ 
वही क्षति में हैं 
.आप कह दें: तो क्या अल्लाह से अन्य NYA PE 
की तुम मुझे इबादत (बंदना) करने ७ Ci 
का आदेश देते हो, है अज्ञानो? 
तथा बह्मी की गई है आप की ओर ८5८४५ ॥5500 Es 
तथा उन (नबियों) की ओर जो आप 20% 58५८४ ५४ ९५६८-३४ 
ः हुये शिक 2 oe र ~ 
से पर्व (हुये) कि यदि आप ने शिव oo; 


किया तो अवश्य व्यर्थ हो जायेगा 
आप का कर्म| तथा आप हो जायेंगे 


क्षति ग्रस्तो में से 
बल्कि आप अल्लाह ही की इबादत SNE SE 


(बंदना) करें तथा कृतज्ञों में रहें| 


. तथा उन्होंने अल्लाह का सम्मान नहीं (08255 BGS 
किया जैसे उस का सम्मान करना 3 aaa aE 


चाहिये था| और धरती पूरी उस की | ०५५६३४ ,5५४०५०/५४.८ 
एक मुट्ठी में होगी प्रलय के दिन। तथा 
आकाश लपेटे हुये होंगे उस के हाथ”: 


इस आयत का भावार्थ यह है कि यदि मान लिया जाये कि आप के जीबन का अन्त शिक 


जर हना आ, और क्षमा याचना नहीं की तो आप के भी कर्म नष्ट हो जायेंगे। 


2 


गलाँकि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और सभी नबी शिर्क से पाक थे| 
इसलिये कि उन का संदेश ही एकेश्वरबाद और शिक का खंडन है। फिर भी 
इस में संबोधित नबी Dl अलैहि ब सललम) को किया गया| और यह 
साधारण नियम बताया गया कि शिर्क के साथ अल्लाह के हाँ कोई कर्म स्वीकार्य 
नहीं। तथा ऐसे सभी कर्म निष्फल होंगे जो एकेश्वरवाद की आस्था पर आधारित 
न हों। चाहे बह नबी हो या उस का अनुयायी हो। 

हदीस में आता है कि एक यहूदी विद्वान नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) के 
पास आया और कहाः हम अल्लाह के विषय में (अपनी धर्म पुस्तकों में) यह 
पाते है कि प्रलय के दिन आकाशीं को एक उँगली, तथा भूमि को एक उँगली 
पर और पेड़ों को एक उँगली, जल तथा तरी को एक उँगली पर और समस्त 
उत्पत्ति को एक उँगली पर रख लेगा, तथा कहेगाः ((मैं ही राजा हूँ।)) यह सुन 
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में| बह पवित्र तथा उच्च हे उस 

शिक से जो वे कर रहे हैं। 

तथा सूर (नरसिंघा) फूंका”! जायेगा | ८७५) 
तो निश्चेत हो कर गिर जायेंगे जो Sle SENG 
आकाशो तथा धरती में हैं। परन्तु RST RT 


जिसे अल्लाह चाहे, फिर उसे पृनः 


फूका जायेगा तो सहसा सब खड़े देख 


रहे होंगे। 


तथा जगमगाने लगेगी धरती अपने 
पालनहार की ज्योती से| और परस्तुत 
किये जायेंगे कर्म लेख तथा लाया 


i] 


RRS EE 
Foss 


जा के ही जा के कील 


Nps 
जायेगा नबियों और साक्षियों को। तथा 
निर्णय किया जायेगा उन के बीच 
सत्य (न्याय) के साथ, और उन पर 
अत्याचार नहीं किया जायेगा। 
तथा प॒रा-परा दिया जायेगा प्रत्येक dose tes 
जीव को उस का कमफल तथा बह See, 
भली-भाँति जानने बाला है उस को 
जो बह कर रहे हैं। 
. तथा हाँके जायेंगे जो काफिर हो 38 ००9४ 286४2 es 


खमा ह > के (करा 


गये नरक की ओर झुण्ड बना कर| GEER 


यहाँ तक कि जब बह उस के पास 


कर आप हुँस पड़े। और इसी आयत को पढ़ा| (सहीह बुखारी, हदीसः 482, 


65]9, 7382, 743) 


नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) ने कहाः दुसरी फूँक के पश्चात्‌ सब से 

पहले मैं सिर उठाऊंगा। तो मूसा अर्श पकड़े हुये खड़े होंगे। मुझे ज्ञान नहीं कि 

बह ऐसे ही रह गये थे, या फूंकने कें पश्चात्‌ मुझ से पहले उठ चुके होंगे। 

(सहीह बृख्ारीः 4823) 

इल हदीस में है कि दोनों फूँकों के बीच चालीस की अवधि होगी। और मनुष्य 
दुमची की हट्टी के सिवा सब सड़ जायेगा| और उसी से उस को फिर 

बनाया जायेगा| (सहीह बुखारी: 4824) 
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आयेंगे तो खोल दिये जायेंगे उस 

के द्वार| तथा उन से कहेंगे उस के 
रक्षक (फरिश्ते): क्या नहीं आये 
तुम्हारे पास रसूल तुम में से जो तुम्हें 
सृनाते तम्हारे पालनहार की आयते 
तथा सचेत करते तम्हें इस दिन का 
सामना करने से? वह कहेँगेः क्यों 
नहीं| परन्त सिद्ध हो गया यातना का 
शब्द काफिरों पर| 


72. कहा जायेगा कि प्रवेश कर जाओ 
नरक के द्रारोँ में सदाबासी हो कर 
उस में| तो बुरा है घमंडियों का 
निवास स्थान| 


73. तथा भेज दिये जायेंगे जो लोग डरते 
रहे अपने पालनहार से स्वर्ग की ओर 
झुण्ड बना कर| यहाँ तक कि जब 
वे आ जायेंगे उस के पास तथा खोल 
दिये जायेंगे उस के द्वार और कहेंगे 
उन से उस के रक्षकः सलाम है 
पर, तम प्रसन्न रहो| त॒म प्रबेश कर 
जाओ उस में सदावासी हो कर| 


74. तथा बह कहेंगेः सब प्रशंसा अल्लाह के 
लिये हैं जिस ने सच्च कर दिया हम से 
अपना बचन। तथा हमें उत्तराधिकारी 
बना दिया इस धरती का हम रहें स्वर्ग 
में जहाँ चाहें। क्या ही अच्छा है कार्य 
कताव! का प्रतिफल। 


75. तथा आप देखेंगे फरिश्तों को घेरे 
हुये अर्श (सिंहासन) के चतुर्दिक बह 
पवित्रतागान कर रहे होंगे अपने 


। अधाीत्त एकेश्बरवादी सदाचारियों का। 
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पालनहार की प्रशंसा के साथ| Bla ५५ 
तथा निर्णय कर दिया जायेगा लोगों 
के बीच सत्य के साथ| तथा कह 
दिया जायेगा कि सब प्रशंसा अल्लाह 
सर्बलोक के पालनहार के लिये हैं|". 


। अथात जब ईमान वाले स्वर्ग में और मुश्रिक नरक में चले जायेंगे तो उस 
समय का चित्र यह होगा कि अल्लाह के अशं को फरिश्ते हर ओर से घेरे हुये 
उस की पवित्रता तथा प्रशंसा का गान कर रहे हांगे। 
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सूरह मुमिन के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 85 आयतें हैं| 









* इस सूरह की आयत न॑ं° 28 में एक मूमिन व्यक्ति की कथा का वर्णन किया 
गया है जिस ने फिरऔन के दरबार में मूसा (अलैहिस्सलाम) का खुल कर 
साथ दिया था| इसलिये इस का नाम सूरह मुमिन रखा गया है| 

१ इस सूरह का दूसरा नाम (सूरह गाफिर) भी है| क्योंकि इस की आयत न॑ 
3 में (गाफिरुज्जम्ब) अर्थातः (पाप क्षमा करने वाला) का शब्द आया है| 

१ इस की आरंभिक आयतो में उस अल्लाह के गुण बताये गये हैं जिस ने 
कुआन उतारा है| फिर आयत 4 से 6 तक उन्हें बुरे परिणाम की चेतावनी 
दी गई है जो अल्लाह की आयतों में विवाद खड़ा करते हैं। 


१ आयत 7 से 9 तक ईमान बालों को यह ब भसूचना सुनाई गई है कि 
फरिश्ते उन की क्षमा के लिये दुआ करते हैं। इस के पश्चात्‌ काफिरों 
और मुश्रिकों को सावधान किया गया है| और उन्हें शिक्षा दी गई है। 


१ आयत 23 से 46 तक मूसा (अलैहिस्सलाम) के बिरुद्ध फिरऔन के विवाद 
और एक मूमिन के मूसा (अलैहिस्सलाम) का भरपूर साथ देने तथा 
फिरऔन के परिणाम को विस्तार के साथ बताया गया है| फिर उन को 
सावधान किया गया जो अंधे हो कर बड़े बनने बालों के पीछे चलते हैं 
और ईमान वालों को साहस दिया गया है। 


° अन्तिम आयतो में अल्लाह के धर्म में विवाद करने वालों को सावधान 
करते हुये कुफ़ तथा शिक के बुरे परिणाम से सचेत किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


REE WYN 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। PRP 


।. हा, मीम। (9० 


2. इस पुस्तक का उतरना अल्लाह की lable 
ओर से है जो सब चीजों और गुणों 
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को जानने वाला है| 


3. पाप क्षमा करने, तौबा स्वीकार करने, 
क्षमायाचना का स्वीकारी, कड़ी यातना 
देने बाला, समाई बाला जिस के सिवा 
कोई (सच्चा) बंदनीय नहीं| उसी की 
ओर (सब को) जाना है| 


4. नहीं झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों 
में उन के सिवा जो काफिर हो गये 
अतः धोखे में न डाल दे आप को उन 
की यातायात देशों में। 


5. झुठलाया इन से पूर्व नूह की जाति 
ने तथा बहुत से समुदायों ने उन के 
पश्चात्‌, तथा विचार किया प्रत्येक 
समुदाय ने अपने रसूल को बंदी बना 
लेने का| तथा बिवाद किया असत्य 
के सहारे, ताकि असत्य बना दें सत्य 
को। तो हम ने उन्हें पकड़ लिया। 
फिर कैसी रही हमारी यातना! 


6. और इसी प्रकार सिद्ध हो गई आप 
के पालनहार की बात उन पर जो 
काफिर हो गये कि बही नारकी हैं| 


7, बह (फरिश्ते) जो अपने ऊपर उठाये 
हुये हैं अर्श (सिंहासन) को तथा जो 
उस के आस पास हैं बह पबित्रतागान 
करते रहते हैं अपने पालनहार की 
प्रशंसा के साथ। तथा उस पर ईमान 
रखते हैं और क्षमा याचना करते रहते 
हैं उन के लिये जो ईमान लाये हैं| है 
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यहाँ फरिश्तों के दो गिरोह का वर्णन किया गया है। एक बह जो अर्श को उठाये 
हुया है| और दूसरा बह जो अर्श के चारों ओर घूम कर अल्लाह की प्रशंसा का 
गान और ईमान बालों के लिये क्षमायाचना कर रहा है| 


आती = 


Ra 


सूरह मृमिन 


हमारे पालनहार! तू ने घेर रखा है 
प्रत्येक वस्तु को(अपनी) दया तथा ज्ञान 
से| अतः क्षमा कर दे उन को जो क्षमा 
मांगें, तथा चलें तेरे मार्ग पर तथा 
बचा ले उन्हें नरक की यातना से| 


है हमारे पालनहार!। तथा प्रवेश कर 
दे उन्हें उन स्थाई स्वगाँ में जिन का 
त॒ ने उन को वचन दिया है| तथा 
जो सदाचारी हैं उन के पूर्वजों तथा 
पत्नियों और उन की संतानों में से| 
निश्चय तृ सब चीजों और गुणों को 
जानने वाला हैं| 


तथा उन्हें इल रख दृष्कमाँ से 
तथा तू ने जिसे बचा दिया दुष्कर्मा से 
उस दिन, तो दया कर दी उस पर। 
और यही बड़ी सफलता है। 


, जिन लोगों ने कफ़ किया है उन्हें 


(प्रलय के दिन) पुकारा जायेगा कि 
अल्लाह का क्रोध तुम पर उस से 
अधिक था जितना तुम्हें (आज) अपने 
ऊपर क्रोध आ रहा है जब तुम 

(संसार में) ईमान की ओर बुलाये!" 
जा रहे थे। 


. बे कहेंगेः हे हमारे पालनहार! तू ने 


हमें दो बार मारा।” तथा जीवित 
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आयत का अर्थ यह है कि जब काफिर लोग प्रलय के दिन यातना देखेंगे तो 


अपने ऊपर क्रोधित होंगे। उस समय उन से पुकार कर यह कहा जायेगा कि 
जब संसार में तुम्हें ईमान की ओर बुलाया जाता था फिर भी तुम कूफ़ करते 
थे तो अल्लाह कौ इस से अधिक क्रोध होता था जितना आज तुम्हें अपने ऊपर 


हौ रहा हैं। 
देखियेः सूरह बकरा, आयतः 28| 


है 


- सूरह मुमिन भाग -24 ? 9I5 Fe Tt ,.०-। PF FR मर 
(भी) दो बार किया| अतः हम ने CoS UOTE 
मान लिया अपने पापों को| तो क्या % ५): 


(यातना से) निकलने की कोई राह 
(उपाय) है? 


. (यह यातना) इस कारण है कि जब 


तुम्हें (संसार में) बुलाया गया अकेले 
अल्लाह की ओर तो तुम ने कुफ़ कर 
दिया| और यदि शिक किया जाता 
उस के साथ तो तुम मान लेते थे| तो 
आदेश देने का अधिकार अल्लाह को है 
जो सर्वोच्च सर्वमहान्‌ है| 


. बही दिखाता है तुम्हें अपनी 


निशानियाँ तथा उतारता है त॒म्हारे 
लिये आकाश से जीविका| और शिक्षा 
ग्रहण नहीं करता परन्तु वही जो 
(उस की ओर) ध्यान करता है| 


. तो तुम उजा अल्लाह को i शुद्ध कर 
के उस के लिये धर्म को बुरा 
लगे काफिरों को। 


. बह उच्च श्रेणियों बाला अर्श का 


स्वामी है| बह उतारता है अपने 
अदेश से रूह! (बह्वी) को जिस पर 
चाहता है अपने भक्तों में से| ताकि 
वह सचेत करें मिलने के दिन से। 


. जिस दिन सब लोग (जीवित हो 


SIRS WIGS 
ORAS 0.6 


Gos 
EAS i SE) Mec 


SSN CR NS 
हह,” Fi ड i 

[EE र | 

3559 8: कै ees 
AF seg 
Og 


उhॐ | गलं ss मह मूक 


SSPE GBS 25०५ 


कर) निकल पड़ेंगे। नहीं छग होगी | ० iets 25 
ज। 


अल्लाह पर उन की कोई च 
किस का राज्य है आज! >'अकेले 


। यहाँ बहली को रूह कहा गया है क्यों कि जिस प्रकार रूह (आत्मा) मनुष्य के जीबन 
का कारण होती है बैसे ही प्रकाशना भी अन्तरात्मा को जीवित करती है 


2 अधीत प्रलय के दिन। (सहीह बुखारीः 482) 


40 - सूरह मुमिन 


प्रभत्वशाली अल्लाह का। 


77. आज प्रतिकार दिया जायेगा प्रत्येक 
प्राणी को उस के करतूत का| कोई 
अत्याचार नहीं है आज। वास्तव में 
अल्लाह अतिशीघ्र हिसाब लेने बाला हैं। 


।8. तथा आप सावधान कर दें उन को 
आगामी समीप दिन से जब दिल मुँह 
को आ रहे हाँगे। लोग शोक से भरे 
होंगे। नहीं होगा अत्याचारियों का 
कोई मित्र न कोई सिफारशी जिस 
की बात मानी जाये| 


।9. वह जानता है आँखों की चोरी तथा 
जो (भेद) सीने छुपाते हैं। 


20. अल्लाह ही निर्णय करेगा सत्य के 
साथ| तथा जिन को वह पुकारते हैं 
अल्लाह के अतिरिकत बह कोई निर्णय 
नहीं कर सकते| निश्चय अल्लाह ही 
भली-भाँति सुनने-देखने बाला है। 


22. क्या बह चले-फिरे नहीं धरती में 
ताकि देखते कि कैसा रहा उन का 
परिणाम जो इन से पूर्व थे? बह इन 
से अधिक थे बल मेँ तथा अधिक 
चिन्ह छोड़ गये धरती में। तो पकड़ 
लिया अल्लाह ने उन को उन के पापों 
के कारण, और नहीं था उन के लिये 
अल्लाह से कोई बचाने बाला| 


22. यह इस कारण हुआ कि उन के पास 
लाते थे हमारे रसूल खुली निशानियाँ, 
तो उन्होंने कुफ़ किया| अन्ततः पकड़ 
लिया उन्हें अल्लाह ने। वस्तुतः बह अति 
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23. 


2, 


26. 


सूरह मृमिन भाग - 24 Fi क्र i RT Pn FAC Fe 
शक्तिशाली घोर यातना देने वाला है| 
तथा हम ने भेजा मसा को अपनी CEM SES 


निशानियों और हर प्रकार के प्रामाण 
के साथ। 


. फिरऔन और (उस के मंत्री) हामान 


तथा कारून के पास| तो उन्हा ने 
कहाः यह तो बड़ा झूठा जादूगर हैं। 


तो जब बह उन के पास सत्य लाया 
हमारी ओर से तो सब ने कहाः बघ 
कर दो उन के पत्रों को जो ईमान 
लाये हैं उस के साथ, तथा जीवित 
रहने दो उन की स्त्रियों को। और 
काफिरों का षड्यंत्र निष्फल (व्यथं) 
ही हुआ।'' 


और कहा फिरऔन ने (अपने प्रमुखां 
से): मुझे छोड़ो, में बध कर दूँ मुसा 
को| और उसे चाहिये कि पृकारे 
अपने पालनहार को। वास्तव में मैं 
डरता हु कि वह बदल देगा तुम्हारे 
धर्म को” अथवा पैदा कर देगा इस 
धरती (मिस्र) में उपद्रव। 


, तथा म॒सा ने कहाः मैं ने शरण ली 


है अपने पालनहार तथा तुम्हारे 
पालनहार की प्रत्येक अहंकारी से जो 
इमान नहीं रखता हिसाब के दिन पर| 


ie MTS = a बह का ||| 
SSB ODOR, 
Ey 5 

FARR I (९ nm Fm फ ह दः 
(५८5॥/५४७५७८८ ०४५७४ ५-९ 
FCs NSE 
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Fos guess ss 
GSS SEAS 
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। अथात फिरऔन और उस की जाति का| जब मूसा (अलैहिस्सलाम) और उन 
की जाति बनी इस्राईल को कोई हानि नहीं हुई। इस से उन की शक्ति बढ़ती 
ही गई यहाँ तक कि बह पवित्र स्थान के स्वामी बन गये। 

2 अधीत शिक तथा देवी-देवता की पूजा से रोक कर एक अल्लाह की इबादत में 
लगा देगा। जो उपद्रव तथा अशान्ति का कारण बन जायेगा और देश हमारे 


हाथ से निकल जायेगा। 


40 - सूरह मुमिन 


28. तथा कहा एक ईमान वाले व्यक्ति 
ने फिरऔन के घराने के, जो छपा 
रहा था अपना ईमानः क्या तुम 
बध कर दोगे एक व्यक्ति को कि 
वह कह रहा हैं: मेरा पालनहार 
अल्लाह है?! जब कि वह तम्हारे पास 
लाया है खली निशानियाँ त॒म्हारे 
पालनहार की ओर से? और यदि 
बह झठा हो तो उसी के ऊपर 
उन का झूठ। और यदि सच्चा हो 
तो आ पड़ेगा बह कछ जिसकी 
तुम्हें धमकी दे रहा है। वास्तव में 
अल्लाह मार्ग दर्शन नहीं देता उसे जो 
उल्लंघनकारी बहुत झूठा हो। 


29, हे मेरी जाति के लोगो! तुम्हारा राज्य 
है आज, तुम प्रभावशाली हो धरती 
में, तो कौन हमारी रक्षा करेगा 
अल्लाह की यातना से यदि वह हम 
पर आ जाये? फिरऔन ने कहाः मैं 
तुम सब को वही समझा रहा हूँ जिसे 

उचित समझता हूँ और तुम्हें सीधी 
ही राह दिखा रहा हूँ] 


30, तथा उस ने कहा जो ईमान लायाः 
हें मेरी जाति! मैं तुम पर डरता 
i अगले) समुदायों के दिन जैसे 

.) से। 

३।, नह की जाति की जैसी दशा से, तथा 
आद और समूद की एबं जो उन के 
पश्चात्‌ हुये। तथा अल्लाह नहीं चाहता 
कोई अत्याचार भक्तों के लिये 


। अथात उन की यातना के दिन जैसे दिन से 
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32. 


33. 


उव. 


35. 


36, 


सूरह मृमिन 


तथा हे मेरी जाति! मैं डर रहा हूँ 
तुम पर एक - दूसरे को पृकारने के 
दिन! से 

जिस दिन तुम पीछे फिर कर 
भागोगे, नहीं होगा तुम्हें अल्लाह से 
कोई बचाने बाला| तथा जिसे अल्लाह 
कृपथ कर दे तो उस का कोई पथ 
प्रदर्शक नहीं| 


तथा आये यसफ तुम्हारे पास इस 
से पूर्व खुले प्रमाणा के साथ, तो 
तुम बराबर संदेह में रहे उस से जो 
तुम्हारे पास लाये| यहाँ तक कि जब 
बह मर गये तो तुम ने कहा कि 
कदापि नहीं भेजेगा अल्लाह उन के 
पश्चात कोई रसल।| इसी प्रकार 
अल्लाह कपथ कर देता है। उसे जो 
डल्लंघनकारी डॉवाडोल हो| 


जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयतों में 
बिता किसी ऐसे प्रमाण के जो उन के 
पास आया हो। तो यह बड़े क्रोध की 
बात है अल्लाह के समीप तथा उन के 
समीप जो ईमान लाये हैं। इसी प्रकार 
अल्लाह मुहर लगा देता है प्रत्येक 
अहंकारी अत्याचारी के दिल पर 

तथा कहा फिरऔन ने कि है हामान! 
मेरे लिये बना दो एक उच्च भवन, 
संभवतः मैं उन मार्गों तक पहुँच सकेँ 
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। अथीत प्रलय के दिन से जब भय के कारण एक-दूसरे को पुकारेंगे। 


2 अधीत त॒म्हारा आचरण ही प्रत्येक नबी का विरोध रहा है| इसीलिये तम 


समझते थे कि अब कोई रसूल नहीं आयेगा। 


नी = 


37. 


38. 


39, 


ची. 


ब]. 


क 


3 


सूरह मृमिन 


आकाश के मार्गों तक ताकि मैं देख 
मसा के पज्य (उपास्य) को| और 
निश्चय मैं उसे झूठा समझ रहा 
हे न और इसी प्रकार शोभनीय बना 
गया फिरऔन के लिये उस का 
दृष्कर्म तथा रोक दिया गया संमार्ग 
से| और फिरऔन का षड्यंत्र बिनाश 
ही में रहा। 


तथा उस ने कहा जो ईमान लायाः हे 
मेरी जाति! मेरी बात मानो, मैं तुम्हें 
सीधी राह बता रहा हूँ। 


है मेरी जाति! यह संसारिक जीवन 
कछ साम्यिक लाभ है। तथा वास्तव 
में प्रलोक ही स्थायी निवास है। 


जिस ने दुष्कर्म किया तो उस को 
उसी के समान प्रतिकार दिया 
जायेगा| तथा जो सुकर्म करेगा नर 
अथवा नारी में से और बह ईमान 
बाला (एकेश्बरवादी) हो तो बही 
प्रवेश करेंगे स्वर्ग में। जीविका दिये 
जायेंगे उस में अगणित। 


तथा हें मेरी जाति! कया बात है कि मैं 
बुला रहा हूँ तुम्हें मुक्ति की ओर तथा 
तम बला रहे हो मझे नरक की ओऔर। 


तुम मुझे बुला रहे हो ताकि मैं कृफ़ 
करूँ अल्लाह के साथ और साझी 
बनाऊं उस का उसे जिस का मझे 
कोई ज्ञान नहीं है| तथा मैं बुला रहा हूँ 
तुम्हें प्रभावशाली अति क्षमी की ओर] 


निश्चित है कि तुम जिस की ओर 
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मुझे बुला रहे हो वह पृकारने AGES ES ENG EA 
योग्य नहीं है न लोक में न परलोक MLSE 


में। तथा हमें जाना है अल्लाह ही की 
ओर, तथा वास्तव में अतिक्रमी ही 


नारकी हैं 
44. तो तुम याद करोगे जो मैं कह रहा | Gos 20% 52752: 
हूँ, तथा मैं समर्पित करता हूँ अपना OCALA BO 


मामला अल्लाह को। वास्तव मं अल्लाह 
देख रहा है भक्तों को। 


45. तो अल्लाह ने उसे सुरक्षित कर दिया riers MME ॥45% 
उन के षडयंत्र की बुराईयों से| और SN 
घेर लिया फिरऔनियों को बुरी 
यातना ने। 

46. बे प्रस्तत किये जाते हैं अग्नि पर | 2555s ee oss 
प्रातः तथा संध्या। तथा जिस दिन GSES 2:६४ 
प्रलय स्थापित होगी (यह fol WERE 
होगा) कि डाल दो फिर को हु 
कड़ी यातना में| 

47. तथा जब वह झगड़ेंगे अग्नि में, तो | क MGs 
कहुँगे निंबल उन से जो बड़े बन USEING 


कर रहेः हम तम्हारे अनयायी थे, तो DINGS GSN 
क्या तम दर करोगे हम से अगिन 
का कुछ भाग! 


48. वे कहेंगे जो बड़े बन कर रहेः हम MESES 7५005 
सब इसी में हैं। अल्लाह निर्णय कर 


। क्योंकि लोक तथा परलोक में कोई सहायता नहीं कर सकते। (देखिये: सूरह 
फातिर, आयतः ।40, तथा सूरह अहकाफ, आयततः 5) 

» हदीस में है कि जब त॒म में से कोई मरता है तो (कब्र में) उस पर प्रातः संध्या 
उस का स्थान प्रस्तत किया जाता है। (अथीत स्वर्गी है तो स्वर्ग और नारकी है 
तो नरक)| और कहा जाता है कि यही प्रलय के दिन तेरा स्थान होगा| (सहीह 
बुखारीः 379, मुस्लिमः 2866) 
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चुका है भक्तों (बंदों) के बीच। 


49. तथा कहेंगे जो अग्नि में हैं नरक के 
रक्षकों सेः अपने पालनहार से प्रार्थना 
करो कि हम से हल्की कर दे किसी 
दिन कुछ यातना। 


50. वह कहेँगेः क्या नहीं आये तुम्हारे 
पास तुम्हारे रसूल खुले प्रमाण 
ले कर! बे कहेंगे क्यों नहीं। बह 
कहेंगे तो तुम ही प्रार्थना करो| और 
काफिरों की प्रार्थना व्यर्थ ही होगी। 


$।. निश्चय हम सहायता करेंगे अपने 
रसूलों की तथा उन की जो ईमान 
लायें, संसारिक जीवन में, तथा जिस 
दिन साक्षी खड़े होंगे। 


52, जिस दिन नहीं लाभ पहुँचायेगी 
अत्याचारियोँ को उन की क्षमा 
याचना। तथा उन्हीं के लिये धिक्कार 
और उन्हीं के लिये बुरा घर है। 

53. तथा हम ने प्रदान किया मूसा को 
मार्ग दर्शन और हम ने उत्तराधिकारी 
बनाया ईस्राईल की संतान को पुस्तक 
(तौरात) का। 


54. जो मार्ग दर्शन तथा शिक्षा थी समझ 
बालों के लिये 


55. तो (हे नबी!) आप धैर्य रखें। वास्तव 
में अल्लाह का वचन! सत्य है। तथा 
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अधात प्रलय के दिन, जब अम्बया और फरिश्ते गवाही देंगे। 


2 नबियाँ की सहायता करने का। 


नी = 


सूरह मृमिन 


क्षमा मागें अपने पाप! की। तथा 
पवित्रता का वर्णन करते रहें अपने 
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पालनहार की प्रशंसा के साथ संध्या 
और प्रातः 

56. वास्तव में जो झगड़ते हैं अल्लाह की 
आयतों में बिना किसी प्रमाण के जो 


जल हा न! फ नाक 
sir. [न 


Kea GSN 


BH 0४. 


आया” हो उन के पास, तो उन कें AUG ZAG 
दिलों में बड़ाई के सिवा कुछ नहीं है SN el 
जिस तक बह पहुँचने वाले नहीं हैं i 


अतः आप अल्लाह की शरण लें। वास्तव 
में बही सब कुछ सुनने-जानने वाला हैं 


57. निश्चय आकाशो तथा धरती को 
पैदा करना अधिक बड़ा है मनुष्य को 
पैदा करने से| परन्तु अधिकतर लोग 
ज्ञान नहीं रखते| 


GEG oN 
BE SEARS Es 


58. तथा समान नहीं होता अंधा तथा Had gg 
आँख बाला| और न जो ईमान लाये NESSES 


और सत्कर्म किये हैं और दुष्कमी| तुम DOSES 
(बहुत) कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो। 


59. निश्चय प्रलय आनी ही है| जिस में | 4965s 
कोई संदेह नहीं| परन्तु अधिकतर aE 
लोग ईमान (विश्वास) नहीं रखते 


60. तथा कहा है तुम्हारे पालनहार ने कि SO 


TONS 
अथीत भूल-चूक की। आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) ने फरमायाः मैं दिन 
में 70 बार क्षमा माँगता हुँ। और 70 बार से अधिक तौबा करता हूँ| (सहीह 
बुख्ारीः 6307) | 
जब कि अल्लाह ने आप को निर्दोष (मासूम) बनाया है। 

2 अधीत बिना किसी ऐसे प्रमाण के जो अल्लाह की ओर 2 85 हो| उन के सब प्रमाण 
वे हैं जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखे हैं। जिन की कोई वास्तविकता नहीं है| 

3 और मनुष्य के पुनः जीवित किये जाने का इन्कार करते हैं| 


md 
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मुझी से प्रार्थना”! करो, मैं तुम्हारी 
प्राथना स्वीकार करूँगा। वास्तव में जो 
अभिमान (अहंकार) करेंगे मेरी इबादत 
(बंदना-प्रार्थना) से तो बह प्रवेश करेंगे 
नरक में अपमानित हो कर| 


6. अल्लाह ही ने तम्हारे लिये रात्रि बनाई 
ताकि तम बिश्राम करो उस में, तथा 
दिन को प्रकाशमान बनाया|'* वस्ततः 
अल्लाह बड़ा उपकारी है लोगों के लिये। 
किन्तु अधिकतर लोग कृतज्ञ नहीं होते। 


62. यही अल्लाह तम्हारा पालनहार 
है, प्रत्येक बस्तु का रचयिता 
उत्पत्तिकार। नहीं है कोई (सच्चा) 
बंदनीय उस के सिवा, फिर तुम कहाँ 
बहके जाते हो? 


63. इसी प्रकार बहका दिये जाते हैं बह 
जो अल्लाह की आयतो को नकारते हैं| 


64. अल्लाह ही है जिस ने बनाया त॒म्हारे 
लिये धरती को निवास स्थान तथा 
आकाश को छत, और त॒म्हारा रूप 
बनाया तो सन्दर रूप बनाया| तथा 
तम्हें जीविका प्रदान की स्वच्छ चीजों 
से| बही अल्लाह तुम्हारा पालनहार 
है, तो शुभ है अल्लाह सर्वलोक का 
पालनहार। 

65. वह जीवित है, कोई (सच्चा) वंदनीय 
नहीं है उस के सिवा| अतः विशेष रूप 
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। हदीस में है कि प्रार्थना ही बंदना है। फिर आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) ने 
यही आयत पढ़ी| (तिर्मिजीः 2969) इस हदीस की सनद हसन है। 


2 ताकि तुम जीविका प्राप्त करने के लिये दौड़ धूप करो 


है 


भ 


t+ 


- सूरह मृमिन 


से उस की इबादत करते हुये उसी 
को पृकारो| सब प्रशंसा सवलोक के 


पालनहार अल्लाह के लिये हैं| 


. आप कह दें: निश्चय मुझे रोक दिया 
गया है कि इबादत करूँ उन की जिन्हें 
तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा जब 
आ गये मेरे पास हा प्रमाण। तथा मुझे 
आदेश दिया गया है कि मैं सर्वलोक के 


पालनहार का आज्ञाकारी रहूँ| 


. बही है जिस ने तुम्हें पैदा किया मिट्टी 
से, फिर बीर्य से, फिर बंधे रक्त से, 
फिर तुम्हें निकालता है (गभाशयों 
से) शिशु बना कर| फिर बड़ा करता 
है ताकि तुम अपनी पूरी शक्ति को 
पहुँचो| फिर बूढ़े हो जाओ तथा तुम 
में कछ इस से पहले ही मर जाते 
हैं और यह इसलिये होता है ताकि 
तुम अपनी निश्चित आयु को पहुंच 
जाओ, तथा ताकि तुम समझो|' 

68. वही है जो तुम्हें जीवन देता तथा 

मारता है फिर जब वह किसी कार्य 

का निर्णय करता है तो कहता हैः 

((हो जा)) तो बह हो जाता है| 

69, क्या आप ने नहीं देखा कि जो 

झगड़ते” हैं अल्लाह की आयतो में, 


बह कहाँ बहकाये जा रहे है? 


भाग -24 / 925 \ १४० 


Spal ype — ६९ 


NAG 


FETE ८ MF LE EET 


GPUS EMSS EGLO 
GEG 
Da ००५०, ली SEs 


र iE ० ॐ 


ल २६४४ जनक दुस पाल का 8५ 
22549 25% oss 

दर ६62 pr zi NR ७72. ँ ४ बः 
Hits 
Urs Etta 
TPE 


क्के हिल म 5 isa 
क 


900 ५5820 ८3 #2 5 


SB 


PETRIE R ONE 
र FT RT 


Coy nad 


अर्थात तुम यह समझो कि जो अल्लाह तुम्हें अस्तित्व में लाता है तथा गर्भ से ले 


कर आयु पूरी होने तक तुम्हारा पालन-पोषण करता है तुम स्वयं अपने जीवन 
और मरण के विषय में कोई अधिकार नहीं रखते तो फिर तुम्हें बंदना भी उसी 
एक की करनी चाहिये यही समञझ-बूझ का निर्णय है। 

अथीत अल्लाह की आयतों का विरोध करते हैं 


नी = 


70. 


7. 


72, 


73. 


ल्ब्‌ 


78. 


76, 


LE 
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जिन्होँ ने झुठला दिया पुस्तक को और 
उसे जिस के साथ हम ने भेजा अपने 
रसूलों को, तो शीघ्र ही वह जान लेंगे। 


जब तौक होंगे उन के गलों में तथा 
ब्रेड़ियाँ, बह खींचे जायेंगे। 

खौलते पानी में फिर अगिन में झोंक 
दिये जायेंगे। 


फिर कहा जायेगा उन सेः कहाँ हैं 
बह जिन्हें तुम साझी बना रहे थे। 


अल्लाह के सिवा? बह कहेंगे कि बह 
खो गये हम से, बल्कि हम नहीं 
पुकारते थे इस से पूर्व किसी चीज़ 
को, इसी प्रकार अल्लाह कुपथ कर 
देता है काफिरों को। 


यह यातना इसलिये है कि तुम धरती 
में अवंध इतराते थे, तथा इस कारण 
कि तुम अकड़ते थे| 


प्रवेश कर जाओ नरक कें द्वारों में 
सदावासी हो कर उस में। तो बुरा 
स्थान है अभिमानियों का 


तो आप धैर्य रखें निश्चय अल्लाह का 
बचन सत्य है| फिर यदि आप को 
दिखा दें उस (यातना) में से जिस का 
उन्हें बचन दे रहे हैं, या आप का 
निधन कर दें तो बह हमारी ओर ही 
फेरे जायेंगे|'] 


. तथा (हे नबी!) हम भेज चुके हैं 


बहुत से रसूलों को आप से पूर्व जिन 
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CERRO! 


। अथीत प्रलय के दिन| फिर बह अपनी यातना देख लेंगे। 


है 


79, 


80. 


82, 


- सूरह मृमिन 


में से कछ का बर्णन हम आप से 


कर चके हैं तथा कुछ का बर्णन आप 


से नहीं किया है तथा किसी रसूल 
के (बश!) में यह नहीं था कि बह 
कोई आयत (चमत्कार) ला दे परन्तु 
अल्लाह की अनुमति से| फिर जब आ 
जायेगा अल्लाह का आदेश तो निर्णय 
कर दिया जायेगा सत्य के साथ और 
क्षति में पड़ जायेंगे वहाँ झूठे लोग। 


अल्लाह ही है जिस ने बनाये तुम्हारे 
लिये चौपाये ताकि सवारी करो कूछ 
पर और कुछ को खाओ] 

तथा तुम्हारे लिये उन में बहुत लाभ 
हैं और ताकि तुम उन पर पहुँचो 
उस आवश्यक्ता को जो तुम्हारे” 
दिलों में है तथा उन पर और नावों 
पर तुम्हें सवार किया जाता है। 

तथा वह दिखाता है तुम्हें अपनी 
निशानियाँ| तो तुम अल्लाह की किन 
किन निशानियों का इन्कार करोगे! 


तो क्या बह चले-फिरे नहीं धरती में 
ताकि देखते कि कैसा रहा उन का 
परिणाम जो उन से Rs थे! बह उन 
से अधिक कड़े थे शक्ति में और धरती 
में अधिक चिन्ह” छोड़ गये| तो नहीं 
आया उन के काम जौ वे कर रहे थे| 
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। मक्का के काफिर लोग, नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) से यह माँग कर 
रहे थे कि आप अपने सत्य रसूल होने के प्रमाण में कोई चमत्कार दिखायें| जिस 
के अनैक उत्तर आगामी आयतां में दिये जा रहे हैं| 


2 
3 


अथीत दूर की यात्रा करो 
अर्थात निमाण तथा भवन इत्यादि| 


आती = 


83. 


84 


85, 
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जब आये उन के पास हमारे रसूल 

निशानियाँ लेकर तो बे इतराने लगे 
उस ज्ञान पर! जो उन के पास था। 
और घेर लिया उन को उस ने जिस 
का बे उपहास कर रहे थे। 


तो जब उन्होंने देखा हमारी यातना 
को तो कहने लगेः हम ईमान लाये 
अकेले अल्लाह पर तथा नकार दिया 
उसे जिसे उस का साझी बना रहे थे। 


तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें लाभ 

पहुँचाता उन का ईमान जब उन्होंने 
देख लिया हमारी यातना को। यही 
अल्लाह का नियम है जो उसके भक्तों 
में चला आ रहा है| और क्षति में पड़ 
गये यहीं काफिर] 


। अर्थात सत्यविरोधी ज्ञान। 
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सूरह हा मीम सज्दा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 54 आयतें हैं 





१ इस सूरह का नाम (हा, मीम सजदा) है| क्योंकि इस का आरंभ अक्षरः (हा, 
मीम) से हुआ है| और आयत 37 में केवल अल्लाह ही को सजदा करने का 
आदेश दिया गया है। और इस सूरह की तीसरी आयत में (फूस्सिलत) का 
शब्द आया है| इसलिये इस का दूसरा नाम (फुस्सिलत) भी है| 

० इस के आरंभ में कुआन के पहचानने पर बल देते हुये सोच-विचार की 
दावत, तथा बह्मी और रिसालत को झुठलाने पर यातना की चेतावनी दी 
गई है| फिर अल्लाह के विरोधियों के दुष्परिणाम को बताया गया है। 


१ आयत 30 से 36 तक उन्हें स्वर्ग की शुभसूचना दी गई है जो अपने धर्म 
पर स्थित हैं| और उन्हें विरोधियों को क्षमा कर देने के निर्देश दिये गये 
हैं। फिर आयत 40 तक अल्लाह के अकेले पूज्य होने तथा मुर्दों को जीवित 
करने का सामर्थ्यं रखने की निशानियाँ प्रस्तुत की गयी हैं| 


१ आयत 4 से 46 तक कृआन के साथ उस के विरोधियों के व्यवहार तथा 
उस के दुष्परिणाम को बताया गया है। फिर 5 तक शिक करने और 
प्रलय के इन्कार पर पकड़ की गयी है। 

० अन्त में कआन के विरोधियों के संदेहों को दर करते हे यह भविष्यवाणी 
की गई हैं कि जल्द ही कुआन के सच्च होने की निशानियाँ विश्व में 
सामने आ जायेंगी। 
भाष्यकारों ने लिखा है कि जब मक्का में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) 
के अनुयायियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ने लगी तो क्रैश के प्रमुखों ने आप 
(सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम) के पास एक व्यक्ति उतबा पुत्र रबीआ 
को भेजा| उस ने आकर आप से कहा कि यदि आप इस नये आमंत्रण 
से धन चाहते हैं तो हम आप के लिये धन एकत्र कर देंगे। और यदि 
प्रमुख और बड़ा बनना चाहते हैं तो हम तुम्हें अपना प्रमुख बना लेंगे। 
और यदि किसी सुन्दरी से विवाह करना चाहते हों तो हम उस की भी 
व्यवस्था कर देंगे। और यदि आप पर भूत-प्रेत का प्रभाव हो तो हम उस 
का उपचार करा देंगे| उत्‌बा की यह बातें सुन कर आप (सल्लल्लाहु 
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अलैहि वसल्लम) ने यही सूरह उसे सुनायी जिस से प्रभावित हो कर 
वापिस आया| और कहा कि जो बात वह पेश करता है बह जाद-ज्योतिष 
और काव्य-कविता नहीं है। यह बातें सन कर क्रैश के प्रमखों ने कहा 
कि तू भी उस के जाद्‌ के प्रभाव में आ गया। उस ने कहाः मैं ने अपना 
विचार बता दिया अब तुम्हारे मन में जो भी आये वह करो। (सीरते इब्ने 


हिशाम- ।| ३3, ३4) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


.. हा, मीम | 


2. अवतरित है अत्यंत कृपाशील 
दयावान्‌ की ओर से। 

3. (यह ऐसी) पस्तक है सविस्तार वर्णित 
की गई हैं जिस की आयतें। कऔआन 


अरबी (भाषा में) है उन के लिये जो 
ज्ञान रखते हों।' 


4. वह शभसचना देने तथा सचेत करने 
बाला है| फिर भी मुँह फेर लिया है 
उन में से अधिकतर ने, और सुन 
नहीं रहे हैं 


5. तथा उन्होंने कहा: हमारे दिल 
आवरण (पर्दै) में हैं उस से आप 
हमें जिस की ओर बला रहे हैं। तथा 
हमारे कानों में बोझ है तथा हमारे 
और आप के बीच एक आड़ हैं। 
तो आप अपना काम करें और हम 


। अर्बी भाषा तथा शैली का। 
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2 अथात मक्का के मशरिकों ने कहा कि यह एकेश्वरवाद की बात हमें समझ में 
नहीं आती। इसलिये आप हमें हमारे धर्म पर ही रहने दें। 
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अपना काम कर रहे हैं| 


6. आप कह दें कि मैं तो एक मनुष्य हूँ 
तम्हारे ज॑सा| मेरी ओर बह्मी की जा 
रही है कि तुम्हारा बंदनीय (पज्य) 
केवल एक ही ह। अतः सीधे हो जाओ 
उसी की ओर तथा क्षमा माँगो उस 
से| और विनाश है मुश्रिकाँ के लिये। 

7, जो जकात नहीं देते तथा आखिरत 

भी) नहीं मानते 


8. निःसंदेह जो ईमान लाये तथा सदाचार 
किये उन्हीं के लिये अनन्त प्रतिफल है| 


9. आप कहें कि क्या तम उसे नकारते 
हो जिस ने पैदा किया धरती को दौ 
दिन में, और बनाते हो उस के साझी? 
बही है सर्वलोक का पालनहार। 


।0. तथा बनाये उस (धरती) में पर्वत 
उस के ऊपर तथा बरकत रख दी 
उस में। और अंकन किया उस में 
उस के वासियों के आहारों का चार: 
दिनों में समान रूप से प्रशन करने 
वालों के लिये| 


॥।. फिर आकर्षित हुआ आकाश की ओर 
तथा बह धुबाँ था| तो उसे तथा धरती 
को आदेश दिया कि त॒म दोनों आ 
जाओ प्रसन्न होकर अथवा दबाव से| तो 
दोनों ने कहा हम प्रसन्न होकर आ गये 


।2. तथा बना दिया उन को सात आकाश 
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। अथात धरती को पैदा करने और फैलाने के कूल चार दिन हुये| 
2 अथीत धरती के सभी जीवों के आहार के संसाधन की व्यवस्था कर दी। और 
यह बात बता दी ताकि कोइ प्रशन करे तो उसे इस का ज्ञान करा दिया जाये| 


हि. 


2 


- सूरह हा मीम सज्दा 


दौ दिन में| तथा बह्वी कर दिया 
प्रत्येक आकाश में उस का आदेश 
तथा हम ने सुसज्जित किया समीप 
(संसार) के आकाश को दीपों (तारों) 
से तथा सुरक्षा के! लिये। यह अति 
प्रभावशाली सर्वज्ञ की योजना है। 


. फिर भी यदि बह विमुख हों तो आप 


कह दें कि मैं ने तुम्हें सावधान कर 
दिया कड़ी यातना से जो आद तथा 
समूद की कड़ी यातना जैसी होगी। 


. जब आये उन के पास उन के रसूल 


उन के आगे तथा उन के पीछे” से 
कि न इबादत (बंदना) करो अल्लाह 

के सिवा की। तो उन्होंने कहाः यदि 

हमारा पालनहार चाहता तो किसी 

फरिश्ते को उतार देता।* अतः तुम 
जिस बात के साथ भेजे गये हो हम 
उसे नहीं मानते 


. रहे आद तो उन्हाने अभिमान किया 


धरती में अवैध। तथा कहा कि कौन 
हम से अधिक है बल में? कया उन्होंने 
नहीं देखा कि अल्लाह, जिस ने उन कौ 
पैदा किया है उन से अधिक है बल में, 
तथा हमारी आयतों को नकारते रहे। 


. अन्ततः हम ने भेज दी उन पर 


प्रचण्ड वायु कुछ अशुभ दिनों में| 


अधीत प्रत्येक प्रकार से समझाते रहे। 
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। अधीत शैतानों से रक्षा के लिये| (देखिये: सूरह साफफात, आयतः 7 से ।0 तक)| 


3 वे मनुष्य को स ल मानने के लिये तय्यार नहीं थे। (जिस प्रकार कुछ लोग जो 
रसूल को मानते हैं पर वे उन्हें मनुष्य मानने को तय्यार नहीं हैं)। (देखिये: सूरह 
अन्‌आम, आयतः 9-0, सूरह मुमिनून, आयतः 24) 


“| = 


20. 


ॐl, 


सूरह हा मीम सज्दा 


ताकि चखायें उन्हें अपमानकारी 
यातना संसारिक जीवन में। और 
आखिरत (परलोक) की यातना 
अधिक अपमानकारी है। तथा उन्हें 
कोई सहायता नहीं दी जायेगी। 


. और रही समूद तो हम ने उन्हें 


मार्ग दिखाया फिर भी उन्होंने अंधे 
बने रहने को मार्ग दर्शन से प्रिय 
समझा। अन्ततः पकड़ लिया उन को 
अपमानकारी यातना की कड़क ने 
उस के कारण जो बह कर रहे थे 


, तथा हम ने बचा लिया उन को जो 


ईमान लाये तथा (अवैज्ञा से) डरते रहे। 


. और जिस दिन अल्लाह के शत्र नरक 


की ओर एकत्र किये जायेंगे तो बह 
रोक लिये जायेंगे। 

यहाँ तक की जब आजायेंगे उस 
(नरक) के पास तो साक्ष्य देंगे उन 
पर उन के कान तथा उन की आँखें 
और उन की खालें उस कर्म का जो 
बह किया करते थे। 


और बे कहेंगे अपनी खालों सेः क्यों 
साक्ष्य दिया तुम ने हमारे बिरुद्ध! बह 
उत्तर देंगी कि हमें बोलने की शक्ति 
प्रदान की है उस ने जिस ने प्रत्येक 
वस्तु को बोलने की शक्ति दी है। 
तथा उसी ने तुम्हें पैदा किया प्रथम 
बार और उसी की ओर तुम सब फेरे 
जा रहे हो| 
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22. तथा तुम (पाप करते समय''! छुपते 
नहीं थे कि कहीं साक्ष्य न दें तुम पर 
तुम्हारे कान तथा तुम्हारी आँख एवं 
तुम्हारी खालें| परन्तु तुम समझते 

रहे कि अल्लाह नहीं जानता उस में से 
अधिकतर बातों को जो तुम करते हो| 


. इसी कृविचार ने जो तुम 
पालनहार के विषय में तुम्हें नाश कर 
दिया। और तुम विनाशं में हो गये। 

. तो यदि वे धैर्य रखें तब भी नरक ही 
उन का आवास है| और यदि बे क्षमा 
माँगें तब भी बे क्षमा नहीं किये जायेंगे। 


और हम ने बना दिये उन के लिये 
ऐसे साथी जो शोभनीय बना रहे 

थे उन के लिये उन के अगले तथा 
पिछले दुष्कर्मा को।| तथा सिद्ध हो 
गया उन पर अल्लाह (की यातना) का 
बचन उन समुदायों में Bb जर गये 
इन से पूर्व जिब्रो तथा मनुष्यां में से| 


28. 


- सूरह हा मीम सन्दा 


वास्तव में बही क्षतिग्रस्त थे। 


. तथा काफिरों ने कहा” कि इस 
कुआन को न सुनो| और कोलाहल 
(शोर) करो उस (के सुनाने) के समय। 
सम्भवतः तुम प्रभृत्वशाली हो जाओ] 


। आदरणीय अब्दुल्लाह बिन मसूऊद (रजियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि खाना कॉबा 
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के पास एक घर में दो कुरैशी तथा एक सकफी अथवा दो सकफी और एक 
कुरैशी थे| तो एक ने दूसरे से कहा कि तुम समझते हो कि अल्लाह हमारी बातें 
सुन रहा है? किसी ने कहाः यदि कुछ सुनता है तो सब कुछ सुनता है| उसी पर 
यह आयत उतरी। (सहीह बुखारीः 4826, 48।7, 752]) 

2 मक्का के काफिरों ने जब देखा कि लोग कुआन सुन कर प्रभावित हो रहे हैं तो 


उन्होंने यह योजना बनायी| 


4। - सूरह हा मीम सज्दा भाग -24 / 935 \ १४ ५। ul ७००3० — LN 
27. तो हम अवश्य चखायेंगौ उन को जो 2-५५ १७० (८0० (00 ५.७ 
काफिर हो गये कड़ी यातना और Coppel Nin fon posed 
अवश्य उन को कूफल देंगे उस 
दृष्कर्म का जो वे करते रहे। 


28. यह अल्लाह के ह पर का प्रतिकार Gea se ys 
नरक है| उन के लिये उस में स्थायी CUES 
घर होंगे उस के बदले जो हमारी 963१3 
आयतों को नकार रहे हैं 

29. तथा वह कहेंगे जो काफिर हो गये CES ESSENSE 
कि हे हमारे पालनहार! हमें दिखा दे BEBE Oa 
उन को जिन्होंने हमें कूपथ किया हैं aN Gr 


जिब्नों तथा मनष्यों में से| ताकि हम 
रोद दें उन दोनों को अपने पैरों से| 


ताकि बह दोनों अधिक नीचे हो जायें। 

३0. निश्चय जिन्होंने कहा कि हमारा ENS si 
पालनहार अल्लाह है फिर इसी पर SSPE SCN 2४2 
स्थित रह गये तो उन पर फरिश्ते SIT FT 


न Ce #५+ (९४ 
उतरते हैं! कि भय न करो, और 


न उदासीन रहो, तथा उस स्वर्ग से 
प्रसन्न हो जाओ जिस का वचन तुम्हें 
दिया जा रहा हैं। 

३।, हम त॒म्हारे सहायक हैं संसारिक जीवन | $s 2205 256 
में तथा परलोक में, और तुम्हारे लिये | #66000 a 
उस (स्वर्ग) में बह चीज है जो तम्हारा 
मन चाहे तथा उस में तम्हारे लिये बह 
है जिस की त॒म माँग करोगे। 

३2. अतिथि-सत्कार स्वरूप अति क्षमी 02.६ 555 220५ 
दयावान्‌ की ओर से| 

। अर्थात प्रत्येक दशा में आज्ञा पालन तथा एकेश्बरबाद पर स्थिर रहे। 

2 उन के मरण के समय| 


म] - 


33 


34. 


3.5. 


36. 


$7 


l 


है. 
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और किस की बात उस से अच्छी HST Fee :: 
होगी जो अल्लाह की ओर बलाये RN eS 
तथा सदाचार करे| और कहे कि मैं 

मुसलमानों में से हूँ। 


और समान नहीं होते पृण्य तथा CHIESA GES: 
पाप, आप दूर करें (बुराई को) उस NGAGE, 
के द्वारा जो सर्वोत्तम हो। तो सहसा Ps 
आप के तथा जिस के बीच बैर हो 

मानो बह हार्दिक मित्र हो गया|' 

और यह गुण उन्हीं को प्राप्त होता है CN, 
जो सहन करें, तथा उन्हीं को होता bee 
है जो बड़े भाग्यशाली हों i 
और यदि आप को शैतान की और PARE SSE SHA 
से कोई संशय हो तो अल्लाह की ONAN 2) 


शरण लें। बास्तव में बही सब कुछ 
सुनने-जानने वाला है। 


तथा उस की निशानियों में से है ४2४0 7 म2/20॥५५.). “६; 
रात्रि तथा दिवस तथा सूर्य तथा AEBS Es or 
चन्द्रमा, तम सजदा न करो सूर्य ०३१५२४ 
तथा चन्द्रमा को| और सजदा करो 3००७ 
उस अल्लाह को जिस ने पैदा किया है 


उन को, यदि तुम उसी (अल्लाह) की 
इबादत (बंदना) करते हो|?' 


इस आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) को तथा आप के माध्यम 


से सर्वसाधारण मुसलमानों को यह निर्देश दिया गया है कि बुराई का बदला 
अच्छाई से तथा अपकार का बदला उपकार से दें। जिस का प्रभाव यह होगा 
कि अपना शत्र भी हार्दिक मित्र बन जायेगा 

अथात सच्चा बंदनीय (पूज्य) अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। यह सूर्य, चन्द्रमा 
और अन्य आकाशीय ग्रहें अल्लाह के बनाये हुये हैं। और उसी के आधीन हैं| 
इसलिये इन को सजदा जूदा करना व्यर्थ है| और जो ऐसा करता है बह अल्लाह के 
साथ उस की बनाई हुई चीज़ को उस का साझी बनाता है जो शिक और 


“| - 


38. 


39. 


ब. 


4]. 


सूरह हा मीम सज्दा 


तथा यदि बह अभिमान करें तौ जो 
(फरिश्ते) आप के पालनहार के पास 
हैं बह उस की पवित्रता का बर्णन 
करते रहते हैं रात्रि तथा दिबस में, 
और बह थकते नहीं हैं। 

तथा उस की निशानियों में से है कि 
आप देखते हैं धरती को सहमी हई 
फिर जैसे ही हम ने उस पर जल 
बरसाया तो बह लहलहाने लगी तथा 
उभर गई। निश्चय जिस ने जीवित 
किया है उसे अवश्य वही जीवित 
करने बाला है मर्दों को। वास्तव में 
बह जो चाहे कर सकता है| 


जो टेढ़ निकालते हैं हमारी आयतों में 
बह हम पर छुपे नहीं रहते। तो क्या 
जो फेंक दिया जायेगा अग्नि में उत्तम 
है अथवा जो निभ॑य हो कर आयेगा 
प्रलय के दिन? करो जो चाहो 

वास्तव में वह जो त॒म करते हो उसे 
देख रहा है|"! 


निश्चय जिन्होंने कुफ़ कर दिया इस 
शिक्षा (कृआन) के साथ जब आ गई 
उन के पास| और सच्च यह है कि 
यह एक अति सम्मानित पृस्तक है| 
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अक्षम्य पाप तथा अन्याय है| सजदा करना इबादत है। जो अल्लाह ही के लिये 


विशेष है| इसीलिये कहा है कि यदि अल्लाह ही की इबादत करते हो तो सजदा 
भी उसी के लिये करो| उस के सिवा कोई ऐसा नहीं जिसे सजदा करना उचित 
हो| क्योंकि सब अल्लाह के बनाये हुये हैं सूर्य हो या कोई मनुष्य। सजदा आदर 


के लिये हो या इबादत (वंदना) के लिये| अल्लाह के सिवा किसी को 


सजदा 


करना अवैध तथा शिक है जिस का परिणाम सदैब के लिये नक है| आयत 38 


पूरी कर के सजदा करें| 


। अथात तुम्हारे मनमानी करने का कुफल तुम्हें अवश्य देगा] 
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42. नहीं आ सकता झूठ इस के आगे 
से और न इस के पीछे से| उतरा है 
तत्वज्ञ प्रशंसित (अल्लाह) की ओर से| 


43. आप से वही कहा जा रहा है जो आप 
से पूर्व रसूलों से कहा गया|!' बास्तव 
में आप का पालनहार क्षमा करने 
(तथा) दुःखदायी यातना देने बाला है। 


44. और यदि हम इसे बनाते अर्बी (के 
अतिरिक्त किसी) अन्य भाषा में तौ 
बह अवश्य कहते कि क्यों नहीं खोल 
दी गई उस की आयतें? यह क्या 
कि (पुस्तक) गैर अर्बी और (नबी) 
अर्बी) आप कह दें कि बह उन के 
लिये जो ईमान लाये मार्गदर्शन तथा 
आरोग्यकर है। और जो ईमान न 
लायें उन के कानों में बोझ है और 
वह उन पर अँधापन है| और बही 
पुकारे जा रहे हैं दूर स्थान से|“ 


45. तथा हम प्रदान कर चुके हैं मूसा को 
प॒स्तक (तौरात)| तो उस में भी बिभेद 
किया गया, और यदि एक बात पहले 
ही से निधीरित न होती.) आप के 
पालनहार की ओर से, तो निर्णय कर 
दिया जाता उन के बीच।| निःसंदेह बह 
उस के विषय में संदेह में डॉवाडोल हैं| 
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। अधीत उनको जादूगर झूठा तथा कवि इत्यादि कहा गया। (देखियेः सूरह, 


जारियात आयतः 52, 53) 


2 अर्थात कुआन से प्रभावित होने के लिये ईमान आवश्यक है इस के बिना इस 


का कोई प्रभाव नहीं होता। 


३ अधीत प्रलय के दिन निर्णय करने की। तो संसार ही में निर्णय कर दिया जाता 
और उन्हें कोई अबसर नहीं दिया जाता| (देखियेः सूरह फातिर, आयतः 45) 


कै] = 


छ, 


ते 


8 


49. 


50. 


सूरह फुस्सिलत 


जो सदाचार करेगा तो बह अपने 

ही लाभ के लिये करेगा। और 

जो दराचार करेगा तो उस का 
दुष्परिणाम उसी पर होगा| और आप 
का पालनहार तनिक भी अत्याचार 
करने वाला नहीं है भक्तों पर|] 


उसी की ओर फेरा जाता है प्रलय 
का ज्ञान| तथा नहीं निकलते कोई 
फल अपने गाभों से और नहीं गर्भ 
धारण करती कोई मादा, और न 
जन्म देती है, परन्तु उस के ज्ञान से| 
और जिस दिन ह कासा कारेगा उन को 
कि कहाँ हैं मेरे तो बह कहेंगे 
कि हम ने तुझे बता दिया था कि हम 
में से कोई उस का गवाह नहीं है। 
और खो जायेंगे?! उन से वे जिन्हें 
पुकारते थे इस से पूर्ब| तथा बह 
विश्वास कर लेंगे कि नहीं है उन के 
लिये कोई शरण का स्थान| 

नहीं थकता मनुष्य भलाई (सुख) की 
प्रार्थना से और यदि उसे पहुँच जाये 
बुराई (दुख) तो (हताश) निराशः 
हो जाता है। 

और यदि हम उसे? चखा दें अपनी 
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अधीत किसी को बिना पाप के यातना नहीं देता| 


2 अधीत सब गैब की बातें अल्लाह ही जानता है। इसलिये इस की चिन्ता न करो 


कि प्रलय कब आयेगी। अपने परिणाम की चिन्ता करो। 


३ यह साधारण लोगों की दशा है| अन्यथा मुसलमान निराश नहीं होता। 


4 आयत का भावार्थ यह है कि काफिर की यह दशा होती है| उसे अल्लाह के हाँ 
जाने का विश्वास नहीं होता| फिर यदि प्रलय का होना मान लें तो भी इसी 


“| - 


5]. 


$2, 


53. 


सूरह फुस्सिलत 


दया दःख के पश्चात जो उसे पहुँचा 
हो तो अवश्य कह देता है कि मैं तो 
इस के योग्य ही था| और मैं नहीं 
समझता कि प्रलय होनी है। और 
यदि मैं पूनः अपने पालनहार की 
ओर गया तो निश्चय ही मेरे लिये 
उस के पास भलाई होगी।| तो हम 
अवश्य अबगत कर देंगे काफिरों को 
उन के कर्मों से तथा उन्हें अवश्य 
घोर यातना चखायेंगे। 


तथा जब हम उपकार करते हैं 
मनुष्य पर तो बह विमुख हो जाता है 
तथा अकड़ जाता है। और जब उसे 
दुख पहुँचे तो लम्बी-चीड़ी प्रार्थना 
करने लगता है। 


आप कह दें: भला तम यह तो बताओ 
कि यदि यह (कूआन) अल्लाह की ओर 
से हो फिर तम कफ़ कर जाओ उस 
के साथ, तो कौन उस से अधिक 
कपथ होगा जो उस के विरोध में दूर 
तक चला जाये! 


हम शीघ्र ही दिखा देंगे उन को 
अपनी निशानियाँ संसार के किनारों 
में तथा स्वयं उन के भीतर| यहाँ तक 
कि खुल जायेगी उन के लिये यह 
बात कि यही सच्च है।”! और क्या 
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म्र ब न 
CE AEs 
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Gas Gora Cale है? 


i A [ES a sei 
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कविचार में मग्न रहता है कि यदि अल्लाह ने मझे संसार में सख-सविधा दी है 
तो बहाँ भी अवश्य देगा। और यह नहीं समझता कि यहाँ उसे जो कछ दिया 
गया है बह परीक्षा के लिये दिया गया है। और प्रलय के दिन कर्मों के आधार 
पर प्रतिकार दिया जायेगा | 
कुआन, और निशानियों से अभिप्राय वह विजय है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम) तथा आप के पश्चात्‌ मुसलमानों को प्राप्त होंगी। जिन से उन्हें 


६.7 मर 


व. 
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यह बात पयाप्त नहीं कि आप का 
पालनहार ही प्रत्येक बस्तु का साक्षी 


(गवाह) है 

सावधान! बही संदेह में हैं अपने FAA Een 
पालनहार से मिलने के bal से| OREN 
सावधान! Es (अल्लाह) प्रत्येक 

वस्तु को घेरे हुये है। 


विश्वास हो जायेगा कि कृआन ही सत्य है| इस आयत्त का एक दूसरा भावार्थ 


यह भी लिया गया है कि अल्लाह इस विश्व में तथा स्वयं तुम्हारे भीतर ऐसी 
निशानियाँ दिखायेगा| और यह निशानियां निरन्तर बैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा 
सामने आ रही हैं। और प्रलय तक आती रहेंगी जिन से कुआन पाक का सत्य 
होना सिद्ध होता रहेगा। 
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सूरह शूरा - 42 


सूरह शूरा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 53 आयतें हैं 





+ इस की आयत 38 में ईमान बालों को आपस में प्रामर्शं करने का नियम 
बताया गया है| इसलिये इस का नाम ((सूरह शूरा)) हैं 


१ इस की आरंभिक आयतों में उन बातों को बताया गया है जिन से बह्यी 
को समझने में सहायता मिलती है। फिर आयत 20 तक बताया गया है 
कि यह बही धर्म है जिस की बह्मी सभी नबियों की ओर की गई थी| और 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह निर्देश दिया गया है कि इस 
पर स्थित रह कर इस धर्म की ओर आमंत्रण दें। और जो लोग विवाद में 
उलझे हुये हैं उन के पास सत्य का कोई प्रमाण नहीं है। 

१ आयत 2 से 35 तक उन की पकड़ की गई है जो मनमानी धर्म बना कर 
उस पर चलते हैं। और सत्धर्म पर ईमान लाने तथा सदाचार करने पर 
शुभसूचना दी गई है और विरोधियों के कुछ संदेहों को दूर किया गया है, 

१ आयत 36 से 40 तक सत्धर्म के अनुयायियों के बह गुण बताये गये हैं 
जो संघर्ष की घड़ी में उन्हें सफल बनायेंगे। फिर विरोधियों को सावधान 
करते हुये अपने पालनहार की पुकार को स्वीकार कर लेने का आमंत्रण 
दिया गया है| 

० अन्तिम आयतों में सूरह के आरंभिक विषय अर्थात वहयी को और अधिक 
उजागर किया गया हैं। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त PR. POs FPR 


कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. हा, मीम। | oe 
2, ऐन, सीन, काफ | Ci 
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३. इसी प्रकार (अल्लाह) ने प्रकाशना." BSG 
भेजी है आप, तथा उन (रसूलों ENN 


ओर जो आप से पूर्व हुये हैं। अल्लाह 
सब से प्रबल और सब गृणों को 


जानने बाला हैं। 
4. उसी का है जो आकाशो तथा धरती Ine VE 
में है और बह बड़ा उच्च- महान्‌ है। eB 
5, समीप है कि आकाश फटपड़ें EHR vf kd 
अपने ऊपर से, जब कि फरिश्ते BERGE 
पवित्रता का गान करते हैं अपने IF 


पालनहार की प्रशंसा के साथ, तथा 
क्षमायाचना करते हैं उन के लिये जो 
धरती में हैं। सुनो! वास्तव में अल्लाह 
ही अत्यंत क्षमा करने तथा दया 


करने बाला है| 
6. तथा जिन लोगों ने बना लिये हैं Se Esc 
अल्लाह के सिना संरक्षक, अल्लाह ही agen, 


उन पर निरीक्षक (निगराँ) है और 
आप उन के उत्तर दायी! नहीं हैं| 


7. तथा इसी प्रकार हम ने बह्वी ITEP Es 
(प्रकाशना) की है आप की ओर अबी | (5५2६५65555505 0756 0% 
कुआंन की। ताकि आप सावधान कर | 4५१ 

True 
दें मक्का“ वासियों को, और जो उस ४७6४७ 


। आरंभ में यह बताया जा रहा है कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम) कोई 
नई बात नहीं कर रहे हैं और न यह बही (प्रकाशना) का बिषय ही इस संसार 
के इतिहास में प्रथम बार सामने आया है| इस से पर्व भी पहले अम्बिया पर 
प्रकाशना आ चुकी है और बह एकेश्बरवाद का संदेश सुनाते रहे हैं| 

2 अल्लाह की महिमा तथा प्रताप के भय से| 

३ आप का दायित्व मात्र सावधान कर देना है| 

आयत में मक्का को उम्मल करा कहा गया है| जो मक्का का एक नाम है जिस 

का शाब्दिक अर्थः (बस्तिया की माँ) है। बताया जाता है कि मक्का अरब की मल 


ने 


है 
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के आस-पास हैं। तथा साबधान कर 
दें एकत्र होने के दिन! से जिस दिन 
के होने में कोई संशय नहीं। एक पक्ष 
स्वर्ग में तथा एक पक्ष नरक में होगा| 


और यदि अल्लाह चाहता तो सभी को ५४8$ 0०४44 .00४ 5४ 
एक समुदाय” बना देता।| परन्तु बह Cie TESCO 
प्रवेश कराता है जिसे चाहे अपनी oir 


दया में। तथा अत्याचारियों का कोई 
संरक्षक तथा सहायक न होगा। 


क्या उन्होंने बना लिये हैं उस के A TOs 
सिवा संरक्षक? तो अल्लाह ही संरक्षक Bs 


है और जीवित करेगा मुर्दों को। और 
बही जो चाहे कर सकता है| 





. और जिस बात में भी तुम ने बिभेद ARERR le 
किया है उस का निर्णय अल्लाह ही SL NSEES Ce Bsa 


को करना है।* बही अल्लाह मेरा 
पालनहार है, उसी पर मैं ने भरोसा 
किया है तथा उसी की ओर ध्यान 
मग्न होता हूँ। 


बस्ती है और उस के आस-पास से अभिप्राय पूरा भूमण्डल है। आधुनिक भूगोल 


bw 


hs 


शास्त्र के अनुसार मक्का पूरे भूमण्डल का केन्द्र है| इसलिये यह आश्चर्य की बात 
नहीं कि कुआन इसी तथ्य की ओर संकेत कर रहा हो| सारांश यह है कि इस 
आयत में इस्लाम के विश्वव्यापी धर्म होने की ओर संकेत किया गया है| 

इस से अभिप्राय प्रलय का दिन है जिस दिन कमा के प्रतिकार स्वरूप एक पक्ष 
स्वर्ग में और एक पक्ष नरक में जायेगा। 

अथीत एक ही सत्धर्म पर कर देता| किन्तु उस ने प्रत्येक को अपनी इच्छा से 
सत्य या असत्य को अपनाने की स्वाधीनता दे रखी है| और दोनों का परिणाम 
बता दिया है| 

अतः उसी को संरक्षक बनाओ और उसी की आज्ञा का पालन करो। 


अतः उस का निर्णय अल्लाह की पुस्तक कुआन से तथा उस के रसूल की सुन्नत 
से लो| 


और - 


]I. 


Es 


ke] 
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बह आकाशों तथा धरती का रचयिता CSN Ns 

है। उस ने बनाये हैं तम्हारी जाति में ESAS NAS 
तुम्हारे जोड़े तथा पशुओं के जोड़े। RSMASD AES 

बह फैला रहा है तम को इस प्रकार। कक 

उस की कोई प्रतिमा” नहीं। और 

वह सब कुछ सुनने-जानने वाला है| 


. उसी के?! अधिकार में है आकाशों SDSS os Ea 


तथा धरती की कुंजियाँ। बह फैला CE PBs 
देता है जीविका जिस के लिये चाहे 

तथा नाप कर देता है। वास्तव में बही 

प्रत्येक वस्तु का जानने वाला है। 


. उस ने नियत किया है तुम्हारे लिये | fs 


वही धर्म जिस का आदेश दिया था PAAR तरल A 
नूह को, और जिसे बह्यी किया है 
आप की ओर, तथा जिस का आदेश 
दिया था इब्राहीम तथा मुसा और 
ईसा को। कि इस धर्म की स्थापना 
करो और इस में भेद भाव न करो। 
यही बात अप्रिय लगी है मुश्रिकों 


AS AEC Mes es 


Rs) pm CAGE 


अथात उस के अस्तिव तथा गण और कर्म में कोई उस के समान नहीं हैं 


आवार्थ यह है कि किसी व्यक्ति या बस्तु में उस का गुण कर्म मानना या उसे 
उस का अंश मानना असत्य तथा अधमं हैं। 


आयत नंन 9 से ।2 तक जिन तथ्यों की चर्चा है उन में एकेश्वरवाद तथा 
परलोक के प्रमाण प्रस्तत किये गये हैं। और सत्य से विमुख होने बालों को 
चेताबनी दी गई हैं| 

इस आयत में पाँच नबियों का नाम ले कर बताया गया है कि सब को एक ही 
धर्म दे कर भेजा गया है। जिस का अर्थ यह है कि इस मानब संसार में अन्तिम 
नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) तक जो भी नबी आये सभी की 
मल शिक्षा एक रही है। कि एक अल्लाह को मानो और उसी एक की बंदना 
करो| तथा बैध - अबैध के विषय में अल्लाह ही के आदेशों का पालन करो| और 
अपने सभी धार्मिक तथा सामाजिक और राजनैतिक विवादों का निर्णय उसी के 
धर्मविधान के आधार पर करो (देखिये: सूरह निसा, आयतः 63- 64) 


और - 


सूरह शूरा 


को जिस की ओर आप बला रहै 

हैं| अल्लाह ही चनता है इस के लिये 
जिसे चाहे, और सीधी राह उसी को 
दिखाता है जो उसी की ओर ध्यान 
मग्न हो। 


. और उन्होंने“! इस के पश्चात्‌ 


ही विभेद किया जब उन के पास 
ज्ञान आ गया आपस के विरोध के 
कारण, तथा यदि एक बात पहले 
से निश्चित” न होती आप के 
पालनहार की ओर से तो अवश्य 
निर्णय कर दिया गया होता उन 
के बीच| और जो पुस्तक के 
उत्तराधिकारी बनाये” गये उन के 
पश्चात्‌ उस की और से संदेह में 
उलझे हुये हैं। 


. तो आप लोगों को इसी (धर्म) की 


ओर बुलाते रहेँ तथा जैसे आप को 
आदेश दिया गया है उस पर स्थित 
रहें। और उन की इच्छाओं पर न 
चलें। तथा कह दें कि मैं ईमान लाया 
उन सभी प॒स्तकों पर जो अल्लाह 
उतारी” हैं| तथा मुझे आदेश दिया 
गया है कि त॒म्हारे बीच न्याय करूं। 
अल्लाह हमारा तथा तुम्हारा पालनहार 
है। हमारे लिये हमारे कम॑ हैं तथा 


तुम्हारे लिये तुम्हारे कमं| हमारे और 


। अथीत मुश्रिकों ने। 
2 अधीत प्रलय के दिन निर्णय करने की। 
3 अर्थात यहूदी तथा ईसाई भी सत्य में विभेद तथा संदेह कर रहे हैं। 
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4 अधीत सभी आकाशीय पुस्तकों पर जो नबियों पर उतारी गई हैं। 
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म्हा बीच कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह 
हो हमें एकत्र करेगा तथा उसी की 
और सब को जाना हूै|'') 


6. तथा जो लोग झगड़ते हैं अल्लाह | gs Gs 
(के धर्म के बारे) में जब कि उसे” | ६४५८४८५५५५०६०१८।५६६८ 
मान लिया गया है| उन का विवाद ee 
(कृतर्क॑) असत्य है अल्लाह के समीप, SY 
तथा उन्हीं पर क्रोध है और उन्हीं के 
लिये कड़ी यातना है| 

।7. अल्लाह ही ने उतारी हैं सब पुस्तकें HERES WS MEI 
सत्य के साथ तथा तराजू. को| और ७९: ६5६००॥ (०८९ ११८५ 
आप को क्या पता शायद प्रलय का 
समय समीप हो। 

।8. शीघ्र माँग कर रहे हैं उस (प्रलय) ८2५५ GN Eg ess 
की जो ईमान नहीं रखते उस पर| MC Caso 
और जो ईमान लाये हैं बह उस से PRE RRT R 
डर रहे हैं तथा विश्वास रखते हैं MOY: 
कि वह सच्च है| सुनो! निश्चय जो i 
विवाद कर रहे हैं प्रलय के विषय में 
बह कुपथ में बहुत दूर चले गये हैं| 

।9. अल्लाह बड़ा दयालु है अपने भक्तों 0०524 WANE 
पर| बह जीविका प्रदान करता है SN, 
जिसे चाहे| तथा बह बड़ा प्रबल 
प्रभावशाली है| 

20. जो आखिरत (परलोक) की खेती“ 3४३5४ NEE 


। अर्थात प्रलय के दिन| फिर बह हमारे बीच निर्णय कर देगा 

2 अथीत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम), और इस्लाम धर्म को। 

3 तराजू से अभिप्रायः न्याय का आदेश है| जो कुआन द्वारा दिया गया है। (देखिये: 
सूरह हदीद, आयत्तः 25) 

4 अथीत जो अपने संसारिक सत्कर्म का प्रतिफल परलोक में चाहता है तो उसे 
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il. 


23 


म ह शी 


चाहता हो तो हम उस के लिये उस SHG 
की खेती बढ़ा देते हैं। और जो संसार CAR FU RY 
की खेती चाहता हौ तो हम उसे उस 

में से कछ दे देते हैं। और उस के 

लिये परलोक में कोई भाग नहां। 


क्या इन (मशरिकों) के कछ ऐसे SSNS re 
साझी हैं जिन्होंने उन के लिये कोई | ८% ।८5१८%५5;:2४)५५९४ 
ऐसा धार्मिक नियम बना दिया है जिस NE GN 8: 
की अनमति अल्लाह ने नहीं दी है? और र 

यदि निर्णय की बात निश्चित न होती 

तो (अभी) इन के बीच निर्णय कर 

दिया जाता| तथा निश्चय अत्याचारियाँ 

के लिये ही दुखदायी यातना है| 


. तुम अत्याचारियों को डरते हये देखोगे Fete 


उन दुष्कर्मा कें कारण जो उन्होंने किये | १2 segs 55 


हैं और बह उन पर आ कर रहेगा। Graig 
तथा जो इमान लाये और सदाचार किये VAS 
वे स्वर्ग के बागों में होंगे। बह जिस की 8 
इच्छा करेंगे उन के पालनहार के यहाँ क 
मिलेगा यही बड़ी दया है| 

a यही वह (दया) है जिस की iE; ACES ails 
शभसूचना देता है अल्लाह अपने भक्तों | stage eis sl 

इमान लाये तथा सदाचार RSS ri 

किये| आप कह दें कि मैं नहीं माँगता AE 205) 


हुँ इस पर तुम से कोई बदला उस 


उस का प्रतिफल परलोक में दस गुना से सात सौ गुना तक मिलेगा| और जो 


संसारिक फल का अभिलाषी हो तो जो उस के भाग्य में हो उसे उतना ही 
मिलेगा और परलोक में कुछ नहीं मिलेगा| (इब्ने कसीर) 

इस से अभिप्राय उन के बह प्रमख हैं जो वैध-अवैध का नियम बनाते थे। इस में 
यह संकेत है कि धार्मिक जीवन बिधान बनाने का अधिकार केबल अल्लाह को 
है| उस के सिवा दूसरों के बनाये हुये धार्मिक जीवन विधान को मानना और 
उस का पालन करना शिकं हैं 


42 - सूरह शूरा भाग - 25 / 949 949 \_ to! Gris ~ ६ 


प्रेम के सिवा जो संबन्धियों'' में 
(होता) है। तथा जो व्यक्ति कोई पुण्य 
करेगा हम उस कें पृण्य को अधिक 
कर देंगे। बास्तब में अल्लाह बड़ा क्षमा 
करने वाला गुणग्राही है। 
24. क्या वह कहते हैं कि उस ने अल्लाह MESO GD 
पर झूठ घड़ लिया है? तो यदि अल्लाह | 25 Oba cis 


न 


चाहे तो आप के दिल पर मुहर लगा 85202 ५0:25४४ 
दे।!! और अल्लाह मिटा देता है झूठ 
को और सच्च को अपने आदेशों 


द्वारा सच्च कर दिखाता है। बह सीनों 
(दिलों) के भेदों का जानने बाला हैं| 


25. बही है जो स्वीकार करता है अपने feiss 


भक्तों की तौबा| तथा क्षमा करता है LCA 
दोषों” को और जानता है जो कुछ 
तुम करते हो। 


Hh oF Fy 


26. और उन की प्रार्थना स्वीकार करता | 2% Gloss sss 
है जो ईमान लाये और सदाचार किये BEN ae 
तथा उन्हें अधिक प्रदान करता है 
अपनी दया से| और काफिरों ही के 
लिये कड़ी यातना है। 


भावार्थ यह है कि है मक्का बासियो। यदि तुम सत्धर्म पर ईमान नहीं लाते हो 
तो मुझे इस का प्रचार तो करने दो| मुझ पर अत्याचार न करो| तुम सभी मेरे 
संबन्धी हो इसलिये मेरे साथ प्रेम का व्यबहार करो। (सहीह बुखारीः 48:8) 
अर्थ यह है कि हे नबी। इन्होंने आप को अपने जैसा समझ लिया है जो अपने 
स्वार्थ के झूठ का सहारा लेते हैं। किन्तु अल्लाह ने आप के दिल पर मुहर नहीं 
लगाई है जैसे इन के दिलों पर लगा रखी है। 
तौबा का अर्थ हैः अपने पाप पर लज्जित होना फिर उसे न करने का संकल्प 
लेना| हदीस में है कि जब बंदा अपना पाप स्वीकार कर लेता है। और फिर 
तौबा करता है तौ अल्लाह उसे क्षमा कर देता है| (सहीह बुखारीः 4, सहीह 
मुस्लिम: 2770) 


] 


bo 


कफ 


और - 


ही 


28. 


29, 


30. 


3. 


32. 


सूरह शूरा 


और यदि फैला देता अल्लाह जीविका 
अपने भक्तों के लिये तो बह 
बिद्रोह! कर देते धरती में। परन्त 
बह उतारता है एक अनुमान से जैसे 
वह चाहता है। वास्तव में वह अपने 
भक्तों से भली- भाँति सचित है| 
(तथा) उन्हें देख रहा हैं। 


तथा बही है जो वषी करता है इस 
के पश्चात की लोग निराश हो जायें। 
तथा फैला! देता है अपनी दया| और 
वही संरक्षक सराहनीय है। 

तथा उस की निशानियों में से है 
आकाशो और धरती की उत्पत्ति, 
तथा जो फैलाये हैं उन दोनों में जीव| 
और बह उन्हें एकत्र करने पर जब 
चाहे! सामर्थ्यं रखने बाला है| 


और जो भी दुख तुम को पहुँचता है 
बह तुम्हारे अपने कर्तृत से पहुंचता 
है। तथा बह क्षमा कर देता है तुम्हारे 
बहुत से पापों को|'" 


और तम बिबश करने बाले नहीं हो 
धरती में, और न तुम्हारा अल्लाह के 
सिवा कोई संरक्षक और न सहायक है| 


तथा उस के (सामर्थ्य) की निशानियों 
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। अथीत यदि अल्लाह सभी को सम्पन्न बना देता तो धरती में अवज्ञा और 
अत्याचार होने लगता और कोई किसी के आधीन न रहता। 

2 इस आयत में वर्षा को अल्लाह की दया कहा गया है| क्योंकि इस से धरती में उपज 
होती है जो अल्लाह के अधिकार में है| इसे नक्षत्रों का प्रभाव मानना शिक है। 


3 
है 


अर्थात प्रलय के दिन। 
देखिये: सूरह फातिर, आयतः 45| 


और - 


33, 


उव. 


35. 


न 


3 


3 


=] 


सूरह शूरा 


में से हैं चलती हुई नाव सागरों में 
पर्वतों के समान 


यदि वह चाहे तौ रोक दे वायू 

को और बह खड़ी रह जायें उस 
के ऊपर।| निश्चय इस में बड़ी 
निशानियाँ हैं प्रत्येक बड़े धैर्यबान! 
कृतज्ञ के लिये| 


अथवा विनाश” कर दे उन (नावों) 
का उन के कर्तुतों के बदले। और बह 
क्षमा करता है बहुत कूछ। 

तथा बह जानता है उन को जो 


झगड़ते हैं हमारी आयतों में| उन्हीं के 
लिये कोई भागने का स्थान नहीं है। 


. तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह 


संसारिक जीवन का संसाधन है तथा 
जो कुछ अल्लाह के पास है बह उत्तम 
और स्थायी! है उन के लिये जो 
अल्लाह पर ईमान लाये तथा अपने 
पालनहार ही पर भरोसा रखते हैं। 


. तथा जो बचते हैं बड़े पापों तथा 


निर्लज्जा के कर्मो से| और जब क्रोध 
आ जाये तो क्षमा कर देते हैं| 


. तथा जिन्होंने अपने पालनहार के 


आदेश को मान लिया तथा स्थापना 
की नमाज की और उन के प्रत्येक 


कार्य आपस के विचार-विमर्श से होते 
 अथीत जो अल्लाह की आज्ञापालन पर स्थित रहे। 
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2 उन के सवारों को उन के पापों के कारण डुबो दे| 
3 अर्थ यह है कि संसारिक साम्यिक सुख को परलोक के स्थाई जीवन तथा सुख 


पर प्राथमिकता न दो | 
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हैं! और जो कुछ हम ने उन्हें प्रदान 
किया है उस में से दान करते हैं। 


39, और यदि उन पर अत्याचार किया जाये | ७७४१० 
तो वह बराबरी का बदला लेते हैं| 
i दी डी के 


40. और बराई का प्रतिकार (बदला) Tepe LION CYR 
बुराई है उसी जैसी।* फिर जो क्षमा | ९८५४ 2५6i 626; 
कर दे तथा सुधार कर ले तो उस | 
का प्रतिफल अल्लाह के ऊपर है| 
बास्तब में बह प्रेम नहीं करता है 


अत्याचारियों से| 

५. तथा जो बदला लें अपने ऊपर ६३ 35408 55 2550 #5 
अत्याचार होने के पश्चात्‌ तो उन Bb 
पर कोई दोष नहीं है। 

42. दोष केबल उन पर है जो लोगों पर ESAS CEIE OY 
अत्याचार करते हैं। और नाहक जमीन YUSEF 
में उपद्रब करते हैं। उन्हीं के लिये ONG 


पे 
दर्दनाक यातना हैं। 


। इस आयत में ईमान वालों का एक उत्तम गुण बताया गया है कि बह अपने 
प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य परस्पर प्रामर्श से करते हैं| सूरह आले इमरान आयतः 
59 में नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सललम) को आदेश दिया गया है कि 
आप मुसलमानों से परामर्श करें| तो आप सभी महत्वपूर्ण कार्यों में उन से 
परामश करते थे| यही नीति तत्पश्चात्‌ आदरणीय खलीफा उमर (रजियल्लाहु 
अन्ह) ने भी अपनाई। जब आप घायल हौ गये और जीबन की आशा न रही तौ 
आप ने छः व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया कि वह आपस के परामर्श से शासन 
के लिये किसी एक को निर्वाचित कर लें। और उन्होंने आदरणीय उसमान 
(रजियल्लाह अन्हु) को शासक निवीचित कर लिया| इस्लाम पहला धर्म है 
जिस ने परामर्शिक व्यवस्था की नींव डाली| किन्तु यह परामर्श केवल देश का 
शासन चलाने के विषयों तक सीमित है| फिर भी जिन विषयों में कुआन तथा 
हदीस की शिक्षायें मौजूद हों उन में किसी परामर्श की आवश्यक्ता नहीं है। 
इस आयत में बुराई का बदला लेने की अनुमति दी गई है। बुराई का बदला 
यद्यपि बुराई नहीं, बल्कि न्याय है फिर भी बुराई के समरूप होने के कारण 
उसे बुराई ही कहा गया हैं। 


E+ 
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वे 


5. 


भाग - 25 


और जो सहन करे तथा क्षमा कर दे तौ 
यह निश्चय बड़े साहस का काय है| 


, तथा जिसे अल्लाह कपथ कर दे 


तो उस का कोई रक्षक नहीं है 
उस के पश्चात।| तथा आप देखेंगे 
अत्याचारियोँ को जब वह देखेंगे 
यातना को, वह कह रहे होंगेः क्या 
वापसी की कोई राह है?“ 


तथा आप उन्हें देखेंगे कि बह प्रस्तत 
किये जा रहे हैं नरक पर सिर स 
अपमान के कारण| वे देख रहे होंगे 
कन्खियों से| तथा कहेंगे जो ईमान 
लाये कि वास्तव में घाटे में बही हैं 
जिन्होंने घाटे में डाल दिया स्वयं 

को तथा अपने परिवार को प्रलय 

के दिन। सुनो! अत्याचारी ही स्थाई 
यातना में होंगे। 


, तथा नहीं होंगे उन के कोई सहायक 


जो अल्लाह के मुकाबले में उन की 
सहायता करें| और जिसे कप कर दे 
अल्लाह, तो उस के लिये कोई मार्ग नही 


, मान लो अपने पालनहार की बात 


इस से पूर्व कि आ जाये बह दिन 
जिसे टलना नहीं है अल्लाह की ओर 
से| नहीं होगा तुम्हारे लिये कोई 
शरण का स्थान उस दिन और न 
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! इस आयत में क्षमा करने की प्रेरणा दी गई है कि यदि कोई अत्याचार कर दे 
तो उसे सहन करना और क्षमा कर देना और सामर्थ्य रखते हुये उस से बदला 
न लेना ही बड़ी सुशीलता तथा साहस की बात है जिस की बड़ी प्रधानता है। 

2 ताकि संसार में जा कर ईमान लायें और सदाचार करें तथा परलोक की यातना 


से बच जायें| 
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50. 


5l, 


l 


bs 


इस आयत में संकेत टै कि त - 


छिप कर अन जान बन जाने का। 


, फिर भी यदि बह विम॒ख हों तो (हि 


नबी।) हम ने नही भेजा है आप को 
उन पर रक्षक बना कर| आप का 
दायित्व केवल संदेश पहुँचा देना है| और 
वास्तव में जब हम चखा देते हैं मनुष्य 
को अपनी दया तो बह इतराने लगता है 
उस पर| और यदि पहुँचता है उन को 
कोई दख उन के कतत के कारण तो 
मनुष्य बड़ा कृतघ्न बन जाता हैं 


. अल्लाह ही का हे आकाशों तथा धरती 


का राज्य| बह पैदा करता है जो चाहता 
है| जिसे चाहे पत्रियाँ प्रदान करता है 
तथा जिसे चाहे पत्र प्रदान करता है| 


अथवा उन्हें पत्र और !! पत्रियाँ मिला 
कर देता है| और जिसे चाहे बाँझ बना 

देता है| वास्तव में बह सब कुछ जानने 

वाला (तथा) सामर्थ्य रखने बाला है| 


और नहीं संभव है किसी मनुष्य के 
लिये कि बात करे अल्लाह उस से 
परन्तु बह्मी? द्वारा, अथवा पर्दै के 


पर जाना उन को अल्लाह 


भाग -25 Fi 954 i (० 9 
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माँगने के लिये किसी पीर, फकीर के मज़ार 
गत में साझी बनाना है| जो शिक है। और शिक 


ऐसा पाप है जिस के लिये बिना तौबा के कोई क्षमा नहीं| 

बह्मी का अर्थः संकेत करना या गुप्त रूप से बात करना है| अथात अल्लाह अपने 
अपने रसूलों को अपना आदेश और निर्देश इस प्रकार देता है जिसे कोई दूसरा 
व्यक्ति सन नहीं सकता| जिस के तीन रूप होते हैं 

- प्रथमः रसल के दिल में सीधे अपना ज्ञान भर दे। 


- दसराः पदै 


पीछे से बात करें| किन्त बह दिखाई न दे 


तीसराः फरिश्ते द्वारा अपनी बात रसल तक गप्त रूप से पहुँचा दे। 
इन में पहले और तीसरे रूप में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) के पास 
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पीछे से अथवा भेज दे कोई रसूल ok 
(फरिश्ता) जो वह्यी करे 

अनुमति से जो कुछ वह चाहता 

हो| बास्तब में बह सब से ऊंचा 

(तथा) सभी गुण जानने बाला है। 


52, और इसी प्रकार हम ने बह्ली RE A Oe ON 

(प्रकाशना) की है आप की ओर अपने | ५ ५66506. 605 ys 
आउ 

आदेश की रूह (कुआन)| आप नहीं odes sess 


जानते थे कि पस्तक क्या है तथा 
और ईमान” बया है| परन्तु हम ने 
इसे बना दिया एक ज्योति| हम मार्ग 
दिखाते हैं इस के द्वारा जिसे चाहते हैं 
अपने भक्तों में से| और वस्ततः आप 
सीधी राह”! दिखा रहे हैं। 


53. अल्लाह की राह जिस के अधिकार में | Gon ७8५४ 


i 


है जो कुछ आकाशाँ में तथा जो कुछ & 3०0 2 20 |) 
धरती में है। सावधान! अल्लाह ही की 
और फिरते हैं सभी कार्य| 


. बह्ली उतरती थी। (सहीह बुख़ारीः 2) 

। मक्का वासियों को यह आश्चर्य था कि मनुष्य अल्लाह का नबी कैसे हो सकता 
है? इस पर कुआंन बता रहा है कि आप नबी होने से पहले न तो किसी 
आकाशीय पुस्तक से अबगत थे। और न कभी इमान की बात ही आप के बिचार 
में आईं और यह दोनों बातें ऐसी थीं जिन का मक्कावासी भी इन्कार नहीं कर 
सकते थे| और यही आप का अज्ञान होना आप के सत्य नबी होने का प्रमाण 
है| जिसे कुआन की अनेक आयतों में वर्णित किया गया हैं 

2 सीधी राह से अभिप्राय सत्धर्म इस्लाम है। 
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सूरह जुख्रफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 89 आयते हैं 









१ इस की आयत 35 में ((जुख्रफ)) शब्द आया है। जिस से यह नाम लिया 
गया हैं| जिस का अर्थ हैः सोना-शोभा। 


० इस की आरंभिक आयते कुआन के लाभ और उस की बड़ाई को उजागर 
करती है। फिर उन निशानियों की ओर ध्यान दिलाया गया है जिन पर 
विचार करने से अल्लाह के अकेले पूज्य होने का विश्वास होता है| फिर 
आयत ।5 से 25 तक फरिश्तों को अल्लाह का साझी बनाने को अनुचित 
बताया गया है| फिर आयत 26 से 33 तक इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के 
मृतिंयों से विरक्त होने के एलान को प्रस्तुत किया गया है| और बताया 
गया है कि मक्कावासी जो उन्हीं के बंश से हैं बे शिक तथा मूर्तियों की 
पूजा के पक्षपाती हो गये हैं| और अल्लाह के नबी (सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम) के इस लिये विरोधी बन गये हैं कि आप एक अल्लाह के पूज्य 
होने का आमंत्रण दे रहे हैं| 


* आयत 34 से 45 तक तनिक संसारिक लाभ के लिये परलोक तथा बह्यी 
और रिसालत के इन्कार कर देने के परिणाम को बताया गया है| और 
फिर मूसा (अलैहिस्सलाम) की कुछ दशाओं का बर्णन किया गया है| 
जिस से यह बात सामने आती है कि वह भी तौहीद का प्रचार करते थे 
और उन के विरोधियों ने अपना परिणाम देख लिया। 


* अन्तिम आयतों में विरोधियों के लिये चेतावनी तथा सदाचारियों के लिये 
शुभसूचना के साथ अपराधियों को उन के दुष्परिणाम से साबधान, और 
कुछ संदेहा को दूर किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त esse 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। 


।, हा, मीम। oe 
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2. शपथ है प्रत्यक्ष (खुली) पुस्तक की! GIA 


3. इसे हम ने बनाया है अर्बी कुआन CSE FEST 
ताकि वह इसे समझ सकें। 





4. तथा बह मूल पुस्तक” में है हमारे EBs 
पास, बड़ा उच्च तथा ज्ञान से 
परिपूर्ण है| 

5. तो क्या हम फेर दें इस शिक्षा को VeTrE feld FNULNU] 
तुम से इसलिये कि तुम उल्लंघनकारी nr 
लोग हो! 

6. तथा हम ने भेजे हैं बहुत से नबी NG 
(गुजरी हुयी) जातियों में| 

7. और नहीं आता रहा उन के पास HEN SENS ngs 


कोई नबी परन्तु बह उस के साथ 
उपहास करते रहे। 


8. तो हम ने विनाश कर दिया इन से” BEE SI 
अधिक शक्तिबानों का तथा गुजर a६ 


चुका है अगलाँ का उदाहरण। 


9. और यदि आप प्रशन करें उन से कि | Eos 
किस ने पैदा किया है आकाशों तथा Bs 
धरती को? तो अवश्य कहेंगेः उन्हे हे 
पैदा किया है बड़े प्रभावशाली सब 
कुछ जानने वाले ने। 


। मूल पुस्तक से अभिप्राय लौहे महफूज (सुरक्षित पुस्तक) है। जिस से सभी 
आकाशीय पुस्तकें अलग कर के अवर्तारेत की गई हैं| सूरह बाकिआ में इसी को 
((किताबे मकनून)) कहा गया है| सूरह बुरूज में इसे ((लौहे महफूज)) कहा 
गया है| सूरह शुअरा में कहा गया कि यह अगले लोगों की पृस्तको में है। सूरह 
ऑला में कहा गया है कि यह विषय पहली पृस्तकों में भी अंकित है| सारांश यह 
है कि कुआन के इन्कार करने का कोई कारण नहीं| तथा कुन का इन्कार 
सभी पहली पुस्तकों का इन्कार करने के बराबर है। 


2 अथीत मककाबासियों से। 


बड - 


Et डा 


डे 
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. जिस ने बनाया तुम्हारे लिये धरती को | eg 


पालना| और बनाये उस में तुम्हारे SEE, 
लिये मागं ताकि तुम मागं पा सको|''' 

. तथा जिस ने उतारा आकाश से जल PESO SEN 
एक विशेष मात्रा में। फिर जीवित कर OGRE, 


दिया उस के द्वारा मुद भूमी को| इसी 
प्रकार तुम (धरती से) निकाले जाओगे 


, तथा जिस ने पैदा किये सब प्रकार के | ANSE 


जोड़े, तथा बनाई तुम्हारे लिये नवकायें Ce 
तथा पशु जिन पर तुम सवार होते हो। 

. ताकि तुम सवार हो उन के ऊपर, AGS AES BES 
फिर याद करो अपने पालनहार के UE aE 
प्रदान को जब सवार हो जाऔ उस Bess 
पर और यह” कहोः पबित्र है बह 
जिस ने बश में कर दिया हमारे लिये 
इस को। अन्यथा हम इसे बश में नहीं 
कर सकते थे। 

. तथा हम अवश्य ही अपने पालनहार OAS 


ही की ओर फिर कर जाने बाले हैं| 


, और बना लिया उन्होंने” उस के GE Co sss 
भक्तों में से कुछ को उस का अंश। OF 
वास्तव में मनुष्य खुला कृतघ्न है। 


एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिये। 


आदरणीय अब्दुन्लाह बिन उमर (रजियल्लाहु अन्हु) कहते है कि जब नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम) ऊंट पर सवार ह तीन ता अलाह अकबर कहते फिर 
यही आयत्त ((मुन्‌कलिबून)) तक पढ़ते| और कुछ और प्रार्थना के शब्द कहते थे जो 
दुआओ की पुस्तकों में मिलेंगे। (सहीह मुस्लिम हदीस नः: 342) 

जैसे मक्का के मुश्रिक लोग फरिश्तों को अल्लाह की पुत्रियां मानते थे। और 
ईसाईयों ने ईसा (अलैहिस्सलाम) को अल्लाह का पूत्र माना| और किसी ने आत्मा 
को प्रमात्मा तथा अबतारों को प्रभू बना दिया| और फिर उन्हें पूजने लगे। 


l 
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।6. क्या अल्लाह ने उस में से जो पैदा Cet AAO CE 
करता है, पुत्रियाँ बना ली हैं तथा तुम्हें 
विशेष कर दिया है पत्रों के साथ? 

।7. जब कि उन में से किसी को BLA WAC 
शुभसूचना दी जाये उस (के जन्म CABS Ss 


लेने) की जिस का उस ने उदाहरण 
दिया है अत्यंत कृपाशील के लिये तो 
उस का मुख काला” हो जाता है। 
और शोक से भर जाता है। 


. क्या (अल्लाह के लिये) बह है जिस AGS 
का पालन-पोषण अभूषण में किया a 


जाता है। तथा बह विवाद में खुल कर 
बात नहीं कर सकती? 


, और उन्होंने बना दिया फरिश्तों को NSA ss 


जो अत्यंत कृपाशील के भक्त हैं THEE BEES 
ुत्रियाँ। क्या वह उपस्थित थे उन की ७८५४४; 
उत्पत्ति के समय! लिख ली जायेगी ह 
उन की गवाही और उन से पूछ होगी। 

. तथा उन्होंने कहा कि यदि अत्यंत EAM 2 SOR HIS 
कृपाशील चाहता तो हम उन की Bs Eset 


इबादत ४४०० करते| उन्हें इस का कोई 
ज्ञान नहीं| बह केवल तीर तुक्के चला 
रहे हैं| 


इस्लाम से पूर्व यही दशा थी। कि यदि किसी के हाँ बच्ची जन्म लेती तो लज्जा 


के मारे उस का मुख काला हो जाता| और कुछ अरब के कबीले उसे जन्म 
लेते ही जीवित गाड़ दिया करते थे| किन्तु इस्लाम ने उस को सम्मान दिया। 
तथा उस की रक्षा की| और उस के पालनपोषण को पुण्य कर्म घोषित किया। 
हदीस में है कि जो पृत्रियों के कारण दुख झेले और उन के साथ उपकार करे 
तो उस के लिये वे नरक से पर्दी बनेंगी। (सहीह बुखारीः 5995, सहीह मुस्लिमः 
2629) आज भी कुछ पापी लोग गर्भ में बच्ची का पता लगते ही गर्भपात करा 
देते हैं। जिसको इस्लाम बहुत बड़ा अत्याचार समझता है। 


“ग = 


2]. 


22, 


23. 


24. 


28. 


26. 
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क्या हम ने उन्हें प्रदान की है कोई 
पुस्तक इस से पहले, जिसे बह 
से पकड़े हुये हैं?! 


बल्कि यह कहते हैं कि हम ने पाया 
है अपने पर्वजोँ को एक रीति पर और 
हम उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं 


तथा (हे ननी।) इसी प्रकार हम ने 
नहीं भेजा आप से पूर्व किसी बस्ती 
में कोई साबधान करने बाला परन्तु 
कहा उस के सुखी लोगों नेः हम 

ने पाया है अपने पर्वजों को एक 
रीति पर और हम निश्चय उन्हीं के 
पदचिन्हाँ पर चल रहे हैं।” 


नबी ने कहाः क्या (तम उन्हीं का 
अनुगमन करोगे) यद्यपि मैं लाया हुँ 
तम्हारे पास उस से अधिक सीधा 
मागं जिस पर त॒म ने पाया है अपने 
हा को? तो उन्होंने कहा: हम 

(धर्म) के साथ तम भेजे गये हो 
उसे मानने बाले नहीं हैं। 


अन्ततः हम ने बदला चका लिया उन 
से। तो देखो कि कैसा रहा झुठलाने 
बालों का दष्परिणाम। 


तथा याद करो, जब कहा इब्राहीम 
ने अपने पिता तथा अपनी जाति सेः 
निश्चय मैं र हं उस से जिस 
की बंदना तम करते हो। 


rT a र फ 204, TE (०६४४० 


AERA ees 


CFV 


Re if Fe) i; है 


OCs! (४६६35 


HOS 
धे, ACNE 


CGE 
@ (४५5०) ५) [ea 


&; पक कं हि जहुर Fe | | 


ATES IC Oss 


जि Nr 
ed 


अथात कुआन से पहले की किसी ईश- प॒स्तक में अल्लाह के सिवा किसी और 


की उपासना की शिक्षा दी ही नहीं गई है कि बह कोई पसतक ला सकें। 


2 आयत का भावाथ यह 


कि प्रत्येक यग के काफिर अपने प॒व॑जों के अनसरण 


के कारण अपने शिर्क और अँधबिश्बास पर स्थित रहे 
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27. उस के अतिरिक्त जिस ने मुझे पैदा Oe GEM 
किया है| बही मझे राह दिखायेगा| 
28, तथा छोड़ गया बह इस बात RPE REC WIN 


(एकेश्वरवाद) को” अपनी संतान में 
ताकि बह (शिक से) बचते रहें 


29. बल्कि मैं ने इन को तथा इन के बाप | Osis 
दादा को जीबन का सामान दिया। Ce 
यहाँ तक कि आ गया उन के पास 
सत्य (कुआन) और एक खुला रसूल|' 


३०. तथा जब आ गया उन के पास सत्य WESABE RARE 
तो उन्होने कह दिया कि यह जाद्‌ है LR 
तथा हम इसे मानने वाले नहीं 

३।. तथा उन्होंने कहा कि क्यों नहीं ESSN OF SEs 
उतारा” गया यह कुआन दो बस्तियों be i 
में से किसी बड़े व्यक्ति पर! 

३2. क्या बही बाँटते हैं आप के ere ee CO HOM 
पालनहार की दया? हम ने हा SHANG GOI 
है उन के बीच उन की : WR AS sss 
को संसारिक जीवन में| तथा हम rec पर ० किट dorks 


La ps For Eh Je 


ने उच्च किया है उन में से एक 
आयत 26 से 28 तक का भावार्थ यह है कि यदि तुम्हें अपने पूर्वजों ही का 
अनुगमन करना है तो अपने पूर्वज इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का अनुगमन करो 
जो शिक से बिरक्त तथा एकंश्बरवादी थे। और अपनी संतान में एकेश्वरबाद 
(तौहीद) की शिक्षा छोड़ गये ताकि लोग शिक से बचते रहें। 
अर्थात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम)| 
मक्का के काफिरों ने कहा कि यदि अल्लाह को रसूल ही भेजना था तो मक्का और 
ताइफ के नगरों में से किसी प्रधान व्यक्ति पर कऔन उतार देता| अब्दल्लाह का 
अनाध-निधन पत्र महम्मद तो कदापि इस के योग्य नहीं है 


आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह ने जैसे संसारिक धन-धान्य में लोगों की 
बिभिन्न श्रेणियाँ बनाई हैं उसी प्रकार नब॒वत और रिसालत, जो उस की दया 
हैँ, उन को भी जिस के लिये चाहा प्रदान किया है| 


md 


Ls RS 


= 


“ग = 


33. 


34. 


35, 


36. 


37. 


38, 
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को दसरे पर कई श्रेणियाँ। ताकि 
एक-दूसरे से सेवा कार्य लें, तथा 
आप के पालनहार की दया?! उस से 
उत्तम है जिसे बह इकड्रा कर रहे हैं| 


और यदि यह बात न होती कि सभी 
लोग एक ही नीति पर हो जाते तो 
हम अवश्य बना देते उन के लिये जो 
कूफ़ करते हैं अत्यंत कृपाशील के 
साथ उन के घरों की छतें चाँदी की 
तथा सीढ़ियाँ जिन पर बह चढ़ते हैं| 


तथा उन के घरों के द्वार, और तख्त 
जिन पर बह तकिये लगाये” रहते हैं| 


तथा बना देते शोभा। नहीं हैं यह 
सब कुछ परन्तु संसारिक जीवन के 
सामान। तथा आखिरतः*' (परलोक) 
आप के पालनहार के यहाँ केबल 
आज्ञाकारियों के लिये हैं 


और जो व्यक्ति अत्यंत कृपाशील 
(अल्लाह) के स्मरण से अंधा हो जाता 
है तो हम उस पर एक शैतान 


नियक्त कर देते हैं जो उस का साथी 
हो जाता है| 

और बह (शैतान) उन को रोकते हैं 
सीधी राह से| तथा बह समझते हैं कि 
वे सीधी राह पर हैं। 

यहाँ तक कि जब बह हमारे पास 
आयेगा तो यह कामना करेगा कि मेरै 


2 अधीत सब मायामोह में पड़ जाते 
3 भावार्थ यह है कि संसारिक धन-धान्य का अल्लाह के हाँ कोई महत्व नहीं है। 
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। अधीत परलोक में स्वर्ग सदाचारी भक्तों को मिलेगी। 
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तथा तेरे (शैतान के) बीच पश्चिम 
तथा पूर्व की दूरी होती। तू बुरा साथी हैं 


(उन से कहा जायेगा): और तुम्हें 
कदापि कोई लाभ नहीं होगा आज, 
जब कि तुम ने अत्याचार कर लिया 
है। बास्तब में तुम सब यातना में 
साझी रहोगे। 


तो (हे नबी!) कया आप सुना लेंगे 
बहरों को या सीधी राह दिखा देंगे 
अंधो को तथा जो खुले कृपथ में 
हों? 

फिर यदि हम आप को (संसार से) ले 
जायें तो भी हम उन से बदला लेने 
वाले हैं| 


अथवा आप को दिखा दें जिस 
(यातना) का हम ने उन को वचन 
दिया है तो निश्चय हम उन पर 
सामर्थ्यं रखने बाले हैं। 


तो (हे नबी!) आप दृढ़ता से पकड़े 
रहें उसे जो हम आप की ओर बह्ी 
कर ह हैं। वास्तव में आप सीधी राह 
पर हैं| 


निश्चय यह (कुआन) आप के लिये 
तथा आप की जाति के लिये एक 
शिक्षा” है| और जल्द ही तुम से 
प्रश्न! किया जायेगा। 


Cs FR 
Mos 
ef 


GE old a 
ASG 


Bag nls 


TERT EI 


कलती लुकेर मू cf, aE, 
Ed eS ५३४ 


। अर्थ यह है कि जौ सच्च को न सुने तथा दिल का अँधा हो तो आप के सीधी 


2 इस का पालन करने के संबन्ध में| 
3 पहले नबियों से पूछने का अर्थ उन की पुस्तकों तथा शिक्षाओं में यह बात 


राह दिखाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा| 
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45. तथा हे ननी! आप पूछ लें उन से जिन्हें 
हम ने भेजा है आप से पहले अपने 
रसूलों में से कि बया हम ने बनायें हैं 
अत्यंत कृपाशील के अतिरिक्त बंदनीय 
जिन की बंदना की जाये! 


46. तथा हम ने भेजा मसा । को अपनी 
निशानियोँ के साथ फिरऔन और 
उस के प्रमुखों की ओर। तो उस 
ने कहाः वास्तव में, मैं सर्वलोक के 
पालनहार का रसूल हूँ। 


47, और जब बह उन के पास लाया 
हमारी निशानियाँ तो सहसा बह उन 
की हँसी उड़ाने लगे। 


48, तथा हम उन को एक से बढ़ कर 
एक निशानी दिखाते रहे| और हम 
ने पकड़ लिया उन्हें यातना में ताकि 
बह (ठट्टा) से रुक जायें। 


49. और उन्होंने कहा: है जादूगर! प्रार्थना 
कर हमारे लिये अपने पालनहार से 
उस वचन के आधार पर जो तुझ से 
किया है। वास्तव में हम सीधी राह 
पर आ जायेंगे| 

5०. तो जैसे ही हम ने दूर किया उन से 
यातना को, तो बह सहसा बचन 
तोड़ने लगे। 

5।. तथा पुकारा फिरऔन ने अपनी 
जाति में| उस ने कहाः हे मेरी 
जाति! क्या नहीं है मेरे लिये मिस्र 
का राज्य तथा यह नहरें जो बह 


देखनी हैं। 
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रही हैं मेरे नीचे से! तो क्‍या तुम 


देख नहीं रहे हो। 

52, मैं अच्छा कं बह जो अपमानित ESE Rs rE 
(हीन) है और खुल कर बोल भी नहीं A: 
सकता? 

53. क्‍यों नहीं उतारे गये उस पर सोने के Ce Nf 29५४४ 
कंगन अथवा आये फरिश्ते उस के iC 
साथ पंक्ति बाँधे हुये! 

54. तो उस ने झाँसा दे दिया अपनी जाति CSE SUES 
को और सब ने उस की बात मान ली। Ln 
वास्तव में बह थे ही अवज्ञाकारी लोग। 

55. फिर जब उन्हाने हमें क्रोधित कर BESS NEE 


दिया तो हम ने उन से बदला ले 
लिया और सब को डुबो दिया। 


56. और बना दिया हम ने उन को गया OPIN ८५४५5 
गुजरा और एक उदाहरण पश्चात 
के लोगों के लिये। 

$7. तथा जब दिया गया मरयम के पुत्र MORE D I EO ek 
का”! उदाहरण तो सहसा आप की en 
जाति उस से प्रसन्न हो कर शोर 
मचाने लगी। 

58. तथा मुश्रिकों ने कहा कि हमारे ३४४॥४॥४७४४४ neds 


! अधीत यदि मूसा (अलैहिस्सलाम) अल्लाह का रसूल होता तो उस के पास राज्य, 
और हाथों में सोने के कंगन तथा उस की रक्षा के लिये फरिश्तों को उस के 
साथ रहना चाहिये था| जैसे मैरे पास राज्य, हाथों में सोने के कंगन तथा सुरक्षा 
के लिये सेना है। 

2 आयत नं 45 में कहा गया है कि पहले नबियों की शिक्षा पढ़ कर देखो कि 
क्या किसी ने यह आदेश दिया है कि अल्लाह अत्यंत कृपाशील के सिवा दूसरों 
की इबादत की जाये? इस पर मुश्रिकों ने कहा कि ईसा (अलैहिस्सलाम) की 
इबादत क्यों की जाती है! क्या हमारे पूज्य उन से कम हैं! 


“ग = 


59. 


60 


6l. 


62. 


63. 


सूरह जुख्रफ 


देवता अच्छे हैं या वे! उन्होंने नहीं 
दिया यह (उदाहरण) आप को परन्तु 
कतक (झगड़ने) के लिये| बल्कि बह 
हैं ही बड़े झगड़ालू लोग। 


नहीं है वह (ईसा) परन्तु एक भकत 
(दास) जिस पर हम ने उपकार 
किया| तथा उसे इस्राईल की संतान 
के लिये एक आदर्श बनाया। 


. और यदि हम चाहते तो बना देते 


तुम्हारे बदले फरिश्ते धरती में, जो 
एक-दूसरे का स्थान लेते 


तथा वास्तव में बह (ईसा) एक 
बड़ा लक्षणः? हैं प्रलय का।| अतः 
कदापि संदेह न करो प्रलय के 
बिषय में। और मेरी ही बात मानो। 
यही सीधी राह हैं| 

तथा त॒म्हें कदापि न रोक दे शैतान। 
निश्चय वह तुम्हारा खुला शत्रु है। 


और जब आ गया ईसा खुली 
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निशानियाँ ले कर तो कहाः मैं लाया हूँ | ५६८५४४४६ SN, 


तम्हारे पास ज्ञान और ताकि उजागर 
कर देँ म्हार लिये कछ बह बातें जिन 
मं तुम बिभेद कर रहे हो| अतः अल्लाह 
से डरो और मेरा ही कहा मानों। 


छन Rr at ३38६ 


इस आयत में बताया जा रहा है कि यह मशरिक, ईसा (अलैहिस्सलाम) के 
उदाहरण पर बड़ा शोर मचा रहे हैं। और उसे कतक स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। 
जब कि बह पज्य नहीं, अल्लाह के दास हैं। जिन पर अल्लाह ने परस्कार किया 
और इसराईल की संतान के लिये एक आदर्श बना दिया। 

2 हदीस शरीफ में है आया है कि प्रलय की बड़ी दस निशानियों में से ईसा (अलैहिस्सलाम) 
का आकाश से उतरना भी एक निशानी है| (सहीह मुस्लिमः 290 


68. 


69. 


7l, 


l 
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64. वास्तव में अल्लाह ही मेरा पालनहार Bing Ba sss Bsa 
तथा तुम्हारा पालनहार है। अतः उसी ess 
की बंदना (इबादत) करो यही सीधी 
राह है 

65. फिर बिभेद कर लिया गिरोहाँ''! ने CSSD PIE 
आपस में| तो विनाश है उन के लिये ७१ ०४००५८2-।५४ 
जिन्होंने अत्याचार किया दुःखदायी 
दिन की यातना से। 

66. क्या वह बस इस की प्रतीक्षा कर रहे हैं rE HE eg A 
कि प्रलय उन पर सहसा आ पड़े और १६३५४५२५5 
उन्हें (उस का) संवेदन (भी) न हो? 

67. सभी मित्र उस दिन एक-दूसरे के शत्र DENA RTS ES 
हौ जायेंगे आज्ञाकारियाँ के सिवा। ल 


हे मेरे भक्तो! कोई भय नहीं है तुम | ९४४४४५9:4£466 #58 
पर आज। और न तुम उदासीन होगे। 

जो इमान लाये हमारी आयतों पर SRLS GE 
तथा आज्ञाकारी बन के रहे। 


. प्रवेश कर जाओ स्वर्ग में तुम तथा A ELT 
तुम्हारी पत्नियाँ। तुम्हें प्रसन्न रखा 
जायेगा। 
फिरायी जायेंगी उन पर सोने की Gis Goes 
थालें तथा प्याले और उस में बह CIES Sts 
सब कूछ होगा जिसे उन का मन CRS 


चाहेगा और जिसे उन की आँखें देख 
कर आनन्द लेंगी। और तुम सब उस 
में सदैव रहोगे। 


इस्राईली समुदायों में कुछ ने ईसा (अलैहिस्सलाम) को अल्लाह का पूत्र, किसी ने 


प्रभृ तथा किसी ने उसे तीन का तीसरा (तीन खुदाओं में से एक) कहा| केवल 
एक ही समुदाय ने उन्हें अल्लाह का भक्त तथा नबी माना| 


“ग = 


72, 


735. 


74 


75. 


76. 


Is 


78. 


79, 


80. 
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और यह स्वर्ग है जिस के दुम म 
उत्तराधिकारी बनाये गये हो अपने 
कर्मों के बदले जो तुम कर रहे थे| 


तुम्हारे लिये इस में बहुत से मेवे हैं 
जिन में से तुम खाते रहोगे। 


निःसंदेह अपराधी नरक की यातना में 
सदाबासी हाँगे। 


उन से (यातना) हल्की नहीं की 
जायेगी तथा बे उस में निराश होंगे। 


और हम ने अत्याचार नहीं किया उन 
पर, परन्तु वही अत्याचारी थे। 


तथा वह पुकारेंगे कि है मालिक! 
हमारा काम ही तमाम कर दे तेरा 
पालनहार| बह कहेंगाः तुम्हें इसी 
दशा में रहना है| 


(अल्लाह कहेगा): हम तुम्हारे पास 
सत्य लाये किन्तु तुम में से 
अधिकतर को सत्य अप्रिय था| 


क्या उन्होंने किसी बात का निर्णय 
कर लिया हुँ?! तो हम भी निर्णय 
कर देंगे।“ 

क्या बह समझते हैं की हम नहीं 
सुनते हैं उन की गुप्त बातों तथा 
प्रामर्श को! क्यों नहीं, बल्कि 
हमारे फरिश्ते उन के पास ही 
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! मालिकः नरक के अधिकारी फरिश्ते का नाम हैं। 
2 अथीत नबियों द्रारा। 

3 अधीत सत्य के इन्कार का| 
4 अधीत उन्हें यातना देने का। 


“ग = 


5]. 


82. 


83. 


85, 


86. 


सूरह जुझ्रफ 


लिख रहे हैं। 


(हे नबी!) आप उन से कह दें कि 
यदि अत्यंत ल (अल्लाह)की 
कोई संतान तो सब से पहले मैं 
उस का पुजारी होता| 

पवित्र है आकाशों तथा धरती का 
पालनहार सिंहासन का स्वामी उन 
बातों से जो बह कहते हैं। 


तो आप उन्हें छोड़ दें, बह 

वाद-विवाद तथा खेल-कूद करते रहेँ, 
यहाँ तक की अपने उस दिन से मिल 
जायें जिस से उन्हें डराया जा रहा है| 


. बही है जो आकाश में बंदनीय 


और धरती में बंदनीय है। और बही 
हिकमत और ज्ञान बाला है| 


शभ है वह जिस के अधिकार में 
आकाशों तथा धरती का राज्य हं तथा 
जो कछ दोनों के मध्य है| तथा उसी के 
पास प्रलय का ज्ञान है| और उसी की 
ओर तुम सब प्रत्यागत किये जाओगे। 
तथा नहीं अधिकार रखते हैं जिन्हें 
वह पकारते हैं अल्लाह के अतिरिक्त 


सिफारिश का। हाँ (सिफारिश कें 
योग्य बे हैं) जो सत्य गवाही 
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। सत्य से अभिप्राय धर्म-सूत्र ((ला इलाहा इल्लल्लाह)) है। अर्थात जो इसे जान बूझ 


कर स्वीकार करते हों तो शफाअत उन्हीं के लिये होगी। उन काफिरों के लिये 
नहीं जो मूर्तियों को प॒कारते हैं| अथवा इस से अभिप्राय यह है कि सिफारिश का 


अधिकार उन को मिलेगा जिन्होंने सत्य को स्वीकार किया है। जैसे अम्बिया 


धमांत्मा तथा फरिश्तों को, न कि झठे उपास्यो को जिन को मशरिक अपना 
सिफारिशी समझते हैं| 
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नहीं लाते। 


89. तो आप उन से विमख हो जायें, तथा 
कह दें कि सलाम है| शीघ्र ही उन्हें 


ज्ञान हो जायेगा। 


! अधीत अल्लाह की उपासना से| 


2 अथात उन से न उलझें| 


भाग -25 / 970 \ (००४६ ripe - 


दें, और (उसे) जानते भी हों। 


87, और यदि आप उन से प्रश्न करें कि 
किस ने पैदा किया है उन को! तो 
बह अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने। तो 
फिर बह कहाँ फिरे जा रहे हैं?! 


88, तथा रसूल की यह बात कि, है मेरे 
पालनहार! यह बे लोग हैं जो ईमान 
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सूरह दुखान - 44 05082 ह 


सूरह दुखान के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 59 आयते हैं| 









१ इस की आयत ।0 में आकाश से दन (धुबें) के निकलने की चर्चा है 
इसलिये इस का नाम सूरह दुखान हैं| 

१ इस की आरंभिक आयतों में कुआन का महत्व बताया गया है| फिर 
आयत 7-8 में कुआन उतारने वाले का परिचय कराया गया है। 

१ आयत 9 से 33 ह फिरऔन की जाति के विनाश और बनी इस्राईल 
की सफलता को एक ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है कि रसूल के विरोधियों का दुष्परिणाम कैसा हुआ। और उन कें 
अनुयायी किस प्रकार सफल हृये| 


० आयत ३4 से 57 तक दुसरे जीवन के इन्कार तथा उस का विश्वास कर 
के जीवन व्यतीत करने का अलग-अलग फल बताया गया है जो प्रलय 
के दिन सामने आयेगा| 


° अन्तिम आयतों में उन को सावधान किया गया है जो कुआन का आदर 
नहीं करते| अथात इस सूरह के आरंभिक विषय ही में इस का अन्त भी 
किया गया है| 


१ हदीस में है कि जब मक्कावासियों ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) 
का कड़ा विरोध किया तो आप ने अल्लाह से दुआ की, कि यूसुफ 
(अलैहिस्सलाम) के अकाल के समान इन पर भी सात वर्ष का अकाल 
भेज दे| और फिर उन पर ऐसा अकाल आया कि प्रत्येक चीज का नाश 
कर दिया गया| और बह मुदीर खाने पर बाध्य हो गये| और यह दशा हो 
गयी कि जब वह आकाश की ओर देखते तो भूक के कारण धूवाँ जैसा 
दिखाई देता था| (देखिये: सहीह बुखारीः 4823, 4824) 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


Oeil 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ह 

।. हा, मीम। (० 

2. शपथ है इस खुली पुस्तक की! CRSA 

३. हम ने ही उतारा है इस” को एक EERE BAST 
शुभ रात्री में। वास्तव में हम सावधान oe 
करने बाले हैं। 

4. उसी (रात्रि) में निर्णय किया जाता है है (६८३० ८४5 (४९४५ 
प्रत्येक सुदृढ़ कर्म का| 

5. यह (आदेश) हमारे पास से है। हम CEI IR] 
ही भेजने वाले हैं रसूलों को। 

6. आप के पालनहार की दया से, Sal RAE ESE es 
वास्तव में बह सब कुछ सुनने जानने 
बाला है| 

7. जो आकाशो तथा धरती का पालनहार 22005 &00 ५४२२: 
है तथा जो कुछ उन दोनों के बीच है, ५८५५४ 
यदि तुम विश्वास करने बाले हो| 

8. नहीं है कोई बंदनीय परन्तु बही जौ AN EAS 
जीवन देता तथा मारता है| तुम्हारा a5) 
पालनहार तथा तुम्हारे गुज़रे हुये 
पूर्वजों का पालनहार। 

9. बल्कि बह (मुश्रिक) संदेह में खेल gE 


रहे हैं। 

। शुभ रात्री से अभिप्राय (लैलतुल कद्र) है यह रमजान के महीने के अन्तिम दशक 
एक विषम रात्री होती है| यहाँ आगे बताया जा रहा है कि इसी रात्री में परे 

[ होने निर्णय जाता ¢ ः भ = 
वर्ष होने बाले विषय का निर्णय किया जाता है| इस शुभ रात की विशेषता तथा 
प्रधानता कें लिये सूरह कुद्र देखिये। इसी शुभ रात्रि में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब 
सल्लम) पर कुन उतरने का आरंभ हुआ| फिर 23 वर्षों तक आवश्यकतानुसार 

विभिन्न समय में उतरता रहा| (देखिये: सूरह बकरा, आयत नं* 85) 


आग, = 


IO. 


E+ 


सूरह दुखान भाग -25 / 973 \ (००४: Daigo — 5 


तो आप प्रतीक्षा करें उस दिन जब CRS BR brid 
आकाश खुला धुवाँ! लायेगा। 


दुःखदायी यातना है। 


, (वे कहेंगे): हमारे पालनहार हम TEs Sls 


से यातना दुर कर दे| निश्चय हम 
ईमान लाने बाले हैं। 


. और उन के लिये शिक्षा का समय SAY 


कहाँ रह गया? जब कि उन के 
पास आ गये एक रसूल (सत्य को) 
उजागर करने वाले। 


. फिर भी बह आप से मुँह फेर गये Ref AHI thy 
तथा कह दिया कि एक सिखाया हुआ 
पागल है| 


हम दूर कर देने वाले हैं कूछ यातना, | ट 5४4४8) 


वास्तव में तुम फिर अपनी प्रथम 
स्थिति पर आ जाने बाले हो। 


- जिस दिन हम अत्यंत कड़ी SFG AEN :% 
पकड़” में ले लेंगे। तो हम 


इस प्रत्यक्ष धंवे तथा दुःखदायी यातना की व्याख्या सहीह हदीस में यह आयी है 


कि जब मक्काबासियोँ ने नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) का कड़ा बिरोध 
किया तो आप ने यह शाप दिया कि हे अल्लाह! उन पर सात वर्ष का आकाल 
भेज दे| और जब आकाल आया तो भूक के कारण उन्हें धुबाँ जैसा दिखायी देने 
लगा। तब उन्होंने आप से कहा कि आप अल्लाह से प्रार्थना कर दें| बह हम सें 
आकाल दूर कर देगा तो हम ईमान ले आयेंगे। और जब आकाल दूर हुआ तो 
फिर अपनी स्थिति पर आ गये। फिर अल्लाह ने बद्र के युद्ध के दिन उन से बदला 
लिया। (सहीह बख़ारीः 4827, तथा सहीह मस्लिमः 2798) 


यह कड़ी पकड़ का दिन बद्र के युद्ध का दिन है। जिस में उन के बड़े बड़े सत्तर 
प्रमख मारे गये तथा इतनी ही संख्या में बंदी बनाये गये| और उन की दसरी 
पकड़ कयामत के दिन होगी जो इस से भी बड़ी और गंभीर होगी। 


मुन = 


il. 


2}, 


23. 


24. 


25, 


26. 


27, 


सूरह दुखान 


निश्चय बदला लेने बाले हैं। 


. तथा हम ने परीक्षा ली इन से प 


फिरऔन की जाति की। तथा उन के 
पास एक आदरणीय रसूल आया| 


कि मुझे मे सौंप दो अल्लाह के भक्तों 
को। निश्चय मैं तम्हारे लिये एक 
अमानतदार रसूल हूं| 


. तथा अल्लाह के विपरीत घमंड न 


करो| मैं तुम्हारे सामने खुला प्रमाण 
प्रस्तुत करता हूँ] 


. तथा मैं ने शरण ली है अपने पालनहार 


की तथा तुम्हारे पालनहार की इस से 
कि तुम मुझ पर पथराव कर दो। 


और यदि तुम मेरा विश्वास न करो 
तो मुझ से परे हो जाओ 


अन्ततः मूसा ने पुकारा अपने 
पालनहार को, कि बास्तब में यह 
लोग अपराधी हैं| 

(हम ने आदेश दिया) कि निकल 

जा रातो-रात मेरे भक्तों को लेकर। 
निश्चय तुम्हारा पीछा किया जायेगा। 
तथा छोड़ दे सागर को उस की दशा 
पर खुला। बास्तब में यह डूब जाने 
वाली सेना हैं। 


बह छोड़ गये बहुत से बाग तथा 
जल स्रोत। 


तथा खेतियाँ और सुखदायी स्थान। 
तथा सुख के साधन जिन में वह 
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आनन्द ले रहे थे। 

इसी प्रकार हुआ। और हम ने उन EEE 
का उत्तरधिकारी बना दिया दूसरे” 

लोगों को। 

तो नहीं रोया उन पर आकाश Bs ose 
और न धरती, और न उन्हें अबसर dE 


(समय) दिया गया। 


तथा हम ने बचा लिया इस्राईल की | १ is 
संतान को अपमानकारी यातना से 


फिरऔन से| वास्तव में बह चढ़ा 576: 40 LIE 
हुआ उलन्लंघनकारियों में से था| 

तथा हम ने प्रधानता दी उन को ROR MEN 
जानते हुये संसारवासियाँ पर| 

तथा हम ने उन्हें प्रदान कीं ऐसी eBlog 
निशानियाँ जिन में खुली परीक्षा थी। 

. वास्तव में यह कहते हैं कि opr) 
हमें तो बस प्रथम बार मरना है तथा | ०2) 
हम फिर जीवित नहीं किये जायेंगे। 
फिर यदि तुम सच्चे हो तो हमारे LC NOSIS AAU 
पूर्वजों को (जीवित कर के) ला दो। 
यह अच्छे हैं अथवा तुब्बअ की 2 ५ 87 6:00 PSA 


जाति”, तथा जो उन से पूर्व रहे हैं। 


अथीत बनी इस्राईल (याकूब अलैहिस्सलाम की संतान) को। 


अथीत मक्का के मुश्रिक कहते हैं कि संसारिक जीवन ही अन्तिम जीवन है| इस 
के पश्चात्‌ परलोक का जीवन नहीं है। 

तुन्बअ की जाति से अभिप्राय यमन की जाति सबा है। जिस के विनाश का वर्णन 
सूरह सबा में किया गया है| तुब्बअ हिम्यर जाति के शासकों की उपाधि थी 
जिसे उन की अबैज्ञा कें कारण ध्वस्त कर दिया गया| (देखिये: सूरह सबा की 
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हम ने उन का विनाश कर दिया| 
निश्चय बह अपराधी थे। 

३8. तथा हम ने आकाशों और धरती को 
एवं जो कुछ उन दोनों के बीच है 
खेल नहीं बनाया है। 

३9. हम ने नहीं पैदा किया है उन दोनों 
को परन्तु सत्य के आधार पर| किन्तु 
अधिकतर लोग इसे नहीं जानते हैं। 

30. निःसंदेह निर्णय? का दिन उन सब 
का निश्चित समय है। 

५. जिस दिन कोई साथी किसी साथी के 


कछ काम नहीं आयेगा और न उन 
की सहायता की जायेगी 


42. परन्तु जिस पर अल्लाह की दया 
हौ जाये तो वास्तव में बह बड़ा 
प्रभावशाली दयावान है| 


43. निःसंदेह जक्कूम (थोहड़) का वृक्ष। 
44. पापियों का भोजन है। 


45. पिघले हुये ताँबे जैसा, जो खौलेगा 
पेटा में| 


46, गर्म पानी के खौलने के समान। 


५7. (आदेश होगा कि) उसे पकड़ी, तथा 
धक्का देते नरक के बीच तक पहुँचा दो। 


48. फिर बहाओ उस के सिर के ऊपर 
आयत- ।5, से ।9, तक।|) 


स्म क जज (द न 
che NCTE bo 


CREO Sop] 


AAS ENG ५ 


Hs 
७८४५४ 


WEA 


2 PETER] 
¢ ~ gh 


| जज ना हन वश मी कुक 


ce Vyasa ETS ८४४ 


6 ! (५ ik | 


AG 
5५:४२ 


RD NN 


Fj 


 अथीत आकाशों तथा धरती की रचना लोगों की परीक्षा के लिये की गई है। 
और परीक्षा फल के लिये प्रलय का समय निधीरित कर दिया गया है। 


आग, = 


9, 


50. 


5]. 


52. 


53. 


54. 


5S, 


56. 


57, 
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अत्यंत गर्म जल की यातना|!!! 


(तथा कहा जायेगा कि) चख, क्योंकि 
तू बड़ा आदरणीय सम्मानित था| 


यही बह चीज़ है जिस में तुम संदेह 
कर रहे थे। 

निःसंदेह आज्ञाकारी शान्ति के स्थान 
में होंगे 

बागों तथा जल स्रोता में| 

बस्त्र धारण किये हुये महीन तथा 
कोमल रेशम के एक-दूसरे के सामने 
(आसीन) होंगे। 

इसी प्रकार होगा| तथा हम विवाह 
देंगे उन को हरों से|! 

बह माँग करेंगे उस में प्रत्येक प्रकार 
के मेवों की निश्चिन्त हो कर| 

बह उस स्वर्ग में मौत” नहीं चखेंगे 
प्रथम (संसारिक) मौत के सिबा| तथा 


(अल्लाह) बचा देगा उन्हें नरक की 
यातना से| 


आप के पालनहार की दया से. बही 
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! हदीस में है कि इस से जो कछ उस के भीतर होगा पिघल कर दोनों पाँव के 


बीच से निकल जायेगा, फिर उसे अपनी पहली दशा पर कर दिया जायेगा 


(तिर्मिज़ी: 2582, इस हदीस की सनद हसन हैं।) 


2 हूरः अर्थात गोरी और बड़े बड़े नैनों वाली स्त्रियों| 

3 हदीस में है कि जब स्वर्गी स्वर्ग में और नारकी नरक में चले जायेंगे तो मौत 
को स्वर्ग और नरक के बीच ला कर बध कर दिया जायेगा| और एलान कर 
दिया जायेगा कि अब मौत नहीं होगी। जिस से स्वर्गी प्रसन्न पर प्रसन्न हो जायेंगे 
और नारकियों को शोक पर शोक हो जायेगा| (सहीह बुखारीः 6548, सहीह 


मुस्लिम: 2850) 
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बड़ी सफलता है। 


५8. तो हम ने सरल कर दिया इस RSE ss 
(कुआन) को आप की भाषा में ताकि 
बह शिक्षा ग्रहण करें| 

59. अतः आप प्रतीक्षा करें! बह भी oe 


प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


। अधात्त परिणाम की। 
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सूरह जासियह - ५ | | § ` ५३४६ 


सूरह जासियह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 37 आयतें हैं| 









० इस सूरह की आयत 28 में प्रलय के दिन प्रत्येक समुदाय के जासियह अथात 
घुटनों के बल गिरे हुये होने की चर्चा की गई है| इसलिये इस का नाम 
सूरह जासियह है। 

+ इस की आरंभिक आयतों में तौहीद की निशानियों की ओर ध्यान दिलाया 
गया है। जिस की ओर कुआन बुला रहा है। 


१ इस की आयत 7 से 25 तक में अल्लाह की आयतें न सुनने पर परलोक 
में बुरे परिणाम से सावधान किया गया है| और ईमान वालों को निर्देश 
दिया गया है कि वे विरोधियों को क्षमा कर दै। 

* आयत 6 से 20 तक में बनी इस्राईल को चेतावनी दी गई है कि उन्होंने 
धर्म का परस्कार पा कर उस में विभेद कर लिया| और अब जो धर्म 
विधान उतारा जा रहा है उस का पालन करें| 

१ आयत 2 से 35 परलोक के प्रतिफल के बारे में कुछ संदेहों का 
निवारण किया गया हैं। 


० इस की अंतिम आयतों में अल्लाह की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त Mr ROR 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। FE 
।, हा, मीम। oe 
2. इस पुस्तक” का उतरना अल्लाह, TN Ces 
सब चीज़ों और गुणों को जानने वाले 
की ओर से हैं। 


। इस सूरह में भी तौहीद तथा परलोक के संबन्ध में मृश्रिकों के संदेह को दूर 
किया गया तथा उन की दुराग्रह की निन्दा की गई हैं। 
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3. 


वास्तव में आकाशों तथा धरती में CES El 
बहुत सी निशानियाँ (लक्षण) हैं 

ईमान लाने बालों के लिये| 

तथा तुम्हारी उत्पत्ति में तथा जो AEN 
फैला * दिये हैं उस ने जीव, त त 4५५5४ 
सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिये 

जो विश्वास रखते हाँ 

तथा रात और दिन के आने- जाने GAMO SNC sf 
में, तथा अल्लाह ने आकाश से जो (६-55 290५026 52:28 
जीविका उतारी है, फिर जीवित CRANES 
किया है उस के द्वारा धरती को उस Hr RRP 
के मरने के पश्चात्‌ तथा हवाओं कें 

फेरने में बड़ी निशानियाँ हैं उन के 

लिये जो समझ-बूझ रखते हों। 

यह अल्लाह की आयते हैं जो वास्तव CAUSE 
में हम तुम्हें सुना रहें हैं। फिर कौन OA 
सी बात रह गई है अल्लाह तथा उस i 

के आयतों के पश्चात्‌ जिस पर बह 

ईमान लायेंगे? 

विनाश है प्रत्येक झूठे पापी के लिये! 4298 87: 
जो अल्लाह की उन आयतों को जो SOME Fees 
उस के सामने पढ़ी जायें सुने, फिर ogg 


भी वह अकड़ता हुआ (कुफ्र पर) 
अड़ा रहे, जैसे कि उन को सुना ही 


तौहीद (एकेश्वरवाद) के प्रकरण में कुओन ने प्रत्येक स्थान पर आकाश तथा 


धरती में अल्लाह के सामर्थ्य की फैली हुई निशानियों को a है| और 
यह बताया है कि जैसे उस ने वर्षा द्वारा मनुष्य के आर्थिक जीवन की व्यवस्था 
की है बैसे ही रसूलों तथा पुस्तकों द्वारा उस के आत्मिक जीवन की भी व्यवस्था 
कर दी हैं जिस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिये। यह विश्व की व्यवस्था स्वयं 
ऐसी खुली पुस्तक है जिस के पश्चात्‌ ईमान लाने के लिये किसी और प्रमाण 
की आवश्यक्ता नहीं हैं 
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न हो! तो आप उसे दुःखदायी यातना 
की सूचना पहुँचा दें। 

और जब उसे ज्ञान हो हमारी किसी 
आयत का तो उसे उपहास बना ले 
यही हैं जिन के लिये अपमानकारी 
यातना है| 


. तथा उन के आगे नरक है। और नहीं 


काम आयेगा उन के जो कुछ उन्होंने 
कमाया है और न जिसे उन्होंने 
अल्लाह के सिवा संरक्षक बनाया है। 
और उन्हीं के लिये कड़ी यातना हैं। 


. यह (कूजन) मार्गदर्शन है| तथा 


जिन्होंने कफ़ किया अपने पालनहार 
की आयतां के साथ तो उन्हीं के लिये 
यातना है दुःखदायी यातना। 


. अल्लाह ही ने वश में किया है तम्हारे 


लिये सागर को ताकि नाव चलें उस 
में उस के आदेश से| और ताकि तृम 
खोज करो उस के अनग्रह (दया) 
की। और ताकि तुम उस के कृतज्ञ 
(आभारी) बनो। 


. तथा उस ने तुम्हारी सेवा में लगा 


रखा है जो कछ आकाशों तथा धरती 
में है सब को अपनी ओर से| वास्तव 
में इस में बहुत सी निशानियाँ हैं उन 
के लिये जो सोच-विचार करें| 


. हि नबी!) आप उन से कह दें जो 


ईमान लाये हैं कि क्षमा कर!!! दें उन 
को जो आशा नहीं रखते हैं अल्लाह के 


! अथात उन की ओर से जो दु पहुँचता है। 
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दिनों” की, ताकि बह बदला दे एक 
समुदाय को उन की कमाई का 


. जिस ने सदाचार किया तो अपने 


भले के लिये किया| तथा जिस ने 
दराचार किया तो अपने ऊपर किया। 
फिर तम (प्रतिफल के लिये) अपने 
पालनहार की ओर ही फेरे जाओगे। 


. तथा हम ने प्रदान की इस्राईल की 


संतान को पुस्तक, तथा राज्य और 
नब॒बत (दतत्ब), और जीविका 

दी उन को स्वच्छ चीजों से तथा 
प्रधानत्ता दी उन्हें (उन के यग के) 
संसारवासियों पर| 


, तथा दिये हम ने उन को खले 


आदेश। तो उन्होंने विभेद नहीं किया 
परन्तु अपने पास ज्ञान” आ जाने 

के पश्चात आपस के द्वेष के कारण। 
निःसंदेह आप का पालनहार ही निर्णय 
करेगा उन के बीच प्रलय के दिन 
जिस बात में बह बिभेद कर रहे हैं| 


. फिर (है नबी।) हम ने कर दिया 


आप को एक खुले धर्म बिधान पर 
तो आप अनुसरण करें इस का, तथा 
न चलें उन की आकांक्षाओं पर जो 
ज्ञान नहीं रखते] 


, वास्तव में बह आप के कामन 


आयेंगे अल्लाह के सामने कूछ। यह 
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। अल्लाह के दिनों से अभिप्राय वे दिन हैं जिन में अल्लाह ने अपराधियों को यातनायें 


दी हैं| (देखिये: सूरह इब्राहीम, आयतः 5) 


2 अधीत प्रलय के दिन| जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है उसी के पास जाना भी है| 
3 अथात वैध तथा अवैध, और सत्योसत्य का ज्ञान आ जाने के पश्चात्‌ 
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अत्याचारी एक-दूसरे के मित्र हैं। और 
अल्लाह आज्ञाकारियोँ का साथी है। 


. यह (कुआन) सूझ की बातें हैं सब 


मनुष्यों के लिये| तथा मार्ग दर्शन एवं 
दया हे उन के लिये जो विश्वास करें| 


क्या समझ रखा है जिन्होंने दुष्कर्म 
किया है कि हम कर देंगे उन को 
उन के समान जो ईमान लाये तथा 
सदाचार किये हैं कि उन का जीवन 
तथा मरण समान!“ हो जाये? बह 
बुरा निर्णय कर रहे हैं। 


तथा पैदा किया है अल्लाह ने आकाशाँ 
एवं धरती को न्याय के साथ और 
ताकि बदला दिया जाये प्रत्येक प्राणी 
को उस कें कर्म का तथा उन पर 
अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


क्या आप ने उसे देखा जिस ने बना 
लिया अपना पूज्य अपनी इच्छा को। 
तथा कृपथ कर दिया अल्लाह ने उसे 
जानते हुये, और मुहर लगा दी उस 
के कान तथा दिल पर, और बना 
दिया उस की आँख पर आवरण 
(पदा)? फिर कौन है जो सीधी राह 
दिखायेगा उसे अल्लाह के पश्चात! तो 
क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते! 


तथा उन्होंने कहा कि हमारा यही 
संसारिक जीवन है| हम यहीं मरते 
और जीते हैं। और हमारा विनाश युग 
(काल) ही करता है। उन्हें इस का 
कोई ज्ञान नहीं| बे केबल अनुमान की 
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। अधात्त दोनों के परिणाम में अबश्य अन्तर होगा| 
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बात कर रहे हैं। 
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25. और जब पढ़ कर सुनाई जाती हैं AES 
उन्हें हमारी खुली आयतेँ तो उन का SEINE 
तर्क केवल यह होता है कि ला दो «:४,.५ 
हमारे पूर्वजों को यदि तुम सच्चे हो| 

26. आप कह दें: अल्लाह ही तुम्हें जीवन Wiss PISS 


देता तथा मारता है, फिर एकत्र 
करेगा तुम्हें प्रलय के दिन जिस में 


EES ABN 
५८४४९ र nF 


कोई संदेह नहीं| परन्तु अधिकतर 
लोग (इस तथ्य को) नहीं” जानते। 

27. तथा अल्लाह ही का है आकाशो तथा | ggg Nias 
धरती का राज्य और जिस दिन न SENN 
स्थापना होगी प्रलय की तौ उस दि 


क्षति में पड़ जायेंगे झूठे 
28. तथा देखेंगे आप प्रत्येक समुदाय को acd; 
घुटनों के बल गिरा हुआ] प्रत्येक oR 


समुदाय पुकारा जायेगा अपने कर्म-पत्र 
की ओर| आज बदला दिया जायेगा 
तुम लोगों को तुम्हारे कर्मों का| 


१9. यह हमारा कर्म-पत्र है जो बोल रहा 
है तुम पर सहीह बात।| वास्तव में हम 
लिखवा रहे थे जो कुछ तुम कर रहे थे। 


३0. तो जो ईमान लाये तथा सदाचार sesso 


! हदीस में है कि अल्लाह फरमाता है कि मनुष्य मुझे बुरा कहता है| बह युग को बुरा 
कहता है जब कि युग मैं हूँ। रात और दिन मेरे हाथ में है| (सहीह बुखारी: 68) 
हदीस का अर्थ यह है कि युग को बुरा कहना अल्लाह को बुरा कहना है| क्योंकि 
युग में जो होता है उसे अल्लाह ही करता है। 

2 आयत का अर्थ यह है कि जीबन और मौत देना अल्लाह के हाथ में है। बही जीवन 
देता है तथा मारता है। और उस ने संसार में मरने के बाद प्रलय के दिन फिर 
जीवित करने का समय रखा है| ताकि उन के कर्मों का प्रतिफल प्रदान करे 


Br 5५:४५६ 
ris iS 
SEE 
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किये उन्हें प्रवेश देगा उन का 
पालनहार अपनी दया में यही प्रत्यक्ष 
(खुली) सफलता है। 


३।, परन्तु जिन्होंने कुफ़ किया (उन से 
कहा जायेगा): क्या मेरी आयते तुम्हें 
पढ़ कर नहीं सुनाई जा रही थीं! 
तो तुम ने घमंड किया, तथा तुम 
अपराधी बन कर रहे? 


३2. तथा जब कहा जाता था कि निश्चय 
अल्लाह का बचन सच्च है तथा प्रलय 
होने में तनिक भी संदेह नहीं तो तम 
कहते थे कि प्रलय क्या है? हम तो 
केवल एक अनुमान रखते हैं तथा हम 
विश्वास करने वाले नहीं हैं| 


33. तला जायेंगी उन के लिये उन के 
दुष्कर्मा की बुराईयाँ और घेर लेगा उन 
को जिस का बह उपहास कर रहे थे। 

34. और कहा जायेगा कि आज हम तुम्हें 
भला देंगे. जैसे तम ने इस दिन से 
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. यह (यातना) इस कारण है कि तुम 


मिलने को भुला दिया। और तुम्हारा 
कोई सहायक नहीं है। 


(६, ह = BNE 


ने बना लिया था अल्लाह की आयतों ASN GN 


को उपहास, तथा धोखे में रखा तुम्हें 


जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह अपने कुछ बंदों से कहेगाः क्या मैं ने तुम्हें 


पत्नी नहीं दी थी? क्या मैं ने तुम्हें सम्मान नहीं दिया था? क्या मैं ने घोड़े तथा 
बैल इत्यादि तेरे आधीन नहीं किये थे? तू सरदारी भी करता तथा चुंगी भी लेता 
रहा| वह कहेगाः हाँ ये सहीह है, है मेरे पालनहार। फिर अल्लाह उस से प्रशन 
करेगाः क्या तुम्हें मुझ से मिलने का विश्वास था? बह कहेगाः “नहीं|” अल्लाह 
फुरमायेगाः (तो आज मैं तुझे नरक में डाल कर भूल जाऊंगा जैसे तू मुझे भूला 
रहा। (सहीह मृस्लिमः 2968) 
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संसारिक जीवन ने। तो आज बे नहीं & 2४०8५ 
निकाले जायेंगे (यातना से)| और न 
उन्हें क्षमा माँगने का अवसर दिया 


जायेगा]. 

३6. तो अल्लाह के लिये सब प्रशंसा है जो | srs 
आकाशो तथा धरती का पालनहार 8 
एवं सर्वलोक का पालनहार है। 

37. और उसी की महिमा है आकाशों ESSN 
तथा धरती में और बही प्रबल और BN 


सब गुणों को जानने वाला है। 


। अथीत अल्लाह की निशानियों तथा आदेशों का उपहास तथा दुनिया के धोखे में 
लिप्त रहना| यह दो अपराध ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें नरक की यातना का पात्र 
बना दिया| अब उस से निकलने की संभावना नहीं| तथा न इस बात की आशा 
है कि किसी प्रकार तुम्हें तौबा तथा क्षमा याचना का अवसर प्रदान कर दिया 
जाये| और तुम क्षमा माँग कर अल्लाह को मना लो 

अथीत महिमा और बड़ाई अल्लाह के लिये विशेष है| जैसा कि एक हदीस कूद्सी 
में अल्लाह तआला ने फरमाया है कि महिमा मेरी चादर है तथा बड़ाई मेरा 
तहबंद है| और जो भी इन दोनों में से किसी एक को मुझ से खींचेगा तो मैं उसे 
नरक में फेंक दूँगा| (सहीह मृस्लिमः 2620) 


ks 


46 - सूरह अहकाफ भाग -26 / 987 ५ 7१०४ ० १६,३० - ६१ 


सूरह अहकाफ - 46 


सूरह अहकाफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 35 आयतें हैं| 





० इस सूरह की आयत 2 में आद जाति की बस्ती ((अहकाफ)) की चर्चा 
की गई है जो यमन के समीप एक रेतीला क्षेत्र है| इसी कारण इस का 
नाम सूरह अहकाफ हैं| 


१ इस की आयत 2 से 28 तक में कृआन के अल्लाह की बाणी होने का 
दावा प्रस्तुत त हुये शिर्क के अनुचित होने को उजागर किया गया है 
और नबूवत से संबंधित संदेहो का निवारण किया गया है| इसी के साथ 
ईमान वालों को दिलासा तथा शुभसूचना दी गई है| और काफिरों के बूरे 
परिणाम से साबधान किया गया है| 

० इस में ((आद)) जाति के परिणाम से शिक्षा प्राप्त करने को कहा गया है| 


१ आयत 29 से 32 तक जिब्बों कें कृआन पाक सुनने, तथा उस पर ईमान 
लाने का वर्णन है। 

० इस में मरने के पश्चात्‌ जीवन से संबंधित संदेह को दूर किया गया है। 
और नरक की यातना से सावधान किया गया हैं 

० अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) को सहन करने का निर्देश 
दिया गया है| क्योंकि आप से पूर्व जो नबी आये थे उन को भी विभिन्न 
प्रकार से सताया गया था परन्तु उन्होंने धैर्य धारण किया। 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त Rh. RFF. MS 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 5 
।. हा, मीम। Os 
2. इस पृस्तक का उतरना अल्लाह ONT Oe IS 


प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी की और से है। 
3, हम ने नहीं उत्पन्न किया है आकाशों [६62५ 20:५::85: ८ 
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है 


तथा धरती को और जो कछ उन 
के बीच है परन्तु सत्य के साथ एक 
निश्चित अवधि तक के लिये। तथा 
जो काफिर हैं उन्हें जिस बात से 
सावधान किया जाता है बे उस से 
मुंह मोड़े हुये हैं 
आप कहें कि भला देखो कि जिसे 
त॒म पकारते हो अल्लाह के सिवा 
तनिक मझे दिखा दो कि उन्होंने क्या 
उत्पन्न किया है धरती में से? अथबा 
उन का कोई साझा है आकाशो में? 
मेरे पास कोई पृस्तक''' प्रस्तत करो 
इस से पूर्व की, अथवा बचा हुआ 
कुछ ज्ञान यदि तुम सच्चे हो| 
तथा उस से अधिक बहका ह्‌ा कौन 
हो सकता है जो अल्लाह के Fh 
उसे पुकारता हौ जो उस की प्रार्थना 
स्वीकार न कर सके प्रलय तक। 
और वह उस की प्रार्थना से निश्चेत 
(अनजान) हों? 
तथा जब लोग एकत्र किये जायेंगे तो 
बह उन के शत्र हो जायेंगे और उन 
की इबादत का इन्कार कर” देंगे। 
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अथात यदि तम्हेँ मेरी शिक्षा का सत्य होना स्वीकार नहीं तो किसी धर्म की 


आकाशीय पुस्तक ही से सिद्ध कर के दिखा दौ कि सत्य की शिक्षा कुछ और 
है| और यह भी न हो सके तो किसी ज्ञान पर आधारित कथन और रिवायत ही 
से सिद्ध कर दो कि यह शिक्षा पूर्ब के नबियों ने नहीं दी है। अर्थ यह है कि जब 
आकाशो और धरती की रचना अल्लाह ही ने की है तो उस के साथ दसरों को 


पूज्य क्‍यों बनाते हो? 


अथीत इस से पहले बाली आकाशीय पुस्तकों का 
3 इस विषय की चर्चा कुआन की अनेक आयतो में आई है| जैसे सूरह यूनुस, आयतः 
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. और जब पढ़ कर सुनाई गईं उन को 


हमारी खुली आयते तो काफिरों ने उस 
सत्य को जो उन के पास आ चुका ह, 
कह दिया कि यह तो खुला जादू है| 


क्या बह कहते हैं कि आप ने इसे'! 
स्वयं बना लिया है? आप कह दें कि 
यदि मैं ने इसे स्वयं बना लिया है तौ 
तुम मुझे अल्लाह की पकड़ से बचाने 
का कोई अधिकार नहीं रखते|?] बही 
अधिक ज्ञानी है उन बातों का जो 
तुम बना रहे हो| बही पर्याप्त है 
गवाह के लिये मेरे तथा तुम्हारे बीच। 
और वह बड़ा क्षमाशील दयावान्‌ हैं 


आप कह दें कि मैं कोई नया रसूल 
नहीं हूँ, और न मैं जानता कि मेरे 
साथ क्या होगा” और न तुम्हारे 
साथ। मैं तो केवल पवा सरण कर 
रहा हूँ उस का जो मेरी ओर वह्यी 
(प्रकाशना) की जा रही है। मैं तो 
केबल खुला साबधान करने बाला हूँ। 


. आप कह दें: तुम बताओ यदि यह 


(कुआन) अल्लाह की ओर से हो और 
तुम उसे न मानो जब कि गवाही दे 
चुका है एक गवाह, इसूराईल की 
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290, सूरह मरर्‍यम, आयतः 82, 82, सूरह अन्कबूत, आयतः 25, आदि 


Ee — 


eh 


अथीत कूआन को| 


अर्थात अल्लाह की यातना से मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। (देखियेः सूरह 


अहकाफ, आयतः 44, 47) 


अधीत संसार में। अन्यथा यह निश्चित है कि परलोक में ईमान बाले के लिये 
स्वगं तथा काफिर के लिये नरक है| किन्तु किसी निश्चित व्यक्ति के परिणाम 


का ज्ञान किसी को नहां। 


कं 


- सूरह अहकाफ 


संतान में से इसी जैसी बात”! पर, 
फिर वह ईमान लाया तथा तुम 
घमंड कर गये? तो वास्तव में अल्लाह 
सुपथ नहीं दिखाता अत्याचारी जाति 


को | [2] 


, और काफिरों ने कहा, उन से जो 


ईमान लाये यदि यह (धर्म) उत्तम होता 
तो बह पहले नहीं आते हम से उस की 
ओर| और जब नहीं पाया मार्ग दर्शन 
उन्हों ने इस (कुआन) से तो अब यही 
कहेंगे कि यह तो पुराना झूठ है| 


. जब कि इस से पूर्व मूसा की पुस्तक 


मार्गदर्शक तथा दया बन कर आ 
चुकी| और यह पुस्तक (कुआन) 
सच्च*! बताने बाली है अर्बी भाषा 
में| ताकि बह सावधान कर दे 
अत्याचारियों को और शुभसूचना हो 
सदाचारियों के लिये। 


. निश्चय जिन्होंने कहा कि हमारा 


पालनहार अल्लाह है। फिर उस पर 
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। जैसे इस्राईली विद्वान अव्दुल्लाह पुत्र सलाम ने इसी कुआन जैसी बात के तौरात 
में होने की गवाही दी कि तौरात में मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के 
नबी होने का बर्णन है। और बे आप पर ईमान भी लाये। (सहीह बुखारीः ३8]3, 


i 


[ल्न 


सहीह मुस्लिमः 2484) 


अर्थात अत्याचारियों को उन के अत्याचार कें कारण ही कुपथ में रहने देता है। 
जबरदस्ती किसी को सीधी राह पर नहीं चलाता। 


अपने पूर्व की आकाशीय पुस्तकों को। 


अर्थात इस की कोई मल शिक्षा ऐसी नहीं जो मूसा की पुस्तक में न हो| किन्तु यह 
अर्बी भाषा में है| इसलिये कि इस से प्रथम सम्बोधित अरब लोग थे। फिर सारे 
लोग। इसीलिये कुआन का अनुवाद प्राचीन काल ही से दूसरी भाषाओं में किया 
जा रहा है| ताकि जो अर्बी नहीं समझते बह भी उस से शिक्षा ग्रहण करें 


कं 


l 


ks 
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स्थित रह गये तो कोई भय नहीं होगा OE IAS 
उन पर, और न बह”! उदासीन होंगे। 

. यही स्वर्गीय हैं जो सदावासी होंगे 828 :57,७25/2०४७४7 
उस में उन कर्मों के प्रतिफल (बदले) न 
में जो वे करते रहे 


. और हम ने निर्देश दिया है मनुष्य को ट goss 
अपने माता पिता के साथ उपकार bes islss ess Gasset 
करने का| उसे गर्भ में रखा है 


EE FE लल ल 


OG AAS Rie 


उस की माँ ने दःख झेल कर| तथा Mees ss 

श Wet 
जन्म दिया उस को दुःख झेल कर| ३८ ft CEA , A 
तथा उस कें गर्भ में रखने तथा dais 
दूध छुड़ाने की अबधि तीस महीने CCN RONEN 


रही॥* यहाँ तक कि जब वह अपनी 
पूरी शक्ति को पहुँचा तथा चालीस 
वर्ष का हुआ, तो कहने लगाः हे मेरे 
पालनहार। मुझे क्षमता दे कि त 
रहूँ तेरे उस पुरस्कार का जो 

प्रदान किया है मुझ को तथा मैरे 
माता-पिता को| तथा ऐसा सत्कर्म 
करूं जिस से तू प्रसन्न हो जाये। तथा 


(देखियेः सूरह , हा, मीम सजदा, आयतः ३।) 


हदीस में है कि एक व्यक्ति ने कहा: हे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम)! मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी बात बतायें कि फिर किसी से कुछ पूछना 
न पड़े। आप ने फरमायाः कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया फिर उसी पर 
स्थित हौ जाओ। (सहीह मुस्लिमः 38) 

इस आयत तथा कुआंन की अन्य आयतों में भी माता-पिता के साथ अच्छा 
व्यबहार करने पर विशेष बल दिया गया है| तथा उन के लिये प्रार्थना करने 
का आदेश दिया गया है| देखिये: सूरह बनी इस्राईल, आयतः 70| हदीसों में 
भी इस विषय पर अति बल दिया गया है। आदरणीय अबू हुरैरा (रजियल्लाहु 
अन्हु) कहते हैं कि एक व्यक्ति ने आप से पूछा कि मेरे सदव्यवहार का अधिक 
योग्य कौन है? आप ने फरमायाः तेरी माँ। उस ने कहा: फिर कौन हैं? आप ने 
कहाः तेरी मां। उस ने कहा: फिर कौन हैं? आप ने कहाः तेरी माँ। तथा चौथी बार 
आप ने कहाः तेरे पिता| (सहीह बुखारी: 597, तथा सहीह मुस्लिमः 2548) 
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सुधार दे मेरे लिये मेरी संतान को, मैं 
ध्यानमग्न हो गया तेरी ओर। तथा मैं 
निश्चय मुस्लिमों में से हूँ। 


6. बही हैं स्वीकार कर लेंगे हम जिन से 
उन के सर्वोत्तम कर्मों को, तथा क्षमा 
कर देंगे उन के कमो को। (बह) 
स्वर्ग वासियों में है उस सत्य बचन के 
अनुसार जो उन से किया जाता था| 


।7. तथा जिस ने कहा अपने माता- 
पिता सैः धिक हे त॒म दोनों पर! क्या 
मझे डरा रहे हो कि मैं (धरती से) 
निकाला” जाऊंगा जब कि बहत त सै 
युग बीत गये?! इस से पब! बह 
दोनों दहाई दे रहे थे अल्लाह कीः तेरा 
बिनाश हो। त ईमान ला! निश्चय 
अल्लाह का बचन सच्च है| तो वह 
कह रहा था कि यह अगलों की 
कहानियाँ हैं।” 


।8. यही वह लोग हैं जिन पर अल्लाह की 
यातना का बचन सिद्ध हो गया उन 
समुदायों में जो गुज़र चुके इन से पूर्व 
जिन्न तथा मनुष्यों में से| वास्तव में 
बही क्षति में थे 


।9. तथा प्रत्येक के लिये श्रेणियाँ हैं उन के 
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। अथीत मौत के पश्चात्‌ प्रलय के दिन पुनः जीवित कर के समाधि से निकाला 
जाऊँगा। इस आयत में बुरी संतान का व्यवहार बताया गया है| 


2 और कोई फिर जीवित हो कर नहीं आया। 


3 इस आयत में मसलमान माता-पिता का विबाद एक काफिर पत्र के साथ हो 
रहा है जिस का बर्णन उदाहरण के लिये इस आयत में किया गया है। और इस 
प्रकार का वाद-विवाद किसी भी मसलमान तथा काफिर में हो सकता है| जैसा 
कि आज अनैक पश्चिमि आदि देशों में हो रहा हैं। 


46 - सूरह अहकाफ cde Nip - ६.) 


(CA र ट ड \ मी 
Bt ms 


भाग -26 / 993 ५ 7१०८ 


कमानुसार| और उन्हें भरपूर बदला 
दिया जायेगा उन के कर्मों का तथा 
उन पर अत्याचार नहीं किया जायेगा। 


20. और जिस दिन सामने लाये जायेंगे 


pre =| 9४८८७ । FT 


जो काफिर हो गये अग्नि के| (उन Eis 
से कहा जायेगा): तुम ले चुके अपना | ५६६६५५५४१५०७३ ८ 
आनन्द अपने लसर जीवन में 5975, 290 ८5:55: 
और लाभान्वित हो चुके उन से। तो आ i ४5५; 
आज तुम को अपमान की यातना दी ४3 
जायेगी उस के बदले जो तुम घमंड 
करते रहे धरती में अनुचित तथा उस 
के बदले जो उल्लंघन करते रहै। 

2।. तथा याद करो आद के भाई (हूद'']) ०६० MAINS ४३॥ 
को| जब उस ने अपनी जाति को GSN ONES 


सावधान किया, अहकाफ” में जब 
कि गुजर चुके सावधान करने बाले 
(रसूल) उस के पहले और उस के 


AG ज [न 


SEG SSSI EE 


fn Ft िललर ed 


पश्चात र कि इबादत (बंदना) न करो 
अल्लाह के अतिरिक्त की। मैं डरता हूँ 
तुम पर एक बड़े दिन की यातना से| 


. तो उन्होंने कहा कि क्या तुम हमें 
फेरने आये हो हमारे पूज्यां से? तो 
ला दो हमारे पास जिस की हमें 
धमकी दे रहे हो यदि तृम सच्चे हो। 


! इस में मक्का के प्रमुखो को जिन्हें अपने धन तथा बल पर बड़ा गवं था अरब 
क्षेत्र की एक प्राचीन जाति की कथा सनाने को कहा जा रहा है जो बड़ी सम्पन्न 
तथा शक्तिशाली थी। 

2 अहकाफः अथातः ऊँचा रेत का टीला है| यह जाति उसी क्षेत्र में निवास करती 
थी जिसे ((रुब्भल खाली)) (अर्थात अरब टाप्‌ का चौथाई भाग जो केबल 
मरुस्थल है) कहा जाता है। यह क्षेत्र ओमान से यमन तक फैला हुआ था| जहाँ 
आज कोई आबादी नहीं है| इसी जाति को प्रथम आद भी कहा गया है| 


2 
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Ga) ८४८६ 5५॥८2०98 
Ei, 


म = 
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सूरह अहकाफ 


हूद ने कहाः उस का ज्ञान तो 
अल्लाह ही को है। और मैं तुम्हें बही 
उपदेश पहुँचा रहा हूँ जिस के साथ 
मैं भेजा गया हुँ। परन्तु मैं देख रहा 
हुँ तुम को कि तुम अज्ञानता की 
बातें कर रहे हो। 


फिर जब उन्होंने देखा एक बादल 
आते हुये अपनी वादियों की ओर 

तो कहाः यह एक बादल है हम पर 
बरसने बाला| बल्कि यह बही है जिस 
की तुम ने जल्दी मचाई है। यह आँधी 
है जिस में दखदायी यातना है|!) 


बह बिनाश कर देगी प्रत्येक बस्तु को 
अपने पालनहार के आदेश से, तो 

बे हो गये ऐसे कि नहीं दिखाई देता 
था कुछ उन के घरों के अतिरिक्त 
इसी प्रकार हम बदला दिया करते हैं 
अपराधि लोगों को। 


तथा हम ने उन को बह शक्ति दी 
थी जो इन” को नहीं दी है। हम ने 
बनाये थे उन के कान तथा आँखें 
और दिल, तो नहीं काम आये उन के 
कान और उन की आँखें तथा न उन 
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हदीस में है कि जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) बादल या आँधी देखते 


तो व्याकूल हो जाते| आईशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) ने कहाः अल्लाह के रसूल! 
लोग बादल देख कर बषी की आशा में प्रसन्न होते हैं और आप क्यों व्याकल 
हो जाते हैं? आप ने कहाः आईशा! मुझे भय रहता है कि इस में कोई यातना 
न हो? एक जाति को आँधी से यातना दी गई। और एक जाति ने यातना देखी 
तो कहाः यह बादल हम पर बषा करेगा| (सहीह बुखारी: 4829, तथा सहीह 


मुस्लिम: 899) 
अथात मक्का के काफिरों को। 
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के दिल कुछ भी। क्योंकि वे इन्कार HSE 3७3 shit 
करते थे अल्लाह की आयतो का तथा Oi 


घेर लिया उन को उस ने जिस का 
बह उपहास कर रहे थे| 


तथा हम ध्वस्त कर चुके हैं तुम्हारे NCS KSC ESS 
आस पास की बस्तियों को| तथा हम CSN METS 


ने उन्हें अनेक प्रकार से आयते सुना 
दीं ताकि बह वापिस आ जायें। 


तो क्‍यों नहीं सहायता की उन की CANN GSA ES 
उन्होंने जिन को बनाया था अल्लाह Sg is VAD 
के अतिरिक्त अल्लाह के) समिप्य के छि ॐ hE ., |= [20 ६ A] 


लिये पूज्य (उपास्य)? बल्कि वह खो 
गये उन से, और यह” उन का झूठ 
था, तथा जिसे स्वयं वे घड़ रहे थे। 


तथा याद करें जब हम ने फेर दिया Gr plies 
आप की ओर जिब्नों के एक” गिरोह Gots Gs 
को ताकि बह कुन सुनें तो जब बह BCS 


अर्थात अल्लाह के अतिरिक्त को पूज्य बनाना| 


आदरणीय इब्ने अब्बास (रजियल्लाहु अन्हमा) कहते हैं कि एक बार नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) अपने कुछ अनुयायियों (सहाबा) के साथ उकाज 
के बाजार की और जा रहे थे| इन शैतानाँ को आकाश की सूचनायें 
मिलनी बंद हो गई थीं। तथा उन पर आकाश से अंगारे फेके जा रहे थे| तो बे 
इस खोज में हा पश्चिम की दिशाओं में निकले कि इस का क्या कारण है? 
कुछ शैतान (हिजाज़) की ओर भी आये और आप (सन्लल्लाह अलैहि 
ब सललम) तक पहुँच गये। उस समय आप ((नछ्ला)) में फञज्ज की नमाज़ पढ़ा 
थे| जब जिब्नों ने कआन सना तो उस की और कान लगा दिये| फिर कहा 
कि यही बह चीज है जिस के कारण हम को आकाश की सूचना मिलनी बंद हो 
गई है। और अपनी जाति से जा कर यह बात कही। तथा अल्लाह ने यह आयत 
अपने ननी पर उतारी। (सहीह बुखारी: 492) 
इन आयतों में संकेत है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) जैसे मनुष्यों के 
नबी थे वैसे हीं जिल्नों के भी नबी थे। और सभी नबी मनुष्यों में आये। (देखिये 
सूरह नहल,आयतः 43, सूरह फुकान, आयतः 20) 
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उपस्थित हये आप के पास तो उन्होंने 
कहा कि चुप रहो| और जब पढ़ लिया 
गया तो बे फिर गये अपनी जाति की 
ओर सावधान करने वाले हो कर| 


उन्होंने कहाः हे हमारी जाति! हम ने | ५५८५08६८०६६८8 
सुनी है एक पुस्तक जो उतारी गई है | ५45५/6455 
मृसा के पश्चात| वह अपने से पूर्व SERIA 
की किताबों की पृष्टि करती है। और हां 

सत्य तथा सीधी राह दिखाती है। 

है हमारी जाति! मान लो अल्लाह की Gaal Es Eg 
ओर बुलाने वाले की बात को| तथा Nc Fats 


ईमान लाओ उस पर, बह क्षमा कर 
देगा तुम्हारे लिये तुम्हारे पापाँ को तथा 
बचा देगा तुम्हें दुखदायी यातना से| 


तथा जो मानेगा नहीं अल्लाह की CEBIGSS SANE SCENES 
ओर बुलाने बाले की बात तो नहीं Ri MEATS 
हैं बह विवश करने वाला धरती में| 
और नहीं है उस के लिये अल्लाह के 
अतिरिक्त कोई सहायक। यही लोग 


खुले कृपथ में हैं| 

और क्या उन लोगों ने नहीं समझा | ५&० Goya 
कि अल्लाह, जिस ने उत्पन्न किया EOE EA 
है आकाशों तथा धरती को, और ९:३३ ४४४ 


नहीं थका उन को बनाने से, वह 
सामध्यवान है कि जीवित कर दे मुद्दों 
को! क्‍यों नहीं? वास्तव में वह जो 
चाहे कर सकता है। 


और जिस दिन सामने लाये जायेंगे जो | oss 
काफिर हो गये नरक के, (और उन GUNS 8852, 
से कहा जायेगा): क्या यह सच्च aN, 
नहीं है? बे कहेंगेः क्यों नहीं? हमारे 
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पालनहार की शपथ! बह कहेगाः तब 
चखो यातना उस कृफ़ के बदले जो 
तुम कर रहे थे। 


३5. तो (हे नबी।) आप सहन करें जैसे 
साहसी रसलों ने सहन किया। तथा 
जल्दी न करें उन (की यातना) के 
लिये| जिस दिन बह देख लेंगे जिस 
का उन्हें बचन दिया जा रहा है तो 
समझेंगे कि जैसे बह नहीं रहे हैं 
परन्तु दिन के कछ'!' क्षण। बात 
पहुँचा दी गई है, तो अब उन्हीं का 
विनाश होगा जो अवैज्ञाकारी हैं। 


Haga 32 
ला जरा मना DENS र 

(है ३ ईन्‌ RET 2 
PTE 


! अथात प्रलय की भीषणता के आगे संसारिक सुख क्षणभर प्रतीत होगा| हदीस 
में है कि नारकियों में से प्रलय के दिन संसार के सब से सुखी व्यक्ति को ला 
कर नरक में एक बार डाल कर कहा जायेगाः क्या कभी तुम ने सुख देखा है। 


बह कहेगाः मेरे मालनहार। (कभी) नहीं (देखा।) 


(सहीह मुस्लिम शरीफ: 2807) 
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सूरह मुहम्मद - 47 hae 


सूरह मुहम्मद के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में ३8 आयते हैं 









० इस सूरह की आयत 27 में नबी (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) का 
नाम आया हैं| जिस के कारण इस का नाम सूरह मुहम्मद है| इस का एक 
दुसरा नाम ((किताल)) भी है जो इस की आयत 20 से लिया गया है| 

० इस में बताया गया है कि काफिरों तथा ईमान बालों की कार्य प्रणाली 
बिभिन्न है। इसलिये उन के साथ अल्लाह का व्यबहार भी अलग-अलग 
होगा| बह काफिरों के कर्म असफल कर देगा। और ईमान बालों की दशा 
सुधार देगा 

* इस में आयत 4 से 75 तक ईमान वालों को युद्ध के संबन्ध में निर्देश दिये 
गये हैं। और परलोक के उत्तम फल की शुभसूचना दी गयी है। 

१ आयत 6 से ३2 तक मृनाफिकों कि दशा बतायी गयी है जो जिहाद के 
डर से काफिरों से मिल कर षड्यंत्र रचते थे। 

१ इस की आयत 33 से 38 तक साधारण मुसलमानों को जिहाद करने तथा 
अल्लाह की राह में दान करने की प्रेरणा दी गयी है। 


अल्लाह र नाम से जो अत्यन्त Opera 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है 


।. जिन लोगों ने कुफ़ (अविश्वास) किया | sess 


तथा अल्लाह की राह से रोका, (अल्लाह os 
ने) व्यर्थ (निष्फल) कर दिया उन के 
कर्मों को। 

2. तथा जो ईमान लाये और सदाचार ise sablsEsacgts 
किये तथा उस (कूआन) पर ईमान MESA 
लाये जो उतारा गया है मुहम्मद पर, REEL 


और बह सच्च है उन के पालनहार 
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की ओर से, तो दूर कर दिया उन 
से उन के पापों को तथा सुधार दिया 
उन की दशा को। 


3. यह इस कारण कि जिन्होंने कूफ़ GEES ENE 
किया और चले असत्य पर तथा जो | 4४६६५९6०5220५ +5 
इमान लाये बह चले सत्य पर अपने ME 
पालनहार की ओर से (आये हुये) र 
इसी प्रकार बता देता है अल्लाह लोगों 
को उन की सहीह दशायें|!'' 


4. तो जब (यद्ध में) भिड़ जाओ काफिरों | fess 


से तौ गर्दनँ उड़ाओ, यहाँ तक की WEE SEE 
जब कुचल दो उन को तो उन्हें दुढ़ता | "५५५४१50925 37 
से बाँधो। फिर उस के बाद या तौ FUGA, 
उपकार कर के छोड़ अर्थदण्ड AFA EEN 
उ कर के छोड़ दो या अर्थदण Dre न 
ले कर| यहाँ तक कि युद्ध अपने ४७ आधा 
हथियार रख दे|? यह आदेश है। और a 


यदि अल्लाह चाहता तो स्वयं उन से 
बदला ले लेता| किन्तु (यह आदेश इस 
लिये दिया) ताकि तुम्हारी एक-दूसरे 
द्वारा परीक्षा ले। और जो मार दिये 
गये अल्लाह की राह में तो बह कदापि 
व्यर्थं नहीं करेगा उन के कर्मों को। 


5. वह उन्हें मार्गदर्शन देगा तथा सुधार Og 2s Ns 
देगा उन की दशा। 
6. और प्रवेश करायेगा उन्हें स्वर्ग में OF Ess 


! यह सूरह बद्र के युद्ध से पहले उतरी। जिस में मक्का के काफिरों के आक्रमण से 
अपने धर्म और प्राण तथा मान-मयादा की रक्षा के लिये युद्ध करने की प्रेरणा 
तथा साहस और आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। 

2 इस्लाम से पहले युद्ध के बंदियों को दास बना लिया जाता था किन्तु इस्लाम 
उन्हें उपकार कर के या अर्थ दण्ड ले कर मुकत करने का आदेश देता हैं। इस 
आयत में यह संकेत है कि इस्लाम जिहाद की अनुमति दूसरों के आक्रमण से 
रक्षा के लिये देता हैं 


किक 


bh 


oe 
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जिस की पहचान दे चुका है उन को। 


है ईमान वालो! यदि तुम सहायता nop ८2)! 
करोगे अल्लाह (कें धर्म) की तो बह 3३; 


सहायता करेगा त॒म्हारी| तथा दढ़ 
(स्थिर) कर देगा तुम्हारे पैरों को। 


और जो काफिर हो गये तो विनाश | ०४४८62528835 
है उन्हीं के लिये और उस ने व्यर्थ 
कर दिया उन के कर्मों को 


यह इसलिये कि उन्होंने बुरा माना BSG MOS sa sagas 
उसे जो अल्लाह ने उतारा और उस ने 52 


उन के कमं व्यथं कर! दिये 


, तो क्या वह चले- फिरे नहीं धरती में | (८s 
कि देखते उन लोगों का परिणाम जो ges Gt 
इन से पहले गुज़रे? बिनाश कर दिया EGS 
अल्लाह ने उन का तथा काफिरों के f 
लिये इसी के समान (यातनायें) है। 


; यह इसलिये कि अल्लाह संरक्षक EASA Tans 


(सहायक) है उन का जो ईमान PAR) 
लाये और काफिरों का कोई संरक्षक 
(सहायक)? नहीं| 


. निःसंदेह अल्लाह प्रवेश देगा उन को SALSA EH aa 
जो इमान लाये तथा सदाचार किये EGS 


ऐसे स्वगाँ में जिन में नहरें बहती 
होंगी। तथा जो काफिर हो गये वह 
आनन्द लेते तथा खाते हैं जैसे?! पशु 


FE] ES ७४८५७; ल जे खुल 


इस में इस और संकेत है कि बिना ईमान के अल्लाह के हाँ कोई सत्कर्म मान्य 


नहीं है। 

उहुद के युद्ध में जब काफिरों ने कहा कि हमारे पास उज्जा (देवी) है, और 
तुम्हारे पास उज्जा नहीं। तो आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) ने कहा| उन 
का उत्तर इसी आयत से दो| (सहीह बुखारी: +043) 

अर्थात परलोक से निश्चिन्त संसारिक जीबन ही को सब कुछ समझते हैं। 
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खाते हैं। और अग्नि उन का आवास 
(स्थान) हैं| 


. तथा बहुत सी बस्तियों को जो अधिक 


शक्तिशाली थीं आप की बस्ती से, 
जिस ने आप को निकाल दिया, हम 
ने ध्वस्त कर दिया, तो कोई सहायक 
न हुआ उन का। 


. तो क्या जो अपने पालनहार के खुले 


प्रमाण पर हो बह उस के समान हो 
सकता हे शोभनीय बना दिया गया 
हो जिस के लिये उस का दुष्कर्म तथा 
चलता हो अपनी मनमानी पर? 


. उस स्वर्ग की विशेषता जिस का वचन 


दिया गया है आज्ञाकरियों को, उस में 
नहरें हैं निर्मल जल की, तथा नहरें हैं 
दध की, नहीं बदलेगा जिस का स्वाद 
तथा नहरें हैँ मदिरा की पीने वालों के 
स्वाद के लिये, तथा नहर हैं मधु की 
स्वच्छ। तथा उन्हीं के लिये उन में 
प्रत्येक प्रकार के फल हैं, तथा उन के 
पालनहार की ओर से क्षमा| (क्या यह) 
उस के समान होंगे जो सदावासी होंगे 
नरक में तथा पिलाये जायेंगे खौलता 
जल जो खण्ड-खण्ड कर देगा उन की 
आँतों को? 


. तथा उन में से कछ वह हैं जो कान 


धरते हैं आप की ओर यहाँ तक कि 
जब निकलते हैं आप के पास से तो 
कहते हैं उन से जिन को ज्ञान दिया 
गया है कि अभी क्या! कहा है? यही 
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। यह कुछ मुनाफिकों की दशा का बर्णन है जिन को आप (सल्लल्लाहु अलैहि व 
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वह हैं कि मुहर लगा दी है अल्लाह ने 
उन के दिलों पर और बही चल रहे 
हैं अपनी मनोकांक्षाओं पर। 


. और जो सीधी राह पर हैं अल्लाह ने | ०४५525 77 


अधिक कर दिया है उन को मार्ग 
दर्शन में। और प्रदान किया है उन 
को उन का सदाचार। 


. तो क्या बह प्रतीक्षा कर रहे हैं CG Se 
प्रलय ही की, कि आ जाये उन कें PO ibs 
पास सहसा? तो आ चुकं हैं उस op; 


के लक्षण|”! फिर कहाँ होगा उन 
के शिक्षा लेने का समय, जब वह 
(कयामत) आ जायेगी उन के पास! 


. तो (हे नबी!) आप विश्वास रखिये CUA NEAT 
कि नहीं है कोई बंदनीय अल्लाह के iss sis Gas 
सिवा तथा क्षमा माँगिये अपने पाप UE 


के लिये, तथा ईमान बाले पुरुषों और 
स्त्रियों के लिये। और अल्लाह जानता है 
तुम्हारे फिरने तथा रहने के स्थान को। 


सललम) की बातें समझ में नहीं आती थीं| क्योंकि वे आप की बातें दिल लगा 


कर नहीं सनते थे| तथा आप की बातों का इस प्रकार उपहास करते थे। 
आयत में कहा गया है कि प्रलय के लक्षण आ चुके हैं। और उन में सब से 
बड़ा लक्षण आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) का आगमन है। जैसा कि 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का कथन है कि आप ने फरमायाः ((मेरा 
आगमन तथा प्रलय इन दो ऊंगलियों के समान है।)) (सहीह बुख़ारीः 4936) 
अर्थात बहुत समीप है| जिस का अर्थ यह है कि जिस प्रकार दो ऊंगलियों के 
बीच कोई तीसरी ऊंगली नहीं इसी प्रकार मेरे और प्रलय के बीच कोई नबी 
नहीं| मेरे आगमन के पश्चात अब प्रलय ही आयेगी। 

आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) ने फरमायाः मैं दिन में सत्तर बार से अधिक 
अल्लाह से क्षमा माँगता तथा तौबा करता हूँ। (बुखारीः 6307) 

और फरमाया कि लोगों! अल्लाह से क्षमा माँगो। मैं दिन में सौ बार क्षमा माँगता 
हुँ (सहीह मुस्लिम: 2702) 
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20. तथा जो ईमान लाये उन्होंने कहा कि 


2]. 


od 


क्यों नहीं उतारी जाती कोई सूरह 
(जिस में युद्ध का आदेश हो)? तो 
जब एक दृढ़ सूरह उतार दी गई तथा 
उस में वर्णन कर दिया गया युद्ध का 
तो आप ने उन्हें देख लिया जिन 
दिलों में रोग (द्विधा) है कि बह आप 
की ओर उस के समान देख रहे हैं 

जो मौत के समय अचेत पड़ा हुआ 
हो। तो उन के लिये उत्तम है| 


आज्ञा पालन तथा उचित बात बोलना| 
तो जब (यद्ध का) आदेश निधीरित हो 
गया तो यदि वे अल्लाह के साथ सच्चे 
रहेँ तो उन के लिये उत्तम है| 


. फिर यदि तुम विमुख हो गये तो दूर 


नहीं कि तुम उपद्रव करोगे धरती में 
तथा तोड़ोगे अपने रिश्तों (संबंधों) को। 


, यही हैं जिन को अपनी दया से दर कर 


दिया है अल्लाह ने, और उन्हें बहरा 
तथा उन की आँखें अंधी कर दी हैं|? 


. तो क्या लोग सोच-विचार नहीं करते 


द उन के दिलों पर ताले लगे हुये 
f 


25. वास्तव में जौ फिर गये पीछे इस के 
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अथात अल्लाह तथा रसूल की आज्ञा का पालन करने से| इस आयत में संकेत 
है कि धरती में उपद्रव, तथा रक्तपात का कारण अल्लाह तथा उस के रसल 
(सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) की आज्ञा से विमुख होने का परिणाम है। 

हदीस में है कि जो रिश्ते (संबंध) कौ जोड़ेगा तो अल्लाह उस को (अपनी दया 
से) जोड़ेगा।| और जो तोड़ेगा तो उसे (अपनी दया से) दूर कर देगा| (सहीह 


बखारीः 4820) 


अतः बे न तो सत्य को देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं| 


ज? - 


26. 


FT 


28. 


29. 


30. 


सूरह मृहम्मद 


बाव कि उजागर हो गया उन के 
लिये मार्ग दर्शन तो शैतान ने सुन्दर 
बना दिया (पापों को) उन के लिये, 
तथा उन को बड़ी आशा दिलाई है। 


यह इस कारण हुआ कि उन्होंने 
कहा उन से जिन्होंने बुरा माना उस 
(कुआन) को जिसे उतारा अल्लाह ने 
कि हम तुम्हारी बात मानेंगे इछ 
कार्य में। तथा अल्लाह जानता है उन 
की गुप्त बातों को। 


तो कैसी ह होगी उन की जब प्राण 
निकाल रहै होंगे फरिश्ते मारते हुये 
उन के मुखों तथा उन की पीठो पर| 


यह इसलिये कि बे चले उस राह पर 
जिस ने अप्रसन्न कर दिया अल्लाह को, 
तथा बुरा माना उस की प्रसब्ता को 
तो उस ने व्यर्थ कर दिया उन कें 
कर्मों को|?! 

क्या समझ रखा है उन्होंने जिन के 
दिलों में रोग है कि नहीं खोलेगा 
अल्लाह उन के द्वेषों को! 


और (हि ननी!) यदि हम चाहें तो 
दिखा दें आप को उन्हें, तो पहचान 
लेंगे आप उन को उन के म॒ख से| 
और आप अवश्य पहचान लेंगे उन 
को”! (उन की) बात के डंग से| तथा 
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। आयत में उन के दुष्परिणाम की ओर संकेत है जो इस्लाम के साथ उस के विरोधी 


नियमों और बिधानों को मानते हैं| और युद्ध के समय काफिरों का साथ देते हैं 


2 अधीत जो ट्रैष और बैर इस्लाम और मुसलामनों से रखते हैं उसे अल्लाह उजागर 


अवश्य कर के रहेगा| 


3 अधीत उन के बात करने की रीति से| 


हम 


3.. 


32. 


33. 


34. 


35, 


ts 
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अल्लाह जानता है उन के कर्मों को। 


और हम अवश्य परीक्षा लेंगे Cs Gls Ge 
तुम्हारी, ताकि जाँच लें तुम में से 5777५; 
मुजाहिदों तथा धेय॑वानों को तथा 

जाँच लें तुम्हारी दशाओं को। 

जिन लोगों ने कुफ़ किया और रोका | Ce 3d EN 8॥ 


अल्लाह की राह (धर्म) से तथा बिरोध MGS NES 

किया रसूल का इस के पश्चात्‌ ETE sg 
लिये Es Gu 

कि उजागर हो गया उनके लिये क र 

मार्गदर्शन, बह कदापि हानि नहीं 

पहुँचा सकेंगे अल्लाह को कुछ। तथा 

बह व्यर्थ कर देगा उन के कर्मों को। 


है लोगो जो ईमान लाये हो। आज्ञा NESSIE 


मानो अल्लाह की, तथा आज्ञा मानो! 5; 
रसूल की तथा व्यर्थं न करो अपने 

कर्मों को। 

जिन ट ने कुफ्र का तया लल lb EIG) 
अल्लाह की राह से, फिर वे मर र OAS NSS 
कुफ्र की स्थिति में तो कदापि क्षमा 

नहीं करेगा अल्लाह उन को 

अतः तुम निर्बल न बनो और न SESE SiS 


(शत्रु को) संधि की ओर” पुकारो| 


इस आयत मैं कहा गया है कि जिस प्रकार कुआन को मानना अनिवार्य है उसी 


प्रकार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की सुब्रत (हदीसों) का पालन करना 
भी अनिवार्य है| हदीस में है कि आप (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) ने फरमायाः 
मेरी पूरी उम्मत स्वर्ग में जायेगी उस के सिवा जिस ने इन्कार किया| कहा गया कि 
कोन इन्कार करेगा, हे अल्लाह के रसूल?! आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) ने 
फरमायाः जिस ने मेरी आज्ञाकारी की तो बह स्वर्ग में जायेगा। और जिस ने मेरी 
आज्ञाकारी नहीं की तो उस ने इन्कार किया| (सहीह ब॒खारीः 7280) 

आयत का अर्थ यह नहीं कि इस्लाम संधि का बिरोधी है| इस का अर्थ यह है 
कि ऐसी दशा में शत्र से संधि न करो कि बह तुम्हें निर्बल समझने लगे। बल्कि 


ज? - 


36. 


$7. 


38. 


सूरह मृहम्मद 


तथा तुम्हीं उच्च रहने बाले हो और 
अल्लाह तुम्हारे साथ ह| और बह 
कदापि व्यर्थ नहीं करेगा तुम्हारे कर्मों 
को 


यह संसारिक जीबन तो एक खेल कृद 
है और द ईमान लाओ तथा 
अल्लाह से डरते रहो तो बह प्रदान 
करेगा तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल। और नहीं 
माँग करेगा तुम से तुम्हारे धनों की। 


और यदि बह तुम से माँगे और |. 
तुम्हारा पूरा धन माँगे तो तुम कंजूसी 
करने लगोगे, और बह खोल देगा 
तुम्हारे द्वेषाँ को। 


सुनो। तुम लोग हो जिन को बुलाया 
जा रहा है ताकि दान करो अल्लाह की 
राह में, तो तुम में से कुछ कंजूसी 
करने लगते हैं। और जो कंजूसी 
करता” है तो बह अपने आप ही से 
कंजूसी करता है| और अल्लाह धनी 

है तथा तुम निर्धन हो| और यदि तुम 
मुंह फेरोगे तो बह तुम्हारे स्थान पर 
दूसरों को ला देगा, फिर वे नहीं होंगे 
तुम्हारे जैसे।* 
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अपनी शक्ति का लोहा मनवाने के पश्चात्‌ संधि करो। ताकि बह तुम्हें निर्बल 


समझ कर जैसे चाहें संधि के लिये बाध्य न कर लें। 


। अर्थात तुम्हारा पूरा धन माँगे तो यह स्वभाविक है कि तुम कंजूसी कर के दोषी 


बन जाओगे। इसलिये इस्लाम ने केवल ज़कात अनिवार्य की है| जो कूल धन का 
ढाई प्रतिशत है। 


2 अथीत कंजूसी कर के अपने ही को हानि पहुँचाता है। 
3 तौ कंजूस नहीं होंगे। (देखियेः सूरह माइदा, आयतः 54) 
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सूरह फतह - 48 A ह 280 9० 


सूरह फत्ह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 29 आयतें हैं। 






° फत्ह का अर्थः विजय है। और इस की प्रथम आयत में नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम) को बिजय की शुभसूचना दी गई है| इसलिये इस का 
यह नाम रखा गया है| 


१ इस में विजय की शुभसूचना देते द्‌ आप तथा आप के साथियों के लिये 
उन पुरस्कारों की चचा की गई है जो इस विजय के द्वारा प्राप्त हुये। 
साथ ही मुनाफिकों तथा मुश्रिकों को चेतावनी दी गई कि उन के बुरे 


दिन आ गये हैं| 


१ इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) के हाथ पर बैअत (बचन) को 
अल्लाह के हाथ पर बचन कह कर आप के पद को बताया गया है| तथा 
इस में मुनाफिकों को जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) के साथ 
नहीं निकले और अपने धन-परिबार की चिन्ता में रह गये चेताबनी दी 
गई है| और जो विवश थे उन्हें निर्दोष करार दिया गया है। 


१ इस में ईमान वालों को जो रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के लिये 
जान देने को तय्यार हो गये अल्लाह की प्रस्ता की शुभसूचना दी गई 
है। और बताया गया है कि उन का भविष्य उज्जवल होगा तथा उन की 
सहायता होगी। 

१ इस में बताया गया है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) ने मस्जिदे 
हराम में प्रवेश का जो सपना देखा है वह सच्चा है| और वह पूरा होगा| 
आप को ऐसे साथी मिल गये हैं जिन का चित्र तौरात और इंजील में देखा 
जा सकता है। 

१ यह सूरह जी कादा के महीने, सन्‌ 6 हिजूरी में हुंदैबिया से वापसी के समय 
हुँदैबिया तथा मदीना के बीच उतरी। (सहीह बुखारीः 4833)| और दो वर्ष बाद 
मक्का बिजय हो गया| और अल्लाह ने आप के स्वप्न को सच्च कर दिया| 
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हुदैबिय्या की संधिः 

मदीना हिज्रत के पश्चात्‌ मक्का के मुश्रिकों ने मस्जिदे हराम (काबा) 
पर अधिकार कर लिया। और मुसलमानों को हज्ज तथा उमरा करने से 
रोक दिया। 

अब तक मुसलमानों और काफिरों के बीच तीन युद्ध हो चुके थे कि सन्‌ 
6 हिजूरी में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) ने यह सपना देखा कि 
आप मस्जिदे हराम में प्रबेश कर गये हैं। इसलिये आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम) ने उमरे का एलान कर दिया| और अपने चौदह सौ साथियों 
के साथ । जीकादा सन्‌ 6 हिजरी को मक्का की ओर चल दिये। मदीना 
से 6 मील जा कर जुल हुल॑फा ahd एहराम बाँधा| और कुबीनी के पशु 
साथ लिये| आप (सल्लल्लाहु अल॑हि ब सल्लम) मक्का से 22 किम्मी दूर 
‘i तक पहुँच गये तो उसमान (रजियल्लाहु अन्हु) को मक्का भेजा 
के हम उमरा के लिये आये हैं। मक्का वासियों ने उन का आदर किया। 
किन्तु इस के लिये तय्यार नहीं हुये कि नबी अपने साथियों के साथ मक्का 
में प्रवेश करें| इस विवाद के कारण उसमान (रजियल्लाहु अन्हु) की 
बापसी में कुछ देर हो गई। जिस से ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अब 
बलपूर्वक ही मक्का में प्रवेश करना पड़ेगा| और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम) ने अपने साथियों से जिहाद के लिये बैअत (बचन) ली। इस 
एतिहासिक बचन को ((बैअत रिजचान)) के नाम से याद किया जाता है। 
जब मक्का वासियों को इस की सूचना मिली तो बह संधि के लिये तय्यार 
हो गये। और संधि के लिये कुछ प्रतिनिधि भेजे। और निम्नलिखित बातों 
पर संधि हुईः 

।- मुसलमान आगामी वर्ष आ कर उमरा करेंगे। 

2- बह अपने साथ केबल तलबार लायेंगे जो नियाम में होगी। 

३- बह केबल तीन दिन मक्का में रहेंगे। 

4- मुसलमान और उन के बीच दस वर्ष युद्ध विराम रहेगा| 

$- मक्का का कोई व्यक्ति मदीना जाये तो उसे वापिस करना होगा| किन्तु यदि 
कोई मुसलमान काफिर बन कर मक्का आये तो वे उसे वापिस नहीं करंगे। 
6- हरम के आस पास के कबीले जिस पक्ष के साथ चाहें हो जायें। और 
उन पर बही दायित्व होगा जो उन के पक्ष पर होगा| 
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7- यदि इन कबीलों में किसी ने दूसरे पक्ष के किसी कनीले के साथ 
अत्याचार किया तो इसे संधि भंग माना जायेगा| यह संधि मुसलमानों ने 
बहुत दब कर की थी। मगर इस से उन्हें दो बड़े लाभ प्राप्त हुये: 


क- मस्जिदे हराम में प्रवेश की राह खुल गई 


ख- इस्लाम और मुसलमानों पर आक्रमण की स्थिति समाप्त हो गई। 
जिस से इस्लाम के प्रचार-प्रसार की बाधा दर हो गई। और इस्लाम तेजी 
से फैलने लगा| और जब आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) ने मक्का 
वासियों के संधि भंग कर देने के कारण सन्‌ ॥0 हिजरी में मक्का विजय 
किया तो उस समय आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथियों की 
संख्या दस हजार थी। और मक्का की बिजय के साथ ही परे मक्का वासी 
तथा आस-पास के कबीले मुसलमान हो गये। इस प्रकार धीरे धीरे आप 
(सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) के यृग ही में सारे अरब, मुसलमान 
हो गये। इसीलिये कूऔन ने हुदैब्रिस्या कि संधि को फत्हे मुनीन (खुली 
विजय) कहा हैं। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त Pe PRE. PARR. 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। 
. हे नबी! हम ने बिजय!!! प्रदान कर coe) 
दी आप को खुली विजय| 
. ताकि क्षमा कर दे अल्लाह आप के Fe OS Rr FA 


लिये आप के अगले तथा पिछले दोषों | ६५ iio cg se 
को तथा पूरा करे अपना पुरस्कार 

आप के ऊपर और दिखाये आप को 

सीधी राह] 

। हदीस में है कि इस से अभिप्राय हुदैबिया की संधि है। (बुखारी: 4834) 

2 हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सललम) रात्री में इतनी नमाज़ पढ़ा 
करते थे कि आप के पाँव सूज जाते थे। तो आप से कहा गया कि आप ऐसा क्‍यों 


करते हैं! अल्लाह ने तो आप के बिगत तथा भविष्य के पाप क्षमा कर दिये हैं? 
तो आप ने फरमाया| तो क्या मैं कृतज्ञ भक्त न बनूँ| (सहीह बुखारीः 4837) 
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- तथा यातता द 


. तथा अल्लाह आप की सहायता करे 
भरपूर सहायता। 


, बही है जिस ने उतारी शान्ति ईमान 
वालों के दिलों में ताकि अधिक हो जाये 
उन का ईमान अपने ईमान के साथ। 
तथा अल्लाह ही की हैं आकाशों तथा 
धरती की सेनायें, तथा अल्लाह सब कछ 
और सब गणां को जानने वाला है| 


. ताकि बह प्रबेश कराये ईमान बाले 
परुषों तथा स्त्रियों को ऐसे स्वर्गों में बह 
रही हैं जिन में नहरें। और वे संदैब रहेंगे 
उन में। और ताकि दर कर दे उन से 
उन की बराईयों को| और अल्लाह के 
यहाँ यही बहुत बड़ी सफलता है| 


ताक पुरुषों तथा 
स्त्रियों और म परुषो तथा 
स्त्रियों को जो बुरा विचार रखने वाले 
हैं अल्लाह के संबन्ध में। उन्हीं पर 
बरी आपदा आ पड़ी| तथा अल्लाह 
का प्रकोप हुआ उन पर, और उस 
ने धिक्कार दिया उन को।| तथा तय्यार 
कर दी उन के लिये नरक, और बह 
बुरा जाने का स्थान है| 


. तथा अल्लाह ही की हैं आकाशों तथा 
धरती की सेनायें और अल्लाह प्रबल 
तथा सब गुणों को जानने बाला है|! 


, (हि नबी!) हम ने भेजा है आप को 
गवाह बनाकर तथा शुभ सूचना देने 
एवं सावधान करने वाला बना कर| 
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। इसलिये बह जिस को चाहे, और जब चाहे, हिलाक और नष्ट कर सकता है| 
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१. ताकि तुम ईमान लाओ अल्लाह एबं Ss 2405 ४४ 
उस के रसल पर| और सहायता करो OEE 
आप की, तथा आदर करो आप का 
और अल्लाह की पवित्रता का वर्णन 
करते रहो प्रातः तथा संध्या 


0. (हे नबी।) जो बैअत कर रहे हैं आप | Gs 
से, बह वास्तव में बैअत” कर रहे | १५५.528 NR 
हैं अल्लाह से। अल्लाह का हाथ उन Carl Ss RE 5; 
के हाथों के ऊपर है| फिर जिस ने 
बचन तोड़ा तो बह अपने ऊपर ही 
बचन तोड़ेगा। तथा जिस ने परा 
किया जो वचन अल्लाह से किया है 
तो वह उसे बड़ा प्रतिफल (बदला) 


प्रदान करेगा 
2. (हि नबी!) वह” शीघ्र ही आप से ERENT RO 
कहेंगे जो पीछे छोड़ दिये गये बद्दुओं sos te Cia | 


मे Eh कि हम लगे रह गये अपने धनों | ९४5255१45573 73 260 
तथा परिबार में। अतः आप क्षमा की 


उ डी 


न दे लिये ssl! on, st | 
प्रार्थना कर दें हमारे लिये| बह अपने क Cae (5 
मखों से ऐसी बात कहेंगे जो उन के ४०४ ऋण 
दिलों में नहीं है। आप उन से कहिये 
कि कौन है जौ अधिकार रखता हो 
तुम्हारे लिये अल्लाह के सामने किसी 
चीज़ का यदि अल्लाह तम्हेँ कोई हानि 


। बैअत का अर्थ है हाथ पर हाथ मार कर बचन देना| यह बैअत नबी (सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्लम) ने युद्ध के लिये हुदैबिया में अपने चौदह सौ साथियों से एक 
वक्ष के नीचे ली थी। जो इस्लामी इतिहास में «बैअते रिजवान» के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। रही बह बैअत जो पीर अपने मुरीदों से लेते हैं तो उस का इस्लाम से कोई 
संबन्ध नहीं है। 

2 आयत 22,72 में मदीना के आस-पास के मनाफिकों की दशा बतायी गयी है जो 
नबी के साथ उमरा के लिये मक्का नहीं गये। उन्होंने इस डर से कि मसलमान सब 
के सब मार दिये जायेंगे, आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) का साथ नहीं दिया| 


नह - 


सूरह फत्ह 


पहुँचाना चाहे या कोई लाभ पहुँचाना 
चाहे? बल्कि अल्लाह सूचित है उस से 
जो तुम कर रहे हो। 


. बल्कि तुम ने सोचा था कि कदापि 
वापिस नहीं आयेंगे रसूल, और न 
ईमान बाले अपने परिजनों की ओर 
कभी भी। और भली लगी यह बात 
तुम्हारे दिलों को, और तुम ने बुरी 
सोच सोची। और थे ही तुम विनाश 
होने वाले लोग। 

. और जो ईमान नहीं लाये अल्लाह 
तथा उस के रसूल पर, तो हम ने 
तय्यार कर रखी है काफिरों के लिये 
दहकती अरिन। 


. अल्लाह के लिये है आकाशो तथा धरती 


का राज्य| बह क्षमा कर दे जिसे चाहे 
और यातना 8 दे जिसे चाहे। और अल्लाह 
अति क्षमाशील दयावान्‌ है। 


. बह लोग जो पीछे छोड़ दिये गये 
कहेंगे, जब तुम चलोगे गनीमतों 
की ओर ताकि उन्हें प्राप्त करो कि 
हमें (भी) अपने साथ “चलने दो। 
बह चाहते हैं कि बदल दें अल्लाह के 
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। हुदैबिया से वापिस आकर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) ने खैबर पर 


आक्रमण किया जहाँ के यहूदियों ने संधि भंग कर के अहजाब के युद्ध में मक्का 
के काफिरों का साथ दिया था| तो जो बद ह द हुदैबिया में नहीं गये बह अब खैबर 


के युद्ध में इसलिये आप के साथ जाने कें 


तय्यार हो गये कि बहाँ गनीमत 


का धन मिलने की आशा थी। अतः आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) से यह 
कहा गया कि उन्हें बता दें कि यह पहले ही से अल्लाह का आदेश है कि तुम 
हमारे साथ नहीं जा सकते| खैबर मदीने से डेढ़ सौ किन्‍्मी* दूर मदीने के उत्तर 
पूर्वी दिशा में है| यह युद्ध मुहर॑म सन्‌ 7 हिजूरी में हुआ। 


8 - 


I7, 


I8. 


to 


सूरह फत्ह 


आदेश को। आप कह दें कि कदापि 
हमारे साथ न चल। इसी प्रकार कहा 
है अल्लाह ने इस से पहले। फिर बह 
कहेंगे कि बल्कि तुम द्वेष (जलन) 
रखते हो हम से| बल्कि बह कम ही 
बात समझते हैं| 


. आप कह दें पीछे छोड़ दिये गये 


बद्दुओं से कि शीघ्र तुम ब॒लाये 
जाओगे एक अति योद्धा जाति (से 
युद्ध) की ओर|” जिन से तुम युद्ध 
करोगे अथवा बह इस्लाम ले आयें। 
तो यदि तुम आज्ञा का पालन करोगे 
तो प्रदान करेगा अल्लाह तुम्हें उत्तम 
बदला तथा यदि तुम विमुख हो गये 
जैसे इस से पूर्व (मक्का जाने से) 
विमुख हो गये तो तुम्हें यातना देगा 
दुःखदायी यातना| 


नहीं है अंधे पर कोई दोष और न 
ल॑गड़े पर कोई दोष और न रोगी पर 
कोई दोष| तथा जो आज्ञा का पालन 
करेगा अल्लाह एबं उस के रसूल की 
तो वह प्रवेश देगा उसे ऐसे स्वगाँ 

में बहती हैं जिन में नहरें, तथा जौ 
मुख फेरेगा तो वह यातना देगा उसे 
दुःखदायी यातना| 

अल्लाह प्रसन्न हो गया ईमान बालों से 
जब वह आप (नबी) से बैअत कर रहे 
थे वृक्ष के नीचे। उस ने जान लिया 
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इस से अभिप्राय हुनैन का युद्ध है जो सन्‌ & हिजरी में मक्का की विजय के 


पश्चात्‌ हुआ। जिस में पहले पराजय, फिर बिजय हुई| और बहुत सा गनीमत 
का धन प्राप्त हुआ, फिर बह भी इस्लाम ले आये| 
अथात जिहाद में भाग न लेने पर| 
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जौ कुछ उन के दिलों में था इसलिये SE Sse 
उतार दी शान्ति उन पर, तथा उन्हें 
बदले में दी समीप की विजय।”! 

।9. तथा बहुत से गनीमत के धन GE RES 
(परिहार) जिन को बह प्राप्त करेंगे, a 


और अल्लाह प्रभत्वशाली गणी हैं। 


20. अल्लाह ने वचन दिया है तुम्हें बहुत से | ‰ ost 2 
परिहार ण का लम प्राप्त | Cree Gg 
करोगे| तो शीघ्र प्रदान कर दी तुम्हें PRE GN 

खैबर की गनीमत)| तथा रोक ४७७७७ 
दिया लोगों के हाथों को तम से ताकि! 


बह एक निशानी बन जाये ईमान वालों 
के लिये, और तुम्हें सीधी राह चलाये 

2।. और दूसरी गनीमतें भी जिन को तुम ECS SR 
प्राप्त नहीं कर सके हो, अल्लाह ने उन 2४% ४07५ ८४४३६, 


को नियन्त्रण में कर रखा है, तथा 
अल्लाह जो कुछ चाहे कर सकता है। 


22. और यदि तुम से युद्ध करते जो SUMING MAEESs 
काफिरः! हैं तो अवश्य पीछा दिखा OSES 


देते, फिर नहीं पाते कोई संरक्षक 
और न कोइ सहायक| 

23, यह अल्लाह का नियम है उन में जो | ५d ssa 
चला आ रहा है पहले से| और तुम oT) 
Fe नहीं पाओगे अल्लाह के नियम 
में कोई परिबर्तन। 

24. तथा बही है जिस ने रोक दिया उन १2८72 2075 RRR 


! इस से अभिप्राय खैबर की विजय है। 

2 अधात खैबर की विजय और मक्का की विजय के समय शत्रं के हाथों को रोक 
दिया ताकि यह विश्वास हो जाये कि अल्लाह ही तम्हारा रक्षक तथा सहायक है| 

३ अथात मक्का में प्रवेश के समय युद्ध हो जाता| 
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26. 


के हाथों को तुम से तथा तुम्हारे 
हाथों को उन से मक्का की बादी''' 

में, इस के पश्चात कि तम्हें विजय 
प्रदान कर की उन पर| तथा अल्लाह 
देख रहा था जो कछ तम कर रहे थे 


, यह वे लोग हैं जिन्होंने कफ़ किया और 


रोक दिया तुम्हें मस्जिदे हराम से| तथा 
बलि के पशु को उन के स्थान तक 
पहुँचने से रोक दिया। और यदि यह 
भय न होता कि तुम कछ मसलमान 
परुषां तथा कुछ मसलमान स्त्रियों को 
जिन्हें तम नहीं जानते थे रौद दोगे जिस 
से तम पर दोष आ जायेगा” (तो यद्ध 
से न रोका जाता|) ताकि प्रबेश कराये 
अल्लाह जिसे चाहे अपनी दया में| यदि 
बह (मुसलमान) अलग होते तो हम 
अवश्य यातना देते उन को जो काफिर 
हो गये उन में से दुखदायी यातना 


जब काफिरों ने अपने दिलों में 
पक्षपात को स्थान दे दिया जो वास्तव 
में जाहिलाना पक्षपात है तो अल्लाह 
ने अपने रसूल पर तथा ईमान बालों 
पर शान्ति उतार दी, तथा उन को 
पाबन्द रखा सदाचार की बात का 
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। जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) हुदैबिया में थे तो काफिरों ने 80 स शस्त्र 


युवकों को भेजा कि वह आप तथा आप के साथियों के विरुद्ध काररवाही कर के 
सब को समाप्त कर दें। परन्त॒ बह सभी पकड़ लिये गये| और आप ने सब को 
क्षमा कर दिया| तो यह आयत इसी अवसर पर उतरी। (सहीह मृस्लिमः 808) 
2 अथीत यदि हुदैबिया के अबसर पर संधि न होती और युद्ध हो जाता तो अनजाने 
में मक्का में कई मुसलमान भी मारे जाते जो अपना ईमान छुपाये हुये थे। और 
हिज्रत नहीं कर सके थे| फिर तुम पर दोष आ जाता कि तुम एक ओर इस्लाम 
का संदेश देते हो, तथा दूसरी और स्वयं मुसलमानों को मार रहे हो 


कह - 


7. 


28. 


r= 


t+ 


eh 
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तथा वहः! उस के अधिक योग्य और 
पात्र थे| तथा अल्लाह प्रत्येक वस्तु को 
भली-भाँति जानने बाला हैं। 


निश्चय अल्लाह ने अपने रसूल को GERD Goo 
सच्चा सपना दिखाया सच्च के GAGA 
अनुसार] तुम अवश्य प्रवेश करोगे HOASOSES rise, 


मस्जिदे हराम में यदि अल्लाह ने चाहा oR SUBS 
निर्भय हो कर, अपने सिर मुंडाते तथा |”? १०७७ 
बाल कतरवाते हुये तुम को किसी 

प्रकार का भय नहीँ होगा”, बह 

जानता है जिस को तुम नहीं जानते 

इसलिये प्रदान कर दी तुम्हें इस 

(मस्जिदे हराम में प्रबेश) से पहले एक 


समीप (जल्दी) की बिजय 

बही है जिस ने भेजा अपने रसूल GES GODS OIG 
को मार्गदर्शन तथा सत्धर्म के साथ, RRR IN ENR IA 
ताकि उसे प्रभुत्व प्रदान कर दे 8625 


प्रत्येक धर्म पर| तथा पर्याप्त है (इस 


सदाचार की बात से अभिप्राय (ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह) है। 


हुदैबिया का संधिलेख जब लिखा गया और आप ने पहले ((बिस्मिल्लाहिरहमान 
निर्रहीम)) लिखबाई तो क्रैश के प्रतिनिधियों ने कहाः हम रहमान रहीम 
नहीं जानते| इसलिये ((बिस्मिका अल्लाहम्मा)) लिखा जाये| और जब आप ने 
लिखबाया कि यह संधिपत्र है जिस पर ((मृहम्मदुर्रसूलुल्लाह)) ने संधि की है तो 
उन्होंने कहाः ((मुहम्मद पुत्र अब्दुल्लाह)) लिखा जाये| यदि हम आप को अल्लाह 
का रसूल ही मानते तो अल्लाह के घर से नहीं रोकते| आप ने उन की सब बातें 
मान लीं। और मुसलमानों ने भी सब कुछ सहन कर लिया| और अल्लाह ने उन 
के दिलों को शान्त रखा और संधि हो गई 

अर्थात ((उमरा)) करते हुये जिस में सिर के बाल मुंडाये या कटाये जाते हैं| 
इसी प्रकार ((हज्ज)) में भी मुंडाये या कटाये जाते हैं| 

इस से अभिप्राय खैबर की विजय है जो हुंदैबिया से वापसी के पश्चात्‌ कुछ 
दिनों के बाद हुई| और दूसरे वर्ष संधि के अनुसार आप ने अपने अनुयायियों के 
साथ उमरा किया और आप का सपना अल्लाह ने साकार कर दिया| 
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पर) अल्लाह का गवाह होना। 


मुहम्मद '! अल्लाह के रसूल हैं, NSE ssc 
तथा जो लोग आप के साथ हैं GS SS FE 
बह काफिरों के लिये कड़े, और SAE SC BE 


आपस में दयालु हैं। ५ देखोगे उन्हें | 6: Cd eA 
० i) Nr | 5 $. 4, +, oka] 
रुकृअ-सजूदा करते हुये वह खोज कर we SR 
रहे होंगे अल्लाह की दया तथा प्रस्ता | ५77 *-१४० ११ Pr 
की। उन के लक्षण उन के चेहरों पर 4000280॥ 08526 Ps 


सजदों हरे CERES RE म टना ८ 
दों के चिन्ह होंगे| | यह उन की BAe CEM 
बिशेषता तीरात में ह| तथा उन के Sebel 


गुण इंजील में उस खेती के समान 
बताये गये हैं जिस ने निकाला अपना 
अंकूर, फिर उसे बल दिया, फिर बह 
कड़ा हो गया फिर बह (खेती) खड़ी 
हो गई अपने तने पर| प्रसन्न करने 
लगी किसानों को, ताकि काफिर उन 
से जलें। बचन दे रखा है अल्लाह ने 
उन लोगों को जो ईमान लाये तथा 
सदाचार किये उन में से क्षमा तथा 
बड़े प्रतिफल का 


इस अन्तिम आयत में सहाबा (नबी के साथियों) के गुणों का बर्णन करते हुये 


यह सूचना दी गई है कि इस्लाम क्रमशः प्रगतिशील हो कर प्रभुत्व प्राप्त कर 
लेगा| तथा ऐसा ही हुआ कि इस्लाम जो आरंभ में खेती के अंकुर के समान था 
क्रमशः उन्नति कर कँ एक दृढ़ प्रभृत्वशाली धर्म बन गया| और काफिर अपने 
द्रेष की अग्नि में जल-भून कर ही रह गये। 

हदीस में है कि ईमान वाले आपस कें प्रेम तथा दया और करुणा में एक शरीर 
के समान हैं| यदि उस के एक अंग को दुःख हो तो पूरा शरीर ताप और अनिद्रा 
में ग्रस्त हो जाता है| (सहीह बुखारीः 6077, सहीह मुस्लिमः 2596) 
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सूरह हुजुरात - 49 


सूरह हुजुरात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 8 आयतें हैं| 





१ इस की आयत 4 में हुजरों के बाहर से नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) 
को पुकारने पर पकड़ की गई है इस लिये इस का नाम सूरह हुजुरात है| 


+ इस की आयत । से 5 तक में इस बात पर बल दिया गया है कि अपनी 
बात प्रस्तुत करने में अल्लाह के रसूल से आगे न बढ़ो| और आप के 
मान-मयीदा का ध्यान रखो| तथा ऐसी बात न बोलो जो इस्लामी भाई 
चारे के लिये हानिकारक हो, और न्याय की नीति अपनाओ। 


१ इस की आयत ॥ से 2 में उन नैतिक बुराईयों से बचने का निर्देश दिया 
गया है जो आपस में घुणा उत्पन्न करती तथा उपद्रब का कारण बनती हैं 


१ इस की आयत ॥3 में वर्ग-वर्ण और जातिवाद के गर्व का खण्डन करते 
हुये यह बताया गया है कि सभी जातियाँ और कबीले एक ही नर-नारी 
की संतान हैं। इसलिये बर्ण-बर्ग और जाति पर गर्ब का कोई आधार नहीं। 
किसी की प्रधानता का कारण केबल अल्लाह की आज्ञा का पालन है| 


० इस की अन्तिम आयतों में उन की पकड़ की गई है जो मख से तो 
इस्लाम को मानते हैं किन्तु ईमान उन के दिलों में नहीं उतरा है| और 
उन्हें बताया गया है कि सच्चा ईमान बह है जिस में निफाक न हो तथा 
सच्चा ईमान उस का है जो अल्लाह की राह में धन और प्राण के साथ 
जिहाद (संघर्ष) करता हो। 


अल्लाह के नाम से जी अत्यन्त Od 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। f 
।. हे लोगो! जो ईमान लाये हो आगे न sh GN 
बढ़ो अल्लाह तथा उस के रसूल!'' से| 


। अथीत दीन धर्म तथा अन्य दूसरे मामलात के बारे में प्रमुख न बनो| अनुयायी 
बन कर रहो। और स्वयं किसी बात का निर्णय न करो 
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और डरो अल्लाह से| वास्तव में अल्लाह os eats 
सब कुछ सुनने जानने बाला है| 


2. है लोगो जो इमान लाये हो! अपनी | ७55४7: BS Get 
न आवाज की ऊँची Fer Eh F< far a म \, sess | 
से रे से ऊँची RAN] Ce 
में बात करो जैसे एक दूसरे से ऊर्च 
आवाज में बात करते हो| ऐसा न हो 
कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ हो जायें और 
तुम्हें पता (भी) न हो। 


3. निःसंदेह जो धीमी रखते हैं अपनी HOSEN, 
आवाज अल्लाह के रसूल के सामने, wis 527 | 
बही लोग हैं जाँच लिया है अल्लाह RRS 
ने जिन के दिलों को सदाचार के ४४७७ 
लिये। उन्हीं के लिये क्षमा तथा बड़ा 
प्रतिफल है। 

4. वास्तव में जो आप को पुकारते/ MSEC ENCE 
हैं कमरों के पीछे से उन में से 


! हदीस में है कि बनी तमीम के कुछ सवार नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के 
पास आये तो आदरणीय अबू बक्र (रजियल्लाहु अन्ह) ने कहा कि काकाअ बिन 
उमर को इन का प्रमुख बनाया जाये। और आदरणीय उमर (रजियल्लाह अन्ह) 
ने कहा: बल्कि अकरअ बिन हाबिस को बनाया जाये| तौ अबू बक्र (रजियल्लाहु 
अन्हु) ने कहाः तुम केबल मेरा विरोध करना चाहते हो| उमर (रजियल्लाहु अन्हु) 
ने कहा: यह बात नहीं है| और दोनों में विवाद होने लगा और उन के स्वर ऊँचे 
हो गये| इसी पर यह आयत उतरी| (सहीह बुखारी: 4847) 
इन आयतों में नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) के मान-मयीदा तथा आप 
का आदर-सम्मान करने की शिक्षा और आदेश दिये गये हैं। एक हदीस में है कि 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने साबित बिन कैस (रजियल्लाहु अनहु) को 
नहीं पाया तो एक व्यक्ति से पता लगाने को कहा| वह उन कै घर गये तो बह 
सिर झुकाये बैठे थे| पूछने पर कहाः बूरा हो गया| नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब 
सललम) के पास ऊँची आवाज़ से बोलता था, जिस के कारण मेरे सारे कर्म 
व्यर्थ हो गये| आप ने यह सुन कर कहाः उसे बता दो कि बह नारकी नहीं बह 
स्वर्ग में जायेगा| (सहीह बुखारी शरीफः 4846) 
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अधिकतर निर्बाध हैं। ०८४५५ 
5. और यदि वह सहन! करते यहाँ 20528: 2४ Georgi 
तक कि आप निकल कर आते उन ७,६४६ ails 


की ओर तो यह उत्तम होता उन के 
लिये। तथा अल्लाह बड़ा क्षमा करने 
बाला दयावान्‌ है। 


6. हे ईमान वालो! यदि तुम्हारे पास BEB OSCE 
कोइ दुराचारी कोई सूचना लाये तो | tsetse 
भली-भाँति उस का अनुसंधान (छान ९१,३ 


बीन) कर लिया करो| ऐसा न हो कि 
तुम हानि पहुँचा दो किसी समुदाय 
को आज्ञानता के कारण, फिर अपने 


किये पर पछताओ। 
7. तथा जान लो कि तुम में अल्लाह के | sss 
रसूल मौजूद हैं। यदि बह तुम्हारी ACE ESAS 


बात मानते रहे बहुत से विषय में तो GATE 
तुम आपदा में पड़ जाओगे| परन्तु 


! हदीस में है कि अकरअ बिन हाबिस (रजियल्लाह अन्ह) नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम) के पास आये और कहाः है मृहम्मद| बाहर निकलिये| उसी पर यह 
आयत उतरी। (मुसूनद अहमदः ३|588, 6|394) 

2 इस में इस्लाम का यह नियम बताया गया है कि बिना छान बीन के किसी की 
ऐसी बात न मानी जाये जिस का सम्बंध दीन अथवा किसी बहुत गंभीर समस्या 
से हो| अथवा उस के कारण कोई बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती हो। 
और जैसा कि आप जानते हैं अब यह नियम संसार के कोने कोने में फैल गया 
है। सारे न्यायालयों में इसी के अनुसार न्याय किया जाता है। और जो इस के 
बिरुद्ध निर्णय करता है उस की कड़ी आलोचना की जाती है| तथा अब नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की मृत्यु के पश्चात्‌ यह नियम आप सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सललम की हदीस पाक कै लिये भी है| कि यह छान बीन किये बगैर 
कि वह सहीह है या नहीं उस पर अमल नहीं किया जाना चाहिये|। और इस चीज 
को इस्लाम के विद्वानों ने पूरा कर दिया है कि अल्लाह के रसूल की वे हदीसें 
कौन सी हैं जो सहीह हैं तथा बह कौन सी हदीसें हैं जो सहीह नहीं हैं। और यह 
बिशेषता केबल इस्लाम की है| संसार का कोई धर्म यह बिशेषता नहीं रखता] 
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अल्लाह ने प्रिय बना दिया है तुम्हारे CREST FEF | 
लिये इमान को तथा सुशोभित कर 
दिया है उसे तुम्हारे दिलों में और 


अप्रिय बना दिया है तम्हारे लिये कफ़ 
तथा उल्लंघन और अवैज्ञा को, और 
यही लोग संमार्ग पर हैं| 


8, अल्लाह की दया तथा उपकार से, GAs als ४५ 
और अल्लाह सब कूछ तथा सब गुणों 
को जानने वाला है| 


9. और यदि ईमान बालों के दो गिरोह ४८8 2८६) ८०५ ERA 
लड़” पड़े तो संधि करा दो उन के | ए es ss 
बीच।| फिर दोनों में से एक दूसरे पर SPs Bet Hivos 
अत्याचार करे तो उस से लड़ो जो SEAVER 
अत्याचार कर रहा है यहाँ तक कि 


फिर जाये अल्लाह के आदेश की ओर| GE 
फिर यदि बह फिर आये तो उन 
के बीच संधि करा दो न्याय के साथ। 
तथा न्याय करो, बास्तब में अल्लाह 
प्रेम करता है न्याय करने बालों से| 
।0. वास्तव में सब ईमान बाले भाई भाई FE Si 
हैं। अतः संधि (मेल) करा दो अपने दो KEN 


भाईयों के बीच तथा अल्लाह से डरो. 
ताकि तुम पर दया की जाये 


II. हे लोगो जो इमान लाये हो [3 हँसी (ue rE SI 30 ४१६ 


! हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) ने फरमायाः मैरे पश्चात्‌ 
काफिरों के समान हो कर एक दूसरे की गर्दन न मारना। (सहीह बखारीः 2] 
सहीह मृस्लिमः 65) 

2 अर्थात किताब और सुक्त के अनुसार अपना झगड़ा चुकाने के लिये तय्यार हो 
जाये। 

३ आयत 27 तथा 72 में उन सामाजिक बराईयों से रोका गया है जो भाईचारे को 
खंडित करती हैं। जैसे किसी मुसलमान पर व्यंग करना, उस की हँसी उड़ाना 


जत - 
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न उड़ाये कोई जाति किसी अन्य UG 
जाति की। हो सकता है बह उन से SESE ES 
अच्छी हो। और न नारी अन्य नारियों | (६५% 729 7/ ४0 ४४८0; 
की। हो सकता है कि बह उन से ABA 
अच्छी हों। तथा आक्षेप न लगाओ ४५४ ४७७४७ # 
एक-दूसरे को और न किसी को बुरी 
उपाधि दो। बरा नाम है अपशब्द 
ईमान के पश्चात| और जो क्षमा न 
माँगे तो बही लोग अत्याचारी हैं। 


. हे लोगो जो इमान लाये हो! बचों Bisa 
अधिकांश गुमानों से| वास्तव में कुछ | CE ८४) ४८; 
गुमान पाप है। और किसी का भेद od Es 
गे लो। और नं एकः दसरे की गीबत!' i 9 En 60722 है 
करो। क्या चाहेगा त॒म में से कोई Ke 
अपने मरे भाई का मांस खाना? अतः 
तुम्हें इस से घृणा होगी। तथा अल्लाह 
से डरते रहो।| वास्तव में अल्लाह अति 
क्षमाबान्‌ दयाबान्‌ है। 


उसे बुरे नाम से पृकारना, उस के बारे में बुरा गुमान रखना, किसी के भेद की 


खोज करना आदि| इसी प्रकार गीबत करना| जिस का अर्थ यह है कि किसी की 
अनृपस्थिति मेँ उस की निन्दा की जाये| यह बह सामाजिक ब॒राईयाँ हैं जिन 
कुआन तथा हदीसों में रोका गया है| नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) ने अपने 
हज्जतुल वदाअ के भाषण में फरमायाः मुसलमानों! तुम्हारे प्राण, तुम्हारे धन 
तथा तुम्हारी मर्यादा एक दूसरे के लिये उसी प्रकार आदरणीय हैं जिस प्रकार यह 
महीना तथा सह दिन आदर्णीय है। (सहीह बखारीः 774।, सहीह मस्लिमः 679) 
दूसरी हदीस में है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है| बह न उस 
पर अत्याचार करे और न किसी को अत्याचार करने दे| और न उसे नीच 
समझे। आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सललम) ने अपने सीने की और संकेत कर 
के कहाः अल्लाह का डर यहाँ होता है। (सहीह मृस्लिमः 2564) 

हदीस में है कि तम्हारा अपने भाई की चचा ऐसी बात से करना जो उसे बरी 
लगे बह गीबत कहलाती है। पूछा गया कि यदि उस में बह बुराई हो तो फिर! 
आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमायाः यही तो गीबत है| यदि न हो 
तो फिर बह आरोप है| (सहीह मृस्लिमः 2589) 
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3. है मनुष्यो! हम ने तुम्हें पैदा किया Rs SSE HONG 


है एक नर-नारी से| तथा बना दी PRS CIR 
हैं तुम्हारी जातियाँ तथा प्रजातियाँ oR 
ताकि एक-दूसरे को पहचानो| वास्तव 

में तुम में अल्लाह के समीप सब से 


अधिक आदरणीय बही है जो तुम में 
अल्लाह से सब से अधिक डरता हो| 
वास्तव में अल्लाह सब जानने बाला 


! इस आयत में सभी मनुष्यों को संबोधित कर के यह बताया गया है कि सब 
जातियों और कबीलों क मूल माँ-बाप एक ही हैं। इसलिये वर्ग-वर्ण तथा जाति 
और देश पर गर्व और भेद-भाब करना उचित नहीं| जिस से आपस में घृणा 
पैदा होती है। इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था में कोई भेद-भाव नहीं है। और न 
ऊंच नीच का कोई विचार है, और न जात-पात का, तथा न कोई छुवा-छ्त 
है| नमाज़ में सब एक साथ खड़े होते हैं। विवाह में भी कोई वर्ग-वर्ण और 
जाति का भेद-भाव नहीं। नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) ने कुरैशी जाति 
की स्त्री जैनब (रजियल्लाह अन्हा) का विवाह अपने मुक्त किये हयै दास जैद 
(रजियल्लाहु ed से किया था| और जब उन्होंने उसे तलाक दे दी तो आप 
(सल्लल्लाहु ब सललम) ने जैनब से विवाह कर लिया| इसलिये कोई 
अपने को सय्यद कहते हुये अपनी पुत्री का विवाह किसी व्यक्ति से इसलिये न 
करे कि बह सय्यद नहीं है तो यह जाहिली युग का विचार समझा जायेगा| जिस 
से इस्लाम का कोई सम्बंध नहीं है| बल्कि इस्लाम ने इस का खण्डन किया है। 
आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) के युग में अफरीका के एक आदमी बिलाल 
(रजियल्लाह अन्ह) तथा रोम के एक आदमी सुहैब (रज्ियल्लाह अन्हु) बिना 
रंग और देश के भेद-भाव के एक साथ रहते थे। 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः अल्लाह ने मुझे उपदेश भेजा है कि 
आपस में झुक कर रहो| और कोई किसी पर गर्ब न करे| और न कोई किसी 
पर अत्याचार करे। (सहीह मुस्लिमः 2865) 

आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सललम) ने कहाः लोग अपने मरे हुये बापों पर 
गर्व न करें| अन्यथा वे उस कीड़े से हीन हो जायेंगे जो अपने नाक से गन्दगी 
ढकेलता है| अल्लाह ने जाहिलिय्यत का पक्षपात और बापों पर गर्व को दूर कर 
दिया। अब या तौ सदाचारी ईमान बाला है या कुकर्मी अभागा| सभी आदम की 
संतान हैं। (सुनन अबू दाऊदः 5।6| इस हदीस की सनद हसन है|) 
यदि आज भी इस्लाम की इस व्यवस्था और विचार को मान लिया जाये तो पूरे 
विश्व में शान्ति तथा मानवता का राज्य हो जायेगा 


जै - 


सूरह हुजुरात 

सब से सूचित है। 
. कहा कछ बददओं (देहातियों) ने कि 
हम इमान लाये। आप कह दें कि तुम 
ईमान नहीं लाये| परन्तु कहो कि हम 
इस्लाम लाये। और ईमान अभी तक 
तुम्हारे दिलों में प्रबेश नहीं किया 
तथा यदि तुम आज्ञा का पालन करते 
रहे अल्लाह तथा उस के रसूल की, 
तो नहीं कम करेगा बह (अल्लाह) 
तम्हारे कर्मों में से कछ। वास्तव में 
अल्लाह अति क्षमाशील दयाबानः है| 


. वास्तव में ईमान वाले बही हैं जो 
इमान लाये अल्लाह तथा उस के रसूल 
पर, फिर संदेह नहीं किया और 
जिहाद किया अपने प्राणों तथा धनों 
से अल्लाह की राह में, यही सच्चे हैं। 


. आप कह दें कि क्या तम अवगत 


करा रहे हो अल्लाह को अपने धर्म से? 
जब कि अल्लाह जानता है जो कछ 
(भी) आकाशो तथा धरती में है तथा 
वह प्रत्येक बस्तु का अति ज्ञानी है| 


. वे उपकार जता रहे हैं आप के ऊपर 


कि बह इस्लाम लाये हैं। आप कह दें 
कि उपकार न जताओ मझ पर अपने 
इस्लाम का| बल्कि अल्लाह का उपकार 
है तम पर कि उस ने राह दिखायी है 
तम्हें ईमान की, यदि तम सच्चे हो| 
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। आयत का भावार्थ यह है कि मख से इस्लाम को स्वीकार कर लेने से मसलमान 


तो हो जाता है किन्त जब तक ईमान दिल में न उतरे बह अल्लाह के समीप 
ईमान बाला नहीं होता| और ईमान ही आज्ञा पालन की प्रेरणा देता है जिस का 


प्रतिफल मिलेगा। 
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।8. निःसंदेह अल्लाह ही जानता है आकाशो Sor BN 
तथा धरती के गैन ४8 पी बात) को, Sega; 


तथा अल्लाह देख रहा ह जो कुछ तुम 
कर रहे हो। 
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सूरह काफू - 50 |. SNR कण 


सूरह काफ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 45 आयतें हैं| 









१ इस सूरह का आरंभ, अक्षर (काफ) से हुआ है। जो इस का यह नाम 
रखने का कारण है| 

० इस में कुआन की महिमा का वर्णन करते हुये मौत के पश्चात्‌ जीवन से 
संबन्धित संदेहो को दूर किया गया है| और आकाश तथा धरती के उन 
लक्षणों की ओर ध्यान दिलाया गया है जिन पर विचार करने से मौत के 
पश्चात्‌ जीवन का विश्वास होता हैं। 

० इस में उन जातियों के परिणाम द्वारा शिक्षा दी गई है जिन्होंने उन रसूलों 
को झुठलाया जो दूसरे जीवन की सूचना दे रहे थे। 

० इस में कर्मों के अभिलेख तथा नरक और स्वर्ग का ऐसा चित्र दिखाया 
गया है जिस से लगता है कि यह सब सामने हो रहा है। 

१ आयत ३6 और 38 में शिक्षा दी गई है, और अन्त में नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम) को अपने स्थान पर स्थित रह कर कुर्जीन द्वारा शिक्षा 
देते रहने के निर्देश दिये गये हैं| 
हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) प्रत्येक जुमुआ को 
मिम्बर पर यह सूरह पढ़ा करते थे। (सहीह मुस्लिमः 873) 
इसी प्रकार आप इसे दोनो ईद की नमाज, और फज्ज की नमाज में भी 
पढ़ते थे| (मुस्लिम: 878, 458) 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त Gerda 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 
।. काफ। शपथ है आदरणीय कुआन की! gi 


2. बलिक उन्हें आश्चर्य हुआ कि आ er NM PCR ATE 
गया उन के पास एक सवधान करने 
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धन्य 


वाला उन्हीं में से| तो कहा काफिरों 
ने यह तो बड़े आश्चर्य” की बात है। 


क्या जब हम मर जायेंगे और धूल हो 
जायेंगे! तो यह वापसी दूर की बात” ' 
(असंभव) है। 

हमें ज्ञान है जो कम करती है धरती 
उन का अंश, तथा हमारे पास एक 
सुरक्षित पुस्तक है। 


बल्कि उन्होंने झुठला दिया सत्य को 
जब आ गया उन के पास| इसलिये 
उलझन में पड़े हुये हैं। 


क्या उन्होंने नहीं देखा आकाश की 
और अपने ऊपर कि कैसा बनाया हैं 
हम ने उसे और सजाया है उस को 
और नहीं है उस में कोई दराड़। 
तथा हम ने धरती को फैलाया, 

और डाल दिये उस में पर्बत। तथा 
उपजायीं उस में प्रत्येक प्रकार की 
सुन्दर बनस्पतियाँ। 


आँख खोलने तथा शिक्षा देने के लिये 
प्रत्येक अल्लाह की ओर ध्यानमग्न 
भक्त के लिये। 

तथा हम ने उतारा आकाश से शुभ 
जल, फिर उगाये उस के द्वारा बाग 
तथा अन्न जो काटे जायें। 
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! कि हमारे जैसा एक मनुष्य रसूल कैसे हो गया? 


2 सुरक्षित पुस्तक से अभिप्राय ((लौहे महफूज़)) है। जिस में जो कुछ उन के 


जीवन-मरण की दशायें हैं बह पहले ही से लिखी हुई हैं। और जब अल्लाह का 
आदेश होगा तो उन्हें फिर बनाकर तय्यार कर दिया जायेगा। 


50) 


- सूरह काफ 


।0. तथा खजूर के ऊँचे वृक्ष जिन के 


I§. 


] 


गुच्छे गुथे हुये हैं 


. जीविका के लिये भक्तों की, तथा 


हम ने जीवित कर दिया निर्जीव 
नगर को। इसी प्रकार (तुम्हें भी) 
निकलना हैं| 


. झुठलाया इस से पहले नूह की 


जाति तथा कूबें के बासियों एबं 
समूद ने 


. तथा आद और फिरऔन एवं लूत के 


भाईयों ने। 


. तथा ऐका के वासियों ने, और 


तुब्बअ की जाति ने। प्रत्येक ने 
झुठलाया/! रसूलों को| अन्ततः 
सच्च हो गई (उन पर) हमारी 
धमकी 

तो क्या हम थक गये हैं प्रथम बार 
पैदा कर के? बल्कि यह लोग संदेह 
में पड़े हुये हैं नये जीवन के बारे में| 


.जब कि हम ने ही पैदा किया है 


मनुष्य को और हम जानते हैं जो 
विचार आते हैं उस के मन में| तथा 
हम अधिक समीप हैं उस से (उस 
की) प्राणनाड़ी'! से। 


देखियेः सूरह दुखान, आयतः 37] 


भाग -26 / ]028 ५ 7१०८ 


Jip — की 


गा ks by L \ (4) ह 
2 SE 


cr RCN WR 


TEs] 
ii ट in, | 


दर 


है FIRS 5 PUSTE mle syed 4 
YPN ८-५ 


ISR. ker 


९ Sb 


BNR 


ER 


हँ 4% रै रॉ en क IE 2555 
ia “हु + 22०3०). ८ 
NC 


2 इन आयतों में इन जातियों के विनाश की चची कर के कुआन और नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम) को न मानने के परिणाम से साबधान किया गया है| 


3 अथात हम उस के बारे में उस से अधिक जानते हैं| 
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7. जब कि?! (उस के) दायें-बायें बैठे दो | lod sy 


फरिश्ते लिख रहे हैं। (24६ 
।8. बह नहीं बोलता कोई बात मगर ESA 
उसे लिखने के लिये उस के पास एक 
निरीक्षक तय्यार होता है| 
।9. आ पहुँची मौत की अचेतना (बे 4, 56035587 ०:76 6:५5 
होशी) सत्य ले कर| यह बही है जिस ७ 
से त भाग रहा था| 
20. और फक दिया गया सर (नरसिंघा) BASES NG Fs 


में। यही यातना के बचन का दिन है| 


24. तथा आयेगा प्रत्येक प्राणी इस दशा ०५६५६, ड 
में कि उस के साथ एक हाँकने!*' 
बाला और एक गवाह होगा। 


22. त इसी से अचेत था, तो हम ने दर sR 5 229४7 2555 


कर दिया तेरे पर्दे को, तो तेरी आँख ey 
आज खूब देख रही है। 

23. तथा कहा उस के साथी” नेः यह है GRIESE 
जो मेरे पास तय्यार हैं। 
दोनों फारि को आदे ig 

24. दोनों (फरिश्तों को आदेश होगा Fara? 


कि) फेक दो नरक में प्रत्येक काफिर 
(सत्य के) विरोधी को। 


25. भलाई के रोकने बाले, अधर्मी Osa aE 


अथीत प्रत्येक व्यक्ति के दायें तथा बायें दो फरिश्ते नियुक्त हैं जो उस की बातों 
तथा कर्मों को लिखते रहते हैं| जो दायें है बह पण्य को लिखता है। और जो 
बायें है बह पाप को लिखता है| 
यह दो फरिश्ते होंगे एक उसे हिसाब के लिये हाँक कर लायेगा, और दूसरा 
उस का कर्म-पत्र प्रस्तत करेगा। 
साथी से अभिप्राय बह फरिश्ता है जो संसार में उस का कर्म लिख रहा था| बह 
उस का कर्म-पत्र उपस्थित कर देगा] 


md 


bs 


प 


$0) - 


26. 


37. 


28, 


29. 


30. 


3. 


32. 


33. 


उव. 


सूरह काफ 


संदेह करने बाले को। 


जिस ने बना लिये अल्लाह के साथ 
दूसरे पूज्य, तो दोनों को फेंक दो 
कड़ी यातना में| 


उस के साथी (शैतान) ने कहाः हे 
हमारे पालनहार। मैं ने इसे कपथ 
नहीं किया, परन्त॒ बह स्वयं दर के 
कृपथ में था| 


अल्लाह ने कहाः झगड़ा न करो मेरे 
पास। मैं ने तो पहले ही (संसार में) 
तुम्हारी ओर चेतावनी भेज दी थी। 


नहीं बदली जाती बात मेरे पास''!, 
और न मैं तनिक भी अत्याचारी हूँ 
भक्तों के लिये 

जिस दिन हम कहेंगे नरक से कि 

गई! और बह कहेगी क्या कछ और है 2] 


तथा समीप कर दी जायेगी स्वर्ग, वह 
सदाचारियों से कुछ दूर न होगी। 


यह है जिस का तम को बचन दिया 

जाता था, प्रत्येक ध्यानमग्न रक्षक! 
के लियें। 

जो डरा अत्यंत कृपाशील से बिन देखे 
तथा ले कर आया ध्यान मग्न दिल 


प्रवेश कर जाओ इस में शान्ति के 
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। अर्थात मेरे नियम अनुसार कर्मों का प्रतिकार दिया गया हैं। 


2 अल्लाह ने कहा है कि बह नरक को अवश्य भर देगा। (देखिये: सरह सजदा 
आयतः ।3)| और जब बह कहेगी कि कया कछ और है? तो अल्लाह उस में अपना 
पैर रख देगा| और बह बस-बस कहने लगेगी| (बुखारीः 4848) 


3 अधात जो अल्लाह के आदेशों का पालन करता था| 
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साथ।| यह सदैव रहने का दिन है| 


35. उन्हीं के लिये जो वे इच्छा करेंगे उस Ce SRW OTA he 
में मिलेगा| तथा हमारे पास (इस से 
भी) अधिक है|?! 


३6. तथा हम विनाश कर चुके हैं इन से AEE ASS 
हू हि हि कु 8,222, ५ I मा] SON FF 
पूवं बहुत से समुदायों का जो इन से FR Si 


अधिक थे शक्ति में| तो बह फिरते 
रहे नगरों में, तो क्या कहीं कोई 
भागने की जगह पा सके?'?' 

37. वास्तव में इस में निश्चय शिक्षा है ५9८58 .४2४४४:४४)५६४) 
उस के लिये जिस के दिल हो, अथवा ROE YS 
कान धरे और बह उपस्थित”! हो। 

३8. तथा निश्चय हम ने पैदा किया हैं Aes 7200५ ८४८&.:4 


आकाशों तथा धरती को और जो ७ ४0,८८७४58 
कुछ दोनों के बीच है छः दिनों में, 
और हमें कोई थकान नहीं हुई। 

39. तो आप सहन करें उन की बातों को 40७ CHCA OMIA 
तथा पवित्रता का वर्णन करें अपने SRM MCT 


पालनहार की प्रशंसा के साथ सूर्य के 
निकलने से पहले तथा डूबने से पहले|* 


। अधिक से अभिप्राय अल्लाह का दर्शन है| (देखिये: सूरह यूनृस, आयतः 26, की 
व्याख्या में: सहीह मुस्लिमः ।8]) 

2 जब उन पर यातना आ गईं 

3 अथीत ध्यान से सुनता हो। 

4 हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) ने चाँद की ओर देखा| और 
कहाः तुम अल्लाह को ऐसे ही देखोगे| उस के देखने में तुम्हें कोई बाधा न होगी| 
इसलिये यदि यह हो सके कि सूर्य निकलने तथा डूबने से पहले की नमाज़ों से 
पीछे न रहो तो यह अबश्य करो। फिर आप ने यही आयत पढ़ी। (सहीह बुखारी 
554, सहीह मृस्लिमः 633) 
यह दोनों फज् और अस्र की नमाजें हैं। हदीस में है कि प्रत्येक नमाज के पश्चात्‌ 


$0) - 


चु. 


ब]. 


है 


43. 


45. 
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तथा रात के कुछ भाग में उस की a iS 
पवित्रता का वर्णन करें और सज्दों 

(नमाज़ों) के पश्चात्‌ (भी)। 

तथा ध्यान से सुनो, जिस दिन पुकारने | “25 0४423 50035 2g 
वाला पुकारेगा समीप स्थान से| 


ह 


जिस दिन सब सुनेंगे कड़ी आवाज सत्य | छ Gs 
के साथ, बही निकलने का दिन होगा। 

वास्तव में हम ही जीवन देते तथा BNE 2४8 
मारते हैं और हमारी ओर ही फिर 

कर आना हैं। 

. जिस दिन फट जायेगी धरती उन से, | ess ४७ ४205 :: 
बह दौड़ते हुये (निकलेंगे) यह एकत्र छ 
करना हम पर बहुत सरल है। 
तथा हम भली-भाँति जानते हैं उसे “ig ge ios 


जो कुछ वे कह रहे हैं। और आप WAU TCR JR 
उन्हें बल पूर्वक मनवाने के लिये नहीं 

हैं। तो आप शिक्षा दें कुआन द्वारा 

उसे जो डरता हो मेरी यातना से। 


अल्लाह की तस्वीह और हम्द तथा तकबीर 33, 33 बार करो| (सहीह बुखारी: 


843, सहीह मृस्लिमः 595) 


। इस से अभिप्राय प्रलय के दिन सूर में फूंकने वाला फरिश्ता है| 
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सूरह जारियात - 52 FFs 


सूरह जारियात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 60 आयते हैं| 









१ जारियात का अर्थ है ऐसी वायु जो धूल उड़ाती हो| इस की आयत ! से 
6 तक में तूफानी तथा वषी करने वाली हवाओं और संसार की रचना 
तथा व्यवस्था में जो मनुष्य को सचेत कर देती है, उन के द्वारा इस बात 
की ओर ध्यान दिलाया गया है कि कर्मों का प्रतिफल मिलना आवश्यक 
है। तथा इसी प्रकार कर्मफल के इन्कार और उपहास के दुष्परिणाम से 
सावधान किया गया है| 


४ आयत ।5 से 9 तक में अल्लाह से डरने तथा सदाचार का जीवन व्यतीत 
करने की प्रेरणा दी गई है। और उस का उत्तम फल बताया गया है| 


१ आयत 20 से 23 तक में उन निशानियाँ की ओर ध्यान दिलाया गया 
है जो आकाश तथा धरती में और स्वयं मनुष्य में हैं। जो इस बात का 
प्रमाण है कि अल्लाह की यातना का नियम इस संसार में भी काफिरों पर 
लागू होता रहा है| 

+ अन्त में आयत 47 से 60 तक अल्लाह की शक्ति तथा महिमा का बर्णन 
करते हुये उस की ओर लपकने और उस की बंदना करने का आमंत्रण 
दिया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त P.M 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। i हि 
।. शपथ है (बादलों को) बिखेरने OF 
बालियोँ की! 
2. फिर (बादलों का) बोझ लादने Oy 
बालियों की! 


३. फिर धीमी गति से चलने वालियों की। Oi 


5। - सूरह जारियात भाग -26 / ]034 ५ 7१०८ Sigg — a 


4. फिर (अल्लाह का) आदेश बाँटने बाले Ooi 
(फरिश्तों की)। 

5. निश्चय जिस (प्रलय) से तम्हें डराया OSs 
जा रहा है बह सच्ची है| 

6. तथा कर्मों का फल अवश्य मिलने ASEAN 
बाला हैं| 

7. शपथ है रास्तों बाले आकाश की। CWA 

8. वास्तव में तुम विभिन्न” बातों में हो। CAR LS 

9. उस से बही फेर दिया जाता है जो ls ४5४ 
(सत्य से) फिरा हुआ हो। 

।0. नाश कर दिये गये अनुमान लगाने ०222५ 
वाले 

।!. जो अपनी अचेतना में भूले हुये हैं। ACG 

।2. वह प्रश्न! करते हैं कि प्रतिकार का CR 
दिन कब है 

।3. (उस दिन है) जिस दिन बह अग्नि 5६४8 ४७४४ 


पर तपाये जायेंगे। 


।4. (उन से कहा जायेगा): स्वाद चखो Legere NYC 
अपने उपद्रव का| यही वह है जिस 
की तुम शीघ्र माँग कर रहे थे। 

।5. वास्तव में आज्ञाकारी स्वर्गो तथा जल 3५४६ ५४ ५८४४8) 
स्रोतों में होंगे| 


। इन आयतों में हवाओं की शपथ ली गई है कि हवा (वायु) तथा वर्षा की यह 
व्यवस्था गवाह कि प्रलय तथा परलोक का वचन सत्य तथा न्याय का होना 
आवश्यक है| 

2 अथीत कुआन तथा प्रलय के विषय में विभिन्न बातें कर रहे हैं| 

3 अथात उपहास स्वरूप प्रश्न करते हैं। 


$l 


I6 


20, 


2]. 


22. 


23. 


24. 


to 


i] 
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: लेते हुये जो कुछ प्रदान किया SOI FUER 
है उन को उन के पालनहार ने। Ce 
वस्तुतः बह इस से पहले (संसार में) 
सदाचारी थे। 

. बह रात्रि में बहुत कम सोया करते थे|''. Coyne MeN eds 

. तथा भोरों” में क्षमा माँगते थे। ७८३६० SN 

. और उन के धनों में माँगने बाले तथा OAs 


न पाने बाले“ का भाग था| 


तथा धरती में बहुत सी निशानियाँ हैं CEFN 
विश्वास करने वालों के लिये। 

तथा स्वयं तुम्हारे भीतर (भी)| फिर ७८४४४:४४४ ४86५ 
क्या तुम देखते नहीं? 

और आकाश में तुम्हारी जीविका'* Ns 
है, तथा जिस का तुम्हें बचन दिया 

जा रहा है| 

तो शपथ है आकाश एबं धरती के 2008: 858 ESO 
पालनहार की यह (बात) ऐसे ही Cs 


सच्च है जैसे तुम बोल रहे हो|“ 
(हे नबी!) क्या आई आप के पास | ६१८४९ 297s 


अर्थात अपना अधिक समय अल्लाह के स्मरण में लगाते थे| जैसे तहज्जुद की 


नमाज़ और तस्बीह आदि। 

हदीस में है कि अल्लाह प्रत्येक रात में जब तिहाई रात रह जाये तो संसार के 
आकाश की ओर उतरता है| और कहता हैः है कोई जो मुझे पुकारे तो मैं उस 
की पुकार सुनेँ? है कोई जो माँगे, तो मैं उसे दूँ? है कोई जो मुझ से क्षमा मांगे, 
तो मैं उसे क्षमा करूं| (बुखारीः 45, मृस्लिमः 758) 

अर्थात जो निर्धन होते हुये भी नहीं माँगता था इसलिये उसे नहीं मिलता था| 
अर्थात आकाश की बषी तुम्हारी जीविका का साधन बनती है| तथा स्वर्ग और 
नरक आकाशीं में हैं। 

अर्थात अपने बोलने का विश्वास हैं। 


$] - 


25. 


26. 


27. 


#2 


29, 


30. 


3]. 


3%. 


33. 
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इब्राहीम के सम्मानित अतिथियों 
की सूचना? 


जब वे आये उस के पास तो सलाम | ९4856 age nics 
किया। इब्राहीम ने (भी) सलाम न 

किया (तथा कहा): अपरिचित लोग हैं। 

फिर चुपके से अपने परिजनों की थे (८ ७५540 
ओर गया| और एक मोटा (भुना 

हुआ) बछड़ा लाया। 

फिर रख दिया उन के पास, उस ने AEG gs 
कहाः तुम क्‍यों नहीं खाते हो? 

फिर अपने दिल में उन से कुछ डरा, | so 5 
उन्होंने कहाः डरो नहीं| और उसे a 
शुभसूचना दी एक ज्ञानी पुत्र की 


तो सामने आई उस की पत्नी, और TSS ESE 
उस ने मार लिया (आश्चर्य से) अपने Pr Pe 
मुंह पर हाथ। तथा कहाः मैं बाँझ 

बुढ़िया हूँ। 

उन्होंने कहा: इसी प्रकार तेरे पालनहार | ७१५26586 NESE 


ने कहा है| वास्तव में बह सब गुण 
और सब कछ जानने वाला है। 


उस (इब्राहीम) ने कहाः तो तुम्हारा | ० MAGEE 
क्या अभियान है, हे भेजे हुये 

(फरिश्तो!)? 

उन्होंने कहाः वास्तव में हम भेजे गये TYEE 
हैं एक अपराधी जाति की ओर। 

ताकि हम बरसायें उन पर पत्थर THE 


की कंकरी। 


$] - 


35. 


36. 


37, 


38. 


सूरह जारियात 


- नामांकित तुम्हारे पालनहार की 


और से उल्लंघनकारियों के लिये। 

फिर हम ने निकाल दिया जो भी उस 
(बस्ती) में ईमान वाले थे। 

और हम ने उस में मुमिनों का केवल 
एक ही घर"! पाया। 

तथा छोड़ दी हम ने उस (बस्ती) में 
एक निशानी उन के लिये जो डरते 
हों दुःखदायी यातना से| 

तथा मूसा (की कथा) में, जब हम ने 
भेजा उसे फिरऔन की ओर प्रत्यक्ष 
(खुले) प्रमाण के साथ| 


३9. तो वह विमुख हौ गया अपने 


चु. 


ई]. 


बल-बूते के कारण, और कह दिया 
की जादूगर अथवा पागल है| 


अन्ततः हम ने पकड़ लिया उस को 
तथा उस की सेनाओं को, फिर फेंक 
दिया उन को सागर में और बह 
निन्दित हो कर रह गया। 

तथा आद में (शिक्षाप्रद निशानी है)। 
जब हम ने भेज दी उन पर बझ! 
आँधी। 


42. बह नहीं छोड़ती थी किसी बस्तु को 


जिस पर गुजरती परन्तु उसे बना देती 
थी जीर्ण चूर-चूर हड्डी के समान। 


। अर्थात प्रत्येक पत्थर पर पापी का नाम है। 


2 जो आदर्णीय लत (अलैहिस्सलाम) का घर था| 
३ अधीत अशुभ। (देखिये: सूरह हाक्का. आयतः 7) 
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. तथा समूद में जब उन से कहा गया oA ४ 50535 
कि लाभान्वित हो लो एक निश्चित्‌ 
समय तक| 

. तो उन्होंने अचैज्ञा की अपने पालनहार Sos AEE 
के आदेश की तो सहसा पकड़ लिया हक 
उन्हें कड़क ने, और बह देखते रह गये। 
तो वे न खड़े हो सके और न (हम AGES 
से) बदला ले सकें| 
तथा नूह”! की जाति को इस से Wiel hat fT 
पहले (याद करो)| वास्तब में बह CEC 
अचैज्ञाकारी जाति थे। 
तथा आकाश को हम ने बनाया है CAEN NARA VE 
हाथों” से और हम निश्चय विस्तार 
करने बाले हैं 
तथा धरती को हम ने बिछाया है तो ७७०७-०४ ९४४ ४290४ 


हम क्या! ही अच्छे बिछाने वाले हैं| 


तथा प्रत्येक बस्तु का हम ने उत्पब | १ EEE Es 
किया है जोड़ा, ताकि तुम शिक्षा 
ग्रहण करो। 


50. तो तुम दौड़ो अल्लाह की ओर, वास्तव | 4254s dis 


ना 


ts 


लच 


आयत ३37 से 46 तक नबियों तथा बिगत जातियों के परिणाम की और निरंतर 


संकेत कर के साबधान किया गया है कि अल्लाह के बदले का नियम बराबर 
काम कर रहा हैं। 

अथीत अपनी शक्ति से 

आयत का भावार्थ यह है कि जब सब जिब्रो तथा मनुष्यों को अल्लाह ने अपनी 
वंदना के लिये उत्पन्न किया है तो अल्लाह के सिवा या उस के साथ किसी जिन्न 
या मनुष्य अथवा फरिश्ते और देवी देवता की बंदना अवैध और शिक है| जिस के 
लिये क्षमा नहीं है| (देखिये: सूरह निसा, आयतः 48,6)| और जो व्यक्ति शिक 
कर लेता है तो उस के लिये स्वर्ग निषेध है। (देखिये: सूरह माइदा, आयतः 72) 
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में मैं तुम्हें उस की ओर से प्रत्यक्ष रूप 
से (खुला) सावधान करने वाला हूं 

$।. और मत बनाओ अल्लाह के साथ कोई | assess 


दूसरा पुज्य| वास्तव में मैं तुम्हें इस नट 
से खुला सावधान करने बाला हूँ। 

52, इसी प्रकार नहीं आया उन के पास JME FEN 
जो इन (मक्का वासियों) से पूर्व रहे CAEN) 


कोई रसूल परन्तु उन्हाँ ने कहा कि 
जादूगर या पागल है। 
$3. क्या बह एक दूसरे को बसिय्यत!'! EAs 
कर चुके हैं इस की? बल्कि बे 
उल्लंघनकारी लोग हैं| 


54. तो आप मूख फेर लें उन से| आप ७४८० «५ 
की कोई नहीं है। 

55. और आप शिक्षा देते रहें। इसलिये कि SON INOS 
शिक्षा लाभप्रद है ईमान बालों के लिये। 

56. और नहीं उत्पन्न किया है मैं ने जिन्न A gels 
तथा मनुष्य को परन्तु ताकि मेरी ही 
इबादत करें| 

57. मैं नहीं चाहता हूँ उन से कोई SIGS Get 
जीविका, और न चाहता हूँ कि बह न 
मुझे खिलायें। 

58, अबश्य अल्लाह ही जीविका दाता ON al 


शक्तिशाली बलवान्‌ है। 
$9. तो इन अत्याचारियों के पाप हैं इन | EEG 88 
। बसिय्यत का अर्थ हैः मरणसन्न आदेश। अर्थ यह कि क्या बे रसूलों के इन्कार 
का अपने मरण के समय आदेश देते आ रहे हैं कि यह भी अपने पूर्व के लोगों 
के समान रसूल का इन्कार कर रहे हैं? 
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के साथियों के पापों के समान अतः RE 
बह उताबले न बनें। 

60. अन्ततः विनाश है काफिरों के लिये Gledorsis CHS 
उन के उस दिन से जिस से वह Gis 


डराये जा रहे हैं। 


अथात प्रलय के दिन 


52 - सूरह तूर भाग -27 /]04 | १४,५१ hiya — 9% 


No RR DGS 


सूरह तूर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 49 आयतें हैं 









१ इस सूरह के आरंभ में तूर (पर्वत) की शपथ लेने के कारण इस का नाम 
सूरह तूर है। 

० इस में प्रतिफल के दिन को न मानने पर चेतावनी है कि अल्लाह की 
यातना उन पर अवश्य आ कर रहेगी| और इस पर विश्वास करने के 
साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं तथा यातना का चित्र भी। 

० अल्लाह की आज्ञा के पालन तथा अपने कर्तव्य को समझते हुये जीबन 
यापन करने पर अल्लाह के पुरस्कारों से सम्मानित किये जाने का चित्रण 
भी किया गया है। 

१ विरोधियों के आगे ऐसे प्रश्न रख दिये गये हैं जिन से संदेह स्वयं दूर हो 
जाते हैं| 


० अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) को सहन करने तथा अल्लाह 
की प्रशंसा तथा पवित्रता गान का निर्देश दिया गया है। 


अल्लाह के नाम से जी अत्यन्त Os कि 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। | f 
।. शपथ है तूर! (पर्वत) की! Cl; 
2. और लिखी हुई पुस्तक” की! OH ST 
3. जो झिल्ली के खुले पत्रों में लिखी हुई है| ९६5578} 


। यह उस पर्बत का नाम है जिस पर मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अल्लाह से 
वातालाप की थी। 


2 इस से अभिप्राय कुआन हैं। 


52 - सूरह तूर 


I7. 


RA 


तथा बैतुल मअमूर (आबाद”' घर) की! 
तथा ऊंची छत (आकाशा) की। 
और भड़काये हुये सागर"! की! 


बस्तुतः आप के पालनहार की यातना 
हो कर रहेगी। 


नहीं है उसे कोई रोकने बाला| 
जिस दिन आकाश डगमगायेगा| 
. तथा पर्वत चलेंगे। 


. तो विनाश है उस दिन झुठलाने 
वालों के लिये 


. जो विवाद में खेल रहे हैं| 
, जिस दिन वे धक्का दिये जायेंगे नरक 


की अग्नि की ओर। 


; (उन से कहा जायेगा): यही बह नरक 


है जिसे तुम झठला रहे थे। 


. तो क्या यह जादू है या तुम्हें सुझाई 


नहीं देता? 


, इस में प्रवेश कर जाओ फिर सहन 


करो या सहन न करो तुम पर 
समान है। तम उसी का बदला दिये 
जा रहे हो जो तुम कर रहे थे। 


निश्चय, आज्ञाकारी बागों तथा 
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! यह आकाश में एक घर है जिस की फरिश्ते सदेव परिक्रमा करते रहते हैं। कछ 


व्याख्या कारों ने इस का अर्थः कॉबा लिया है। जो उपासकों से प्रत्येक समय 


आबाद रहता है| क्योंकि मअमूर का अर्थः ((आबाद)) है। 


( देखिये: सूरह तकवीर, आयतः 6) 


32. - 


ॐ]. 


22, 


25. 


सूरह तूर 


सुखों में होंगे 


. प्रसन्न हो कर उस से जो प्रदान किया 


होगा उन को उन के पालनहार ने, 
तथा बचा लेगा उन को उन का 
पालनहार नरक की यातना से। 


. (उन से कहा जायेगा): खाओ और 


पीओ मनमानी उस के बदले में जो 
तुम कर रहे थे। 


. तकिये लगाये हुये होंगे तख्तों पर 


बराबर बिछे हुये तथा हम विवाह देंगे 
उन को बड़ी आँखों बाली स्त्रियों से| 
और जो लोग ईमान लाये और 
अनुसरण किया उन का उन की 
संतान ने ईमान के साथ तो हम 
मिला देंगे उन की संतान को उन 
के साथ तथा नहीं कम करेंगे उन 
के कर्मों में से कुछ, प्रत्येक व्यक्ति 
अपने कर्मों का बंधक?” है| 

तथा हम अधिक देंगे उन को मेवे 
तथा मांस जिस की वह रुचि रखेंगे। 


, चे एक-दूसरे से उस में लेते रहेंगे मदिरा 


के प्याले जिस में न कोई व्यर्थ बात 
होगी, न कोई पाप की बात। 


. और फिरते रहेंगे उन की सेवा में 


(सुन्दर) बालक जैसे बह छुपाये हये 
मोती हों। 


और बह (स्वर्ग बासी) सम्मुख होंगे 
एक-दूसरे के प्रशन करते हुये। 


अधात जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। 
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26. वह कहेंगे: इस से पूर्व“! हम अपने GY FEE 
परिजनों में डरते थे। 

27, तो अल्लाह ने उपकार किया हम पर, OAM Es 
तथा हमें सुरक्षित कर दिया तापलहरी 
की यातना से| 

28. इस से पूर्व?! हम बंदना किया Coils EO Se EEN 


करते थे उस की। निश्चय बह अति 
परोपकारी दयावान्‌ है। 


29. तो आप शिक्षा देते रहें। क्योंकि UOC WEN 
आप के पालनहार के अनग्रह से न ७९४८-४६ 
आप काहिन (ज्योतिषी) हैं, और न 
पागल|? 

३0. क्या वह कहते हैं कि यह कवि हैं CVO OE 
हम प्रतीक्षा कर रहे हैं उस के साथ ७७१६) 
कालचक्र की?!“ 

३।. आप कह दें कि तुम प्रतीक्षा करते CAREER CANTEEN 


रहो, मैं (भी) तुम्हारे साथ प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ 


३2, क्या उन्हें सिखाती हैं उन की समझ SEF sae BES 
यह बातें, अथवा बह उल्लंघनकारी 
लोग हैं? 

33. क्था बह कहते हैं कि इस (नबी) ने HSE 


] 
R 
3 
+ 


इस (कुरआन) को स्वयं बना लिया है? 
वास्तव में बह ईमान नहीं लाना चाहते 


अर्थात संसार में अल्लाह की यातना सें। 


अधीत संसार में| 

जैसा कि बह आप पर यह आरोप लगा कर हताश करना चाहते हैं। 

अर्थात [क्रश इस प्रतीक्षा में हैं कि संभवतः आप को मौत आ जाये तो हमें चैन 
मिल जाये। 


32 - 


35. 


3.6. 


37. 


38, 


39. 


बी. 


ब]. 


irs 


cr] 


+ 
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. तो वे ला दें इस (कआन) के समान CE Aes 

कोई एक बात यदि बह सच्चे हैं| 

क्या वह पैदा हो गये हैं बिना SEE SRV 

किसी के पैदा किये, अथवा बह स्वयं 

पैदा करने बाले हैं? 

या उन्होंने ही उत्पत्ति की है आकाशों 5:00 200 eM 

तथा धरती की? बास्तब में बह 

विश्वास ही नहीं रखते। 

अथवा उन के पास आप के RYN JAY RS SrA 


पालनहार कें कोषागार हैं या बही 
(उस के) अधिकारी हैँ? 


अथवा उन के पास कोई सीढ़ी है HfL Sr 
जिसे लगा कर सुनते? हैं? तो उन CREB 
का सुनने वाला कोइ खुला प्रमाण 

प्रस्तुत करें| 

क्या अल्लाह के लिये पुत्रियाँ हों तुम्हारे CR ARES 
लिये पुत्र हों। 

या आप माँग कर रहे हैं उन से GBA 
किसी पारिश्रमिक'! की तो वे उस 

के बोझ से दबे जा रहे हैं? 

अथवा उन के पास परोक्ष (का ज्ञान) SD CNA 


है जिसे बे लिख! रहे हैं? 


जुबैर बिन मृत्‌इम कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) मग्निब की 


नमाज़ में सूरह तूर पढ़ रहे थे। जब इन आयतों पर पहुँचे तो मेरे दिल की दशा 
यह हुई कि वह उड़ जायेगा| (सहीह बुखारी: 4854) 

अधीत आकाश की बातें और जब उन के पास आकाश की बातें जानने का 
कोई साधन नहीं तो यह लोग, अल्लाह, फरिश्ते और धर्म की बातें किस आधार 
पर करते हैं? 

अधात सत्धर्म के प्रचार पर| 

इसीलिये इस बह्वी (कुआन) को नहीं मानते हैं। 


352 - 


FN 


35. 


पते. 


य 


EN 


बूर, 


48. 


सूरह तूर 


या वे चाहते हैं कोई चाल चलना? 
तो जो काफिर हो गये वे उस चाल 
में ग्रस्त होंगे। 

अथवा उन का कोई और उपास्य 
पज्य) है अल्लाह के सिवा! अल्लाह 
पवित्र है उन के शिर्क से| 


यदि वे देख लें कोई खण्ड आकाश 
से गिरता हुआ तो कहेंगे कि तह पर 
तह बादल है|“ 


ra आप छोड़ दें उन को यहाँ तक 
कि मिल जायें अपने उस दिन से 
जिस में” इन्हें अपनी सुध नहीं हौगी। 


उस दिन नहीं काम आयेगी उन के 
उन की चाल कुछ, और न उन की 
सहायता की जायेगी। 


तथा निश्चय अत्याचारियों के लिये 
एक यातना है इस के अतिरिक्तः 
(भी) परन्तु उन में से अधिकतर 
ज्ञान नहीं रखते हैं। 


और (हि नबी!) आप सहन करें अपने 
पालनहार का आदेश आने तक| 
वास्तव में आप हमारी रक्षा में हैं। 
तथा पवित्रता का वर्णन करें अपने 
पालनहार की प्रशंसा के साथ जब 
जागते हों।* 
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। अथीत तब भी अपने कृफ़् सै नहीं इकेंगे जब तक कि उन पर यातना न आ जाये 
2 अथीत प्रलय के दिन से| 
3 इस से संकेत संसारिक यातनाओं की ओर है| (देखिये: सूरह सज्दा आयतः 27) 
4 इस में संकेत है आधी रात्री कें बाद की नमाज (तहज्जुद) की ओर 
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FE Td 


49. तथा रात्री में (भी) उस की पवित्रता BAAS Cs 
का वर्णन करें और तारों के डूबने 
के: पश्चात्‌ (भी)। 


। रात्री में तथा तारों के डूबने के समय से संकेत मग्रिब तथा इशा और फज़ की 
नमाज की और है जिन में यह सब नमाजे भी आती हैं| 
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सूरह नज्म - 53 22 


सूरह नज्म के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है| इस में 62 आयतें हैं 









० इस सूरह का आरंभ नज्म (तारे) की शपथ से हुआ है। इसलिये इस का 
नाम सूरह नज्म हैं 

० इस में बह्मी तथा रिसालत से सम्बंधित तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है| 
जिन से ईमान तथा विश्वास पैदा होता है। और ज्योतिष के आरोप का 
खण्डन होता है। 

१ नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) से सम्बंधित संदेहं को दूर किया 
गया है| जो बह्नी के बारे में किये जाते थे। और आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सल्लम) ने जो कुछ आकाशं में देखा उसे प्रस्तुत किया गया है| 

१ वह्यी (प्रकाशना) को छोड़ कर मनमानी तथा शिक करने और प्रतिफल 
के इन्कार पर पकड़ की गई है। जिन से इन विचारों का व्यर्थं होना 
उजागर होता है| 

० सदाचारियों को क्षमा और पुरस्कार की शुभ सूचना दी गई है। और 
इन्कारियों को सोच-विचार का आमंत्रण दिया गया हैं 

+ अन्त में नबी sale अलैहि ब सललम) के साबधान कता होने का 
बर्णन है| तथा प्रलय के दिन से सावधान करने के साथ ही अल्लाह ही को 
सजूदा करने तथा उसी की वंदना करने का आदेश दिया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त RE REP PSR. 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| क 
।. शपथ है तारे की, जब बह डूबने लगे। PRE 
2. नहीं कुपथ हुया है तुम्हारा साथी और GEG 


न कृमार्ग हया है। 
३. और वह नहीं बोलते अपनी इच्छा से| rs 
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4. वह तो बस बह्यी (प्रकाशना) है| जो 
(उन की ओर) की जाती है| 


5. सिखाया है जिसे उन को शक्तिबान ने|-'' 


6. बड़े बलशाली ने, फिर बह सीधा 
खड़ा हो गया। 

7. तथा बह आकाश के ऊपरी किनारे 
पर था| 

8. फिर समीप हुआ, और फिर लटक 
गया। 

9, फिर हो गया दो कमान के बराबर 
अथवा उस से भी समीप। 

।०. फिर उस ने वह्ली की उस (अल्लाह) 
के भक्त” की ओर जो भी बह्नी की। 

, नहीं झुठलाया उन के दिल ने जो 
कुछ उन्होंने देखा। 

।2, तो क्या तुम उन से झगड़ते हो उस 
पर जिसे वह (आँखों से) देखतें हैं? 

।3. निःसंदेह उन्हाने उसे एक बार और 
भी उतरते देखा। 


wll ips — ST 


CPUC ER] 


PURI 


[द 2 


0४४० § है १5 
FHF ५; 
CUE ५:#८४८४& 
FEE 
Agia 
Og 


Ses, 


। इस से अभिप्राय जिब्रील (अलैहिस्सलाम) हैं जो बह्ी लाते थे। 
2 अथीत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ओर| इन आयतों में नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) के जिबूरील (फरिश्ते) को उन के वास्तबिक 


रूप में दो बार देखने का वर्णन है। आईशा (रजियल्लाहु 


अन्हा) ने कहाः जो 


कहे कि मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) ने अल्लाह को देखा है तो बह 
झूठा है। और जो कहे कि आप कल (भविष्य) की बात जानते थे तो बह झूठा 
है| तथा जो कहे कि आप ने धर्म की कुछ बातें छुपा लीं तो बह झूठा है| किन्तु 
आप ने जिब्रील (अलैहिस्सलाम) को उन के रूप में दो बार देखा। (बुखारी: 
4855) इब्ने मसूऊद ने कहा कि आप ने जिब्रील को देखा जिन के छः सौ पंख 


थे| (बुखारीः 4856) 


$3 - 


20. 


2]. 


22. 


23. 
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. सिद्रतुल मुन्तहा!? के पास 

. जिस के पास जब्बनतुल” मावा है| 

. जब सिद्रह पर छा रहा था जो कुछ 


छा रहा था|] 


. न तो निगाह चुँधियाई और न सीमा 


से आगे हुई। 


. निश्चय आप ने अपने पालनहार की 


बड़ी निशानिया देखीं|'* 


. तो (हे मुश्रिकों!) क्या तुम ने देख 


लिया लात्त तथा उज्जा की। 
तथा एक तीसरे मनात को?“ 


कया तुम्हारे लिये पूत्र हैं और उस 
अल्लाह के लिये पुत्रियाँ? 

यह तो बड़ा भोंडा विभाजन है। 
वास्तव में यह कूछ केवल नाम हैं 
जो तुम ने तथा तुम्हारे पू्बजाँ ने रख 
लिये हैं। नहीं उतारा है अल्लाह ने उन 


का कोई प्रमाण| बह केवल अनुमान 


eeelinps — oT 
NN Ess 
Bg Eel ४४) 


eB FBC 
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। सिद्रतुल मुन्तहा यह छठें या सातवें आकाश पर बैरी का एक वृक्ष है| जिस तक धरती 


2 यह आठ स्वाँ में से एक का नाम है। 
3 हदीस में है कि बह सोने के पतिंगे थे। (सहीह मुस्लिम: 73) 
4 इस में मेअराज की रात आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) के आकाशो में 


अल्लाह की निशानियाँ देखने का बर्णन है| 


की चीज़ पहुँचती हैं| तथा ऊपर की चीज़ उतरती हैं| (सहीह मुस्लिम: ।73) 


$ लात्त उज़्ज़ा और मनात यह तीनों मक्का के मुशरिकों की देवियों के नाम हैं। 


और अर्थ यह है कि क्या इन की भी कोई वास्तविकता है? 


6 मृश्रिक अपनी मूर्तियों को अल्लाह की पुत्रियां कह कर उन की पूजा करते थे। 


जिस का यहाँ खण्डन किया जा रहा है| 
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पर चल रहे हैं| तथा अपनी मनमानी NAN 
पर| जब कि आ चुका है उन के 
पालनहार की ओर से मार्गदशेन। 


24. क्या मनृष्य को बही मिल जायेगा i #20..:30)॥/ 
जिस कौ बह कामना करे? 

25. (नहीं, यह बात नहीं है) क्‍यों कि SNS 
अल्लाह के अधिकार में है आखिरत 


(प्रलोक) तथा संसार। 


26. और आकाशीं में बहुत से फरिशते ६४४६८ ५७४७४००५०७३3५४४८८०८४; 
हैं जिन की अनुशंसा कुछ लाभ नहीं | कब: 82205 02५2 55४॥ 
देती, परन्तु इस के पश्चात्‌ कि 
अनुमति दे अल्लाह जिस के लिये चाहे 
तथा उस से प्रसन्न हो|. 


27. वास्तव में जो इमान नहीं लाते OSS 
परलोक पर, बे नाम देते हैं फरिश्तों ७१४॥४८२5 
को स्त्रियों के नाम| 

28. उन्हें इस का कोई ज्ञान| नहीं बह DI SO ५ 
अनुसरण कर रहे हैं मात्र गुमान का SESE SENG 


और वस्तुतः गुमान नहीं लाभप्रद होता 
सत्य के सामने कुछ भी। 


29. अतः आप यख मुख हो जायें उस से SSCS 
जिस ने मुँह फंर लिया है हमारी SCENE 


शिक्षा से| तथा बह संसारिक जीवन 
ही चाहता हैं। 


30. यही उन के ज्ञान की पहुँच है। SAGE 
वास्तव में आप का पालनहार ही RRA AU A 


अधिक जानता है उसे जो कृपथ हो 


! अरब के सुरारिक श्रिक यह समझते थे कि यदि हम फरिश्तों की पूजा करेंगे तो बह 
अल्लाह से सिफारिश कर के हमें यातना से मुक्त करा देंगे| इसी का खण्डन 
यहाँ किया जा रहा है| 


$3 - 


3]. 


32. 


33. 


3. 
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लगाना| (सहीह बुखारीः 2766, मुस्लिमः 89) 
अधीत तुम्हारे मुल आदम (अलैहिस्सलाम) को। 


t+ 


सूरह नज्म 


गया उस के मागां से, तथा उसे जिस 
= [ अपना 
ने संमार्ग अपना लिया 


तथा अल्लाह ही का है जो आकाशीं 
तथा धरती में है ताकि बह बदला दे 
जिस ने बुराई की उस के कुकर्म का, 
और बदला दे जिस ने सुकमं किया 
अच्छा बदला। 


उन लोगों को जो बचते हैं, महा पापों 
तथा निर्लज्जा” से, कुछ चूक के 
सिवा| वास्तव में आप का पालनहार 
उदार क्षमाशील है। बह भली-भाँति 
जानता है तुम को, जब कि उस ने 
पैदा किया तुम को धरती” से तथा 
जब तुम भ्रूण थे अपनी माताओं के 
गर्भ में। अतः अपने में पवित्र न बनो। 
वहीं भली- भाँति जानता है उसे जिस 
ने सदाचार किया है| 


तो क्या आप ने उसे देखा जिस ने 
मुंह फेर लिया? 


और तनिक दान किया फिर रुक गया। 


, क्या उस के पास परोक्ष का ज्ञान है 


। निर्लज्जा से अभिप्रायः निर्लज्जा पर आधारित ककर्म हैं। जैसे बाल-मैथन 


भाग -27 / ]052 ५ १४०! 


Felis — था 


चाब 
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व्यभिचार, नारियाँ का अपने सौन्दर्य का प्रदर्शन और पढेँ का त्याग, मिश्रित 
शिक्षा, मिश्रित सभायें, सौन्दर्य की प्रतियोगिता आदि। जिसे आधनिक युग 

सभ्यता का नाम दिया जाता है। और मुस्लिम समाज भी इस से प्रभावित रा रहा 
है। हदीस में है कि सात विनाशकारी कर्मों से बचोः - अल्लाह का साझी बनाने 
से| 2- जादू करना| ३- अकारण जान मारना| 4- मदिरा पीना| $- अनाथ का 
धन खाना। 6- युद्ध कें दिन भागना| 7- तथा भोली भाली पवित्र स्त्री को कलंक 
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38. 


39. 
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५ 


है“ 


नडे. 


45. 
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l 
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कि बह (सब कुछ) देख रहा है? 


क्या उसे सूचना नहीं हुई उन बातों Ta ie ५-८४ 
की जो मूसा के ग्रन्थों में है? 

और इब्राहीम की जिस ने (अपना 8,453 202: 
बचन) पुरा कर दिया। 

कि कोई दूसरे का भार नहीं लादेगा। हैं ४४385) 2 % भी 
और यह कि मनुष्य के लिये बही है A NANA 
जो उस ने प्रयास किया। 

और यह कि उस का प्रयास शीघ्र OSes 
देखा जायेगा| 

फिर प्रतिफल दिया जायेगा उसे पूरा CYNE 
प्रतिफल 

और यह कि आप के पालनहार की Es 
ओर ही (सब को) पहुँचना है। 

तथा बही है जिस ने (संसार में) हैं। 2:2४» 258; 
हँसाया तथा झरुलाया। 

. तथा उसी ने मारा और जिवाया। OCCA 
तथा उसी ने दोनों प्रकार उत्पन्न CESS ENE Sf 
किये: नर और नारी| 
वीर्यं से जब (गर्भाशय में) गिरा। Bl ye 

. तथा उसी के ऊपर दूसरी बार” CHEE VASE 
उत्पन्न करना है। 

इस आयत में जो परम्परागत धर्म को मोक्ष का साधन समझता है उस से कहा 


जा रहा है कि क्या वह जानता है कि प्रलय के दिन इतने ही से सफल हो जायेगा? 
जब कि ननी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) वह्मी के आधार पर जो प्रस्तुत कर 
रहे हैं बही सत्य है। और अल्लाह की बहली ही परोक्ष के ज्ञान का साधन हैं 
अधीत प्रलय के दिन प्रतिफल प्रदान करने के लिये| 
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56. 
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तथा उसी ने धनी बनाया और धन 
दिया। 

और बही शेअ्रा” का स्वामी हैं 
तथा उसी ने ध्वस्त किया प्रथम” 
आद को। 


तथा समूद को| किसी को शेष नहीं 
रखा। 

तथा नह की जाति को इस से 

पहले, वस्त॒तः बह बड़े अत्याचारी 
अवेज्ञाकारी थे। 

तथा आंधी की हुई बस्ती” को उस 
ने गिरा दिया। 

फिर उस पर छा दिया जो छा दिया। 
तो (हे मनुष्य!) तू अपने पालनहार 
के किन किन पुरस्कारों में संदेह 
करता रहेगा। 

यह! सचेतकता हैं प्रथम 
सचेतकताओं में से। 

समीप आ लगी समीप आने वाली| 


नहीं है अल्लाह के सिवा उसे कोई दूर 
करने बाला। 


EY A533 | 


SHC 
SCENE 


€ ङ| 2५५ op नह ESAS 


alas is 


CRUE 


ask 


OVS 


अ 
४६६३४३ 3 cr al 


। शेअरा एक तारे का नाम है| जिस की पूजा कुछ अरब के लोग किया करते थे। 


2 यह हृद (अलैहिस्सलाम) की जाति थे। 


3 अधीत सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति को 


(इब्ने कसीर)| अर्थ यह है कि यह तारा पूज्य नहीं, वास्तविक पूज्य उस का 
स्वामी अल्लाह है। 


4 अथीत लूत (अलैहिस्सलाम) की जाति की बस्तियों को। 
5 अर्थात पत्थरों की बषी कर कें उन की बस्ती को ढाँक दिया 
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60. 
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सूरह नज्म 
आश्चर्य करते हो? 


तथा विमुख हो रहे हो। 


उसी की बंदना'” करो। 


समान। 
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तो क्या तुम इस” कुआन पर 


तथा हँसते हो, और रोते नहीं। 


अतः सजदा करो अल्लाह के लिये तथा 


sis भ 
pervs ५ कलम 8T 


A MF FE 5 (5 १ ऊ nl 
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SF Lo i 
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। अधीत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी एक रसूल हैं प्रथम रसूलों के 


2 हदीस में है कि जब सज्दे की प्रथम सूरहः ,नज्म, उतरी तो नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम) और जो आप के पास थे सब ने सजूदा किया एक व्यक्ति 
के सिवा| उस ने कुछ भल न॒ ली, और उस पर सजदा किया। तो मैं ने इस के 
पश्चात्‌ देखा कि वह काफिर रहते हुये मारा गया] और बह उमय्या बिन खलफ 


है। (सहीह बुखारी: 4863) 
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सूरह कमर - 54 


सूरह कमर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है| इस में 55 आयतें हैं। 





१ इस की प्रथम आयत में कमर (चाँद) के दो भाग हो जाने का बर्णन है। 
इसलिये इसे सूरह कमर कहा जाता है। 


१ इस में काफिरों को झंझोड़ा गया है कि जब प्रलय का लक्षण उजागर 
हो गया है, और बह एतिहासिक बातें भी आ गई हैं जिन में शिक्षा है तो 
फिर बह कैसे अपने कुफ़ पर अड़े हुये हैं? यह काफिर उसी समय सचेत 
हाँगे जब प्रलय आ जायेगी। 

१ उन जातियों का कुछ परिणाम बताया गया है जिन्होंने रसूलों को 
झठलाया| और संसार ही में यातना की भागी बन गईं। और मक्का के 
काफिरों को प्रलय की आपदा से सावधान किया गया है। 


१ अन्तिम आयतों में आज्ञाकारियों को स्वर्ग की शुभ सूचना दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


else 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 


।. समीप आ गई प्रलय, तथा दो Oil Es 
खण्ड हो गया चाँद 

2. और यदि बह देखते हैं कोई निशानी Crise SNF) 
तो मुँह फर लेते हैं। और कहते हैं 
यह तो जादू है जो होता रहा है। 


। आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) से मक्का बासियोँ ने माँग की, कि आप कोई 
चमत्कार दिखायें। अतः आप ने चाँद को दो भाग होते उन्हें दिखा दिया| (बुखारी: 
4867) 
आदरणीय अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं कि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) 
के युग में चाँद दो खण्ड हो गयाः एक खण्ड के ऊपर और दूसरा उस के 
नीचे। और आप ने कहाः तम सभी गवाह रहो। (सहीह बखारीः 4864) 
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~ 


l2. 


सूरह कमर 


और उन्हाने झुठलाया और अनुसरण 
किया अपनी आकांक्षाओं का| और 
प्रत्येक कार्य का एक निश्चित समय है| 


और निश्चय आ चुके है उन के पास 
कुछ ऐसे समाचार जिन में चेतवानी है। 


यह (कुआन) पूर्णतः तत्वरदर्शिता 
(ज्ञान) है फिर भी नहीं काम आईं 
उन के चेतावनियाँ। 


तो आप विमुख हो जायें उन से, 
जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा 
एक अप्रिय चीज की और। 

सु होंगी उन की आँख| वह निकल 
रहे होंगे समाधियों से जैसे कि बह 
टिड्ठी दल हों बिखरे हुये। 


दौड़ रहे होंगे पुकारने वाले की ओर। 
काफिर क्हेंगेः यह तो बड़ा भीषण 
दिन है| 


झुठलाया इन से पहले नूह की जाति 
ने। तो झुठलाया उन्होंने हमारे भक्त 
को और कहा कि (पागल) है। और 
(उसे) झड़का गया। 


. तो उसने प्रार्थना की अपने 


पालनहार से कि मैं विवश हुँ, अतः 
मेरा बदला ले ले। 


. तो हम ने खोल दिये आकाश के द्वार 


धारा प्रवाह जल के साथ। 


तथा फाड़ दिये धरती के स्रोत, तो 
मिल गया (आकाश और धरती 


! अर्थात्त प्रलय के दिन हिसाब के लिये। 
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54 - सूरह कमर 


का) जल उस कार्य के अनुसार जो 
निश्चित किया गया। 

।3. और सवार कर दिया हम ने उस 
(नुह) को तख्तों तथा कीलों बाली 
(नाव) पर| 

।4. जो चल रही थी हमारी रक्षा में उस 
का बदला लेने के लिये जिस के साथ 
कृफ़ किया गया था| 

।5. और हम ने छोड़ दिया इसे एक 
शिक्षा बना कर| तो क्या है कोई 
शिक्षा ग्रहण करने बाला? 

।6. फिर (देख लो!) कैसी रही मेरी 
यातना तथा मेरी चेताबनियाँ? 

7, और हम ने सरल कर दिया है कुआन 
को शिक्षा के लिये। तो क्या है कोई 
शिक्षा ग्रहण करने वाला? 

।8. झुठलाया आद ने तो कैसी रही मेरी 
यातना तथा मेरी चेतावनियाँ। 

।9. हम ने भेज दी उन पर कड़ी आँधी 
एक निरन्तर अशुभ दिन में| 

20. जो उखाड़ रही थी लोगों को जैसे 
वह खजूर के खोखले तने हों। 

2।. तो कैसी रही मेरी यातना तथा मेरी 
चेतावनियाँ? 


22. और हम ने सरल बना दिया है 
करन को शिक्षा के लिये| तो क्या है 
कोई शिक्षा ग्रहण करने बाला? 
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23. झुठला दिया समूद ने चेतावनियों को। NOUS! 
24. और कहा: क्‍या अपने ही में से एक SECS 
मनुष्य का हम अनुसरण करें? वास्तव छेद 


में तब तो हम निश्चय बड़े कपध 
तथा पागलपन में हैं। 


25. क्या उतारी गई है शिक्षा उसी पर ESE 87०, ४6. 
हमारे बीच में से! (नहीं) बल्कि वह 
बड़ा झूठा अहंकारी है। 


26, उन्हें कल ही ज्ञान हो जायेगा कि SFY Class 
कौन बड़ा झूठा अहंकारी है! 

27. वास्तव में हम भेजने वाले हैं ऊँटनी TON SENS 
उन की परीक्षा के लिये| अतः (है dials 


सालेह।) तम उन के (परिणाम की) 
प्रतीक्षा करो तथा धेयं रखो| 


28. और उन्हें सूचित कर दो कि जल EASES 


विभाजित होगा उन के बीच, | ce 
ab प्रत्येक अपनी बारी के दिन 
उपस्थित होगा| 

29. तो उन्होंने पकारा अपने साथी को। [ET ier के [मर 
तो उस ने आक्रमण किया और उसे 
बध कर दिया। 

30, फिर कैसी रही मेरी यातना तथा मेरी SESE 
चेताबनियाँ? 


३।. हम ने भेज दी उन पर कर्कश ध्वनी, | ४s Asse 


। यह सालेह (अलैहिस्सलाम) की जाति थी। उन्हाने उन से चमत्कार की माँग की 
तौ अल्लाह ने पर्वत से एक ऊँटनी निकाल दी। फिर भी वह ईमान नहीं लाये। 
क्योंकि उन के विचार से अल्लाह का रसूल कोई मनुष्य नहीं फरिश्ता होना 
चाहिये था| जैसा की मक्का कै म॒शरिकों का बिचार था| 


2 अधीत एक दिन जल स्रोत का पानी ऊँटनी पियेगी और एक दिन तुम सब। 
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तो वे हो गये बाड़ा बनाने वाले की 
रौंदी हुई बाढ़ के समान (चूर-चूर)| 


३2. और हम ने सरल कर दिया है कऔन 
को शिक्षा के लिये। तो क्‍या है कोई 
शिक्षा ग्रहण करने वाला? 


33. झूठला दिया लूत की जाति ने 
चेतावनियों को।| 


34. तो हम ने ke दिये उन पर, पत्थर 
लूत के र के सिवा, हम ने 
उन्हें बचा लिया रात्री के पिछले पहर 

३5. अपने विषेश अनुग्रह से| इसी प्रकार हम 
बदला देते है उस को जो कृतज्ञ हौ। 


३6. और निःसंदेह (लूत) ने सावधान किया 
उन को हमारी पकड़ से| परन्तु उन्होंने 
संदेह किया चेताबनियाँ के विषय में| 

३7, और बहलाना चाहा उस (लूत) को 
उस के अतिथियों” से तो हम ने 
अंधी कर दी उन की आँखें। कि चखौ 
मेरी यातना तथा मेरी चेतावनियों 
(का परिणाम) 

38, और उन पर आ पहुँची प्रातः भोर ही 
में स्थायी यातना| 

३9. तो चखो मेरी यातना तथा मेरी 
चेताबनियाँ। 


40. और हम ने सरल कर दिया है कुआन 
को शिक्षा के लिये तो क्या है कोई 
शिक्षा ग्रहण करने वाला? 
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। अथीत उन्होंने अपने दुराचार के लिये फरिश्तों को जो सुन्दर युवकों के रूप में 
आये थे, उन को लूत (अलैहिस्सलाम) से अपने सुपुर्द करने की माँग की। 
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५।. तथा फिरऔतियों के पास भी SENS 


चेताबनियाँ आईं 


42, उन्होंने झुठलाया हमारी प्रत्येक ४५७४ ५७४६-४४ 
निशानियों को तो हम ने पकड़ लिया ® 
उन को अति प्रभावी आधिपति के 
पकड़ने के समान। 

43. (है मक्का वासियों |) क्या तुम्हारे NANA 

काफिर उत्तम हैं उन से अथवा 8; 
तुम्हारी मुक्ति लिखी हुई है 
आकाशीय पुस्तकों में? 

44, अथवा बह कहते हैं कि हम विजेता NRT 

समूह हैं| 


$. 


शीघ्र ही पराजित कर दिया जायेगा 
यह समूह, और बह पीठ दिखा देंगे 


es: 


46. बल्कि प्रलय उन के वचन का समय हैं FREE 
तथा प्रलय अधिक कड़ी और तीखी है| 

47. वस्तुतः यह पापी कूपथ तथा अगिन में 2५55 Geil 
हैं| 

48. जिस दिन वे घसीटे जायेंगे यातना Ca FING Oss 
मं अपने मुखों के बल (उन से कहा छः 
जायेगा कि) चखो नरक की यातना 
का स्वाद 

49, निश्चय हम ने प्रत्येक बस्तु को LACHES 
उत्पन्न किया है एक अनमान से| 

50. और हमारा आदेश बस एक ही बार Drs 


। इस में मक्का के काफिरों की पराजय की भविष्यबाणी है जो बद्र के यद्ध में परी 


हुई। हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बद्र के दिन एक खेमे 
मं अल्लाह से प्राथना कर रहे थे| फिर यही आयत पढ़ते हुये निकले। (सहीह 
बुखारीः 4875 
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होता है आँख झपकने के समान।|! 


५।. और हम ध्वस्त कर चुके हैं तुम्हारे ofa ELE Cis 
जैसे बहुत से समुदायों को। 

52. जौ कुछ उन्होंने किया है कर्मपत्र में है|” as Es 

5३. और प्रत्येक तुच्छ तथा बड़ी बात ei 4 (४५ 
अंकित है। 

54. वस्तुतः सदाचारी लोग स्वर्गो तथा है30 ९3७ dG] 
नहरों में होंगे। 

55. सत्य के स्थान में अति सामर्थ्यवान ५४)५५८३५.०५८६८३, 


स्वामी के पास। 


। अधीत प्रलय होने में देर नहीं होगी। अल्लाह का आदेश होते ही तत्क्षण प्रलय आ 
जायेगी। 
2 जिसे उन फारिश्तों ने जो दायें तथा बायें रहते हैं लिख रखा है। 
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सूरह रहमान - 55 


सूरह रहमान के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है इस में 78 आयतें हैं। 





० इस सूरह का आरंभ अल्लाह के शुभ नाम ((रहमान)) से हुआ है| इसलिये 
इस का नाम सरह रहमान हैं। 


१ इस की आरंभिक आयतों में रहमान (अत्यंत कृपाशील) की सब से बड़ी 
दया का वर्णन हुआ है कि उस ने मनुष्य को कुआन का ज्ञान प्रदान किया 
और उसे बात करने की शक्ति दी जो उस का विशेष गुण है| 


१ फिर आयत ।2 तक धरती तथा आकाश की बिचित्र चीजों का बर्णन 
कर के यह प्रशन किया गया है कि तुम अपने पालनहार के किन-किन 
उपकारो तथा गुणों को नकारोगे? 

० इस की आयत 73 से 30 तक जिब्बों तथा मन॒ष्यों की उत्पत्ति, दो पूर्ब 
तथा पश्चिमां की दूरी, दो सागरों का संगम तथा इस प्रकार की अन्य 
विचित्र निशानियों और अल्लाह की दया की ओर ध्यान दिलाया गया है| 


+ आयत ३3। से 45 तक मनष्यों तथा जिब्नों को उन के पापों पर कड़ी 
चेतावनी दी गई है कि बह दिन आ ही रहा है जब त॒म्हारे किये का 
दखदायी दण्ड तम्हें मिलेगा। 


+ अन्त में उन का शुभ परिणाम बताया गया है जो अल्लाह से डरते रहे। 
और फिर स्वर्ग के सुखों की एक झलक दिखायी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त पक RR 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। र 
।. अत्यंत कृपाशील ने। otf] 
2. शिक्षा दी कुआन की। Ce. 
३. उसी ने उत्पन्न किया मनुष्य को। ४:79) ४5 


4. सिखाया उसे साफ साफ बोलना| AME 
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5. सूर्य तथा चन्द्रमा एक (नियमित) 
हिसाब से हैं। 

6. तथा तारे और वक्ष दोनों (उसे) 
सजदा करते हैं| 

7. और आकाश को ऊँचा किया और 
रख दी तराज्‌|'. 

8. ताकि तुम उल्लंघन न करो तराजू 
(न्याय) में| 

१. तथा सीधी रखो तराजू न्याय के साथ 
और कम न तौलो। 

0, धरती को उस ने (रहने योग्य) 
बनाया पूरी उत्पत्ति के लिये। 

।. जिस में मेवे तथा गुच्छे वाले खजूर हैं। 

।2. और भूसे वाले अब तथा सुगंधित 
(पृष्प) फूल हैं। 

।3. तो (हे मनुष्य तथा जिन्न!) तुम अपने 
पालनहार के किन-किन उपकारों को 
झुठलाओगै? 

।4, उस ने उत्पन्न किया मनुष्य को 
खनखनाते ठीकरी जैसे सूखे गारे से। 

।5. तथा उत्पन्न किया जिन्नों को अग्नि 
की ज्वाला से। 

6. तो तुम दोनों अपने पालनहार 
के किन - किन उपकारों को 
झुठलाओगे? 


CRN He 


EF] न ह ब जल [न ज री 


CBs Gs 
१६,३५४ 
oor NT 


0५5५ Ls (29) हि 


है 392॥50:॥4४8 2 
Galil 
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। (देखियेः सरह हदीद, आयतः 25) अर्थ यह है कि धरती में न्याय का नियम 


बनाया और उस के पालन का आदेश दिया 
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7. वह दोनों सूर्योदय!'' के स्थानों तथा BNE 
दोनों सूयीस्त के स्थानों का स्वामी है| 

।8. तो तुम दोनों अपने पालनहार ICUS NGS 
के किन - किन पुरस्कारों को 
झुठलाओगे? 

।9. उस ने दो सागर बहा दिये जिन का CE 
संगम होता है। 

20. उन दोनों के बीच एक आड़ है| बह CBP SR 
एक-दूसरे से मिल नहीं सकते। 

2।. तो तुम दोनों अपने पालनहार ASU 
के किन - किन उपकारो को 
झुठलाओगे! 

22, निकलता है उन दोनों से मोती तथा CN 
मूंगा 

23. तो तुम दोनों अपने पालनहार ECG 
के किन - किन उपकारो को 
झुठलाओगे? 

24. तथा उसी के अधिकार में हैं जहाज BANE GSE, 
खड़े किये हुये सागर में पर्वतों जैसे| 

25. तो तुम दोनों अपने पालनहार के is SCONE 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 

26. प्रत्येक जो धरती पर हैं नाशवान हैं| ene] 

27. तथा शेष रह जायेगा आप के Bos 5 एफ 
प्रतापी सम्मानित पालनहार का मुख 
(अस्तित्व)| 


। गमी तथा जाड़े में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के स्थानों का| इस से अभिप्राय पूर्व 
तथा पश्चिम की दिशा नहीं है। 


$$ - 


सूरह रहमान 


28. तो तुम दोनों अपने पालनहार के 


29, 


30. 


3]. 


32. 


33. 


35. 


किन-किन उपकारों को झुठलाओगे? 
उसी से माँगते हैं जो आकाशों तथा 
धरती में हैं| प्रत्येक दिन बह एक नये 
कार्य में है। 

तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन 
- किन उपकारों को झुठलाओगे! 

और शीघ्र ही हम पूर्णतः आकर्षित हो 


जायेंगे तम्हारी ओर, हे (धरती के) 
दोनों बोझ”! (जिन्नो और मनृष्यो!)' 


तो तुम दोनों अपने पालनहार के 
किन-किन उपकाराँ को झुठलाओगे! 


हे जिन्न तथा मनुष्य के समूह! यदि 
निकल सकते हो आकाशों तथा धरती 
के किनारों से तो निकल भागो| और 
तुम निकल नहीं सकोगे बिना बड़ी 
शक्ति! के| 


. फिर तुम दोनों अपने पालनहार के 


किन - किन उपकारों को झुठलाओगे? 
तुम दोनों पर अग्नि की ज्वाला तथा 
धूवाँ छोड़ा जायेगा| तो तुम अपनी 
सहायता नहीँ कर सकोगे। 
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 अथीत बह अपनी उत्पत्ति की आवश्यक्तायें परी करता, प्रार्थनायें सनता 
सहायता करता, रोगी को निरोग करता, अपनी दया प्रदान करता, तथा 
अपमान-सम्मान और विजय-प्राजय देता और अगणित कार्य करता हैं। 


2 इस वाक्य का अर्थ मृहावरे में धमकी देना और सावधान करना है। 
3 इस में प्रलय के दिन की ओर संकेत है जब सब मनुष्यों और जिब्रो के कर्मों का 


हिसाब लिया जायेगा। 


4 अर्थ यह है कि अल्लाह की पकड़ से बच निकलना तुम्हारे बस में नहीं हैं 
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३6. फिर तम दोनों अपने पालनहार कें BENGE 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 

37. जब आकाश (प्रलय के दिन) फट 053४ ESSENCE 
जायेगा तो लाल हो जायेगा लाल 
चमड़े के समान| 

३8. तो तुम दोनों अपने पालनहार के किन IEG NEE 
- किन उपकारों को झुठलाओगे! 

३9. तो उस दिन नहीं प्रश्न किया CNSR 
जायेगा अपने पाप का किसी मनुष्य 
से न जिबन से| 

40. तो तुम अपने पालनहार के किन - EE 


किन उपकारों को झुठलाओगे? 
4, पहचान लिये जायेंगे अपराधी अपने Sofie AeaG iho 


म॒खो से, तो पकड़ा जायेगा उन के SAE; 
माथे के बालों और पैरों को| 

42. तो तुम अपने पालनहार के किन - CNG 
किन उपकारों को झुठलाओगे? 

43. यही बह नरक है जिसे झूठ कह रहे ८४८९३ 007 
थे अपराधी। 

44. वह फिरते रहेंगे उस के बीच तथा LSS 
खौलते पानी के बीच| 

45. तो तुम दोनों अपने पालनहार SIEGE 
के किन - किन उपकारो को 
झुठलाओगे! 

46. और उस के लिये जो डरा अपने BSS Es 
पालनहार के समक्ष खड़े होने से दो 
बाग हैं। 

47. तो तुम अपने पालनहार के CRAIN 


$$ - 


बह. 


49. 


50. 


5]. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


58. 


59. 


60. 
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किन-किन उपकारों को झुठलाओगे। 


दो बागा हरी भरी शाखाओं वाले Riss 
तो तुम अपने पालनहार के TEEN 
किन-किन उपकारो को झुठलाओगे! 

उन दोनों में दो जल स्रोत बहते होंगे। ५७८४ lg 
तो तुम दोनों अपने पालनहार TIEN 
के किन - किन पुरस्कारों को 

झुठलाओगे? 

उन में प्रत्येक फल के दो प्रकार हाँगे। ESAS 
तो तुम अपने पालनहार के ESSE 
किन-किन उपकाराँ को झुठलाओग? 

बह ऐसे बिस्तरों पर तकिये लगाये SHAG ४:४४ 
हुये होंगे जिन के अस्तर दबीज ७.४४) 


रेशम के होंगे। और दोनों बागों (की 

शाखायें) फलों से झुकी हुई होंगी। 

तो तुम अपने पालनहार के 5०८०८, 5 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे? 


उन में लजीली आँखों बाली स्त्रियाँ | YS gs 
होंगी जिन को हाथ नहीं लगाया cA 
होगा किसी मनुष्य ने इस से पूर्व और 
न किसी जिन्न ने। 

7. तो तुम अपने पालनहार के AIEGNGS 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे? 
जैसे बह हीरे और मंगे हों। ss 
तो तुम अपने पालनहार कें CpG 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे! 


उपकार का बदला उपकार ही है। SYS .::0)):7 0: 


$$ - 


]. 


62. 


63. 


6, 


66. 


67. 


6B, 


69, 


70, 


7l. 


72. 


73. 


सूरह रहमान 
तो तुम अपने पालनहार 


के किन-किन उपकारों को 
झुठलाओगे! 


तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारों को झुठलाओगे? 


. दोनों हरे-भरे होंगे। 


तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारो को झुठलाओगे? 


उन दोनों में दो जल स्रोत होंगे 
उबलते हुये। 


तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारो को झुठलाओगे? 

उन में फल तथा खजूर और अनार 
होंगे। 

तौ तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारो को झुठलाओगे? 

उन में सुचरिता सुन्दरियाँ होंगी। 


तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारों को झुठलाओगे? 


गोरियाँ सुरक्षित होंगी ख़ेमों में 


तो तुम अपने पालनहार के किन - 
किन उपकारो को झुठलाओगे! 
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तथा उन दोनों के सिवा”! दो बाग होंगे। 
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Bad BE 


२४६८४, 


। हदीस में है कि दो स्वर्ग चाँदी की हैं। जिन के बर्तन तथा सब कछ चाँदी के हैं। 


और दो स्वर्ग सोने की, जिन के बर्तन तथा सब कुछ सोने का है। और स्वर्ग 
वासियों तथा अल्लाह के दर्शन के बीच अल्लाह के मुख पर महिमा के पर्दे के 


सिवा कुछ नहीं होगा| (सहीह बुखारीः 4878) 
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74. नहीं हाथ लगाया होगा!!! उन्हें किसी SE 5055५: 
मनुष्य ने इस से पूर्व और न किसी 
जिन्न ने। 

75. तो तुम अपने पालनहार के RE SIGE 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे? 


76. बे तकिये लगाये ह हुये होंगे हरे गलीचों | egies 35% ८88 
तथा सन्दर पर| 


77. तो तुम अपने पालनहार के LONI 
किन-किन उपकारों को झुठलाओगे? 
78. शुभ है आप के प्रतापी सम्मानित Bass BN 


पालनहार का नाम। 


! हदीस में है कि यदि स्वर्ग की कोई स॒न्दरी संसार वासियों की ओर झाँक दे, तो दोनों 
के बीच उजाला हो जाये। और स॒गंध से भर जायें। (सहीह बखारी शरीफः 2796) 
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सूरह बाकिआ - 56 Bt x 


सूरह वाकिआ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 96 आयत हैं। 









१ वाकिआ प्रलय का एक नाम है| जो इस सूरह की प्रथम आयत में आया 
है। जिस के कारण इस का यह नाम रखा गया है। 


० उस में प्रलय का भ्याबः चित्रण है जिस में लोगों को तीन भागों में कर दिया 
जायेगा| फिर प्रत्येक के परिणाम को बताया गया है। और उन तथ्यों का 
वर्णन किया गया है जिन से प्रतिफल के प्रति विश्वास होता है। 

० सूरह के अन्त में कुआन से विमुख होने पर झंझोंड़ा गया है कि कुआन 
जो प्रलय तथा प्रतिफल की बातें बता रहा है बह सर्वथा अल्लाह का संदेश 
है। उस में शैतान का कोई हस्तक्षेप नहीं है। 

१ अन्त में मौत के समय की विवशता का वर्णन करते हुये अन्तिम परिणाम 
से सावधान किया गया है| 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त Po: Rr MRS. 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 
।. जब होने वाली हो जायेगी। ore] 
2. उस का होना कोई झूठ नहीं है। ६.5४५55 74 
३. नीचा-ऊँचा करने” बाली| C-PbE ER 
4. जब धरती तेज़ी से डोलने लगेगी। Es 
5. और चूर-चूर कर दिये जायेंगे पर्वत Bs 


। इस से अभिप्राय प्रलय है| जो सत्य के विरोधियों को नीचा कर के नरक तक 
पहुँचायेगी। तथा आज्ञाकारियाँ को स्वर्ग के ऊँचे स्थान तक पहुंचायेगी। आरंभिक 
आयतों में प्रलय के होने की चर्चा, फिर उस दिन लोगों के तीन भागों में 
विभाजित होने का बर्णन किया गया है। 
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6. फिर हो जायेंगे बिखरी हुई धूल। SE 5 ८:७६ 
7. तथा तुम हो जाओगे तीन समूह। SEE, 
8. तो दायें वाले, तो क्या हैं दायें वाले!''- SRE Secs 
9. और बायें वाले, तो क्या हैं बायें बाले! Ci EFA Of 
।0. और आग्रगामी तो आग्रगामी ही हैं| bts 
2, बही समीप किये! हुये हैं| 0८५४५) 
।2. वह सुखों के स्वर्गो में होंगे। a 
।3. बहुत से अगले लोगों में से| SEINE 
।4. तथा कुछ पिछले लोगों में से होंगे। ACOs 
।5. स्वर्णं से बुने हुये तख्तों पर। 2535550 
।6, तकिये लगाये उन पर एक- दूसरे के LIONS AAMC &#ई: 
सम्मुख (आसीन) हाँगे। 
7. फिरते होंगे उन की सेवा के लिये CONCHA He 
बालक जो सदा (बालक) रहेंगे। 
"काणा ह 
9. न तो सिर चकरायेगा उन से न बह RK 
निबोध होंगी। 
20. तथा जो फल बह चाहेंगे। AK ls 
22, तथा पक्षी का जो मांस वे चाहेंगे। OEE; 
22. और गोरियाँ बड़े नैनों बाली। 0९:४४; 
23. छुपा कर रखी हुई मोतियों के समान। Bie 


! दायें बालों से अभिप्राय बह हैं जिन का कर्मपत्र दायें हाथ में दिया जायेगा। तथा 
बायें वाले वह दुराचारी होंगे जिन का कमंपत्र बायें हाथ में दिया जायेगा। 
2 अथात अल्लाह के प्रियवर और उस के समीप होंगे। 
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24. उस के बदले जो वह (संसार में) 


करते रहे। 


25. नहीं सुनैंगे उन में व्यर्थ बात और न 


पाप की बात। 


26. केवल सलाम ही सलाम की ध्वनीं 


होगी। 


27. और दायें बाले, (क्या ही भाग्य 


शाली) हैं दायें बाले। 


28. बिन काँटे की बैरी में होंगे। 
29. तथा तह पर तह केलों में। 


३०. फैली हुई छाया में। 
३।, और प्रवाहित जल में| 
३2. तथा बहुत से फलों में। 


३३. जो न समाप्त होंगे, न रोके 


जायेंगे। 
34. और ऊँचे बिस्तर पर| 


३5. हम ने बनाया है (उन की) पत्नियों 
को एक विशेष रूप से| 


३6. हम ने बनाया है उन्हें कुमारियाँ। 


37. प्रेमिकायें समाय| 
३8. दाहिने बालों के लिये 


३9. बहुत से अगलों में से होंगे। 
40. तथा बहुत से पिछलों में से। 
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। हदीस में है कि स्वर्ग में एक बुक्ष है जिस की छाया में सवार सौ वर्ष चलेगा 
फिर भी बह समाप्त नहीं होगी| (सहीह बुखारीः 4887) 
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435. 


हि 


मै. 


बी, 


चए. 


48. 


49, 


50. 


5l, 


52. 


53. 


54. 


सूरह बाकिआ 


और बायें वाले, क्‍या हैं बायें वाले! 


बह गर्म वायु तथा खौलते जल में 
(होंगे)। 


तथा काले धूबें की छाया में| 


. जो न शीतल होगा और न सुखद। 


वास्तव में वह इस से पहले (संसार 
में) सम्पन्न (सुखी) थे। 


तथा दुराग्रह करते थे महा पापों पर| 
तथा कहा करते थे कि क्या जब हम 
मर जायेंगे तथा हो जायेंगे धूल और 
अस्थियाँ तो क्या हम अवश्य पूनः 
जीवित होंगे? 

और क्या हमारे पूर्वज (भी)! 

आप कह दें कि निःसंदेह सब अगले 
तथा पिछले 

अवश्य एकत्रित किये जायेंगे एक 
निधारित दिन के समय। 

फिर तुम, है कृपथो! झुठलाने वालो! 
अवश्य खाने वाले हो जक्कूम 
(थोहड़) के बुक्ष से| 

तथा भरने वाले हो उस से (अपने) 
उदर 


तथा पीने बाले हो उस पर से 
खौलता जल। 


! (देखियेः सूरह साफफात, आयतः 62) 


भाग -27 / ]074 ५ ६४ ०! 


iadlgl i joes — 8 


| Is es 


ह i 


kh 
i T ges f है 


३ क ज Us न्ड 
Cay 
5 uf ई. [न 
5p) 

F अल उर जे ge ह 
SOA YERY, 


Tab (2००८) है. ies 
त Fie ड ai hr hi 
9०: 0) 


HN 
KOEN 
Hg 0: 


BOHN 


ha Fe कछ खाया क 6 का 
2 लि Ce 


i lr se cr 


56 - सूरह वाकिआ भाग -27 / ]075 ५ 7५०५४ ly - ४१ 


55. फिर पीने बाले हौ प्यासे!! ऊंट के 
समान। 

56. यही उन का अतिथि-सत्कार है 
प्रतिकार (प्रलय) के दिन। 


57, हम ने ही उत्पन्न किया है तुम को 
फिर तम विश्वास क्‍यों नहीं करते? 


58, क्या तम ने यह विचार किया की जो 
वीर्य तम (गर्भाशय में) गिराते हो| 


59. क्या तुम उसे शिशु बनाते हो या हम 
बनाने बाले हैं| 

60. हम ने निधीरित किया है तुम्हारे बीच 
मरण को तथा हम विवश होने बाले 
नहीं हैं। 

5।. कि बदल दें तुम्हारे रूप, और तुम्हें 
बना दें उस रूप में जिसे तुम नहीं 
जानते। 


62. तथा तुम ने तो जान लिया है प्रथम 
उत्पत्ति को फिर तुम शिक्षा ग्रहण 
क्यों नहीं करते! 


63. फिर क्या तुम ने विचार किया कि 
उस में जो तुम बोते हो? 

64. क्या तुम उसे उगाते हो या हम उसे 
उगाने बाले हैं! 


65. यदि हम चाहें तो उसे भुस बना दें 
फिर तुम बातें बनाते रह जाओ। 


है शक बह मन की i 
ही | nN ८2 Cf 

क ] म को 2) FE 
- pag (0५ 
लक न ल IEE न 7! 
(३5७ sy; क 
= CN F | 
Sere 
Fil Ist pi 
७८5 GAIA 


FBSA 


MESSE 
RG, 


EYEE BIN set 


अजरिरा, 
Trl 
Forfoie gts 


९८४५; ७४१४४ ४ 


SHEE Ts 


। आयत में प्यासे ऊंटों के लिये ((हीम)) शब्द मतत हा है। यह ऊंट में एक 
विशेष रोग होता है जिस से उस की प्यास नहीं 
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66. वस्तुतः हम दण्डित कर दिये गये। CRA 

67. बल्कि हम (जीविका से) बंचित कर Oy 
दिये गये 

58. फिर तुम ने विचार किया उस पानी OES C5 
में जो तुम पीते हो। 

69. बया तुम ने उसे बरसाया है उसे बादल GGA Ts 
से अथवा हम उसे बरसाने बाले हैं| डे है ४0) 


70. यदि हम चाहैँ तो उसे खारी कर दें फिर oo SEN 
तुम आभारी (कृतज्ञ) क्यों नहीं होते! 

7।. क्या तुम ने उस अग्नि को देखा जिसे OBS SENBSss 
तुम सुलगाते हो| 

72. क्या तुम ने उत्पन्न किया है उस के AHEAD ES: 
बुक्ष को या हम उत्पन्न करने वाले हैं! 


73. हम ने ही बनाया उस को शिक्षाप्रद Lu UAT ACI 
तथा यात्रियों के लाभदायक। 

74. अतः (हे नबी!) आप पवित्रता का CNSR 
बर्णन करें अपने महा पालनहार के 
नाम की। 

75. मैं शपथ लेता हूँ सितारों के स्थानों की! Bs ५225 ४६ 

76, और यह निश्चय एक बड़ी शपथ है dibs 
यदि तुम समझो। 

77. वास्तव में यह आदरणीय”! कूआन है। 65 SO] 

78. सुरक्षित” पुस्तक में है। १५४४३ 


। तारों की शपथ का अर्थ यह है कि जिस प्रकार आकाश के तारों की एक 
व्यवस्था है उसी प्रकार यह कुआन भी अति ऊँचा तथा सुदृढ़ है| 


2 इस से अभिप्रायः ((लौहे महफूज)) है। 
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79. इसे पवित्र लोग ही छूते हैं| 


80, अवतरित किया गया है सर्वलोक के 
पालनहार की ओर से। 


8।. फिर क्या तुम इस वाणी (कुआन) 
की अपेक्षा करते हो? 


82, तथा बनाते हो अपना भाग कि इसे 
तुम झुठलाते हो? 


83. फिर क्यों नहीं जब प्राण गले को 
पहुँचते हैं| 


84. और तुम उस समय देखते रहते हो। 
85. तथा हम अधिक समीप होते हैं उस के 
तुम से, परन्तु तुम नहीं देख सकते। 

86. तो यदि तुम किसी के आधीन नहीं हो। 

87, तो उस (प्राण) को फेर क्यों नहीं 
लाते, यदि तुम सच्चे हो? 

88. फिर यदि वह (प्राणी) समीपवर्तियों 
में है। 

89. तो उस के लिये सुख तथा उत्तम 
जीविका तथा सुख भरी स्वर्ग हैं 

90, और यदि बह दायें बालों में से है। 

9. तो सलाम है तेरे लिये दायें बालों में 
होने के कारण|!' 


92. और यदि बह है झुठलाने बाले कृपथों 
में से। 
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! पवित्र लोगों से अभिप्रायः फरिशते हैं। (देखियेः सूरह अबस, आयतः ।5,26) 


2 अथात उस का स्वागत सलाम से होगा। 


56 - सूरह बाकिआ भाग -27 / ]078 ५ १४,५१ 


93. तो अतिथि सत्कार है खौलते पानी से। 
94. तथा नरक में प्रवेश। 
95. वास्तव में यही निश्चय सत्य है। 


96. अतः (हे नबी!) आप पवित्रता का 
बर्णन करें अपने महा पालनहार के 
नाम की। 
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सूरह हृदीद - 57 


सूरह हदीद के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदनी है, इस में 29 आयत हैं। 





० इस सरह की आयत 25 में हदीद शब्द आया है। जिस का अर्थः ((लोहा)) 
है इस लिये इस का नाम सरह हदीद पड़ा है| 


० इस में अल्लाह की पवित्रता तथा उस के गुणों का बर्णन किया गया है। 
और शुद्ध मन से ईमान लाने तथा उस की माँगों को प्रा करने का 
निर्देश दिया गया है। 

१ इस में ईमान बालों को शभसचना दी गई है कि प्रलय के दिन के लिये 
ज्योति होगी। जिस से मनाफिक बंचित रहेंगे और उन की यातना की 
दशा को दिखाया गया है| 


* आयत 6 से 24 तक में बताया गया है कि ईमान क्या चाहता है? और 
संसार का अपेक्षा परलोक को लक्ष्य बनाने की प्रेरणा दी गई हैं| 


१ आयत 25 से 27 तक न्याय की स्थापना के लिये बल प्रयोग को आवश्यक 
करार देते हु भि की प्रेरणा दी गई है। और रुहबानिय्यत (सन्यास) 
का खण्डन गया है| 


० अन्तिम आयतों में आज्ञाकारी ईमान बालों को प्रकाश तथा बड़ी दया 
प्रदान किये जाने की शुभ सूचना दी गई हैं 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त Fe: ELF SN 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. अल्लाह की पवित्रता का गान करता | ७४% esos 
है जो भी आकाशों तथा धरती में है 


और बह प्रबल गुणी है। 
2. उसी का है आकाशों तथा धरती का CFOs dd 
राज्य| बह जीवन देता है तथा मारता CYNIC 2 


है और बह जो चाहे कर सकता है। 
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3. 


हि. 


बही प्रथम तथा बही अन्तिम और 
प्रत्यक्ष तथा गुप्त है| और बह प्रत्येक 


वस्तु का जानने वाला है। 


उसी ने उत्पन्न किया है आकाशों 
तथा धरती को छः दिनों में फिर 
स्थित हो गया अर्श (सिंहासन) पर| 
बह जानता है जो प्रवेश करता हैं 
धरती में तथा जो निकलता है उस 
आकाश से 
तथा चढ़ता है उस में। और बह 
जहाँ भी तुम रहो 
और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो 


से| और जो उतरता 
तम्हारे साथ 


उसे देख रहा हैं। 


उसी का है आकाशों तथा धरती का 
राज्य और उसी की ओर फेरे जाते हैं 


सब मामले (निर्णय के लिये)| 


बह प्रवेश करता हैं रात्रि को दिन में 
और प्रबेश करता है दिन को रात्रि 
में। तथा बह सीनों के भेदों से पर्णत 


अवगत हैं| 


तुम सभी इमान लाओ अल्लाह तथा 
और व्यय करो 
उस में से जिस में उस ने अधिकार 
दिया है तम को। तो जो लोग ईमान 
लायेंगे तम में से तथा दान करेंगे तो 


उस के रसल पर। 


उन्हीं के लिये बड़ा प्रतिफल है। 
और तुम्हें क्या 
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। अर्थात अपने सामर्थ्य तथा ज्ञान द्वारा आयत का भावार्थ यह है कि अल्लाह सदा 
से है। और सदा रहेगा। प्रत्येक चीज़ का अस्तित्व उस के अस्तित्व के पश्चात 
है| बही नित्य है, विश्व की प्रत्येक बस्त उस के होने को बता रही है फिर भी 
बह ऐसा गुप्त है कि दिखाई नहीं देता| 


$7 - 


सूरह हदीद 


नहीं लाते अल्लाह पर जब कि रसूल" 
तुम्हें पुकार रहा है ताकि तुम ईमान 
लाओ अपने पालनहार पर, जब कि 
अल्लाह ले चुका है तुम से बचन,!” 
यदि तुम ईमान वाले हो। 


बही है जो उतार रहा है अपने भक्त 
पर खुली आयतें ताकि बह तुम्हें 
निकाले अंधेरों से प्रकाश की ओर। 
तथा वास्तव में अल्लाह तुम्हारे लिये 
अवश्य करुणामय दयावान्‌ है| 


. और क्या कारण है कि तुम व्यय 


नहीं करते अल्लाह की राह में, जब 
अल्लाह ही के लिये है आकाशों तथा 
धरती का उत्तराधिकार| नहीं बराबर 
हो सकते तुम में से बे जिन्होंने दान 
किया (मक्का) की विजय से पहले 
तथा धर्मयुद्ध किया| वही लोग पद 

में अधिक ऊँचे हैं उन से जिन्होंने 
दान किया उस के पश्चात्‌ तथा 
धर्मयुद्ध किया| तथा प्रत्येक को अल्लाह 
ने बचन दिया है भलाई का, तथा 
अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उस से 
पूर्णतः सूचित है| 


। अथीत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम)| 
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2 (देखियेः सरह आराफ, आयतः 72)| इब्ने कसीर ने इस से अभिप्राय बह बचन 


तथा सुख 
किसी की 


लिया है जिस का वर्णन (सरह माइदा, आयतः 7) में है। जो ननी (सल्लल्लाह 

अलैहि व सल्लम) के द्वारा सहाबा से लिया गया कि वह आप की बातें सनेंगे 

में अनुपालन करेंगे। और प्रिय और अप्रिय में सच्च बोलेंगे| तथा 
से नहीं डरेंगे। (बुखारीः 799, मृस्लिमः 709) 


3 ऋण से अभिप्राय अल्लाह की राह में धन दान करना है| 
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।।. कौन है जो ऋण दे अल्लाह को 
अच्छा ऋण? जिसे बह दगना कर 
दे उस के लिये और उसी के लिये 
अच्छा प्रतिदान 


।2. जिस दिन त॒म देखोगे ईमान बालों 
तथा ईमान बालियों को, कि दौड़ 
रहा” होगा उन का प्रकाश उन 
के आगे तथा उन के दायें| तम्हें 

भसचना है ऐसे स्वगा की बहती हैं 
जिन में नहरें, जिन में तुम सदावासी 
होगे, बही बड़ी सफलता है। 


।3. जिस दिन कहेंगे मुनाफिक पुरुष तथा 
मनाफिक स्त्रियाँ उन से जो ईमान 
लाये कि हमारी प्रतीक्षा करो हम 
प्राप्त कर लें तुम्हारे प्रकाश में से 
कछ। उन से कहा जायेगाः तम अपने 
पीछे वापिस जाओ, और प्रकाश की 
खोज करो|! फिर बना दी जायेगी 
उन के बीच एक दीवार जिस में एक 
द्वार होगा| उस के भीतर दया होगी 
तथा उस के बाहर यातना होगी। 


।4. बह उन को पुकारंगेः क्या हम 
(संसार में) त॒म्हारे साथ नहीं थे? 
बह कहेंगे): परन्तृ तुम ने उपद्रव 
में डाल लिया अपने आप को, और 
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! हदीस में है कि कोई sl द (पर्वत) बराबर भी सोना दान करे तो मेरे सहाबा 


के चौथाई अथवा आधा 
सहीह मुस्लिमः 2542) 


के बराबर भी नहीं होगा| (सहीह बुखारी: 3673, 


2 यह प्रलय के दिन होगा जब बह अपने ईमान के प्रकाश में स्वर्ग तक पहुँचेंगे। 
3 अथात संसार में जा कर ईमान तथा सदाचार के प्रकाश की खोज करो किन्तु 


यह असंभव होगा| 
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प्रतीक्षा में! रहे तथा संदेह किया 
और धोखे में रखा तुम्हें तुम्हारी 
मिथ्या कामनाओं ने। यहाँ तक की 
आ पहुँचा अल्लाह का आदेश| और 
धोखे ही में रखा तुम्हें बड़े बंचक 
(शैतान) ने। 


5. तो आज तुम से कोई अर्थ-दण्ड नहीं 
लिया जायेगा और न काफिरों से| 
तुम्हारा आवास नरक है, बही तुम्हारे 
योग्य है, और बह बुरा निवास हैं 


।5. बया समय नहीं आया ईमान वालों 
के लिये कि झुक जायें उन के दिल 
अल्लाह के स्मरण (याद) के लिये, 
तथा जो उतरा है सत्य, और न हो 
जायें उन के समान जिन को प्रदान 
की गईं पुस्तकें इस से पुर्व, फिर 
लम्बी अवधि व्यतीत हो गई उन 
पर, तो कठोर हो गये उन के दिल।|.?- 
तथा उन में अधिकतर अबैज्ञाकारी हैं| 


77. जान लो कि अल्लाह ही जीवित करता 
है धरती को उस के मरण के पश्चात, 
हम ने उजागर कर दी हैं तुम्हारे लिये 
निशानियाँ ताकि तुम समझो। 


।8, वस्तुतः दान करने बाले पुरुष तथा 
दान करने बाली सित्रयाँ तथा जिन्होंने 
ऋण दिया है अल्लाह को अच्छा 
ऋण,” उसे बढ़ाया जायेगा उन 

। कि मुसलमानों पर कोई आपदा आये 

2 (देखियैः सूरह माइदा, आयतः ।3) 


भाग - 27 Fi I083 ५ TY ३! 


wl ह | pes - OY 


BST हक हा TR ५39५५ es tr 
RNa vga PY am 


OREN 


है »॥ हक ल Fs हि रोल सक | न + ल्ह 
0 26/55/--४ ५० Es 
ईन नजन २ र र रा त 
SCE DIN Se Gaal 
ar er नर 


(3... | ris हा हू [ 5 KEE F “~ 

घ्य at | ks i hs ii + | 
हल अ की हे a TTF 
Sepa SG 


जला किक न्यू 3] 


EG EFA) 


| Ft. FR) 


ESS की बह Pa 
Palys 55.8) (८). 
RIA Ned 


3 हदीस में है कि जो पवित्र कमाई से एक खजूर कें बराबर भी दान करता है 
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के लिये, और उन्हीं के लिये अच्छा 


प्रतिदान है। 

।9. तथा जो ईमान लाये अल्लाह और AAG 
उस के रसूलों : पर बही सिददीक TT FOB 
तथा शहीद” हैँ अपने पालनहार GCP SSNs 

hd ५५ ly 
के समीप| उन्हीं के लिये उन का ४७७७४ ब्र 5 
प्रतिफल तथा उन की दिव्य ज्योति 
है। और जो काफिर हो गये और 
झठलाया हमारी आयतीं को तो बही 
नारकीय हैं| 
20. जान लो कि संसारिक जीवन एक CSG HEE) 


खेल तथा मनोरंजन और शोभा” एवं | ड 6 5 
आपस में गर्ब तथा एक- दूसरे से HED ८४% 2८700 $ 


बढ़ जाने का प्रयास है धनों तथा at 5s) ¢ 
| ७5556 Rint 

संतान में। उस वर्षा के समान भा गई | “7. ६; Fs र oT 

किसानों को जिस की उपज, फिर CSUs 
Fk 

बह पक गई तो त॒म उसे देखने लगे 0 

पीली, फिर वह हो जाती है चर-चर। 

और परलोक में कड़ी यातना है 


तथा अल्लाह की क्षमा और प्रसन्नता 
है। और संसारिक जीबन तो बस 
धोखे का संसाधन है| 
2।. एक-दूसरे से आगे बढ़ो अपने Fie Iie a FW 30%: 


तो अल्लाह उसे पोसता है जैसे कोई घोड़ा के बच्चे को पोसता है यहाँ तक कि 
पर्वत के समान हो जाता है। (सहीह बुखारीः 024) 

। अर्थात बिना अन्तर और भेद-भाव किये सभी रसलों पर ईमान लाये 

2 सिददीक का अर्थ हैः बड़ा सच्चा। और शहीद का अर्थ गवाह है। (देखिये: सूरह 
बकरा, आयतः 43, और सरह हज्ज, आयतः 78)| 
शहीद का अर्थ अल्लाह की राह में मारा गया व्यक्ति भी है। 

3 इस में संसारिक जीबन की शोभा की उपमा बपषा की उपज की शोभा से दी 
गई है| जो कुछ ही दिन रहती है फिर चूर-चूर हो जाती हैं। 
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पालनहार की क्षमा तथा उस स्वर्ग 
की ओर जिस का विस्तार आकाश 
तथा धरती के विस्तार के! समान 
है। जो तैयार की गई है उन के लिये 
जो ईमान लायें अल्लाह और उस के 
रसूलों पर| यह अल्लाह का अनुग्रह 
है बह प्रदान करता है उसे जिस को 
चाहता है और अल्लाह बड़ा उदार 
(दयाशील) है| 


22. नहीं पहुँचती कोई आपदा धरती में 
और न तुम्हारे प्राणों में परन्तु बह 
एक पुस्तक में लिखी है इस से पूर्व 
कि हम उसे उत्पन्न करें|” और यह 
अल्लाह के लिये अति सरल है। 

23. ताकि तुम शोक न करो उस पर जो 
तुम से खो जाये। और न इतराओ 
उस पर जो तुम्हें प्रदान किया है। 
और अल्लाह प्रेम नहीं करता किसी 
इतराने गर्व करने बाले से| 


24. जो कंजूसी करते हैं और आदेश देते 
हैं लोगों को कंजूसी करने का| तथा 
जो विमुख होगा तो निश्चय अल्लाह 
निस्पृह सराहनीय है। 


25. निःसंदेह हम ने भेजा है अपने रसूलों 
को खुले प्रमाणां के साथ, तथा उतारी 
है उन के साथ पुस्तक, तथा तुला 


! दिखियेः सूरह आले इमरान, आयतः 33) 
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2 अर्थात इस विश्व और मनुष्य के अस्तित्व से पूर्व ही अल्लाह ने अपने ज्ञान अनुसार 
(लौहे महफूजञ)) (सुरक्षित पुस्तक) में लिख रखा है। हदीस में है कि अल्लाह ने 
परी उत्पत्ति का भाग्य आकाशों तथा धरती की रचना से पचास हजार वर्ष पहले 
लिख दिया| जब कि उस का अर्श पानी पर था| (सहीह मुस्लिमः 2653) 
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26. 


27. 


l 
2 
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(न्याय का नियम), ताकि लोग स्थित SESE 


Lr बा 


रहेँ न्याय पर| तथा हम ने उतारा dispar disor 
लोहा जिस में बड़ा बल”! है तथा CS NER 


लोगों के लिये बहुत से लाभ| और 
ताकि अल्लाह जान ले कि कौन उस 
की सहायता करता है तथा उस के 
रसूलों की बिना देखे वस्तुतः अल्लाह 
अति शक्तिशाली प्रभावशाली है। 


हम ने (रसूल बना कर) भेजा नूह CSG erl SESS 
को तथा इब्राहीम को और रख दी Mass cg 
उन की संतति में नबूबत (दुतत्व) ag} 


तथा पुस्तक| ती उन में से कुछ ने 
मार्गदर्शन अपनाया और उन में से 
बहुत से अवैज्ञाकारी हैं। 


फिर हम ने निरन्तर उन के पश्चात्‌ | ८१ es 
अपने रसूल भेजे और उन के पश्चात्‌ | ९6g 
भेजा म्म मन हसा को तथा | ५253 
प्रदान की उसे इंजील, और कर Gatos 
दिया उस का अनुसरण करने बालों | ,, 7 FE 
के दिलों में करुणा तथा दया, और | १ ५29५-५५ 
संसार (2 त्याग को उन्होंने स्वयं Or 
बना लिया, हम ने नहीं अनिवार्य 

किया उसे उन के ऊपर। परन्तु 

अल्लाह की प्रसब्नता के लिये (उन्होंने 


उस से अस्त्र-शस्त्र बनाये जाते हैं| 


संसार त्याग अर्थात सन्यास के विषय में यह बताया गया है कि अल्लाह ने उन्हें 
इस का आदेश नहीं दिया| उन्होंने अल्लाह की प्रसन्नता के लिये स्वयं इसे अपने 
ऊपर अनिवार्य कर लिया| फिर भी इसे निभा नहीं सके| इस में यह संकेत है कि 
योग तथा सन्यास का धर्म में कभी कोई आदेश नहीं दिया गया है। इस्लाम में भी 
शरीअत के स्थान पर तरीकत बना कर नई बातें बनाई गईं और सत्धर्म का 
रूप बदल दिया गया। हदीस में है कि कोई हमारे धर्म में नई बात निकाले जो 
उस में नहीं है तो बह मान्य नहीं| (सहीह बुखारीः 2697, सहीह मुस्लिमः 778) 


$7 - 


28, 


हि. 


i 


ts 
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ऐसा किया) तो उन्होंने नहीं किया 
उस का द मलय | फिर (भी) हम 
ने प्रदान उन को जो ईमान 
लाये उन में से उन का बदला| और 
उन में से अधिकतर अवैज्ञाकारी हैं। 


है लोगों जो ईमान लाये हो! अल्लाह 
से डरो और ईमान लाओ उस के 
रसूल पर बह तुम्हें प्रदान करेगा 
दोहरा''' प्रतिफल अपनी दया से, 
तथा प्रदान करेगा तुम्हें ऐसा प्रकाश 
जिस के साथ तुम चलोगे, तथा क्षमा 
कर देगा तुम्हें, और अल्लाह अति 
क्षमी दयावान्‌ है। 


ताकि ज्ञान हो जाये (इन बातों से) 
अहले किताब को कि वह कुछ 
शक्ति नहीं रखते अल्लाह के अनुग्रह 
पर| और यह कि अनुग्रह अल्लाह ही के 
हाथ में है| बह प्रदान करता है जिसे 
चाहे, और अल्लाह बड़े अनुग्रह बाला है। 


Mrs ls 2; 
Ty is TE) os है कप री 
rs fi - बैड 2208 ४६५५ 
ही is ह 5% मन है टए? नी Cd hr 
irises als; Jam sd 


EY SNS 
PAGE sles 
Bball IE 


हदीस में है कि तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन को दोहरा प्रतिफल मिलेगा। इन में 
एक, अहले किताब में से वह व्यक्ति है जो अपने नबी पर ईमान लाया था फिर 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) पर भी ईमान लाया| (सहीह बुखारीः 
97, 2544, सहीह मृस्लिमः 54) 


अहले किताब से अभिप्रायः यहूदी तथा ईसाई हैं। 
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सूरह मुजादला - 58 ह 


सूरह मुजादला के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 22 आयतें हैं। 





० मुजादला का अर्थ हैः झगड़ा और तकरार| इस के आरंभ में एक नारी की 
तकरार का वर्णन है| इसलिये इस का नाम सूरह मुजादला है। 


० इस में जिहार के विषय में धार्मिक नियमों को बताया गया है। साथ ही 
इन नियमों का इन्कार करने पर कड़े दण्ड की चेतावनी दी गई है| 


° आयत 7 से । तक मुनाफिको के षड्यंत्र और उपद्रब की चची करते 
हुये ईमान वालों के सामाजिक नियमों के निर्देश दिये गये हैं। 


१ आयत ।2 और ॥3 में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) के साथ काना 
फूसी के सम्बंध में एक बिशेष आदेश दिया गया है। 


° अन्त में द्रिधावादियों (मुनाफिकों) की पकड़ करते हुये सच्चे ईमान बालों 
के लक्षण बताये गये हैं 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त पु FRED NE 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


. (हि नबी!) अल्लाह ने सुन ली है उस 3; 2-0७ 092५:55 
स्त्री की बात जो आप से झगड़ रही थी | '%5:::०७४9७/855:02:5 
अपने पति के विषय में| तथा गुहार रही Ee 
थी अल्लाह को। और अल्लाह सुन रहा था ४७७8, 
तुम दोनों की वातालाप, वास्तव में वह 
सब कुछ सुनने-देखने वाला है। 


2. जो जिहार'! करते हैं तुम में से MAG 
। जिहार का अर्थ हैः पति का अपनी पत्नी से यह कहना कि तू मुझ पर मेरी माँ 
की पीठ के समान है| इस्लाम से पूर्व अरब समाज में यह कुरीति थी कि पति 


अपनी पत्नी से यह कह देता तो पत्नी को तलाक हो जाती थीं। और सदा के 
लिये पति से बिलग हो जाती थी। और इस का नाम ((जिहार)) था| इस्लाम में 
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. एक स्त्री जिस का नाम ((खौला) ) (रजियल्लाह अन्हा) 
औस पत्र सामित on 


सूरह मृजादला 


अपनी पत्नियाँ से तौ बे उन की माँ 
नहीं हैं। उन की माँ तो वे हैं जिन्होंने 
उन को जन्म दिया हैं। और बह 
बोलते हैं अप्रिय तथा झूठी बात। और 
वास्तव में अल्लाह माफ करने वाला 
क्षमाशील है| 


और जो जिहार कर लेते हैं अपनी 
पत्नियों से, फिर वापिस लेना चाहते 
हों अपनी बात तो (उस का दण्ड) 
एक दास मुक्त करना है, इस से 
पर्व कि एक-दसरे को हाथ लगायें|! 
इसी की तुम्हें शिक्षा दी जा रही है| 
और अल्लाह उस से जो तम करते हो 
भली-भाँति सचित है| 


फिर जो (दास) न पाये तो दो महीने 
निरन्तर रोजा (ब्रत) रखना है इस से 
पूर्व कि एक-दूसरे को हाथ लगाये 
फिर जो सकत न रखे तौ साठ 
निर्धनों को भोजन कराना है। यह 
आदेश इस लिये है ताकि तम ईमान 
लाओ अल्लाह तथा उस के रसूल पर| 
और यह अल्लाह की सीमायें हैं। तथा 
काफिरों के लिये दुःखदायी यातना है| 


वास्तव में जो विरोध करते हैं अल्लाह 


अन्हा) नबी (सल्लल्लाहु 
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अन्हु) ने जिहार कर लिया| खौला (रजियल्लाह 
ब सललम) के पास आई। और आप से इस 
बिषय में झगड़ने लगी। उस पर यह आयतें उतरीं। (सहीह अबदाऊद- 224)| 


आईशा (रजियल्लाह अन्हा) ने कहाः मैं उस की बात नहीं सुन सकी। और 


अल्लाह ने सन ली। (इब्ने माजाः 56, यह हदीस सहीह है|) 


! हाथ लगाने का अर्थ संभोग करना है| अर्थात संभोग से पहले प्रायश्चित चुका दे। 
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तथा उस के रसल का, वे अपमानित 
कर दिये जायेंगे जैसे अपमानित कर 
दिये गये जो इन से पूर्व हुये| और 
हम ने उतार दी हैं खुली आयतें 

और काफिरों के लिये अपमान कारी 
यातना हैं। 


. जिस दिन जीवित करेगा उन सब को 
अल्लाह तो उन्हें सचित कर देगा उन 
के कमो से| गिन रखा है उसे अल्लाह 
ने और बह भूल गये हैं उसे| और 
अल्लाह प्रत्येक बस्तु पर गवाह है। 


. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह 
जानता है जो (भी) आकाशों तथा 
धरती में है? नहीं होती किसी तीन 
की काना फूसी परन्तु बह उन का 
चौथा होता है। और न पाँच की 
परन्तु बह उन का छठा होता है| 
और न इस से कम की और न इस 
से अधिक की परन्तु बह उन के साथ 
होता” है, बे जहाँ भी हों। फिर वह 
उन्हें सूचित कर देगा उन के कर्मों 
से प्रलय के दिन| वास्तव में अल्लाह 
प्रत्येक बस्तु से भली-भाँति अबगत है। 


. क्या आप ने नहीं देखा उन्हें जो रोके 
गये हें काना फसी”' से? फिर (भी) 
वहीं करते हैं जिस से रोके गये हैं। 
तथा काना फसी करते हैं पाप और 
अत्याचार, तथा रसूल की अवैज्ञा 
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। अथीत जानता और सुनता हैं। 
2 इन से अभिप्राय मुनाफिक हैं| क्योंकि उन की काना फूसी बुराई के लिये होती 
थी। (देखियेः सूरह निसा, आयत्तः 74) 
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की। और जब वे आप के पास आते OR Beas 
हैं तो आप को ऐसे (शब्द से) सलाम 

करते है जिस से आप पर सलाम 

नहीं भेजा अल्लाह ने| तथा कहते हैं 

अपने मनों में: क्यों अल्लाह हमें यातना 

नहीं देता उस पर जो हम कहते: 

हैं? पर्याप्त है उन को नरक जिस में 

वह प्रवेश करेंगे, तो बुरा है उन का 


ठिकाना। 

9. हे लोगो जो ईमान लाये हो! जब तुम EEG SCE SANE 
काना फूसी करो तो काना फूसी न ESN 
करो पाप तथा अत्याचार एवं रसूल | ०५65s 

और ०५ rs 4. Sl 
की अवैज्ञा की। और काना फूसी करो 
पुण्य तथा सदाचार की। और डरते 
रहो अल्लाह से जिस की ओर ही तुम 
एकत्र किये जाओगे। 

।0. वास्तव में काना फसी शैतानी काम | ges, 
है ताकि बह उदासीन हों” जो Eloi ४६४७, 75 
ईमान लाये| जब कि नहीं है बह ५७४८ ४५5 


हानिकर उन को कुछ, परन्तु अल्लाह 
की अनुमति से| और अल्लाह ही पर 


! मुनाफिक और Bi । जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) की सेवा में आते 
तो (अस्सलामु अलैकुम) (अनुवादः आप पर सलाम और शान्ति हो|) की जगह 
(अस्सामु अलैकूम) (अनुवादः आप पर मौत आये|) कहते थे| और अपने मन में 
यह सोचते थे कि यदि आप अल्लाह के सत्य रसूल होते तो हमारे इस दुराचार 
के कारण हम पर यात्तना आ जाती| और जब कोई यातना नहीं आई तो आप 
अल्लाह के रसूल नहीं हो सकते| हदीस में है कि यहूदी तुम को सलाम करें तो 
बह ((अस्सामु अलैका)) कहते हैं, तो तुम ((व अलैका)) कहो] अधीतः और तुम 
पर भी। (सहीह बुख़ारीः 6257, सहीह मृस्लिमः 264) 

2 हदीस में है कि जब तुम तीन एक साथ रहो तो दो आपस में काना फूसी न करें| 
क्योंकि इस से तीसरे को दुख होता है| (सहीह बुख़ारीः 6290, सहीह मुस्लिमः 


2।84) 
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चाहिये कि भरोसा करें ईमान बाले। 


. हे इमान वालो! जब तुम से कहा जाये 
कि बिस्तार कर दो अपनी सभावों में 
तो विस्तार कर दो, बिस्तार कर 
देगा अल्लाह त॒म्हारे लिये| तथा जब 
कहा जाये कि सकड़ जाओ तो सकड़ 
जाओ। ऊँचा” कर देगा अल्लाह उन 
को जो ईमान लाये हैं तम में से तथा 
जिन को ज्ञान प्रदान किया गया है कई 
श्रेणियाँ। तथा अल्लाह उस से जो तम 
करते हो भली-भाँति अबगत है| 


।2, हे इमान बालों! जब तुम अकेले बात 
करो रसल से तो बात करने से पहले 
कछ दान करो।” यह तुम्हारे लिये 
उत्तम तथा अधिक पवित्र है। फिर 
यदि तृम (दान के लिये कुछ) न पाओ 
तो अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। 


3. क्या तम (इस आदेश से) डर गये 
कि एकान्त में बात करने से पहले 
कूछ दान कर दो? फिर जब तुम ने 
ऐसा नहीं किया तो स्थापना करो 
नमाज की तथा जकात दौ और 
आज्ञा पालन करो अल्लाह तथा उस 
के रसूल की। और अल्लाह सूचित है 
उस से जो कुछ तुम कर रहे हो। 
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। भावार्थ यह है कि कोई आये तो उसे भी खिसक कर और आपस में सुकड़ कर 


जगह दो। 


2 हदीस में है कि जो अल्लाह के लिये झकता और अच्छा व्यबहार चयन करता है 
तो अल्लाह उसे ऊंचा कर देता है। (सहीह मुस्लिमः 2588) 

3 प्रत्येक मुसलमान नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से एकान्त में बात करना 
चाहता था| जिस से आप को परेशानी होती थी। इसलिये यह आदेश दिया गया। 
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।4. क्या आप ने उन्हें देखा! जिन्होंने मित्र | estos 


बना लिया उस समुदाय को जिस पर 
क्रोधित हो गया अल्लाह? न वह तुम्हारे 
हैं और न उन के। और बह शपथ 
लेते है झूठी बात पर जान बूझ कर। 


।5. तय्यार की है अल्लाह ने उन के लिये 
कड़ी यातना, वास्तव में बह बुरा है 
जो वे कर रहे हैं। 


6. उन्होंने बना लिया अपनी शपथों को 
एक ढ़ाल| फिर रोक दिया (लोगों 
को) अल्लाह की राह से, तो उन्हीं के 
लिये अपमान कारी यातना है। 


।7. कदापि नहीं काम आयेंगे उन के धन 
और न उन की संतान अल्लाह के 
समक्ष कुछ| वही नारकी हैं, बह उस 
में सदाबासी होंगे। 


।8. जिस दिन खड़ा करेगा उन को 
अल्लाह तो वह शपथ लेंगे अल्लाह 
के समक्ष जैसे बह शपथ ले रहे हैं 
त॒म्हारे समक्ष। और बह समझ रहे 
कि बह कुछ (तक)! पर हैं। सुन 
लो! वास्तव में बही झूठे हैं| 


।9. छा गया है उन पर शैतान और भुला 
दी है उन को अल्लाह की याद।| यही 
शैतान की सेना हैं| सुन लो! शैतान की 
सेना ही क्षतिग्रस्त होने वाली है| 
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। इस से संकेत मुनाफिकों की ओर है जिन्होंने यहूदियों को अपना मित्र बना रखा था| 
2 अधीत उन्हें अपनी शपथ का कुछ लाभ मिल जायेगा जैसे संसार में मिलता रहा 


३ अधीत उन को अपने नियंत्रण में ले रखा है| 
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20. वास्तव में जौ विरोध करते हैं 
अल्लाह तथा उस के रसूल का, बही 
अपमानितो में से हैं। 


2. लिख रखा है अल्लाह ने कि अवश्य मैं 
प्रभावशाली (विजयी) रहूँगा तथा 
मेरे रसूल| वास्तव में अल्लाह अति 
शक्तिशाली प्रभावशाली हैं। 


22, आप नहीं पायेंगे उन को जौ ईमान 
रखते हों अल्लाह तथा अन्त- दिवस 
(प्रलय) पर कि बह मैत्री करते हौं 
उन से जिन्होंने विरोध किया अल्लाह 
और उस के रसूल का, चाहे बह उन 
के पिता हों अथवा उन के पुत्र अथवा 
उन के भाई अथवा उन के परिजन! 
हों। बही हैं लिख दिया है (अल्लाह ने) 
जिन के दिलों में इमान और समर्थन 
दिया है जिन को अपनी और से रूह 
(आत्मा) द्वारा| तथा प्रबेश देगा उन 
को ऐसे स्वर्गा में बहती हैं जिन में 
नहरें, वह सदावासी होंगे जिन में| 
प्रसन्न हो गया अल्लाह उन से तथा 
बह प्रसन्न हो गये उस से| बह अल्लाह 
का समूह है| सुन लो अल्लाह का 
समूह ही सफल होने वाला है। 


। (देखियेः सूरह मुमिन, आयतः 5- 52) 
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2 इस आयत में इस बात का वर्णन किया गया है कि ईमान, और काफिर जो 
इस्लाम और मुसलमानों के जानी दुश्मन हों उन से सच्ची मैत्री करना एकत्र 
नहीं हो सकते| अतः जो इस्लाम और इस्लाम के विरोधियों से एक साथ सच्चे 
सम्बंध रखते हों तो उन का ईमान सत्य नहीं है। 
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सूरह हश्र के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदनी है, इस में 24 आयतें हैं। 









° इस सूरह की दूसरी आयत में हश्र का शब्द आया है| जिस का अर्थः एकत्र 
होना है। और इसी से यह नाम लिया गया है। 

० इस में अल्लाह और उस के रसूल के विरोधियों को मदीना के यहूदी कबीले 
के अपमानकारी परिणाम से चेतावनी दी गयी है। 

१ आरंभ में बताया गया है कि आकाशों तथा धरती की प्रत्येक चीज अल्लाह 
की पवित्रता का गान करती है| फिर यहूदी कबीले बनी नजीर के, अल्लाह 
और उस के रसूल का विरोध करने का परिणाम बताया गया है| और 
ईमान बालों को कुछ निर्देश दिये गये हैं। 


१ आयत 77 से 7 तक में उन मुनाफिकों की पकड़ की गई है जो यहूदियों 
से मिल कर इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध षडयंत्र रच रहे थे। 

० अन्त में प्रभावी शिक्षा तथा अल्लाह से डरने की बातों का बर्णन किया 
गया है| तथा आज्ञा पालन और अवैज्ञा का अन्तर बताया गया है| 

१ इव्ने अब्बास (रजियल्लाह अन्हमा) ने कहाः कि यह सूरह बनी नजीर के 
बारे में उतरी| इसे सूरह बनी नजीर कहो| (सहीह बुखारीः 4883) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त उ cr Vile 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। kt ` 
।. अल्लाह की पवित्रता का गान किया है (0580 ५५0 ४ 9; - 
उस ने जो भी आकाशों तथा धरती OAs 


में है। और बह प्रभुत्वशाली गुणी है। 

2. वही है जिस ने अहले किताब में से | एट Gs Gis 
काकिरो चो उत के वरो थे पहनी ही | PLGA 
आक्रमण प्‌ या तुम र्न IC र a yl FT a र ६; हम pd 
समझा था कि बे निकल जायेंगे, और ie 
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उन्होंने समझा था कि रक्षक होंगे उन | ५११500 055 gs Es 


के दर्गा अल्लाह से| तो आ गया उन MSO OBE, 
के पास अल्लाह (का निर्णय)| ऐसा OSG 


उन्होंने सोचा भी न था| तथा डाल 
दिया उन के दिलों में भय| बह उजाड़ 
रहे थे अपने घरों को अपने हाथों से 
तथा ईमान बालों के हाथों”! से| तौ 
शिक्षा लो, हे आँख वालो! 


. और यदि अल्लाह ने न लिख दिया Ges oA GEC 


होता उन (के भाग्य में) देश MENGE 
निकाला, तो उन्हें यातना दे देता 

संसार (ही) में। तथा उन के लिये 

आखिरत (परलोक) में नरक की 

यातना है| 

यह इसलिये कि उन्होंने विरोध किया | १5 ९०5425 ANSE 
अल्लाह तथा उस के रसूल का, और oy 
जो विरोध करेगा अल्लाह का तो 

निश्चय अल्लाह कड़ी यातना देने 

चाला हैं। 


नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) जब मदीना पहुँचे तो बहाँ यहूदियों के तीन 


कृबीले आबाद थे: बनी नजीर, बनी कुरैज्ञा तथा बनी कैनुकाअ। आप ने उन 
सभी से संधि कर ली। परन्त वह इस्लाम के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहे| और एक 
समय जब आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) बनी नजीर के पास गये तौ 
उन्होंने ऊपर से एक पत्थर फेंक कर आप को मार डालने की योजना बनाई 
जिस से बह्यी द्वारा अल्लाह ने आप को सूचित कर दिया| उन के इस संधि भंग 
तथा षड्यंत्र के कारण आप ने उन पर आक्रमण किया| बह कछ दिन अपने दर्गों 
बंद रहे| अन्ततः उन्होंने प्राण क्षमा के रूप में देश निकाल को स्वीकार किया। 
और यह मदीना से यहूद का प्रथम देश निकाला था| यहाँ से बह खैबर पहुँचे 
और अदरणीय उमर माह अन्हु) के युग में उन्हें फिर देश निकाला दिया 
गया| और बह बहाँ से शाम नन गये जो हश्च का मैदान होगा। 
जब वे अपने घरों से जाने लगे तो घरों को तोड़-तोड़ कर जो कछ साथ ले 
जा सकते थे ले गये। और शेष सामान मुसलमानां ने निकाला। 
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(है मुसलमानो।) तुम ने नहीं काटा MEAN ACH FAP 
कोई खजूर का वृक्ष और न छोड़ा CEM NIN 
उसै खड़ा अपने तने पर, तो यह सब 

अल्लाह के आदेश से हुआ। और ताकि 

बह अपमानित करे पथभ्रष्टों को| 


और जो धन दिला दिया अल्लाह ने Cds TEs 
अपने रसूल को उन से, तो नहीं RUAARATI SEIS, 
दौड़ाये तुम ने उस के लिये घोड़े SAB YBSTE 22 


और न ऊंट। परन्त अल्लाह प्रभत्व 
प्रदान कर देता है अपने रसूल को 
जिस पर चाहता है, तथा अल्लाह जौ 
चाहे कर सकता है। 


अल्लाह ने जो धन दिलाया है अपने 885 5052 ४५: 


रसूल को इस बस्ती वालों” से OSs is 
बह अल्लाह तथा रसूल, तथा (आप NGS GEST 
के) समीपवर्तियों तथा अनाथोँ और 4६: coin ki 
निधनो तथा यात्रियों के लिये है RRP NP 


ताकि बह फिरता न रह! जाये 


बनी नज़ीर के घिराव के समय नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सललम) के 


आदेशानसार उन के खजरों के कछ ब॒क्ष जला दिये और काट दिये गये और 
कुछ छोड़ दिये गये। ताकि शत्र की आड़ को समाप्त किया जाये| इस आयत में 
उसी का बर्णन किया गया है| (सहीह बुखारी: 4884) 

अथीत यहूदी कबीला बनी नजीर से जौ धन बिना युद्ध के प्राप्त हुआ उस का 
नियम बताया गया है कि बह प्रा धन इस्लामी माल का होगा उसे 
मुजाहिदों में विभाजित नहीं किया जायेगा। हदीस में है कि यह नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सललम) के लिये विशेष था जिस से आप अपनी पत्नियों को खच देते 
थे। फिर जो बच जाता तो उसे अल्लाह की राह में शस्त्र और सवारी में लगा 
देते थे। (बुखारीः 4885) 

इस को फेय का माल कहते हैं जो गनीमत के माल से अलग है| 

इस में इस्लाम की अर्थ व्यवस्था के मूल नियम का वर्णन किया गया हैं। 

पत्ति व्यवस्था में धन का प्रबाह सदा धनबानों की ओर होता है। और निर्धन 
दरिद्रता की चक्की में पिसता रहता है| कम्युनिज्म में धन का प्रवाह सदा शासक 
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तुम्हारे धनवानों के बीच और जो 
प्रदान कर दें रसूल, तुम उसे ले लो 
और रोक दें तुम को जिस से तो 
तुम रुक जाओ। तथा अल्लाह से डरते 
रहो, निश्चय अल्लाह कड़ी यातना 


देने बाला है। 

8. उन निर्धन मुहाजिरों के लिये है जो CPPCC 
निकाल दिये गये अपने घरों तथा Us SGA: 
धनों से| बह चाहते हैं अल्लाह का AAs aE 


अनुग्रह तथा प्रसन्नता, और सहायता 
करते हैं अल्लाह तथा उस के रसूल 


की, यही सच्चे हैं| 

9. तथा उन लोगों” के लिये (भी) CHO 
जिन्होंने आवास बना लिया इस घर Da lA 
(मदीना) को तथा उन (मृहाजिरों के AoA 


आने) से पहले ईमान लाये, बह प्रेम &592:7 5:55 ८४६: 
करते हैं उन से जो हिज्रत कर के nn हे 
आ गये उन के यहाँ। और बे नहीं ४3७७७ 
पाते अपने दिलों में कोई आवश्यक्ता 

उस की जो उन्हें दिया जाये। और 

प्रथामिक्ता देते हैं (दूसरों को) अपने 

ऊपर चाहे स्वयं भूखे हों। और जो 


बरगे ओर होता है| जब कि इस्लाम में धन का प्रबाह निर्धन बर्ग की और 
होता है| 

। इस से अभिप्राय मदीना के निवासीः अन्सार हैं। जो मुहाजिरीन के मदीना में 
आने से पहले ईमान लाये थे। इस का यह अर्थ नहीं हैं कि बह मुहाजिरीन से 
पहले ईमान लाये थे| 

2 हदीस में है कि नबी न्न्ला अलैहि व सललम) के पास एक अतिथि आया 
और कहाः है अल्लाह के रसूल! मैं भूखा हूँ। आप ने अपनी पत्नियों के पास भेजा 
तो बहाँ कुछ नहीं था। एक अन्सारी उसे घर ले गये। घर पहुँचे तो पत्नि ने कहाः 
घर में केवल बच्चों का खाना हैं| उन्होंने परस्पर प्रामर्श किया कि बच्चों को 
बहला कर सुला दिया जाये| तथा पत्नि से कहा कि जब अतिथि खाने लगे तो 
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बचा लिये गये अपने मन की तंगी 
से, तो बही सफल होने बाले हैं| 


।0. और जो आये उन के पश्चात्‌ बे Cesc Nes 
कहते हैं: है हमारे पालनहार! हमें | ४५४५५५:४५४5- ५१४% 
क्षमा कर दे तथा हमारे उन भाइयों SSCA GSS 
को जो हम से पहले ईमान लाये। 
और न रख हमारे दिलों में कोई 


बैर उन के लिये जो ईमान लाये। हे 
हमारे पालनहार! तू अति करूणामय 


दयावान्‌ है। 
. क्या आप ने उन्हें”! नहीं देखा जो. /gy ods 
मुनाफिक (अवसरवादी) हो गये, और | *‰£ £३3 C207 56 


कहते हैं अपने त अहले किताब भाईयों | ९५६९८१५9१५906 
से कि यदि तुम्हें देश निकाला दिया Rs 
गया तो हम अवश्य निकल जायेंगे 34७४४ ७ कं 
तुम्हारे साथ| और नहीं मानेंगे तुम्हारे 
बारे में किसी की (बात) कभी| और 
यदि तुम से युद्ध हुआ तो हम अवश्य 
तुम्हारी सहायता करेंगे। तथा अल्लाह 
गवाह है कि बह झूठे हैं 


2. यदि बे निकाले गये तो यह उन के bi COE 


तुम दीप बुझा देना| उस ने ऐसा ही किया| सब भूखे सो गये और अतिथि को 


खिला दिया। जब बह अन्सारी भोर में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) के 
पास पहुँचे तो आप ने कहा: अमुल पुरुष (अबू तलूहा) और अमुल स्त्री (उम्मे 
सुलैम) से अल्लाह प्रसन्न हो गया। और उस ने यह आयत उतारी है। (सहीह 
बुखारीः 4889) 
इस से अभिप्राय अब्दुल्लाह बिन उबेष्य मुनाफिक और उस के साथी हैं। जब 
नबी समा अलैहि ब सल्लम) ने यहूद को उन के वचन भंग तथा षड्यंत्र 
के कारण दस दिन के भीतर निकल जाने की चेतावनी दी, तो उस ने उन से 
कहा कि तुम अड़ जाओ। मेरे बीस हज़ार शस्त्र युबक तुम्हारे साथ मिल कर 
युद्ध करेंगे। और यदि तुम्हें निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ निकल जायेंगे| 
परन्तु यह सब मैखिक बातें थीं। 


59 - 


सूरह हश्च 


साथ नहीं निकालेंगे। और यदि उन से 
युद्ध हो तो वे उन की सहायता नहीं 
करेंगे। और यदि उन की सहायता की 
(भी) तो अबश्य पीठ दिखा देंगे, फिर 
(कहीं से) कोई सहायता नहीं पायेंगे। 


: निश्चय अधिक भय है तुम्हारा उन 


के दिलों में अल्लाह (के भय) से| यह 
इसलिये कि बे समझ-बूझ नहीं रखते। 


. वह नहीं युद्ध करेंगे तुम से एकत्र हो 


कर परन्तु यह कि दुर्ग बंद बस्तियों 
में हों, अथवा किसी दीवार की आड़ 
से| उन का युद्ध आपस में बहुत त कड़ा 
है। आप उन्हें एकत्र समझते हैं जब 
कि उन के दिलों में अलग अलग हैं। 
यह इसलिये कि बह निर्षोध होते हैं। 


. उन के समान जो उन से कछ ही पूर्व 


चख चुके हैं अपने किये का स्वाद| 
और इन के लिये इखदायी यातना है| 


. (उन का उदाहरण) शैतान जैसा है 


कि बह कहता है मनुष्य से कि कृफ्र 
कर, फिर जब बह काफिर हो गया 
तो कह दिया कि मैं तुझ से विरक्त 
(अलग) हूँ। मैं तो डरता हूँ अल्लाह 
सर्वलोक के पालनहार से| 


. तो हो गया उन दोनों का दुष्परिणाम 


यह कि बे दोनों नरक में सदाबासी 
रहेंगे। और यही है अत्याचारियों का 
कूफल| 
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। इस में संकेत बद्र में मक्का कें काफिरों तथा कैनुकाअ कृबीले की पराजय की 
ओर है। 
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सूरह हश्च 


है लोगो जो ईमान लाये हो! अल्लाह 
से डरो, और देखना चाहिये प्रत्येक 
को कि उस ने क्या भेजा है कल 

के लिये| तथा डरते रहो अल्लाह से, 
निश्चय अल्लाह सूचित है उस से जो 
तुम करते हो। 


, और न हो जाओ उन के समान जो 


भूल गये अल्लाह को तो भुला दिया 
(अल्लाह ने) उन्हें अपने आप से, यही 
अबैज्ञकारी हैं। 


नहीं बराबर हो सकते नारकी तथा 
स्वर्गी| स्वर्गी ही वास्तव में सफल 
होने बाले हैं। 

यदि हम अवतरित करते इस कूआन 
को किसी पर्वत पर तो आप उसे 
देखते कि झका जा रहा है तथा 
कण-कण होता जा रहा है अल्लाह के 
भय! से| और इन उदाहरणों का 
वर्णन हम लोगों के लिये कर रहे हैं 
ताकि वह सोच-विचार करें| वह खुले 
तथा छुपे का जानने वाला है। बही 
अत्यंत कृपाशील दयावान्‌ है। 

बह अल्लाह ही है जिस के अतिरिक्त 
कोई (सत्य) पूज्य नहीं है। 

बह अल्लाह ही है जिस के अतिरिक्त 
नहीं है” कोई सच्चा बंदनीय| बह 
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इस में कुआन का प्रभाव बताया गया है कि यदि अल्लाह पर्वत को ज्ञान और 
समझ-बझ दे कर उस पर उतारता तो उस के भय से दब जाता और फट 

तु मनुष्य की यह दशा है कि कुआन सुन कर उस का दिल नहीं 
येः सूरह बकरा, आयतः 74) 


2 इन आयतों में अल्लाह के शुभनामों और गुणों का बर्णन कर के बताया गया है 
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सब का स्वामी, अत्यंत पवित्र, FA 200 2554) 
सर्वथा शान्ति प्रदान करने बाला, बह, ४८०९-४० ce] 


रक्षक, प्रभावशाली, शक्तिशाली 

बल पूर्वक आदेश लाग करने बाला, 
fF 

बड़ाई बाला है| पवित्र है अल्लाह उस 


से जिसे वे (उस का) साझी बनाते हैं। 

वही अल्लाह है पैदा करने वाला, ISAS lS 
वाश गला , रूप देने वाला। उसी WS NEP 
के लिये शुभनाम हैं, उस की BNNs 


पवित्रता का वर्णन करता है जो (भी) 
आकाशों तथा धरती में है, और बह 
प्रभावशाली हिक्मत बाला है। 


कि बह अल्लाह कैसा है जिस ने यह कुआन उतारा है| इस आयत में अल्लाह के 


ग्यारह शुभनामों का बर्णन है| हदीस में है कि अल्लाह के निन्नावे नाम हैं, जो उन्हें 
गिनेगा ती बह स्वर्ग में जायेगा| (सहीह बुखारी: 7392, सहीह मुस्लिम: 2677) 
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सूरह मुम्तहिना - 60 


सूरह मुम्तहिना के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदनी है, इस में 3 आयतें हैं| 





[र LR 5 ०२८२ | 


० इस की आयत ॥0 से यह नाम लिया गया है। 


१ इस की आयत से 7 तक में इस्लाम के विरोधियों से मैत्री रखने पर 
कड़ी चेतावनी दी गई है| और अपने स्वार्थ के लिये उन्हें भेद की बातें 
पहुँचाने से रोका गया है| तथा इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और उन के 
साथियों के, काफिर जाति से विरक्त होने के एलान को आदर्श के लिये 
प्रस्तुत किया गया है| 


१ आयत 8 और 9 में बताया गया है कि जो काफिर युद्ध नहीं करते तो 
उन के साथ न्याय तथा अच्छा व्यबहार करो 

१ आयत 0 से ।2 तक मक्का से हिज्रत कर के आई हुई तथा उन नारियों 
के बारे में जो मुसलमानों के विवाह में थीं और उन के हिज्रत कर जाने 
पर मक्का ही में रह गई थीं निर्देश दिये गये गये हैं। 


० अन्त में उन्हीं बातों पर बल दिया गया है जिन से सूरह का आरंभ हुआ है| 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त ON Saile 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. है लोगो जो ईमान लाये हो! मेरे TS oes ge bE 
शत्रुओं तथा अपने शत्रुओं को मित्र CEASE GS 
न बनाओ। तुम संदेश भेजते हो उन ian (8288: 022:2 ४ 5 
Sabot Oss 
की ओर मैत्री!! का, जब कि उन्हों 


। मक्का वासियों ने जब हुंदैबिया की संधि का उल्लंघन किया, तो नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सललम) ने मक्का पर आक्रमण करने के लिये गुप्त रूप से मुसलमानां 
को तय्यारी का आदेश दे दिया| उसी बीच आप की इस योजना से सूचित करने 
कै लिये हातिब बिन अबी बलतआ ने एक पत्र एक नारी के माध्यम से मक्का 
वासियों को भेज दिया| जिस की सूचना नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) को 


60 - सूरह मुम्तहिना भाग -28 / ]]04 \ 7# ५ 2453: #4०5- ५ 


ने क॒फ़ किया है उस का जो तुम्हारे ETS FER Et rs] 
पास सत्य आया हैं| बह देश निकाला | ए ago 
देते हैं रसूल को तथा तुम को इस CALAN 
कारण कि तुम ईमान लाये हो अल्लाह ट 
अपने पालनहार पर? यदि तुम निकले 

हो जिहाद के लिये मेरी राह में और 

मेरी प्रसन्नता की खोज के लिये तो 

गुप्त रूप से उन को मैत्री का संदेश 

भेजते हो? जब कि मैं भली- भाँति 

जानता हूँ उसे जो तुम छुपाते हो 

और जो खुल कर करते हो? तथा जो 

करेगा ऐसा, तो निश्चय बह कूपथ 


हो गया सीधी राह से| 

2. और यदि वश में पा जायें तुम को Pe TT 
तो तुम्हारे शत्रु बन जायें तथा तुम्हें ९८३०६॥८,५४,०६; ४६ 
अपने हाथों और ज़बानों से दुःख 


पहुँचायें। और चाहने लगेंगे कि 
(फिर) काफिर हो जाओ। 


3. तम्हें लाभ नहीं देंगे तम्हारे सम्बन्धी Begley Cae 
और न तम्हारी संतान प्रलय के 222४८ 0५ 72:2.-2 
दिन। बह (अल्लाह) अलगाब कर देगा 


बह्मी द्वारा दे दी गई। आप ने आदरणीय अली, मिकदाद तथा जबैर से कहा कि 
जाओ, रौजा खाख (एक स्थान का नाम|) में एक स्त्री मिलेगी जो मक्का जा रही 
हौगी। उस के पास एक पत्र है बह ले आओ। यह लोग बह पत्र लाये। तब नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहाः हे हातिब! यह क्या है? उन्होंने कहाः यह 
काम मैं ने कफ़ तथा अपने धर्म से फिर जाने के कारण नहीं किया है| बल्कि इस 
का कारण यह है कि अन्य मृहाजिरीन के मक्का में सम्बन्धी हैं जो उन के परिबार 
तथा धनों की रक्षा करते हैं| पर मेरा वहाँ कोई सम्बन्धी नहीं है। इसलिये मैं ने 
चाहा कि उन्हें सूचित कर दूँ ताकि बे मेरे आभारी रहें। और मेरे समीपवतिंयों 
की रक्षा करें। आप ने उन की सच्चाई के कारण उन्हें कुछ नहीं कहा| फिर भी 
अल्लाह ने चेतवनी के रूप में यह आयते उतारीं ताकि में कोई मसलमान 
काफिरों से ऐसा मैत्री सम्बन्ध न रखे। (सहीह बखारीः 4890) 
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तुम्हारे बीच। और अल्लाह जो कुछ 
तुम कर रहे हो उसे देख रहा हैं 


4. तुम्हारे लिये इब्राहीम तथा उस के | १a 


28% में हा वर GEASS, 
जब उन्हा : जा कहा: Freie CEN ५४४८९ 

(टी iss rye ST 
निश्चय हम विरक्त हैं तुम से तथा कलर nen 


जिन s र्ड ॥ | (न (न | f ड | 
उन से जिन की त॒म इबादत (बंदना) | ४222 ao old i 


करते हो अल्लाह के अतिरिक्त। हम ने | ५०४५5 SN 
तुम से कुफ़ किया। चका है बैर SESE 
हमारे तथा तुम्हारे न और क्रोध 82% ५205 
सदा के लिये| जब तक तुम ईमान 

न लाओ अकेले अल्लाह पर, परन्तु 

इब्राहीम का (यह) कथन अपने 

पिता से कि मैं अवश्य तेरे लिये क्षमा 

की प्रार्थना! करूँगा। और मैं नहीं 

अधिकार रखता हूँ अल्लाह के समक्ष 

कछ। हे हमारे पालनहार। हम ने तेरे 

ही ऊपर भरोसा किया और तेरी ही 


ओर ध्यान किया है और तेरी ही ओर 
फिर आना हैं| 

5. हे हमारे पालनहार! हमें न बना ESE EMSS 
परीक्षा” (का साधन) काफिरोँ NE, 


के लिये और हमें क्षमा कर दे, हे 
हमारे पालनहार! वास्तव में तू ही 
प्रभृत्वशाली गुणी है। 
८. निःसंदेह तुम्हारे लिये उन में एक SEA SOS 
। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने जो प्रार्थनायें अपने पिता के लिये कीं उन के लिये 
देखिये: सूरह इब्राहीम, आयतः 42, तथा सूरह शुअरा, आयत्तः 86| फिर जब 
आदरणीय इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को यह ज्ञान हो गया कि उन का पिता अल्लाह 
का शत्र है तो आप उस से विरक्त हो गये| (देखिये: सूरह तौबा, आयतः ।44) 
2 इस आयत में मक्का की विजय और अधिकाश मृश्रिकों के ईमान लाने की भविष्यवाणी 
है जो कुछ ही सप्ताह के पश्चात्‌ पूरी हूई। और पूरा मक्का ईमान ले आया। 
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अच्छा आदर्श है उस के लिये जो 
आशा रखता हो अल्लाह तथा अन्तिम 
दिवस (प्रलय) की| और जो विमुख 
हौ तो निश्चय अल्लाह निस्पृह 
प्रशंसित है| 


: कुछ दूर नहीं कि अल्लाह बना दे 
तुम्हारे बीच तथा उन के बीच जिन 
से तुम बैर रखते हो प्रेम” और 
अल्लाह बड़ा सामर्थ्यवान है, और 
अल्लाह अति क्षमाशील दयावान्‌ है 


. अल्लाह तुम को नहीं रोकता उन से 
जिन्होंने तुम से युद्ध न किया हो धर्म 
के बिषय में, और न बहिष्कार किया 
हो तुम्हारा तुम्हारे देश से, इस से कि 
तुम उन से अच्छा व्यबहार करो और 
न्याय करो उन से। वास्तव में अल्लाह 
प्रेम करता है न्यायः कारियाँ से| 


. तुम्हें अल्लाह बस उन से रोकता है 
जिन्होंने युद्ध किया हो तुम से धर्म 

के विषय में तथा बहिष्कार किया 

हो तुम्हारा तुम्हारे घरों से, और 
सहायता की हो तुम्हारा बहिष्कार 
कराने में, कि तुम मैत्री रखो उन से। 
और जो मैत्री करेंगे उन से तो बही 
अत्याचारी हैं। 
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। अथीतः उन को मुसलमान कर के तुम्हारा दीनी भाई बना दे| और फिर ऐसा ही 
हुआ कि मक्का की विजय के बाद लोग तेजी के साथ मुसलमान होना आरंभ हो 
गये। और जौ पुरानी दुश्मनी थी बह प्रेम में बदल गई। 

2 इस आयत में सभी मनुष्यों के साथ अच्छे व्यबहार तथा न्याय करने की 
मूल शिक्षा दी गई है| उन के सिवा जो इस्लाम के विरुद्ध युद्ध करते हों और 


मुसलमानों से बैर रखते हों। 
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9. हे इमान बालो! जब तुम्हारे पास २ ल८००७)४:५॥४ ४००7 
मुसलमान स्त्रियाँ हिज्रत कर के rbot 
आयें तो उन की परीक्षा ले लिया srr 

= ध्रक जानता MOC ds 
करो| अल्लाह अधिक जानता है उन ६-४: 


के ईमान को, फिर यदि तुम्हें यह 


न 
= 


SE GEA 


गैर के करी हि: 


ज्ञान हो जाये कि वह ईमान वालियाँ | ८४ HPSS 
हैं तो उन्हें वापिस न करो”! काफिरों | ४s! 
की ओर।| न वे औरततें हलाल (बैध) | »४००)४५७ Gps sis 


हैं उन के लिये और न बे काफिर _ 
हलाल (बैध) हैं उन औरतों के लिये|? 
और चुका दो उन काफिरों को जो 
उन्होंने खर्च किया हो| तथा तुम पर 
कोई दोष नहीं है कि विवाह कर लो 
उन से जब दे दो उन को उन का 
महर (स्त्री उपहार)| तथा न रखो 
काफिर स्त्रियों को अपने बिवाह में, 
तथा माँग लो जो तुम ने खर्च किया 
हो| और चाहिये कि बह काफिर माँग 
लें जो उन्होंने खर्च किया हो| यह 
अल्लाह का आदेश है, बह निर्णय कर 
रहा है तुम्हारे बीच, तथा अल्लाह सब 
जानने बाला गुणी है 


Fe CT LE 0 =F [cr ८५५५ कहा 
Doe ate A i pt 


।. और यदि तुम्हारे हाथ से निकल जाये | scsi); 


तुम्हारी कोई पत्नी काफिरों की ओर 


इस आयत में यह आदेश दिया जा रहा है कि जो स्त्री ईमान ला कर मदीना 
हिज्रत कर के आ जाये उसे काफिरों को बापिस न करो| यदि बह काफिर 
की पत्नी रही है तो उस के पती को जो स्त्री उपहार (महर) उस ने दिया हो 
उसे दे दो| और उन से विवाह कर लो| और अपने बिवाह का महर भी उस 
स्त्री को दौ।| ऐसे ही जो काफिर स्त्री किसी मुसलमान के बिवाह में हो अब उस 
का विवाह उस के साथ अवैध है| इसलिये बह मक्का जा कर किसी काफिर से 
बिवाह करे तो उस के पती से जो स्त्री उपहार तुम ने उसे दिया है माँग लो। 


2 अथात अब मुसलमान स्त्री का विवाह काफिर के साथ, तथा काफिर स्त्री का 


मुसलमान के साथ अबैध (हराम) कर दिया गया है। 
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और तुम को बदले” का अबसर elses 
मिल जाये तो चुका दो उन को जिन | १42 Gasss si 
की पत्नियाँ चली गई हैं उस के 

बराबर जो उन्होंने खच किया है| 

तथा डरते रहो उस अल्लाह से जिस 

पर तुम ईमान रखते हो। 


।2. हे नबी! जब आयें आप के पास SEEGERS NET 
ईमान वालयिाँ ताकि” बचन दें VEG CS 
आप को इस पर कि बह साझी ALG SESE 
नहीं बनायेंगी अल्लाह का किसी को EMSC GLK 
और 5 < rh अन्दर! 
और न चोरी करेंगी और व्यभिचार EAS Ps 

करेंगी अँ ध करेंगी Fils CAs Lope ८८५४१ 
रेंगी और न बध करेंगी अपनी ४४:54 


संतान को और न कोई ऐसा आरोप 5896४ 


(कलंक) लगायेंगी जिसे उन्होंने घड़ 
लिया हो आपने हाथों तथा पैरों के 
आगे और नहीं अवैज्ञा करेंगी आप 
की किसी भले काम में तो आप 
वचन ले लिया करें उन से तथा 
क्षमा की प्रार्थना करें उन के लिये 
अल्लाह से। वास्तव में अल्लाह अति 
क्षमाशील तथा दयावान्‌ है। 


3. हे ईमान वालो! तुम उन लोगों को | tS 
मित्र न बनाओ क्रोधित हो गया है | ७0820 58:22 2 gts 
अल्लाह जिन पर| वह निराश हो चुके ii 

। भावार्थ यह है कि मुसलमान हो कर जो स्त्री आ गई है उस का महर जो उस 

के काफिर पति को देना है वह उसे न दे कर उस के बराबर उस मुसलमान 
को दे दो जिस की काफिर पत्नी उस के हाथ से निकल गई है| 

2 हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) इस आयत द्वारा उन की 

परीक्षा लेते और जो मान लेती उस से कहते कि जाओ मैं ने तुम से बचन ले 
लिया| और आप ने (अपनी पत्नियों के इलावा) कभी किसी नारी के हाथ को 
हाथ नहीं लगाया। (सहीह बुखारीः 4892, 93, 94, 95) 


60 - सूरह मुम्तहिना भाग -28 / 709 ५ ^ ॐ) FR RE 


हैं आखिरत!' (परलोक) से उसी प्रकार 
जैसे काफिर समाधियों में पड़े हुये 
लोगों (के जीवित होने) से निराश हैं| 


। आखिरत से निराश होने का अर्थ उस का इन्कार है जैसे उन्हें मरने के पश्चात्‌ 
जीबन का इन्कार है| 
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| सूरहसपफ-७“ | |. 9899 ॐ 


सूरह सफफ के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मदनी है, इस में 4 आयतें हैं| 









१ इस सूरह की आयत 4 में ((सफ़्फ)) शब्द आया है जिस का अर्थ पंक्ति हैं 
उसी से यह नाम लिया गया है| और प्रथम आयत में आकाशं तथा धरती की 
प्रत्येक चीज़ के अल्लाह की तस्बीह (पवित्रता का गुण गान करने) की चची 
की गई है| फिर मुसलमानों पर जो अपनी बात के अनुसार कर्म नहीं करते 
और वचन भंग करते हैं उन की निन्दा है| तथा उन की सराहना है जो मिल 
कर अल्लाह की राह में संघर्ष करते और अपना वचन पूरा करते हैं| 


आयत 5 और 6 में ला को सावधान किया गया है कि यहूदियों 
की नीति पर न चलें जिन्हों ने मूसा (अलैहिस्सलाम) को दुख दिया। और 
कुरीति अपनाई जिस से उन के दिल टेढ़े हो गये| फिर उन्होंने अपने सभी 
रसूलों का इन्कार किया जो खुली निशानियाँ लाये। 

इस में इस्लाम के विरोधियों को सावधान करते हुये बताया गया है कि अल्लाह 
अपना प्रकाश पूरा करेगा और उस का धर्म सभी धर्मा पर प्रभुत्वशाली 
होगा| काफिरों और मुश्रिकों को कितना ही बुरा क्यों न लगे! 

मुसलमानों को ईमान की माँग पूरी करने तथा जिहाद करने का आदेश 
देते हुये परलोक में उस के प्रतिफल, तथा संसार में सहायता और बिजय 
की शुभ सूचना दी गई है। 

० ईसा (अलैहिस्सलाम) के साथियों का उदाहरण दे कर अल्लाह के धर्म की 
सहायता करने का आमंत्रण दिया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त की) FRR 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। i 
!. अल्लाह की पवित्रता का गान करती है Ud ore 
जो वस्तु आकाशों तथा धरती में हैं oss 


और बह प्रभृत्वशाली गुणी है। 
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2. है ईमान वालो! तुम बह बात क्यों 
कहते हो जो करते नहीं। 

३. अत्यंत अप्रिय है अल्लाह को तुम्हारी 
बह बात कहना जिसे तम (स्वयं) 
करते नहीं| 


4. निःसंदेह अल्लाह प्रेम करता है उन 
से जो यद्ध करते हैं उस की राह में 
पंक्तिबंद हो कर जैसे कि बह सीसा 
पिलायी दीवार हाँ 


5. तथा याद करो जब कहा मसा ने 
अपनी जाति सेः हे मेरे समुदाय! तुम 
क्यों दुःख देते हो मुझ को जब कि 
तम जानते हो कि में अल्लाह का रसल 
हुँ तुम्हारी ओर! फिर जब वह टेढ़े 
ही रह गये तो टेढ़े कर दिये अल्लाह ने 
उन के दिल। और अल्लाह संमार्ग नहीं 
दिखाता उल्लंघनकारियों को। 


6. तथा याद करो जब कहा 
मरयम के पत्र इसा नेः हे इस्राइल 
की संतान! मैं तम्हारी अरि रसूल 

हत पुष्टि करने वाला हूँ उस 

रात की जो मझ से पर्व आयी है। 
तथा शभ सूचना देने वाला हूँ एक 
रसूल की जो आयेगा मेरे पश्चात 
जिस का नाम अहमद है। फिर जब 
वह आ गये उन के पास खुले प्रमाणां 
को ले कर तो उन्होंने कह दिया कि 
यह तो खुला जादू है। 

7. और उस से अधिक अत्याचारी कौन 
होगा जो झूठ घड़े अल्लाह पर जब 
कि वह बुलाया जा रहा हो इस्लाम 
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की ओर| और अल्लाह मार्ग दर्शन नहीं 


देता अत्याचारी जाति को। 

वह चाहते हैं कि बुझा दें अल्लाह के yaaa ४: 
प्रकाश को अपने मुखों से| तथा अल्लाह SS 
पूरा करने वाला है अपने प्रकाश को 

यद्यपि बुरा लगे काफिरों को। 

बही है जिस ने भेजा है अपने रसूल | ४G 
को संमार्ग तथा सत्धर्म के साथ BESTE 


ताकि प्रभावित कर दे उसे प्रत्येक 
धर्म पर चाहे बुरा लगे मुश्रिकों को। 


. हे ईमान वालो! क्या मैं बता दँ त॒म्हें Ks /6 है. ५४8 EE 


ऐसा व्यापार जी बचा ले तुम को Cr 
दःखदायी यातना से? 


. तुम ईमान लाओ अल्लाह तथा उस के | oss 


रसूल पर और जिहाद करो अल्लाह की 22700 0 5702 
राह में अपने धनों और प्राणों से यही di k 
तम्हारे लिये उत्तम है यदि तम जानो। 


. बह क्षमा कर देगा तुम्हारे पापों को | ५% #509: 57% 


और प्रबेश देगा तुम्हें ऐसे स्वर्गो में FR CN 
बहती हैं जिन में नहरें तथा स्वच्छ क Face 
घरों में स्थायी स्वगा में। यही बड़ी | न 

सफलता है। 

. और एक अन्य (प्रदान) जिस से FSS EES 
तुम प्रेम करते हो| बह अल्लाह की ७८५४४ 
सहायता तथा शीघ्र विजय है। तथा 
शुभसूचना सुना दो इमान वालों को। 

. हे ईमान वालो! तुम म बन जाओ GEES PENG 
अल्लाह (के धर्म) के सहायक जैसे VEAL sre 


मरयम के पत्र ईसा ने हवारियों से अ 
कहा था कि कौन मेरा सहायक है 


है हाई. [टी ग 


540६४ CAR yw eRe 
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अल्लाह (के धर्म के प्रचार में)! तो CMe sale 
हवारियों ने कहाः हम हैं अल्लाह के rgb aie 


(धर्म के) सहायक। तो ईमान लाया 
ईसाईलियों का एक समृह और 

कृफ़ किया दूसरे समूह ने। तो हम 
ने समर्थन दिया उन को जो ईमान 
लाये उन के शत्रु के विरुद्ध, तो बही 
विजयी रहे। 
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सूरह जुमुआ के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में ।! आयते हैं 








१ इस की आयत 9 में जुमुआ का महत्व बताया गया है| इसलिये इस का 
नाम सूरह जुमुआ है। 

० इस की आरंभिक आयत में अल्लाह की तस्बीह (पवित्रता) और उस के 
गुणों का वर्णन है| 

० इस में अल्लाह के अनुग्रह को बताया गया है कि उस ने उम्मियों (अबाँ) में 
एक रसूल भेजा है और यहूदियों के कुकर्म और निर्मल दाबों पर पकड़ 
की गई है| 

मुसलमानों को जुमुआ की नमाज का पालन करने पर बल दिया गया हैं| 

० हदीस में है कि उत्तम दिन जिस में सूर्य निकलता है जुमुआ का दिन है| 
उसी में आदम (अलैहिस्सलाम) पैदा किये गये| उसी दिन स्वर्ग में रखे गये। 
और उसी दिन स्वर्ग से निकाले गये। तथा प्रलय भी इसी दिन आयेगी। 
(सहीह मुस्लिम: 854) एक दूसरी हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम) ने फरमायाः लोग जुमुआ छोड़ने से रुक जायें अन्यथा अल्लाह 
उन के दिलों पर मुहर लगा देगा। (सहीह मृस्लिमः 856) 

१ आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) जुमुआ की नमाज में यह सूरह और 
सूरह मुनाफिकून पढ़ते थे। (सहीह मुस्लिमः 877) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त FEB MF PNR 
कृपाशील तथा दथाबान्‌ है| ह 
।. अल्लाह की पवित्रता का बर्णन करती SEN SSS 
हैं बह सब चीजें जो आकाशो तथा 2 250) 


धरती में हैं। जो अधिपति, अति 
पवित्र, प्रभावशाली गुणी (दक्ष) है। 
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2. 


bw 


hr 


, उन की दशा जिन पर तौरात का [89,228 Oe EE 


बही है जिस ने निरक्षराँ''' में एक TSE GE 


रसूल भेजा उन्हीं में से| जो पढ़ कर PYAR 
सुनाते हैं उन्हें अल्लाह की आयतें और dE 


पवित्र करते हैं उन को तथा शिक्षा 

देते हैं उन्हें पुस्तक (कुआन) तथा 

तत्वदर्शिता (सुब्रत?) की| यद्यपि बह 

इस से पूवं खुले कृपथ में थे। 

तथा दूसरों के लिये भी उन में से Ss et 
जो अभी उन से नहीं मिले हैं। बह 

अल्लाह प्रभृत्वशाली गुणी है। 

यह” अल्लाह का अनुग्रह है जिसे वह Meads 
प्रदान करता है उस के लिये जिस के Og Ys 
लिये बह चाहता है। और अल्लाह बड़े 

अनुग्रह बाला है। 


म लल 


भार रखा गया फिर तदानुसार कर्म 


अनभिज्ञो से अभिप्रायः अरब हैं। अर्थात जो अहले किताब नहीं हैं| भावार्थ यह 


है कि पहले रसूल इस्राईल की संतति में आते रहे| और अब अन्तिम रसूल 
इसमाईल की संतति में आया है| जो अल्लाह की पस्तक कआन पढ़ कर सनाते 
हैं| यह केवल अरबों के नबी नहीं पूरे मनुष्य जाति के नबी हैं| 

सुब्रत जिस के लिये हिक्मत शब्द आया है उस से अभिप्राय साधारण परिभाषा 
में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) की हदीस, अथात आप का कथन और 
कर्म इत्यादि है। 

अथात आप अरब के सिबा प्रलय तक के लिये प्रे मानब संसार के लिये भी 
रसूल बना कर भेजे गये हैं| हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) 
से प्रशन किया गया कि बह कौन हुँ? तो आप ने अपना हाथ सलमान फारसी 
के ऊपर रख दिया| और कहाः यदि ईमान सुरव्या (आकाश के कुछ तारों का 
नाम) के पास भी हो तो कुछ लोग उस को वहाँ से भी प्राप्त कर लेंगे। (सहीह 
बुखारी: 4897) 


अथात आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) को अरबों तथा पूरे मानव संसार 
के लिये रसूल बनाना| 
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नहीं किया उस गधे के समान है 
जिस के ऊपर पुस्तकें”! लदी हुई 
हों। बुरा है उस जाति का उदाहरण 
जिन्होंने सामा ला दिया अल्लाह की 
आयतों को। और अल्लाह मार्ग दर्शन 
नहीं देता अत्याचारियों को। 


6. आप कह दें कि हे यहुदियों। यदि 
त॒म समझते हो कि त॒म्हीं अल्लाह के 
मित्र हो अन्य लोगों के अतिरिक्त, 
तो कामना करो मरण की यदि तुम 

सच्चे!ः हो! 


7. तथा बह अपने किये हुये कर्तूतों के 
कारण कदापि उस की कामना नहीं 
करेंगे। और अल्लाह भली-भाँति अबगत 
है अत्याचारियों से| 


8. आप कह दें कि जिस मौत से तुम 
भाग रहे हो बह अवश्य तुम से 
मिल कर रहेगी| फिर तुम अवश्य 
फेर दिये जाओगे परोक्ष (छुपे) तथा 
प्रत्येक (खुले) के ज्ञानी की ओर। 
फिर बह तुम को सूचित कर देगा 
उस से जो तुम करते रहे।?' 


9, हे ईमान वालो! जब अजान दी जाये 
नमाज के लिये जुमुआ के दिन तो 
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। अधीत जैसे गधे को अपने ऊपर लादी हुई पुस्तकों का ज्ञान नहीं होता कि उन 
में क्या लिखा है वैसे ही यह यहूदी तौरात के आदेशानुसार कर्म न कर के गधे 


के समान हो गये हैं| 


2 यहूदियों का दावा था कि वही अल्लाह के प्रियवर हैं। (देखिये: सूरह बकरा, 
आयतः , तथा परह माइदा, आयतः ।8) इसलिये कहा जा रहा है कि स्वर्ग 


में पहुँचने के लिये मौत की कामना करो। 
3 अर्थीत तुम्हारे दुष्कर्मा कें परिणाम से| 
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l 


2 
3 


दौड़“! जाओ अल्लाह की याद की ओर RSs 
तथा त्याग दो क्रय-विक्रय|*' यह OEE ON 
उत्तम है तुम्हारे लिये यदि तुम जानो। 

. फिर जब नमाज हो जाये तो फैल FES SEE 


जाओ धरती में| तथा खोज करो DOAK ag sgl 
अल्लाह के अनुग्रह की तथा वर्णन 

करते रहो अल्लाह का अत्यधिक ताकि 

तुम सफल हो जाऔ 


. और जब वह देख लेते हैं कोई PLEA een EAFHAEN 
व्यापार य खेल तो उस की ओर Oat 
दौड [3] जाप को छोड | Es , i स [म 
दौड़ पड़ते हैं|! तथा आप को छो SORE 


देते हैं खड़े आप कह दें कि जो कुछ 
अल्लाह के पास है बह उत्तम है खेल 
तथा व्यापार से| और अल्लाह सर्वोत्तम 
जीविका प्रदान करने बाला है| 


अर्थ यह है कि जुमुआ की अजान हो जाये तो अपने सारें कारोबार बंद कर कें 


जुमुआ का खुतूबा सुनने, और जुमुआ की नमाज़ पढ़ने के लिये चल पड़ो| 

इस से अभिप्राय संसारिक कारोबार है 

हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) जुमुआ का खुत्‌बा (भाषण) 
दे रहे थे कि एक कारबाँ गल्ला लेकर आ गया| और सब लोग उस की ओर 
दौड़ पड़े| बारह व्यक्ति ही आप के साथ रह गये। उसी पर अल्लाह ने यह आयत 
उतारी (सहीह बुखारीः 4899) 
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| सूरह मुनाफिकून - 63 


सूरह मुनाफिकून के संक्षिप्त बिषय 
यह सूरह मदनी है, इस में !! आयते हैं 





० इस का नाम इस की प्रथम आयत से लिया गया है| 


१ इस में मुनाफिकों के उस दुर्व्यवहार का वर्णन है जो उन्होंने इस्लाम के 
विरोध में अपना रखा था जिस के कारण बह अक्षम्य अपराध के दोषी 
बन गये। 


१ आयत 9 से ।] तक में इमान बालों को संबोधित कर के अल्लाह का स्मरण 
(याद) करने तथा उस की राह में दान करने पर बल दिया गया है। जिस 
से निफाक (द्विधा) के रोग का पता भी लगता है। और उसे दूर करने का 
उपाय भी सामने आ जाता है| 


१ हदीस में है कि मुनाफिक के लक्षण तीन हैं: जब बह बात करे तो झूठ 
बोले| और जब वादा करे तो मुकर जाये| और जब उस के पास अमानत 
रखी जाये तो उस में ख्यानत (विश्वासघात) करे। (सहीह बुखारीः 33, 
सहीह मुस्लिमः 59) 

१ दूसरी हदीस में एक चौथा लक्षण यह बताया गया है कि जब बह झगड़ा 
करे तो गाली दे। (सहीह बुखारीः ३५, तथा सहीह मुस्लिमः 58) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त Oo मििलीलिल 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। F 


।. जब आते हैं आप के पास मुनाफिक | ies oss, 
तो कहते हैं कि हम साक्ष्य (गवाही) | Gigs ass 
देते हैं कि वास्तव में आप अल्लाह OI 
के रसूल हैं| तथा अल्लाह जानता है 
कि वास्तव में आप अल्लाह के रसूल 


हैं। और अल्लाह गवाही देता है कि 
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मुनाफिक निश्चय झूठे हैं| 

2. उन्होंने बना रखा है अपनी शपथों को | 20555 #5558 
एक ढाल और रुक गये अल्लाह की Cora 
राह से| वास्तव में बह बड़ा दुष्कर्म 
कर रहे हैं| 

३. यह सब कुछ इस कारण है कि वे APRS SANS 
ईमान लाये फिर कफ़ कर गये तो 8८5४४ 


मुहर लगा दी अल्लाह ने उन के दिलों 
पर, अतः बह समझते नहीं| 


4. और यदि आप उन्हें देखें तो आप को Peder AA OWE 
भा ज उत कें र यदि वह | 25 Ese 
बात आप सुनने लर्ग उन CARON PUPAE NEHA Moa 
की बात, जेते किेहःलकङरयां हँ. | कप नल हक लक 
दीवार के सहारे लगाई” हुई| वह े 
प्रत्येक कड़ी ध्वनी को अपने विरुद्ध” 
समझते हैं। बही शत्र हैं, आप उन से 
सावधान रहें। अल्लाह उन को नाश 
करे, बह किधर फिरे जा रहे हैं! 


। आदरणीय जैद पुत्र अकम (रजियल्लाहु अन्ह) कहते हैं कि एक मू दव में मैंने 
(मुनाफिकों के प्रमुख) अब्दुल्लाह पत्र उबय्य को कहते हुये सुना कि उन पर 
खर्च न करो जो अल्लाह के रसूल कं पास हैं| यहाँ तक कि बह बिखर जायें आप 
के आस-पास से| और यदि हम मदीना वापिस गये तो हम सम्मानित उस से 
अपमानित (इस से अभिप्राय बह मुसलमानों को ले रहे थे|) को अबश्य निकाल 
देंगे मैं ने अपने चाचा को यह बात बता दी। और उन्होंने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम) को बता दी| तो आप समा अलैहि व सल्लम) ने अब्दुल्लाह पुत्र 
उबय्य को बुलाया| उस ने और उस के साथियों ने शपथ ले ली कि उन्हाने यह 
बात नहीं कही है। इस कारण आप ने मझे (अर्थातः जैद पत्र अकम) झूठा समझ 
लिया| जिस पर मुझे बड़ा शोक हुआ। और मैं घर में रहने लगा| फिर अल्लाह ने 
यह सूरह उतारी तो आप ने मुझे बुला कर सुनायी| और कहा कि हे जैद। अल्लाह 
ने तुम्हें सच्चा सिद्ध कर दिया है| (सहीह बुखारी: 4900) 

2 जो देखने में सुन्दर परन्तु निर्बोध होती हैं| 

3 अधीत प्रत्येक समय उन्हें धड़का लगा रहता है कि उन के अपराध खुल न जायें। 
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5. 


जब उन से कहा जाता है कि आओ, 
ताकि क्षमा की प्रार्थना करें तुम्हारे 
लिये अल्लाह के रसल, तो मोड़ लेते 
हैं अपने सिर। तथा आप उन्हें देखते 
हैं कि बह रुक जाते हैं अभिमान 
(घमंड) करते हुये। 


हे नबी! उन के समीप समान है कि 
आप क्षमा की प्रार्थना करें उन के लिये 
अथवा क्षमा की प्रार्थना न करें उन के 
लिये। कदापि नहीं क्षमा करेगा अल्लाह 
उन को। बास्तब में अल्लाह सपथ नहीं 
दिखाता है अवैज्ञाकारियों को। 


यही बे लोग हैं जो कहते हैं कि 

मत खर्च करो उन पर जो अल्लाह 

के रसूल के पास रहते हैं ताकि 

वह बिखर जायें| जब कि अल्लाह ही 
अधिकार में है आकाशों तथा 

धरती के सभी कोष (खजाने)| परन्त 

मनाफिक समझते नहीं हैं| 


बे कहते हैं कि यदि हम वापिस पहुँच 
गये मदीना तक तो निकाल ”' देगा 
सम्मानित उस से अपमानित को| जब 
कि अल्लाह ही के लिये सम्मान है एवं 
उस के रसूल तथा ईमान बालों के 
लिये| परन्तु मुनाफिक जानते नहीं। 


हे ईमान वालो! तम्हें अचेत न करें 
तम्हारे ध्न तथा त॒म्हारी संतान 
अल्लाह के स्मरण (याद) से| और जो 
ऐसा करेंगे बही क्षति ग्रस्त हैं| 
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सम्मानितः मनाफिको के मख्या अब्दल्लाह पत्र उबय्य ने स्वयं को, तथा अपमानित 


रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) को कहा था] 
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0. तथा दान करो उस में से जो प्रदान SOSGESUE Sa 


l 


किया है हम ने तुम को, इस से SEIS 
पूर्व कि आ जाये तुम में से किसी कः र BOGGS 


मरण का” समय, तो कहे कि मेरे 
पालनहार। क्यों नहीं अबसर दे दिया 
मुझ को कुछ समय का| ताकि मैं दान 
करता तथा सदाचारियों में हो जाता। 


; और कदापि अवसर नहीं देता अल्लाह CEA NER 
किसी प्राणी को जब आ जाये उस SOs 


का निधीरित समय| और अल्लाह 
भली-भाँति सूचित है उस से जो कुछ 
तुम कर रहे हो। 


हदीस में है कि मनुष्य का वास्तबिक धन बही है जिस को वह इस संसार में 


दान कर जाये| और जिसे बह छोड़ जाये तो बह उस का नहीं बल्कि उस के 
वारिस का धन है। (सहीह बुखारीः 6442) 
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सूरह तगाबुन - 64 CO 


सूरह तगाबुन के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 8 आयते हैं। 









१ इस का नाम इस की आयत 9 में ((तगाबुन)) शब्द से लिया गया है| इस में 
अल्लाह का परिचय देते हये यह बताया गया है कि इस विश्व की रचना सत्य 
के साथ हुई है| तथा नबूबत और परलोक के इन्कार के परिणाम से सावधान 
किया गया है। और ईमान लाने का आदेश दे कर हानि के दिन से सतर्क किया 
गया है| और ईमान तथा इन्कार दोनों का अन्त बताया गया है| 

* आयत । से ।3 तक में समझाया गया है कि संसारिक जीवन के भय 
से अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञा पालन से मुँह न फेरना अन्यथा 
इस का अन्त विनाश कारी होगा। 


+ इस की आयत 74 से 8 तक में ईमान वालों को अपनी पत्नियों और 
संतान की और से साबधान रहने का निर्देश दिया गया है कि बह उन्हें 
कूपथ न कर दें| और धन तथा संतान के मोह में परलोक से अचेत न 
हो जायें। और जितना हो सके अल्लाह से डरते रहें। और अल्लाह की राह 
में दान करते रहें 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त एह Re | | FR 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। 


।. अल्लाह की पवित्रता वर्णन करती है AU GCs pyle rs 
प्रत्येक चीज जो आकाशों में है तथा | ०% ase sa 
जो धरती में है। उसी का राज्य है, 
और उसी के लिये प्रशंसा है| तथा 
बह जो चाहे कर सकता हैं| 


2. बही है जिस ने उत्पब्ब किया है तुम POETS 8 ८55 ५.24 
को, तो तुम में से कुछ काफिर हैं, oR CAE 


और तुम में से कोई ईमान वाला है| 
तथा अल्लाह जो कुछ तुम करते हो 
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उसे देख रहा है।/ 


उस ने उत्पन्न किया आकाशों तथा | ५2625 PGs ons 
धरती को सत्य के साथ, तथा रूप oasis 
बनाया तुम्हारा तो सुन्दर बनाया 
त॒म्हारा रूप, और उसी की ओर 

फिर कर जाना है! 


बह जानता है जो कुछ आकाशों तथा ET SSI HONEI 325 
धरती में है, और जानता है जो तुम SSS 
मन में रखते हो और जो बोलते हो। 3338 
तथा अल्लाह भली-भाँति अबगत है 

दिलों के भेदों से| 

क्या नहीं आई तुम्हारे पास उन की (७92052:0:8 A] 
सूचना जिन्होंने कुफ़ किया इस से CAAA) AIA 


पूर्व! तो उन्होंने चख लिया अपने 
कर्म का दुष्परिणाम| और उन्हीं के 
लिये दुःखदायी यातना है|” 


यह इस लिये कि आते रहे उन के पास | ऽ) 
उन के रसूल खुली निशानियाँ ले कर| ४2537 CRSA 
तो उन्होंने कहाः क्या कोई मनुष्य हमें ०8१ ८ ५६ TN 
मार्ग दर्शन! देगा? अतः उन्होंने क॒फ़ 99% 
किया। तथा मेँह फेर लिया और अल्लाह 

(भी उन से) निश्चिन्त हों गया तथा 

अल्लाह निस्पृह प्रशंसित हैं 


देखने का अर्थ कर्मों के अनुसार बदला देना है। 


अर्थात प्रलय के दिन कर्मो का प्रतिफल पाने के लिये। 

अर्थात परलोक में नरक की यातना है| 

अधीत रसूल मनुष्य कैसे हो सकता है| यह कितनी बिचित्र बात है कि पत्थर की 
मुर्तियों को तो Sd बना लिया जाये इसी प्रकार मनुष्य को अल्लाह का अवतार 
और पुत्र बना लिया जाये, पर यदि रसूल सत्य ले कर आये तो उसे न माना 
जाये| इस का अर्थ यह हुआ कि मनुष्य कूपथ करें तो यह मान्य है, और यदि बह 
सीधी राह दिखाये तो मान्य नहीं| 
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7. समझ रखा है काफिरों ने कि बह 
कदापि फिर जीवित नहीं किये जायेंगे। 
आप कह दें कि क्‍यों नहीं? मेरे 
पालनहार की शपथ! तुम अवश्य 
जीवित किये जाओगे| फिर त॒म्हें 
बताया जायेगा कि त॒म ने (संसार में) 
क्या किया है| तथा यह अल्लाह पर 
अति सरल 


8. अतः तम इमान लाओ अल्लाह तथा 
उस के रसूल” पर| तथा उस नूर 
ज्योति!) पर जिसे हम ने उतारा 
है। तथा अल्लाह उस से जो तम करते 
हो भली-भाँति सूचित है। 


9. जिस दिन वह तुम को एकत्र करेगा 
एकत्र किये जाने बाले दिन| तो बह 
क्षति (हानि) के खुल जाने” का 
दिन होगा| और जो ईमान लाया 
अल्लाह पर तथा सदाचार करता है 
तो बह क्षमा कर देगा उस के दोषा 
को, और प्रवेश देगा उसे ऐसे स्वगा 
में बहती होंगी जिन में नहरें बह 
सदावासी होंगे उन में| यही बड़ी 
सफलता है। 


।०. और जिन लोगों ने कफ़ किया और 
झठलाया हमारी आयतों (निशानियाँ) 
को तो बही नारकी हैं जो सदावासी 
होंगे उस (नरक) में। तथा बह बुरा 
ठिकाना है| 


Spr Re F | क्री “a CESS 
| ae क ध 
es ess के 53 


Ral ss ie 


७४% GNA ४9५0८ 
ख AS FF ० p 
we yas 


FE ५४४५४: 
pe ys मलक थे ( 
ERY 
(0५४०७ १५४ Foie) 


(| Cl ६: (3४८३५ 
Cite] ह Ss 


। इस से अभिप्राय अन्तिम रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं। 
2 ज्योति से अभिप्राय अन्तिम ईश-बाणी कुओन है। 
3 अथात काफिरों के लिये, जिन्होंने अल्लाह की आज्ञा का पालन नहीं किया। 
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. जो आपदा आती है वह अल्लाह ही की 
अनुमति से आती है। तथा जो अल्लाह 
पर ईमान”! लाये तो बह मार्ग दर्शन 
देता?! है उस के दिल को। तथा 
अल्लाह प्रत्येक चीज़ को जानता है। 


2. तथा आज्ञा का पालन करो अल्लाह की 
तथा आज्ञा का पालन करौ उस के 
रसूल की। फिर यदि तुम विमुख हुये 
तो हमारे रसूल का दायित्व केवल 
खुले रूप से (उपदेश) पहुँचा देना हैं 


33. अल्लाह बह है जिस के सिवा कोई 
वंदनीय (सच्चा पूज्य) नहीं है। अतः 
अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिये 
इमान वालों को। 


4, हे लोगो जो ईमान लाये हो। वास्तव 
में तुम्हारी कुछ पत्नियाँ तथा संतान 
तुम्हारी शत्रु हैं। अतः उन से 
सावधान रहो। और यदि तुम क्षमा से 
काम लो तथा सुधार करो और क्षमा 
कर दो तो वास्तव में अल्लाह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है। 


5. तुम्हारे धन तथा तुम्हारी संतान 
तो तुम्हारे लिये एक परीक्षा हैं। 


Coal 
IC ETP 


SFOs sss 


BEE EAST 


ASHE 
eo 
EE i 


MEET 
Cae se hls 


ELF SGU 


॥ अर्थ यह है कि जो व्यक्ति आपदा को यह समझ कर सहन करता है कि अल्लाह 


ने यही उस के भाग्य में लिखा हैं। 


2 हदीस में है कि ईमान वाले की दशा विभिन्न होती है। और उस की दशा उत्तम 
ही होती है| जब उसे सुख मिले तो कृतज्ञ होता है। और दुःख हो तो सहन करता 
है| और यह उस के लिये उत्तम है। (मुस्लिम: 2999) 

3 अथात जो तुम्हें सदाचार एवं अल्लाह के आज्ञापालन से रोकते हों, फिर भी उन 
का सुधार करने और क्षमा करने का निर्देश दिया गया है। 
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तथा अल्लाह के पास बड़ा प्रतिफल! ge 
(बदला) है| 

।6. तो अल्लाह से डरते रहो जितना bse SCN 
तुम से हो सकें तथा सुनो और rT ESI OSE 
आज्ञा पालन करो और दान करो| यह ARNE 
उत्तम है तुम्हारे लिये। और जो बचा 
लिया गया अपने मन की कंजूसी से 
तो बही सफल होने बाले हैं| 

7. यदि तुम अल्लाह को उत्तम ऋण! SES ls 
दोगे तो बह तुम्हें कई गुना बढ़ा कर ENS re; 


देगा, और क्षमा कर देगा तुम्हें। और 
अल्लाह बड़ा गुणग्राही सहनशील है। 


।8. वह परोक्ष और हाजिर का ज्ञान Ee TA 2908 
रखने वाला है। बह अति प्रभावी तथा 
गुणी है। 


। भावार्थ यह है कि धन और संतान के मोह में अल्लाह की अवैज्ञा न करो। 
2 ऋण से अभिप्राय अल्लाह की राह में दान करना है। 
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सूरह तलाक - 65 


सरह तलाक के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में ।2 आयतें हैं। 





० इस सरह में तलाक के नियम और आदेश बताये गये हैं। और भुलना 
को चेतावनी दी गई है कि अल्लाह के आदेशों से मह 
अवैज्ञाकारी जातियों के परिणाम को याद रखें। दसरे शब्दों में इस्लाम के 
परिवारिक नियमों का पालन करें| 


० "इत, उस निश्चित अवधि का नाम है जिस के भीतर स्त्री के लिये 
तलाक या पति की मौत के पश्चात दसरे से विवाह करना अवैध और 
वर्जित होता है। तलाक के मल नियम सूरह बकरा तथा सरह अहजाब 
में वर्णित हुये हैं| इस आयत में तलाक देने का समय बताया गया है कि 
तलाक ऐसे समय में दी जाये जब इहृ का आरंभ हो सके| अथात मासिक 
धर्म की स्थिति में तलाक न दी जाये। और मासिक धर्म से पवित्र होने पर 
संभोग न किया गया हो तब तलाक दी जाये। Cs समय; से अभिप्राय 
यहाँ यही है। फिर यदि +तलाक रजई, दी हो तो अवधि पूरी होने 
तक बह अपने पति के घर ही में रहेगी| परन्त॒ यदि व्यभिचार कर जाये 
तो उसे घर से निकाला जा सकता है| नई बात उत्पन्न करने का अर्थ 
यह है कि अबधि के भीतर पति अपनी पत्नी को वापिस कर ले जिसे 
(रजअत+ करना कहा जाता है| और यह बात ४रजई तलाक, में ही होती 
है। अथात जब एक या दो तलाक ही दी हों। इस में यह संकेत भी है कि 
यदि पति तीन तलाक दै चुका हो जिस के पश्चात्‌ पति को रज्‌अत का 
अधिकार नहीं होता तो पत्नी को भी उस के घर में रहने का अधिकार 
नहीं रह जाता| और न पति पर इस अवधि में उस के खाने-कपड़े का 
भार होता है 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त Ff... Mr: FMR. 

कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 

।. हे नबी! जब तम लोग तलाक दो Fo eR 
अपनी पत्नियों को तो उन्हें तलाक 
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दो उन की /इद्तत। के लिये, और 
गणना करो 'इट्टत, की| तथा डरो 
अपने पालनहार, अल्लाह से| और 
न निकालों उन को उन के घरों 

से, और न वह स्वयं निकलें परन्तु 
यह कि बह कोई खली बराई कर 
जायें। तथा यह अल्लाह की सीमायें हैं। 
और जो उल्लंघन करेगा अल्लाह की 
सीमाओं का तो उस ने अत्याचार 
कर लिया अपने ऊपर] तुम नहीं 
जानते संभवतः अल्लाह कोई नई बात 
उत्पन्न कर दे इस के पश्चात। 


फिर जब पहुँचने लगें अपने निर्धारित 
अवधि को तो उन्हें रोक लो 
नियमानसार अथवा अलग कर दो 
नियमानुसार|” और गवाह (साक्षी) 
बनालो”' अपने में से दौ न्यायकारियोँ 
को| तथा सीधी गवाही दो अल्लाह के 
लिये| इस की शिक्षा दी जा रही है 
उसे जो ईमान रखता हो अल्लाह तथा 
अन्त-दिवस (प्रलय) पर| और जो कोई 
डरता हो अल्लाह से तो बह बना देगा 
उस के लिये कोई निकलने का उपाय। 


३. और उस को जीविका प्रदान करेगा 


उस स्थान से जिस का उसे अनुमान 
(भी) न हो| तथा जौ अल्लाह पर 

निर्भर रहेगा तो बही उसे पर्याप्त है। 
निश्चय अल्लाह अपना कार्य पूरा कर 


अर्थात तलाक तथा रजअत पर| 
2 यदि एक या दौ तलाक दी हो। (देखिये: सूरह बकरा, आयतः 229) 
३ अधीत निष्पक्ष हो कर| 


भाग -28 / 28\ (# ८ 
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l 


हि 


3 


के रहेगा|!'! अल्लाह ने प्रत्येक बस्तु के 
लिये एक अनुमान (समय) नियत कर 


रखा है| 

तथा जो निराश” हो जाती हैं Soo 
मासिक धमं से तुम्हारी स्त्रियों में i EAT EA 
से यदि तुम्हें संदेह हो तो उन की MESSE GEIB 
निधारित अवधि तीन मास है| तथा RAT 
उन की जिन्हें मासिक धर्म न आता स 


हो| और गर्भवती स्त्रियों की निधीरित 
अवधि यह है कि प्रसव हो जाये| तथा 
जो अल्लाह से डरेगा बह उस के लिये 
उस का कार्य सरल कर देगा 


. यह अल्लाह का आदेश है जिसे उतारा | २s ७४४५ 


है तुम्हारी ओर, अतः जो अल्लाह से CSN AP 
डरेगा-! बह क्षमा कर देगा उस से 

उस के दोषों को तथा प्रदान करेगा 

उसे बड़ा प्रतिफल। 

और उन को (निधीरित अवधि में) vi Cn 


अथीत जो दुःख तथा सुख भाग्य में अल्लाह ने लिखा है वह अपने समय में अवश्य 


पूरा होगा| 

निश्चित अवधि से अभिप्राय बह अवधि है जिस के भीतर कोई स्त्री तलाक पाने 
के पश्चात्‌ दुसरा विवाह नहीं कर सकती। और यह अवधि उस स्त्री के लिये 
जिसे दीर्धायु अथवा अल्पायु होने के कारण मासिक धर्म न आये तीन मास तथा 
गर्भवती के लिये प्रसव है। और मासिक धर्म आने की स्थिति में तीन मासिक 
धर्म पूरा होना है। 

हदीस में है कि सुबैआ असलमिय्या (रजियल्लाहु अन्हा) के पति मारे गये तो बह 
गर्भवती थी। फिर चालीस दिन बाद उस ने शिशु जन्म दिया| और जब उस की 
मंगनी हुई तो नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) ने उसे विवाह दिया। (सहीह 
बखारीः 4909) 

पति की मौत पर चार महीना दस दिन की अवधि उस के लिये है जो गर्भवती 
न हो। (देखियेः सूरह बकरा, आयतः 226) 


अधीत उस के आदेश का पालन करेगा। 
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रखों जहाँ है म रहते हो अपनी शक्ति 
जा उन्हें हानि न पहुँचाओं 
तंग करने के लिये। और यदि 
बह गर्भवती हों तो उन पर खर्च 
करौ यहाँ तक की प्रसब हो जाये। 
फिर यदि दध्र पिलायें त॒म्हारे (शिश) 
लिये तो उन्हें उन का परिश्रामिक दो| 
और विचार-विमर्श कर लो आपस में 
उचित रूप?” से| और यदि तम दोनों 
में तनाव हो जाये क पिलायेगी 
उस को कोई दसरी र 


7. चाहिये की सम्पन्न (सुखी) ख़च दे 
अपनी कमाई के अनसार, और तंग 
हो जिस पर उस की जीविका तो 
चाहिये कि ख़चं दे उस में से जो 
दिया है उस को अल्लाह ने। अल्लाह 
भार नहीं रखता किसी प्राणी पर 
परन्तु उतना ही जो उसे दिया है। 
शीघ्र ही कर देगा अल्लाह तंगी के 
पश्चात्‌ सुविधा| 

8. कितनी बस्तियाँ” थीं जिन के वासियों 

अवैज्ञा की अपने पालनहार और उस 
के रसूलों के आदेश की, तो हम ने 
हिसाब ले लिया उन का कड़ा हिसाब 
और उन्हें यातना दी बुरी यातना। 


9, तो उस ने चख लिया अपने कर्म 
का दृष्परिणाम और उन का कार्य 
परिणाम बिनाश ही रहा। 


।0. तय्यार कर रखी है अल्लाह ने उन 
अधीत पारिश्रामिक के विषय में| 


UF SANGSS Eg SANs 
OCHS Fed 
iN cE 


Fg 


4) Pa Cr a Er (४ 
COS aN aa 
Chr की ल ATF ed लाज सल 


४ 0४०७: oS 


Wott 


BGS 


RECA 


2 यहाँ से अल्लाह की अबैज्ञा के दुष्परिणाम से सावधान किया जा रहा है| 
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के लिये भीषण यातना| अतः अल्लाह | ९d 
से डरो, हे समझ बालो, जो ईमान 

लाये हो! निःसंदेह अल्लाह ने उतार दी 

है तुम्हारी ओर एक शिक्षा। 


०. (अथात) एक रसूल जो पढ़ कर CERES 
22233 28:20: 60202 3220047204०५७/४५2 
आयतें बह निकाले उन को RTOS 

; CPG Sor vo Hv 
जो ईमान लाये तथा सदाचार किये 0) “ erst 


हु i hrs 
SEE AI 


अन्धकारो से प्रकाश की ओर| और जो 
ईमान लाये तथा सदाचार करेगा बह 
उसे प्रबेश देगा ऐसे स्वर्गो में प्रवाहित 
हैं जिन में नहरें, वह सदावासी होंगे 
उन में। अल्लाह ने उस के लिये उत्तम 
जीविका तैयार कर रखी है| 


6! Fi 
00५5) ५ 


, अल्लाह वह है जिस ने उत्पन्न किये CARESS JC 


सात आकाश तथा धरती में से उन्हीं | १ Ss 
के समान| बह उतारता है आदेश 5 ULES 
उन के बीच, ताकि तुम विशवास 

करो कि अल्लाह जो कछ चाहे कर 

सकता है| और यह की अल्लाह ने घेर 

रखा है प्रत्येक बस्तु को अपने ज्ञान 

की पतिधि में| 


अथीत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) को। अंधकारों से अभिप्रायः कुफ्र, 


तथा प्रकाश से अभिप्रायः ईमान है| 
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सूरह तहरीम - 66 SA 


सूरह तहरीम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में ।2 आयते हैं। 









० इस का नाम इस की प्रथम आयत से लिया गया हैं| जिस में नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की एक चूक पर सावधान किया गया है 
जो आप से आप की अपनी पत्नियों से प्रेम के कारण हुई| और आप की 
पत्नियों की भी पकड़ की गई है| और उन्हें अपना सुधार करने की ओर 
ध्यान दिलाया गया है। 


+ इस की आयत 6 से 8 तक में ईमान वालों को अपनी पत्नियों का सुधार 
करने से निश्चिन्त न होने और अपना दायित्व निभाने का निर्देश दिया 
गया है कि उन्हें प्रलोक के दण्ड से बचाने के लिये भरपूर प्रयास करें| 


१ आयत्‌ 9 में काफिरों तथा मुनाफिकों से जिहाद करने का आदेश दिया 
गया है| जो सदा आप के तथा मुसलमान स्त्रियों के बारे में कोई न कोई 
उपद्रव मचाते थे। 


१ आयत ॥0 में नबी नला अलैहि व सल्लम) की दो पत्नियों को 
चेतावनी दी गई है| और अन्त में दो सदाचारी स्त्रियों का उदाहरण प्रस्तुत 
किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त Aes — 8 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. हे नबी! क्यों हराम (अवैध) करते हैं | CNC 
उसे जो हलाल (बैध) किया है अल्लाह eis sds 
ने आप के लिये? आप अपनी पत्निया 
की प्रसन्नता! चाहते हैं? तथा अल्लाह 


। हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) अस्र की नमाज के पश्चात्‌ 
अपनी सब पत्नियों के यहाँ कुछ देर के लिये जाया करते थे। एक बार कई 
दिन अपनी पत्नी जैनब (रज्जियल्लाहु अन्हा) के यहाँ अधिक देर तक रह गये। 
कारण यह था कि बह आप को मधु पिलाती थीं। आप की पत्नी आईशा तथा 
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अति क्षमी दयावान्‌ है। 


नियम बना दिया है अल्लाह ने तुम्हारे AER er ENC 
लिये तुम्हारी शपथों से निकलने” oN IO 
का| तथा अल्लाह संरक्षक है तुम्हारा, 

और बही सर्व ज्ञानी गुणी है। 

और जब ननी ने अपनी कुछ पत्नियों | ६6६५०4 5 os 5 
से एक बात कही, तो उस ने उसे AE bs 
बता दिया, और अल्लाह ने उसे खोल CCE En 22s 
दिया नबी पर, तो नबी ने कुछ से HINER 
सूचित किया और कुछ को छोड़ FE [ 
दिया| फिर जब सूचित किया आप 

ने पत्नी को उस से तो उस ने कहाः 

किस ने सूचित किया आप को इस 

बात से? आप ने कहाः मुझे सूचित 

किया है सब जानने और सब से 

सूचित रहने बाले ने। 

यदि तुम! दोनों (हे नबी की 205५0५४:555% Ne) 
पत्नियो!) क्षमा माँग लो अल्लाह से issn Gales 


(तो तुम्हारे लिये उत्तम है), क्योकि | ysis 
तुम दोनों के दिल कूछ झुक गये हैं 
और यदि तुम दोनों एक-दूसरे की 


हफसा (रजियल्लाहु अन्हुमा) ने योजना बनाई कि जब आप आयें तो जिस के 


b= 


2 
3 


पास जायें बह यह कहे कि आप के मुँह से मगाफीर (एक दुर्गाधित फूल) की 
गन्ध आ रही है। और उन्हाने यही किया| जिस पर आप ने शपथ ले ली कि 
अब मधु नहीं पीऊंगा| उसी पर यह आयत उतरी। (बुखारी: 4922) इस में यह 
संकेत भी है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) को भी किसी हलाल को 
हराम करने अथवा हराम को हलाल करने का कोई अधिकार नहीं था| 

अथीत प्रयाश्चित दे कर उस को करने का जिस के न करने की शपथ ली हो| 
शपथ के प्रयाश्चित (कफफारा) के लिये देखिये: माइदा, आयतः 8]| 

अथीत मधु न पीने की बात| 

दोनों से अभिप्रायः आदरणीय आईशा तथा आदरणीय हफूसा हैं। 
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8. 


सहायता करोगी आप के बिरुद्ध तो 
निःसंदेह अल्लाह आप का सहायक है 
तथा जिबरील और सदाचारी ईमान 
बाले और फरिश्ते (भी) इन के 


अतिरिक्त सहायक हैं| 

कुछ दूर नहीं कि आप का पालनहार CSCI gs 
यदि आप तलाक दे a सभी को तो | ५७g ERS 
बदले में दे आप को पात्नियाँ तुम से Geos 


उत्तम, इस्लाम वालियाँ, इबादत करने 
बालियाँ, आज्ञा पालन करने बालियाँ, 
क्षमा माँगने बालियाँ, ब्रत रखने 
बालियाँ, बिधवायें तथा कुमारियाँ। 


हे लोगो जो ईमान लाये हो। बचाओ? | GIS 


अपने आप को तथा अपने परिजनों Eee Gs ss 
को उस अग्नि से जिस का ईंधन AE ss 


मनष्य तथा पत्थर होंगे। जिस पर 


POIs 
शते निय॒क्त हैं कड़े दिल, कड़े dirs 
स्वभाव बाले बह अबैज्ञा नहीं करते 
अल्लाह के आदेश की तथा बही करते 
हैं जिस का आदेश उन्हें दिया जाये। 
हे काफिरो! बहाना न बनाओ आज, CSTE EG 
तुम्हें उसी का बदला दिया जा रहा है NG 
जो तुम करते रहे। 
ईमान वालो! अल्लाह के आगे CSS a tt 


अर्थात त॒म्हारा कर्तव्य है कि अपने परिजनों को इस्लाम की शिक्षा दो ताकि बह 


इस्लामी जीबन व्यतीत करें| और नरक का ईंधन बनने से बच जायें| हदीस में है 
कि जब बच्चा सात वर्ष का हौ जाये तो उसे नमाज पढ़ने का आदेश दो। और 
जब दस बर्ष का हो जाये तो उसे नमाज के लिये (यदि जरूरत पड़े तो) मारो। 
(तिर्मिज़ी- 407) 

पत्थर से अभिप्राय बह मूर्तियां हैं जिन्हें देवता और पूज्य बनाया गया था| 
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सच्ची”!तौबा करो| संभव है कि Meigs 
तुम्हारा पालनहार दूर कर दे तुम्हारी | ५22 Urol 
बुराइयों ला से, तथा प्रवेश करा 


LR जा 


Ld td क्र क्र मर थे MR 
POG Ma CME! 


दे तुम्हें ‘i स्वगा में बहती हैं जिन | ९९६५५५६५५०5६5 ८५०० 
में नहरें। जिस दिन बह अपमानित Orr 
नहीं करेगा नबी को और न उन को 3 | 


जो ईमान लाये हैं उन के साथ। उन 
का प्रकाश” दौड़ रहा होगा उन के 
आगे तथा उन के दायें, बह प्रार्थना 
कर रहे होंगेः हे हमारे पालनहार! 
पूर्ण कर दे हमारे लिये हमारे प्रकाश 
को, तथा क्षमा कर दे हम को। 
वास्तव में तू जो चाहे कर सकता है। 


9. है नबी! आप जिहाद करें काफिरों 585: Cle 
और मुनाफिकों से और उन पर CRANE SHR 
कड़ाई करें|! उन का स्थान नरक है | 
और बह बुरा स्थान हैं 

0. अल्लाह ने उदाहरण दिया है उन के EAA (CRD Ue 
लिये जो काफिर हो गये नूह की ७७७००८२०८६८४८७ ७३८७३ 
पत्नी ह लूत की पत्नी का। जो AEGINA as 
दोनों विवाह में थीं दो भक्तों के OST (४६5 


हमारे सदाचारी भक्तों में से| फिर 
दोनों ने बिशबासघात'! किया उन से। 


। सच्ची तौबा का अर्थ यह है कि पाप को त्याग दे| और उस पर लज्जित हो 
तथा भविष्य में पाप न करने का संकल्प ले। और यदि किसी का कुछ लिया है 
तो उसे भरे और अत्याचार किया है तो क्षमा माँग ले। 

2 देखियेः सूरह हृदीद, आयतः 2)| 

3 अथीत जो काफिर इस्लाम के प्रचार से रोकते हैं, और जो मुनाफिक उपद्रव 
फैलाते हैं उन से कड़ा संघर्ष करें| 

+ विश्वासघात का अर्थ यह है कि आदरणीय नूह (अलेहिस्सलाम) की पत्नी ने 
ईमान तथा धमं में उन का साथ नहीं दिया। ea का भावार्थ यह है कि अल्लाह 
के यहाँ कर्म काम आयेगा| सम्बंध नहीं काम नहीं आयेंगे। 
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तो दोनों उन के, अल्लाह के यहाँ कुछ 
काम नहीं आये| तथा (दोनों स्त्रियों 
से) कहा गया कि प्रवेश कर जाओ 
नरक में प्रबेश करने वालों के साथ। 


. तथा उदाहरण दिया है अल्लाह ने ESSENSE Rss 
उन के लिये जो ईमान लाये फिरऔन | ८६५६५६५५६४१२४ ५ ५८63, 
की पत्नी का| जब उसने प्राथना की: | ह,६॥ ८% 50४7 44656073 
है मेरे पालनहार! बना दे मेरे लिये 
अपने पास एक घर स्वगं में, तथा 
मझे मक्त कर दे फिरऔन तथा उस 
डर लि ~ 
के कर्म से, और मुझे मुक्त कर दे 
अत्याचारी जाति से| 


2. तथा मर॒यम, इम्रान की पुत्री का, USES Gre CASS 
जिस ने रक्षा की अपने सतीत्व की, WO SESSA ROP 


तो फूक दी हम ने उस में अपनी 
ओर से रूह (आत्मा)| तथा उस 
(मर्यम) ने सच्च माना अपने 
पालनहार की बातों और उस की 
पुस्तकों को| और बह इबादत करने 
बालों में से थी। 


Ores 


। हदीस में है कि पुरुषों में से बहुत पूर्ण हुये| पर स्त्रियों में इमरान की पुत्री 
मर॒यम और फिरऔन की पत्नी आसिया ही पूर्ण हुई और आइशा (रज़ियल्लाहु 
अन्हा) की प्रधानता नारियों पर बही है जो सरीद (एक प्रकार का खाना) की 
सब खानों पर है। (सहीह बुखारीः ३422, सहीह मुस्लिमः 2432) 
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सूरह मुल्क - 67 


सूरह मुल्क के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 30 आयतें हैं| 





० इस सूरह के आरंभ ही में अल्लाह के मुल्क (राज्य) की चर्चा की गई है। 
जिस से यह नाम लिया गया है| 

१ इस में मरण तथा जीवन का उद्देश्य बताते हये आकाश तथा धरती 
की व्यवस्था पर विचार करने का आमंत्रण दिया गया है जिस से विश्व 
विधाता का ज्ञान होता है। और यह बात भी उजागर जागर होती है कि मनष्य 
का यह जीबन परीक्षा का जीवन है| और इस कुआन की बताई हुई बातों 
के इन्कार का दुष्परिणाम बताया गया है। 


४ आयत ।3,4 में उन का शूभपरिणाम बताया गया है जो अपने पालनहार 
से डरते रहते हैं। जो प्रत्येक खुली और छुपी बात को जानता है और उस 
से कोई बात छुपी नहीं रह सकती। 


० अन्त में मनुष्य को सौच-विचार का आमंत्रण देते हुये उसै अचेतना से 
चौंकाने का सामान किया गया है| यदि मनष्य आँखें खोल कर इस विश्व 
को देखे तो कआन का सच्च उजागर हो जायेगा| और बह अपने जीवन 
के लक्ष्य को समझ जायेगा| हदीस में है कि कआन में तीस आयतों की 
एक सूरह है जिस ने एक व्यक्ति के लिये सिफारिश की यहाँ तक कि 
उसे क्षमा कर दिया गया| (सुनन अबू दाऊदः 400, हाकिम |565) 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त ON ie SMES 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। 


।. शुभ है वह अल्लाह जिस के हाथ में PAPUA GINS 


राज्य है| तथा बह जो कछ चाहे कर 2: ६-8 
सकता है। 
2. जिस ने उत्पन्न किया है मृत्यु तथा SAIS SAGE 


जीवन को, ताकि तुम्हारी परीक्षा 
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ले कि तुम में किस का कर्म अधिक 
अच्छा है? तथा वह प्रभुत्वशाली अति 
क्षमावान्‌ है|! 


. जिस ने उत्पन्न किये सात आकाश 
ऊपर तले| तो क्या तुम देखते हो 
अत्यंत कुपाशील की उत्पत्ति में कोई 
असंगति? फिर पुनः देखौ, क्या तुम 
देखते हो कोई दराड़? 


. फिर बार-बार देखो, वापिस आयेगी 
तुम्हारी ओर निगाह थक-हार कर| 


. और हम ने सजाया है संसार के 
आकाशाँ को प्रदीपा (ग्रहों) से| तथा 
बनाया है उन्हें (तारों को) मार 
भगाने का साधन शैतानों- को, और 
तय्यार की है हम ने उन के लिये 
दहकती अगिन की यातना। 


. और जिन्होंने कृफ़ किया अपने 
पालनहार के साथ तो उनके लिये नरक 
की यातना है| और बह बुरा स्थान है| 


. जब वह फेके जायेंगे उस में तो 
सुनेंगे उस की दहाड़ और वह खौल 
रही होगी। 

. प्रतीत होगा की फट पड़ेगी रोष 
(क्रोध) से, जब-जब फेंका जायेगा 
उस में कोई समूह तो प्रशन करेंगे 
उन से उस के प्रहरीः क्या नहीं आया 
तुम्हारे पास कोई साबधान करने 
बाला (रसूल)? 
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इस में आज्ञा पालन की प्रेरणा तथा अवैज्ञा पर चेतावनी हैं। 
जो चोरी से आकाश की बातें सुनते हैं। (देखिये: सूरह साफफात आयतः 7,।0) 
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बह कहेंगे: हाँ हमारे पास आया 
सावधान करने बाला| पर हम ने 
झुठला दिया, और कहा कि नहीं 
उतारा है अल्लाह ने कूछ।| तुम ही बड़े 
कृपथ में हो। 


. तथा वह कहेंगेः यदि हम ने हा और 
समझा होता तो नरक के में 
न होते 

. ऐसे बह स्वीकार कर लेंगे अपने पापों 


को। तो दूरी“! है नरक वासियों के लिये। 


. निःसंदेह जो डरते हों अपने पालनहार 


से बिन देखे उन्हीं के लिये क्षमा है 
तथा बड़ा प्रतिफल है|” 


. तुम चुपके बोलो अपनी बात अथवा 


ऊंचे स्वर में। वास्तव में बह भली-भाँति 
जानता है सीनों के भेदों को। 


. क्या बह नहीं जानेगा जिस ने उत्पन्न 


किया? और बह सूक्ष्मदर्शक सर्व 
सूचित है? 


. बही है जिस ने बनाया है तुम्हारे लिये 


धरती को वशवर्ती, तो चलो फिरो 
उस के क्षेत्रों में तथा खाओ उस की 
प्रदान की हुई जीविका| और उसी की 


ओर तुम्हें फिर जीवित हौ कर जाना है| 


अधीत अल्लाह की दया से| 
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2 हदीस में है कि मैं ने अपने सदाचारी भक्तों के लिये ऐसी चीज तय्यार की है 
जिसे न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल ने सोचा 


3 


(सहीह बुखारी ३244, सहीह मुस्लिमः 2824) 


बारीक बातों को जानने बाला| 


2]. 


22 


Ra 
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आकाश में है कि बह धॅसा दे धरती 
में फिर बह अचानक काँपने लगे 


. अथवा निर्भय हो गये उस से जो 


आकाश में है कि बह भेज दे तम पर 
पथरीली बाय तो त॒म्हेँ ज्ञान हो जायेगा 
कि कैसा रहा मेरा सावधान करना? 


. झुठला चुके हैं इन” से पूर्व के लोग 


तो कैसी रही मेरी पकड़? 


. क्या उन्होंने नहीं देखा पक्षियों की 


ओर अपने ऊपर पख फैलाते तथा 
सिकोड़ते| उन को अत्यंत कृपाशील 
ही थामता है। निःसंदेह बह प्रत्येक 
बस्तु को देख रहा है| 


. कौन है बह तुम्हारी सेना जो तुम्हारी 


सहायता कर सकेगी अल्लाह के pS बले 
में! काफिर तो बस धोखे ही में 

या कौन है जो तुम्हें जीविका प्रदान 
कर सके यदि रोक ले बह अपनी 
जीविका? बल्कि बह घस गये हैं 
अवेज्ञा तथा घृणा में| 


, तो क्या जो चल रहा हो औंधा हो 


कर अपने मँह के बल बह अधिक 
मार्गदशन पर है या जो सीधा हो कर 
चल रहा हो सीधी राह पर?! 


अथात सत्य से घृणा में| 
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। अधात मक्का वासियों से पहले आद, समूद आदि जातियों ने। तो लूत (अलेहिस्सलाम) 
की जाति पर पत्थरों की वषा हुई 


३ इस में काफिर तथा ईमानधारी का उदाहरण है। और दोनों के जीवन- लक्ष्य को 


बताया गया है कि काफिर सदा मायामोह में रहते हैं। 
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26. 
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29. 
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हे नबी! आप कह दें कि बही है 
जिस ने पैदा किया है तुम्हें और 

बनाये हैं तुम्हारे कान तथा आँख 
और दिल| बहुत ही कम आभारी 
(कृतज्ञ) होते हो। 


. आप कह दें: उसी ने फैलाया है तुम्हें 


धरती में और उसी की ओर एकत्रित 
किये जाओगे। 

तथा वह कहते हैं कि यह वचन कब 
पूरा होगा यदि तुम सच्चे हो! 


आप कह दें: उस का ज्ञान बस 
अल्लाह ही को है। और मेँ केबल खुला 
सावधान करने बाला हूँ] 


फिर जब बह देखेंगे उसे समीप, तो 
बिगड़ जायेंगे उन के चेहरे जो काफिर 
हो गये। तथा कहा जायेगाः यह बही है 
जिस की तुम माँग कर रहे थे। 


आप कह दें: देखो यदि अल्लाह नाश 
कर दे मुझ को तथा मेरे साथियों को 
अथवा दया करे हम पर, तो (बताऔ 
कि) कौन है जो शरण देगा काफिरों 
को दुःखदायी?! यातना से? 


आप कह दें: बह अत्यंत कृपाशील 
है| हम उस पर ईमान लाये तथा 
उसी पर भरोसा किया, तो तुम्हें 
ला हो जायेगा कि कौन खुले कूपथ 
में है। 
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! प्रलय के दिन अपने कर्मों के लेख-जोखा तथा प्रतिकार के लिये। 


2 अधीत तुम हमारा बुरा तो चाहते हो परन्तु अपनी चिन्ता नहीं करते। 


67 - सूरह मुल्क भाग -29 /]42 ५ १५४ ७०.)३।५०- १५४ 





30. आप कह दें: भला देखो यदि तुम्हारा CEOS GIS 
पानी गहराई में चला जाये, तो कौन है है 2४४८५ ४४ 


जो तुम्हें ला कर देगा बहता हुआ जल! 
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सूरह कलम के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 52 आयतें हैं। 









० इस सूरह के आरंभ ही में कलम शब्द आया है| जिस से यह नाम लिया 
गया है। और इस में ननी (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) के बारे में 
बताया गया है कि आप का चरित्र क्या है। और जो आप के बिरोधी आप 
को पागल कहते हैं बह कितने पतित (गिरे हुये) हैं। 

० इस में शिक्षा के लिये एक बाग के स्वामियों का उदाहरण दिया गया है| 
जिन्होंने अल्लाह के कृतज्ञ न होने के कारण अपने बाग के फल खो दिये। 
फिर आज्ञाकारियोँ को स्वर्ग की शुभसूचना दी गई है। और विरोधियों 
के इस विचार का खण्डन किया गया है कि आज्ञाकारी और अपराधी 
बराबर हो जायेंगे। 


० इस में बताया गया है कि आज जो अल्लाह को सजदा करने से इन्कार 
करते हैं वह परलोक में भी उसे सजदा नहीं कर सकेंगे| 

१ आयत 48 से 50 तक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को काफिरों 
के विरोध पर सहन करने के निर्देश दिये गये हैं| 

१ अन्त में बताया गया है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) अल्लाह 
की बात बता रहे हैं, जो सब मनुष्यों के लिये सर्वथा शिक्षा है, आप 
पागल नहीं हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


er] Rl PORN 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। 33434 
।. नून। और शपथ है लेखनी (कलम) की BSS 


तथा उस? की जिसे बह लिखते हैं| 


। अथात कुआन की। जिसे उतरने के साथ ही नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) 
लेखको से लिखवाते थे| जैसे ही कोई सूरह या आयत उतरती लेखक कलम तथा 
चमड़ों और झिल्लियाँ के साथ उपस्थित हो जाते थे, ताकि पूरे संसार के मनुष्यों 
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0. और बात न मानें” आप किसी अधिक 


md 


RA 
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अनुग्रह से पागल। 
तथा निश्चय प्रतिफल (बदला) है 
आप के लिये अनन्त। 


र 


ह LE ETT Is लल 
ONES 


tl ल = नूर 


तथा निश्चय ही आप बड़े सुशील हैं। ७2५३५ ४-४५ 
तो शीघ्र आप देख लेंगे, तथा बह COTS 
(काफिर भी) देख लेंगे। 

कि पागल कौन है। ७८४४, 
वास्तव में आप का पालनहार ही Vat Fy (२४2: TOTS) 
अधिक जानता है उसे जो कृपथ हो OCIS 
गया उस की राह से| और बही अधिक 

जानता है उन्हें जौ सीधी राह पर हैं| 

तो आप बात न माने झुठलाने वालों SCS a 
की। 

बह चाहते हैं कि आप ढीले हो जायें EE Bs 


तो बह भी ढीले हो जायें| 


को कूआन अपने बास्तविक रूप में पहुँच सके| और सदा के लिये सुरक्षित हो 


जाये| क्योकि अब आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) के पश्चात्‌ कोई नबी 
और कोई पुस्तक नहीं आयेगी| और प्रलय तक के लिये अब पूरे संसार के नबी 
आप ही हैं। और उन कें मार्ग दर्शन कें लिये कुआन ही एकमात्र धर्म पुस्तक है। 
इसीलिये इसे सुरक्षित कर दिया गया है| और यह विशेषता किसी भी आकाशीय 
ग्रन्थ को प्राप्त नहीं है| इसलिये अब मोक्ष के लिये अन्तिम नबी तथा अन्तिम 
धर्म ग्रन्थ कृआन पर ईमान लाना अनिवार्य है| 

जब काफिर, इस्लाम के प्रभाव को रोकने में असफल हौ गये तो आप 
(सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) को धमकी और लालच देने के पश्चात्‌, कुछ 
लो और कुछ दो की नीति पर आ गये। इसलिये कहा गया कि आप उन की 
बातों में न आयें। और परिणाम की प्रतीक्षा करें| 


इन आयतों में किसी विशेष काफिर की दशा का बर्णन नहीं बल्कि काफिरों के 
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शपथ लेने बाले हीन व्यक्ति की। 

।. जो व्यंग करने वाला, चुगलियाँ sss 
खाता फिरता है 

।2, भलाई से रोकने बाला, अत्याचारी, CS NEE 65 
बड़ा पापी है। 

।3. घमंडी है और इस के पश्चात्‌ कुवंश CSE 
(बर्णन संकर) हैं। 

।4. इस लिये कि बह धन तथा पुत्रो cee EI 
बाला है| 

।5. जब पढ़ी जाती हैं उस पर हमारी | १G 0४8 
आयतें तो कहता हैः यह पूर्वजों की 
कल्पित कथायें हैं। 

6. शीघ्र ही हम दाग लगा देंगे उस के 87220 (2. 47. 
सूंड पर| 

77. निःसंदेह हम ने उन को परीक्षा में Hl Ce, 
डाला है जिस प्रकार बाग बालों CLG Per] 
को परीक्षा में डाला था| जब उन्होंने 
शपथ ली कि अवश्य तोड़ लेंगे उस 
के फल भोर होते ही। 

।8. और इन्शा अल्लाह (यदि अल्लाह ने ७८५४८: ४; 


प्रमुखों के नैतिक पतन तथा कुविचारों और दुराचारों को बताया गया है जो 
लोगों को इस्लाम के विरोध उकसा रहे थे। तो फिर क्या इन की बात मानी जा 
सकती है! 

। अर्थात नाक पर जिसे वह घमंड से ऊँची रखना चाहता है। और दाग लगाने 
का अर्थ अपमानित करना है| 

2 अर्थात मक्का वालों को| इसलिये यदि वह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) 
पर ईमान लायेंगे तो उन पर सफलता की राह खुलेगी। अन्यथा संसार और 
परलोक दोनों की यातना के भागी होंगे। 
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22. 


23. 


25. 


26. 


27, 


28. 


29, 


सूरह कलम 


चाहा) नहीं कहा। 


, तो फिर गया उस (बाग) पर एक 


कूचक्र आप के पालनहार की और 
से, और बह सोये हुये थे। 
तो वह हो गया जैसे उजाड़ खेती हो। 


अब बे एक-दूसरे को पुकारने लगे 
भौर होते हीः 

कि तड़के चलो अपनी खेती पर यदि 
फल तोड़ने हैं| 


फिर बह चल दिये आपस में 
चुपके-चुपके बातें करते हूये| 


, कि कदापि न आने पाये उस (बाग) के 


भीतर आज तुम्हारे पास कोई निर्धन|''. 
और प्रातः ही पहुँच गये कि बह फल 
तोड़ सकेंगे। 

फिर जब उसे देखा तो कहाः निश्चय 
हम राह भूल गये। 

बल्कि हम बंचित हो”! गये। 

तो उन में से बिचले भाई ने कहाः 
क्या में ने तुम से नहीं कहा था कि 
तुम (अल्लाह की) पवित्रता का वर्णन 
क्यों नहीं करते! 


बह कहने लगेः पवित्र है हमारा 


! ताकि उन्हें कुछ दान न करना पड़े। 
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2 पहले तो सोचा कि राह भूल गये हैं। किन्तु फिर देखा कि बाग तो उन्हीं का है 


तो कहा कि यह तो ऐसा उजाड़ हो गया है कि अब कुछ तोड़ने के लिये रह 
ही नहीं गया है| बास्तब में यह हमारा दुर्भाग्य है। 


68 - 
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ॐ]. 
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33. 


35. 


36. 


37, 


38. 


39. 


सूरह कलम 


पालनहार। वास्तव में हम ही 
अत्याचारी थे। 


फिर सम्मुख हो गया एक-दूसरे की 
निन्दा करते हये| 


कहने लगे हाय अफ्सोस। हम ही 
विद्रोही थे। 


संभव है हमारा पालनहार हमें बदले 
में प्रदान करे इस से उत्तम (बाग) 
हम अपने पालनहार ही की ओर रूचि 
रखते हैं। 

ऐसे ही यातना होती है और आखिरत 
(परलोक) की यातना इस से भी बड़ी 
है। काश बह जानते। 


. निःसंदेह सदाचारियों के लिये उन के 


पालनहार के पास सुखों बाले स्वर्ग हैं। 
क्या हम आज्ञाकारियाँ''' को पापियाँ 
के समान कर देंगे! 

तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसा 
निर्णय कर रहे हो! 

क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक है जिस 
में तुम पढ़ते हो! 

कि तुम्हें बही मिलेगा जो तुम चाहोगे? 
या तुम ने हम से शपथे ले रखी हैं जो 
प्रलय तक चली जायेंगी कि तुम्हें बही 
मिलेगा जिस का तुम निर्णय करोगे? 
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! मक्का के प्रमुख कहते थे कि यदि प्रलय हुई तो बहाँ भी हमें यही संसारिक 


सुख-सुविधा प्राप्त होंगी। जिस का खण्डन इस आयत में किया जा रहा है| 
अभिप्राय यह है कि अल्लाह के हाँ देर है पर अंधेर नहीं है। 
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सूरह कलम 


आप उन से पछिये कि उन में कौन 
इस की जमानत लेता है? 


क्या उन कोउ साझी हैं? फिर तो 
बह अपने र को लाये!!! यदि 
बह सच्चे हैं| 


जिस दिन पिंडली खोल दी जायेगी 
और बह बलाये जायेंगे सजदा करने 


के लिये तो (सजदा) नहीं कर सकेंगे| 


उन की आँखें झुकी होंगी, और उन 
पर अपमान छाया होगा। वह (संसार 
में) सजदा करने के लिये बलाये जाते 
रहे और बह स्वस्थ थे। 


अतः आप छोड़ दें मझे तथा उसे जो 
झठला रहा है इस बात (कआन) को 
हम उन्हें धीरे-धीरे खींच लायेंगे' इस 
प्रकार कि उन्हें ज्ञान भी नहीं होगा 
तथा हम उन्हें अवसर दे रहे हैं| 
वस्तुतः हमारा उपाय सुदृढ़ है। 

तो क्या आप माँग कर रहे हैं किसी 
परिश्रामिकः की, तो बह बोझ से 


ताकि बह उन्हें अच्छा स्थान दिला दें| 


भाग -29 / ]48\ ११ ५ 


pe हे कुं क a 
Oe ४४20. 


i 4 + न ह |च र 
is Che) Fiat Crea) 


ज जीर Fie , 


NEES Ff 
Fh प न का 
OE pass el OF ०५ 


क Et न ७ किया 
|| ATS Go 
FN हर 


0८५९५ BENE ए as 


GS 


MOE करती 


0:५४: «४2०७८ ४३४८८. 


हदीस में है कि प्रलय के दिन अल्लाह अपनी पिंडली खोलेगा तो प्रत्येक मोमिन 
परुष तथा स्त्री सजदे में गिर जायेंगे। हाँ बह शेष रह जायेंगे जो दिखावे और 
नाम के लिये (संसार में) सजदे किया करते थे| बह सजदा करना चाहेंगे परन्तु 
उन की रीढ़ की हड़ी तख्त के समान बन जायेगी जिस के कारण उन के लिये 
सजदा करना असंभव हो जायेगा| (बुखारीः 499) 


अथीत उन के बुरे परिणाम की ओर। 


अधीत संसारिक सुख-सुविधा में मरन रखेंगे। फिर अन्ततः बह यातना में ग्रस्त 


हो जायेंगे 
अधीत धर्म के प्रचार पर। 
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दबे जा रहे हैं? 
47. या उन के पास गैब का ज्ञान है जिसे Coc PR ROA 


चैह. 


49. 


5. 


5]. 


hd 


बह लिख!!! रहे हैं! 


तो आप ध्यं रखें अपने पालनहार के 
निर्णय तक और न हो जायें मछली 
बाले के समान।” जब उस ने पुकारा 
और बह शोक पूर्ण था। 


और यदि न पा लेती उसे उस के 
पालनहार की दया तो बह फेंक दिया 
जाता बंजर में, और वह बुरी दशा 
में होता। 


फिर चन लिया उसे उस के 
पालनहार ने और बना दिया उसे 
सदाचारियाँ में से| 


और ऐसा लगता है कि जो काफिर 
हो गये बह अवश्य फिसला देंगे आप 
को अपनी आँखों से (घर कर) जब 
वह सनते हों कआन को।| तथा कहते 
हैं कि बह अवश्य पागल हैं। 


जब कि यह (कुआन) तो बस एक: 
शिक्षा है परे संसार वासियों के लिये। 
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! या लौहे महफूज (सरक्षित पसतक) उन के अधिकार में है इस लिये आप का 
आज्ञा पालन नहीं करते और उसी से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैँ? 


2 इस से अभिप्राय यनस (अलैहिस्सलाम) हैं जिन को मछली ने निगल लिया था| 


3 


(देखियेः सूरह साफफात, आयतः ।39) 
इस मं यह बताया गया 


कि कआन केवल अरबों के लिये नहीं, संसार के 


सभी देशों और जातियों की शिक्षा के लिये उतरा है। 
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सूरह हाक्का - 69 ODS 5 


सूरह हाक्का के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 52 आयते हैं| 









० इस का प्रथम शब्द (अल हाक्का)) है जिस से यह नाम लिया गया है| 
और इस का अर्थ हैः बह घड़ी जिस का आना सच्च है। इस में प्रलय के 
अवश्य आने की सूचना दी गई हैं 


१ आयत 4 से ।2 तक उन जातियों की यातना द्वारा शिक्षा दी गई है 
जिन्होंने प्रलय का इन्कार किया तथा रसूलों को झुठलाया| फिर आयत 
।3 से ।8 तक प्रलय का भ्यावः दृश्य दिखाया गया है। 

१ आयत .9 से 37 तक सदाचारियों तथा दुराचारियों का परिणाम बताया 
गया है। फिर काफिरों को संबोधित कर के उन पर कुआंन तथा रसूल 
की सच्चाई को उजागर किया गया हैं| 

१ अन्त में नबी सा ह अलैहि ब सललम) को अल्लाह की तस्बीह 
(पबित्रतागान) बयान करते रहने का आदेश दिया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त Oeil 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 
।. जिस का होना सच्च है| CASE 
2. वह क्या है जिस का होना सच्च है? OA 
३. तथा आप क्या जानें कि क्या है जिस OAT ASE 
का होना सच्च है! 
4. झुठलाया समूद तथा आद (जाति) ने ७५८॥७॥१:४५५४ ८०३४४ 
अचानक आ पड़ने वाली (प्रलत)को। 
5. फिर समूद, तो वह ध्वस्त कर दिये EAE SE GE 
गये अति कड़ी ध्बनी से। 


6. तथा आद, तो वह ध्वस्त कर दिये OR goo roy ENE 


बा 
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का 
| 


सरह हाका 


गये एक तेज शीतल आँधी से। 


लगाये रखा उसे उन पर सात राते 
तथा आठ दिन निरन्तर, तो आप देखते 
कि बह जाति उस में ऐसे पछाड़ी हुई 
है जैसे खजूर के खोकले तने|'' 


तो कया आप देखते है कि उन में से 
कोई शेष रह गया है 


और किया यही पाप फिरऔन ने 
और जो उस के पुर्व थे. तथा जिन 
की बस्तियाँ औंधी कर दी गईं। 


उन्होंने नहीं माना अपने पालनहार के 
रसूल को| अन्ततः उस ने पकड़ लिया 
उन्हें, कड़ी पकड़। 


, हम ने, जब सीमा पार कर गया जल, 


तो तुम्हें सवार कर दिया नाव” में| 


।2, ताकि हम बना दें उसे तम्हारे लिये 


एक शिक्षा प्रद यादगार। और ताकि 
सुरक्षित रख लें इसे सुनने वाले कान| 


: फिर जब फूंक दी जायेगी सूर 


नरसिंघा) में एक फूंक 


, और उठाया जायेगा धरती तथा 


पर्वतौ को तो दोनों चूर-चूर कर दिये 
जायेंगे?” एक ही बार में| 


।5. तो उसी दिन होनी हो जायेगी। 
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उन के भारी और लम्बे होने की उपमा खजर के तने से दी गई है। 


2 इस में नूह (अलैहिससलाम) के तूफान की ओर संकेत है। और सभी मनुष्य उन 


की संतान हैं इसलिये यह दया सब पर हुई है। 
3 देखियेः सूरह ताहा, आयतः 20, आयतः 03, 08| 
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6. 


20. 


2l, 


22, 


23. 


25. 


26. 


सरह हाका 


तथा फट जायेगा आकाश, तो वह 
उस दिन क्षीण निर्बल हो जायेगा। 


. और फरिश्ते उस के किनारों पर 


होंगे तथा उठाये होंगे आप के 
पालनहार के अर्श (सिंहासन) को 
अपने ऊपर उस दिन आठ फरिशते। 


. उस दिन तुम (अल्लाह के पास) 


उपस्थित किये जाओगे, नहीं छुपा रह 
जायेगा तुम में से कोई। 


. फिर जिसे दिया जायेगा उस का 


कर्मपत्र दायें हाथ में बह कहेगाः यह 
लो मेरा कर्मपत्र पढ़ो। 

मुझे विश्वास था कि मैं मिलने वाला 
हुँ अपने हिसाब से| 

तो बह अपने मन चाहे सुख में होगा। 
उच्च श्रेणी के स्वर्ग में। 

जिस के फलों के गुच्छे झुक रहे होंगे। 
(उन से कहा जायेगा): खाओ तथा पियो 
आनन्द ले कर उस के बदले जो तुम ने 
किया है बिगत दिनों (संसार) में। 

और जिसे दिया जायेगा उस का 
कर्मपत्र उस के बायें हाथ में तो बह 
कहेगाः हाय! मुझे मेरा कर्मपत्र दिया 
ही न जाता! 

तथा मैं न जानता कि क्या है मेरा 
हिसाब?! 
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“हक 


28. 


29, 


30. 


3], 


32. 


33. 


35, 


36. 


37. 


38. 


39. 


0. 


सरह हाका 


काश मेरी मौत ही निणायक''' होती! 
नहीं काम आया मेरा धन। 


मुझ से समाप्त हो गया मेरा प्रभृत्व|'* 


(आदेश होगा कि) उसे पकड़ो और 
उस के गले में तौक डाल दो| 


फिर नरक में उसे झोंक दो। 

फिर उसे एक जंजीर, जिस की 
लम्बाई सत्तर गज है में जकड़ दो। 
बह ईमान नहीं रखता था 
महिमाशाली अल्लाह पर| 


, और न प्रेरणा देता था दरिद्र को 


भोजन कराने की। 


अत्तः नहीं है उस का आज यहाँ कोई 
मित्र| 


और न कोई भोजन, पीप के सिबा। 
जिसे पापी ही खायेंगे। 


तो मैं शपथ लेता हुँ उस की जो तुम 
देखते हो। 


तथा जो त॒म नहीं देखते हो। 


निःसंदेह यह (कआन) अदरणीय रसूल 
का कथन» है| 
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। अथात उस के पश्चात्‌ मैं फिर जीवित न किया जाता। 
2 इस का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि परलोक के इन्कार पर जितने तर्क 


दिया करता था आज सब निष्फल हो गये 


३ यहाँ अदरणीय रसूल से अभिप्राय महम्मद (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) हैं। 


तथा सूरह तकबीर आयत ॥9 में फारिश्ते जिबरील (अलैहिससलाम) जो बही 
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५. और बह किसी कवि का कथन नहीं है| 
तुम लोग कम ही विश्वास करते हो। 

42. और न यह किसी ज्योतिषी का कथन 
है, तुम कम ही शिक्षा ग्रहण करते हो। 

43. सर्वलोक के पालनहार का उतारा 
हुआ हैं। 

44. और यदि इस (नबी) ने हम पर कोई 
बात बनाई!!! होती। 

45, तो अवश्य हम पकड़ लेते उस का 
सीधा हाथ। 

46, फिर अवश्य काट देते उस के गले 
की रग 

47. फिर तुम से कोई (मुझे) उस से 
रोकने बाला न होता| 

48, निःसंदेह यह एक शिक्षा है सदाचारियों 
के लिये। 

49. तथा वास्तव में हम जानते हैं कि तुम 
में कूछ झुठलाने बाले हैं। 

5०. और निश्चय यह पछतावे का कारण 
होगा काफिरों?! के लिये 
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लाते थे बह अभिप्राय हैं। यहाँ कुन को आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) 
का कथन इस अर्थ में कहा गया है कि लोग उसे आप से सुन रहे थे। और इसी 
प्रकार आप जिब्रील (अलैहिस्सलाम) से सुन रहे थे। अन्यथा वास्तव में कूजन 
अल्लाह ही का कथन है जैसा कि आगामी आयतः 43 में आ रहा हैं। 


इस आयत का भावार्थ यह है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अपनी 


ओर से बह्यी (प्रकाशना) में कुछ अधिक या कम करने का अधिकार नहीं है। 
यदि बह ऐसा करेंगे तो उन्हें कड़ी यातना दी जायेगी। 


t+ 


अर्थात जो कुअआन को नहीं मानते बह अन्ततः पछतायेंगे। 


69 - सूरह हाक्का भाग -29 / 55\ ९१५४ Soy ye - १९ 





$।. वस्तुतः यह विश्वासनीय सत्य है। CWA 
52. अतः आप पवित्रता का वर्णन करें अपने BNE 7 


महिमाबान पालनहार के नाम की। 
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सूरह मआरिज - 70 ME DSS 


सूरह मआरिज के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 44 आयते हैं 









० इस की आयत 3 में ((जिल मआरिज)) का शब्द आया है। उसी से यह 
नाम लिया गया है जिस का अर्थ हैः ऊँचाईयों बाला। 


+ इस में कयामत (प्रलय) की यातना की जल्दी मचाने वालों को सूचित 
किया गया है कि बह यातना अपने समय पर अवश्य आ कर रहेंगी| फिर 
प्रलय की दशा को बताया गया है कि बह कितनी भीषण घड़ी होगी। 


१ आयत 9 से 25 तक मनुष्य की साधारण कमजोरी का वर्णन करते हुये यह 
बताया गया है कि इसे इबादत (नमाज) के द्वारा ही दूर किया जा सकता है 
जिस से बह गण पैदा होते हैं जिन से मनुष्य स्वर्ग के योग्य होता है 

१ अन्तिम आयतां में नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) का उपहास करने 
बालों और कून सुनाने से आप को रोकने के लिये आप (सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सल्लम) पर पिल पड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त oes 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। i 

।. प्रशन किया एक प्रशन करने”! बाले Bast SESH 
ने उस यातना के बारे में जो आने 
बाली है| 

2. काफिरों पर| नहीं है जिसे कोई दूर ४५७ ४ HG pl 
करने बाला। 

३. अल्लाह ऊंचाईयों वाले की ओर से। NANPA 


। कहा जाता है कि नजर पुत्र हारिस अथवा अबू जहल ने यह माँग की थी, कि 
((हे अल्लाह यदि यह सत्य है तेरी और से तो हम पर आकाश से पत्थर बरसा 
दे))| (देखियेः सूरह अन्फ़ाल, आयतः 32) 
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थै. 


- सूरह मआरिज 


चढ़ते हैं फरिश्ते तथा रूह!!! जिस 
की और, एक दिनि में जिस का माप 
पचास हजार बषं है| 


अतः (है नबी!) आप सहन? करें 
अच्छे प्रकार से। 


बह समझते हैं उस को दूर। 

और हम देख रहे है उसे समीप। 

जिस दिन हो जायेगा आकाश पिघली 
हुईं धात के समान। 

तथा हो जायेंगे पर्वत रंगा-रंग धुने 
हुये ऊन के समान|-! 


, और नहीं पूछेगा कोई मित्र किसी 


मित्र को। 


. (जब कि) बह उन्हें दिखाये जायेंगे। 


कामना करेगा पापी कि दण्ड के रूप 
में दे दे उस दिन की यातना के अपने 
पुत्रों को। 


।2. तथा अपनी पत्नी और अपने भाई को। 


3. 


वै 


तथा अपने समीपवर्ती परिवार को जो 
उसे शरण देता था| 


. और जो धरती में है सभी/”को फिर 
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। रूह से अभिप्राय फरिश्ता जिब्रील (अलैहिस्सलाम) है। 


» अधीत संसार में सत्य को स्वीकार करने से। 


3 


देखियेः सूरह कारिआ। 


4 हदीस में है कि जिस नारकी को सब से सरल यातना दी जायेगी, उस से अल्लाह 
कहेगाः क्या धरती का सब कुछ तुम्हें मिल जाये तो उसे इस के दण्ड में दे दोगे! 
वह कहेंगाः हाँ। अल्लाह कहेगाः तुम आदम की पीठ में थे, तो मैं ने तुम से इस 
से सरल की माँग की थी कि मेरा किसी को साझी न बनाना तो तुम ने इन्कार 
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बह उसे यातना से बचा दे 
।5. कदापि (ऐसा) नहीं (होगा)। 
।6. बह अग्नि की ज्वाला होगी। 
77. खाल उधेड़ने बाली। 


8. बह पुकारेगी उसे जिस ने पीछा 
दिखाया” तथा मुँह फेरा 


।9. तथा (धन) एकत्र किया फिर सौंत 


कर रखा। 


20. वास्तव में मनष्य अत्यंत कच्चे दिल 


का पैदा किया गया है। 


2!, जब उसे पहुँचता है दुख तो उद्विग्न 


हो जाता है। 

22. और जब उसे धन मिलता है तो 
कंजूसी करने लगता है। 

23. परन्तु जो नमाजी हैं| 


24. जो अपनी नमाज का सदा पालन!” 


करते हैं| 


25, और जिन के धनों में निश्चित भाग 


है याचक (मौगने वाला), तथा 
बंचित! का। 

26, तथा जो सत्य मानते हैं प्रतिकार 
(प्रलय) के दिन को। 


किया और शिक किया। (सहीह बुखारीः 6557, 


। अधीत सत्य से| 


2 अधीत बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ते हों| 


भाग - 9 जि || 58\ 7१ हनन हि al है pos र 


०५४४४ 
gael 


KSEE 


[eI LEAF] 
Oana 


ल 


Ss 


अन = अ न 


३५०७ ७०००:०. $ 
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3 अधीत जो न माँगने के कारण बंचित रह जाता है। 


ही 
3.58, 
29. 


30. 


3], 
32. 
33. 
उब. 


35. 


37, 


इस्लाम में उसी दासी से संभोग उचित है जिसे सेना-पति ने गनीमत (परिहार) 


हलक 


to 
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तथा जौ अपने पालनहार की यातना | ५६६६६५४: 52८25 ८८३) 
से डरते हैं। 


वास्तव में आप के पालनहार की rg ५००३) 

यातना निर्भय रहने योग्य नहीं है। 

तथा जो अपने गप्तांगों की रक्षा Car Mesa CES 

करने बाले हैं| 

सिवाये अपनी पत्नियों और अपने HEC ES! 

स्वामित्व में आइ दासियाँ''' के तौ नक 

बही निन्दित नहीं हैं। 

और जो चाहे इस के अतिरिक्त तो GAAS StS 

बही सीमा का उल्लंघन करने बाले हैं| 

और जो अपनी अमानतों तथा अपने SO NSN A GENS 

वचन का पालन करते हैं। 

और जो अपने साक्ष्यों (गवाहियों) पर Bogan 

स्थित रहने बाले हैं| 

तथा जो अपनी नमाजों की रक्षा OE Ao 2a ES 

करते हैं| 

बही स्वर्गा में सम्मानित होंगे। ६४ <८ 0455 
. तो क्या हो गया है उन काफिरों को, Ba SS EOS 

कि आप की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। 

दायें तथा बायें से समूहों में हो?! कर aie Mle ८४६ 


के दसरे धनों के समान किसी मजाहिद के स्वामित्व में दे दिया हो| इस से पूर्व 

बंदी स्त्री से संभोग पाप तथा व्यभिचार है। और उस से संभोग भी उस 
समय वैध है जब उसे एक बार मासिक धर्म आ जाये| अधवा गर्भवती हो तो 
प्रसव के पश्चात्‌ ही संभोग किया जा सकता है| इसी प्रकार जिस के स्वामित्व 
में आई हो उस के सिवा और कोई उस से संभोग नहीं कर सकता। 


अधीत जब आप कुआन सुनाते हैं तो उस का उपहास करने के समूहों में हो 


70 - 


38. 


39. 


40. 


म. 


बरे. 


बडे. 


सूरह मआरिज 


क्या उन में से प्रत्येक व्यक्ति लोभ 
(लालच) रखता है कि उसे प्रबेश दे 
दिया जायेगा सुख के स्वर्गो में! 


कदापि ऐसा न होगा, हम ने उन की 
उत्पत्ति उस चीज से की है जिसे वे! 
जानते हैं 


तो मैं शपथ लेता हूँ पूर्वो (सूयाँदय 
के स्थानों) तथा पश्चिमों (सयास्त के 
स्थानों) की, वास्तव में हम अवश्य 


सामर्थ्यबान हैं| 


इस बात पर कि बदल दें उन से उत्तम 
(उत्पत्ति) को तथा हम विवश नहीं हैं| 


अतः आप उन्हें झगड़ते तथा खेलते 
छोड़ दें यहाँ तक कि बह मिल जायें 
अपने उस दिन से जिस का उन्हें 
बचन दिया जा रहा है| 

जिस दिन बह निकलेंगे कबरों (और 


समाधियों) से दौड़ते हुये जैसे वह 
अपनी मर्तियोँ की ओर दौड़ रहे हों।”' 


. झकी होंगी उन की आँखें, छाया होगा 


उन पर अपमान, यही बह दिन है जिस 
का बचन उन्हें दिया जा”! रहा था। 


ट बला 
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PAE EES She YW ०८ 

हो के रती 
FE 


कर आ जाते हैं| और इन का दावा यह है कि स्वर्ग में जायेंगे। 
अधीत हीन जल (बीर्य) से| फिर भी घमंड करते हैं। तथा अल्लाह और उस के 


रसल को नहीं मानते 


2 या उन के थानों की ओर। क्योंकि संसार में बे सर्योदय के समय बड़ी तीब्रगति 


3 अधीत रसूलों तथा धर्म शास्त्रों कें माध्यम से| 


से अपनी मुर्तियों की और दौड़ते थे। 
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सूरह नूह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 28 आयतें हैं| 






° इस में नूह (अलैहिस्सलाम) के उपदेश का पूरा वर्णन है जिस से इस का 
नाम सूरह नूह है। और इस में उन की कथा का वर्णन ऐसे किया गया 
है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) के विरोधी चौंक जायें। 

० इस में अल्लाह से नूह (अलैहिस्सलाम) की गुहार को प्रस्तुत किया गया है| 
और आयत 25 में उस यातना की चर्चा है जो उन की जाति पर आई थी। 

१ अन्त में नूह (अलैहिस्सलाम) की उस प्रार्थना का वर्णन है जो उन्होंने इस 
यातना के समय की थी जो उन की जाति पर आई। 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त OSes, 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. निःसंदेह हम ने भेजा नूह को उस की | ८००८४४९६5 ८5६2/६, 


जाति की ओर, कि साबधान कर SEES 
अपनी जाति को इस से पूर्व कि आये 
उन के पास दुःखदायी यातना। 

2. उस ने कहाः हे मेरी जाति! वास्तव में COASTING 
मैं खुला सावधान करने वाला हूँ तुम्हे 

३. कि इबादत (वंदना) करो अल्लाह की OB 5 ls 
तथा डरो उस से और बात मानो मेरी। 

4. बह क्षमा कर देगा तुम्हारे लिये FSB 3 ५५५५ PN 
तुम्हारे पापों को, तथा अवसर देगा | ५१5६5750 6-2 6 
तुम्हें निधारित समय”! तक। वास्तव ogrs 


में जब अल्लाह का निधारित समय आ 
। अथीत तुम्हारी निश्चित आयु तक| 
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जायेगा तो उस में देर न होंगी। काश 
तुम जानते। 

5. नह ने कहाः मेरे पालनहार। मैं ने ७2940 GSSHBLETE 
बुलाया अपनी जाति को (तेरी ओर) 


रात और दिन| 
6. तो मेरे बुलावे ने उन के भागने ही abl Heirs ४5 
को अधिक किया। 


7. और मैं ने जब-जब उन्हें बुलाया तो | #४४ ४५८८८ :४:9८8 85 
उन्होंने दे लीं अपनी ऊंगलियाँ अपने | ४६४:४५5:६६०।::,॥98 
कानों में, तथा ओढ़ लिये अपने SACs 
कपड़ो!! तथा अड़े रह गये और 
बड़ा घमंड़ किया। 


8. फिर मैं ने उन्हें उच्च स्वर से बुलाया। Oy MA NE 


१. फिर मैं ने उन से खुल कर कहा और | &।१४९।2४ 532529 2S 
उन से धीरे-धीरे (भी) कहा। 


।0. मैं ने कहाः क्षमा मागो अपने OGL SEAS YES 
पालनहार से, वास्तव में वह बड़ा 
क्षमाशील है| 

।!. बह वषी करेगा आकाश से तुम पर क॥॥22% 20:27 ie 
धाराप्रवाह वर्षा| 

2. तथा अधिक देगा तुम्हें पत्र तथा धन OSSD 
और बना देगा तुम्हारे लिये बाग OS gis 
तथा नहरें। 

।3. क्या हो गया है तुम्हें कि नहीं डरते COP NCSBN 
हो अल्लाह की महिमा से? 

4. जब कि उस ने पैदा किया है तुम्हें ell AEE 355 


! ताकि मेरी बात न सुन सकें| 
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विभिन्न प्रकार! से| 


।5. क्या तम ने नहीं देखा कि कैसे पैदा lS 
किये हैं अल्लाह ने सात आकाश ECL 
ऊपरत-तले? 

6. और बनाया है चन्द्रमा को उन में MOGs Sass 
प्रकाश, और बनाया है सूर्य को प्रदीप। CIT 

।7. और अल्लाह ही ने उगाया है तुम्हें SEG Es rab 
धरती” से अद्भुत रूप से| 

।8. फिर बह वापिस ले जायेगा तुम्हें उस SEF Gg Sa 
में और निकालेगा तुम को उस से| 

।9. और अल्लाह ने बनाया है तुम्हारे लिये BEL SINE 2॥ 
धरती को निस्तर 

20. ताकि तुम चलौ उस की खुली राहाँ में। SE MEALS 

2. नूह ने निवेदन कियाः मेरे पालनहार! | 7८55070 
उन्होंने मेरी अवैज्ञा की, और अनुसरण Cy EAP 
किया उस का! जिस के धन और 
संतान ने उस की क्षति ही को बढ़ाया। 

22. और उन्होंने बड़ी चाल चली। SESS 

23. और उन्होंने कहाः तुम कदापि न $5 525235%5,0 SEIS 


छोड़ना अपने पूज्योँ को, और कदापि | 6१255525 525d elses 
न छोड़ना बह को, न सुवाअ को 
और न यगूस को और यऊक को 
तथा न नस्र'* को। 
। अर्थात वीर्य से, फिर रक्त से, फिर माँस और हड्डियों से| 
2 अधीत तुम्हारे मूल आदम (अलैहिस्सलाम) को। 
३ अधीत अपने प्रमुखो का। 
4 यह सभी नूह (अलैहिस्सलाम) की जाति के बुतों के नाम हैं| यह पाँच सदाचारी 
व्यक्ति थे जिन के मरने के पश्चात्‌ शैतान ने उन्हें समझाया कि इन की मूर्तियाँ 


7 


2 


hh 


26. 


27. 


28, 


- सूरह नूह 


और कूपथ (गुमराह) कर दिया है 
उन्होंने बहुतों को, और अधिक कर 
दे तू (भी) अत्याचारियों के कुपथ”' 
(क्‌मार्ग) को। 


बह अपने पापों के कारण डुबो" 
दिये गये फिर पहुँचा दिये गये नरक 
में। और नहीं पाया उन्होंने अपने लिये 
अल्लाह के मुकाबिले में कोई सहायक। 


तथा i नूह नेः मेरे पालनहार! न 
छोड़ धरती पर काफिरों का कोई 
घराना। 


(क्यों कि) यदि त उन्हें छोड़ेगा तो 
बह कूपथ करेंगे तेरे भक्तों को, और 
नहीं जन्म देंगे परन्तु दुष्क्मी बड़े 
काफिर को। 


मेरे पालनहार! क्षमा कर दे मुझ को 
तथा मेरे माता-पिता को और उसे 
जो प्रवेश करे मेरे घर में ईमान ला 
कर, तथा ईमान वालों और ईमान 
वालिया को| तथा काफिरों के बिनाश 
ही को अधिक कर। 


भाग -29 / 64 ५ (१०४ 


Ly ET | ॥ 


2038॥ 27 १350 ४४७65; 
ल] 


IESE 


_ Ee ध् 5 ger or न 
ET] ICs ss OFFS (3००१० 


हि ही हक जया आफ नह कक म (६ 
CUES ~ Fos 
CEN) 
Bs Su h5E J) 


SH 8 )))॥ 


CRRA 


oF Ns Bs 
EYES) ५.४) 


बना लो| जिस से तुम्हें इबादत की प्रेरणा मिलेगी| फिर कुछ युग व्यतीत होने के 
पश्चात्‌ समझाया कि यही पूज्य हैं। और उन की पूजा अरब तक फैल गई। 
। नूह (अलैहिस्सलाम) ने 950 वर्ष तक उन्हें समझाया| (देखिये: सूरह अन्कबूत , 
आयतः 4) और जब नहीं माने तो यह निवेदन किया। 
2 इस का संकेत नूह (अलैहिस्सलाम) के तूफान की ओर है| (देखिये: सूरह हृद, 


आयतः 40, 44) 
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सूरह जिन्न के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 28 आयतें हैं| 









१ इस में जिब्नों की बातें बताई गई हैं। इसलिये इस का यह नाम है| 
जिन्होंने कुआन सुना और उस के सच्च होने की गवाही दी| फिर मक्का 
के मुश्रिकों को सावधान किया गया है। 

० अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के मुख से नबूवत के बारे में 
बातें उजागर की गई हैं। और नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम को न मानने 
पर नरक की यातना से सूचित किया गया है। 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त ogee न प 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| ` ७ 

।. (हि नबी!) कहोः मेरी हक ब्म OE EEE 
(प्रकाशना'') की गई है कि ध्यान से 56602: 
सुना जिब्ों के एक समूह ने| फिर कहा 
कि हम ने सुना है एक विचित्र कुअन। 

2. जो दिखाता है सीधी राह, तो हम CERAM ION, 
ईमान लाये उस पर| और हम कदापि ह 
साझी नहीं बनायेंगे अपने पालनहार 
के साथ किसी को। 

३. तथा निसंदेह महान्‌ है हमारे पालनहार CA AE CNP 
की महिमा, नहीं बनाई है उस ने कोई BE 


संगीनी (पत्नी) और न कोई संतान। 


। सूरह अहकाफ आयतः 29, में इस का वर्णन किया गया है| इस सूरह में यह 
बताया गया है कि जब जिब्नों ने कुआन सुना तो आप ने न जिब्बों को देखा और 
न आप को उस का ज्ञान हुआ| बल्कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) को 
बह्यी (प्रकाशना) द्वारा इस से सूचित किया गया। 


7४ - 


थै. 


=] 


सूरह जिन्न 


तथा निश्चय हम अज्ञान में कह रहै 
थे अल्लाह के संबंध में झूठी बातें। 
और यह कि हम ने समझा कि मनुष्य 
तथा जिन्न नहीं बोल सकते अल्लाह 


पर कोई झूठ बात। 


और बास्तबिकता यह है कि मनुष्य में 
से कुछ लोग शरण मांगते थे जिब्नों 
में से कछ लोगों की ती उन्हा ने 
अधिक कर दिया उन के गर्व को। 


और यह कि मन॒ष्योँ ने भी बही 
समझा जो तुम ने अनुमान लगाया 
कि कभी अल्लाह फिर जीवित नहीं 


करेगा किसी को। 


तथा हम ने स्पर्श किया आकाश 
को तो पाया कि भर दिया गया है 


प्रहरियों तथा उल्काबों से| 
और यह कि हम बैठते थे उस 


(आकाश) में सुन गुन लेने के स्थानों 
में, और जो अब सुनने का प्रयास 
करेगा बह पायेगा अपने लिये एक 


उल्का घात में लगा हुआ| 


, और यह कि हम नहीं समझ पाते 

कि क्या किसी बुराई का इरादा 
किया गया धरती वालों के साथ या 
इरादा किया है उन के साथ उन के 
पालनहार ने सीधी राह पर लाने का? 
. और हम में से कछ सदाचारी हैं और 


हम में से कुछ इस के विपरीत हैं| 
हम विभिब्न प्रकारो में विभाजित हैं| 
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l2. 


9. 


सूरह जिन्न 


तथा हमें विश्वास हो गया है कि हम 
कदापि विवश नहीं कर सकते अल्लाह 
को धरती में और न विवश कर 
सकते हैं उसे भाग कर| 


, तथा जब हम ने सनी मार्ग दर्शन की 


बात तो उस पर ईमान ला आये 

अब जो भी इमान लायेगा अपने 
पालनहार पर तो नहीं भय होगा उसे 
अधिकार हनन का और न किसी 
अत्याचार का। 


. और यह कि हम में से कछ मस्लिम 


(आज्ञाकारी) हैं और कछ अत्याचारी 
हैं। तो जो आज्ञाकारी हो गये तो 
उन्होंने खोज ली सीधी राह। 


. तथा जो अत्याचारी हैं तो बह नरक 


का ईंधन हो गये। 


, और यह कि यदि बह स्थित रहते 


सीधी राह (अर्थात इस्लाम) पर तो 
हम सींचते उन्हें भरपूर जल से। 


, ताकि उन की परीक्षा लें इस में, और 


जौ विमुख होगा अपने पालनहार की 
स्मरण (याद) से, तो उसे उस का 
पालनहार ग्रस्त करेगा कड़ी यातना में। 


, और यह कि मस्जिदें!/ अल्लाह के 


लिये हैं। अतः मत पुकारो अल्लाह के 
साथ किसी को 


और यह कि जब खड़ा हुआ अल्लाह का 
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! मस्जिद का अर्थ सजदा करने का स्थान है| भावार्थ यह है कि अल्लाह के सिवा किसी 
अन्य की इनादत तथा उस के सिवा किसी से प्रार्थना तथा विनय करना अवैध हैं| 


72. 


20. 


2l. 


2}, 


23. 


25. 


to 


- सूरह जिन्न 


भक्तः उसे पूकारता हुआ तो समीप 
था कि बह लोग उस पर पिल पड़ते| 


आप कह दें कि मैं तो केबल अपने 
पालनहार को बालसी और साझी 
नहीं बनाता उस का किसी अन्य को। 


आप कह दें कि मैं अधिकार नहीं 
रखता तुम्हारे लिये किसी हानि का न 
सीधी राह पर लगा देने का| 


आप कह दें कि मुझे कदापि नहीं 
बचा सकेगा अल्लाह से कोई।” और 
न मैं पा सकूँगा उस के सिवा कोई 
शरणागार (बचने का स्थान) 


परन्तु पहुँचा सकता हूँ अल्लाह का 
आदेश तथा उस का उपदेश।| और 
जो अवैज्ञा करेगा अल्लाह तथा उस के 
रसूल की तो वास्तव में उसी के लिये 
नरक की अगिन है जिस में बह नित्य 
सदावासी होगा| 


. यहाँ तक कि जब देख लेंगे जिस का 


उन्हें बचन दिया जाता है तौ उन्हें 
विश्वास हो जायेगा कि किस के 
सहायक निर्बल और किस की संख्या 
कम हैं। 

आप कह दें कि मैं नहीं जानता कि 
समीप है जिस का वचन तुम्हें दिया 
जा रहा है अथवा बनायेगा मेरा 
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अल्लाह के भक्त से अभिप्राय मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) हैं। तथा 


भावार्थ यह है कि जिबन तथा मनुष्य मिल कर कुआन तथा इस्लाम की राह से 


रोकना चाहते हैं। 


अथीत यदि मैं उस की अवैज्ञा करूँ और बह मुझे यातना देना चाहे 


72- सूरह जिन्न भाग -29 / 769 \ ११ ५ अ ० को 


पालनहार उस के लिये कोई अवधि! 


26, वह गैब (परोक्ष) का ज्ञानी है अतः BRE 3०22४ ५5 ie 
बह अबगत नहीं कराता है अपने 


परोक्ष पर किसी को। 

27. सिवाये रसूल के जिसे उस ने प्रिय १5८७ fg ४-४॥ 
बना लिया है फिर वह लगा देता है 5 42227 55 
उस बह्नयी के आगे तथा उस के पीछे BIS, 
रक्षक. 

28, ताकि वह देख ले कि उन्होंने पहुँचा ECs gs ei NGS 2252] 
दिये हैं अपने पालनहार के उपदेश? 85595 Bests ogc 
और उस ने धेर रखा है जो कुछ उन हु 
के पास है और प्रत्येक वस्तु को गिन 
रखा है। 


। अथीत गैब (परोक्ष) का ज्ञान तो अल्लाह ही को है। किन्तु यदि धर्म के विषय में 
कुछ परोक्ष की बातों की वह्यी अपने किसी रसूल की और करता है तो फरिश्तों 
द्वारा उस की रक्षा की व्यबस्था भी करता है ताकि उस में कुछ मिलाया न जा 
सके| रसूल को जितना गैब का ज्ञान दिया जाता है वह इस आयत से उजागर 
हो जाता है| फिर भी कुछ लोग आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सललम) को पूरे 
गैन का ज्ञानी मानते हैं। और आप को गुहारते और सब जगह उपस्थित कहते 
हैं। और तौहीद को आधात पहुँचा कर शिक करते हैं| 

2 अधीत बह रसूलों की दशा को जानता है। उस ने प्रत्येक चीज़ को गिन रखा 
है ताकि रसूलों के उपदेश पहुँचाने में कोई कमी और अधिकता न हो| इसलिये 
लोगों को रसूलों की बातें मान लेनी चाहिये। 
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सूरह मुज्जम्मिल - 73 


सूरह मुज्जम्मिल के संक्षिप्त बिषय 
यह सूरह मक्की हे, इस में 20 आयते हैं 






० इस सूरह के आरंभ में ननी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) को ।अल 
मुज्जम्मिल ॥ (चादर ओढने बाला) कह कर संबोधित किया गया है। जो 
इस सूरह का यह नाम रखे जाने का कारण है। 


१ इस में नबी का अलैहि ब सल्लम) को रात्री में नमाज पढ़ने 
का निर्देश दिया गया है। और इस का लाभ बताया गया है। और 
विरोधियों की बातों को सहन करने और उन के परिणाम को बताया 
गया है| 

+ मक्का के काफिरों को साबधान किया गया है कि जैसे फिरऔन की और 
हम ने रसूल भेजा वैसे ही तुम्हारी ओर रसूल भेजा है। तो उस का जो 
दुष्परिणाम हुआ उस से शिक्षा लो अन्यथा कुफ़ कर के परलोक की 
यातना से कँसे बच सकोगे? 

० और इस सूरह के अन्त में, रात्री में नमाज का जो आदेश दिया गया था, 


उसे सरल कर दिया गया| इसी प्रकार लस में फर्ज (अनिबार्य) नमाजौँ 
के पालन तथा जकात देने के आदेश दिये गये हैं। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त ET IS 80 0--7०7०-_>->-> २ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। f f 
।. हे चादर ओढ़ने वाले! 8०7०० ४०४] 
2. खड़े रहो (नमाज़ में) रात्री के समय HEE 


परन्तु कुछ” समय। 


! हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) रात में इतनी नमाज़ पढ़ते 
थे कि आप के पैर सूज जाते थे| आप से कहा गयाः ऐसा क्यों करते हैं! जब 
कि अल्लाह ने आप के पहले और पिछले गुनाह क्षमा कर दिये हैं? आप ने कहाः 
क्या मैं उस का कृतज्ञ भक्त न बनेँ? (बुखारीः ।30, मृस्लिमः 289) 
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सूरह मुज्जम्मिल 
(अथात) आधी रात अथवा उस से 
कछ कम। 


या उस से कछ अधिक, और पढ़ो 
कआन रुक-रुक कर| 


. हम उतारेंगे (हे नबी।) आप पर एक 


भारी बात (कूआन)| 

वास्तव मेँ रात में जो इबादत होती 
है बह अधिक प्रभावी है (मन को) 
एकाग्र करने में| तथा अधिक उचित 
है बात (प्रार्थना) के लिये। 


आप के लिये दिन में बहुत से कार्य हैं| 


और स्मरण (याद) करें अपने 
पालनहार के नाम की, और सब से 
अलग हो कर उसी के हौ जायें। 

बह पूर्व तथा पश्चिम का पालनहार 
है। नहीं है कोई पूज्य (बंदनीय) उस 
के सिवा, अतः उसी को अपना करता 
धरता बना लें। 


. और सहन करें उन बातों को जो बे 


बना रहे हैं।”” और अलग हो जायें 
उन से स॒शीलता के साथ। 


. तथा छोड दें मझे तथा झठलाने बाले 


सखी (सम्पन्न) लोगों को| और उन्हें 
अवसर दें कछ देर| 


2. वस्तुतः हमारे पास (उनके लिये) बहुत 


l3. 


सी बेड़ियाँ तथा दहकती अगिन है| 
और भोजन जो गले में फंस जाये 


अथात आप के तथा सत्धर्म के विरुद्ध। 
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और दुःखदायी यातना है। 


।4. जिस दिन कॉपेगी धरती और पर्वत, MES NSB 
तथा हो जायेंगे पर्वत भुरभुरी रेत के बु 
ढेर 

।5. हम ने भेजा है तुम्हारी ओर एक WEEE NE 
रसूल” तुम पर गवाह (साक्षी) बना Fer 
कर जैसे भेजा फिरऔन की ओर एक 
रसूल (मूसा) को। 

।6. तो अवैज्ञा की फिरऔन ने उस रसूल | 555४5 0529 065 ga 
की और हम ने पकड़ लिया उस को 5,5 
कड़ी पकड़ 

7. तो कैसे बचोगे यदि कुफ़ किया तुम | CHGS 
ने उस दिन से जो बना देगा बच्चों soo 
को (शोक के कारण) बूढ़ा? 

।8. आकाश फट जायेगा उस दिन| उस SKS GEA TCE 


का बचन पूरा हो कर रहेगा 
।9. वास्तव में यह (आयते) एक शिक्षा हैं। | Ces ४५५७४) 


तो जो चाहे अपने पालनहार की ओर BS 
राह बना ले|!?' 

20. निःसंदेह आप का पालनहार जानता 85505 27% 65586] 
है कि आप खड़े होते हैं (तहज्जूद | ८५१८०१४५ ४5:५5 2 


की नमाज के लिये) दो तिहाई रात्री | 22258 5255 25" ६.८ 


तिहाई ई रात, तथा एम हर BFE dE 
sR Ra gost 


लोगों का जो आप के साथ हैं और 


। अथात मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को गवाह होने के अर्थ के लिये 
i हइ बकरा, आयतः ।43, तथा सूरह हज्ज, आयतः 78) इस में चेताबनी 
है कि यदि तुम ने अवैज्ञा की तो तुम्हारी दशा भी फिरऔन जैसी होगी। 


2 अथात इन आयतों का पालन कर के अल्लाह की प्रस्ता प्राप्त कर लें| 
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अल्लाह ही हिसाब रखता है रात तथा 
दिन का। वह जानता है कि तुम पूरी 
रात नमाज के लिये खड़े नहीं हो 
सकोगे| अतः उस ने दया कर दी तुम 
पर| तो पढ़ो जितना सरल हो कुआन 
में से|“! बह जानता है कि तुम 

कुछ रोगी होंगे और कुछ दूसरे यात्रा 
करेंगे धरती में खोज करते हुये 
अल्लाह के अनुग्रह (जीविका) की, 
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और कुछ दूसरे युद्ध करेंगे अल्लाह की 
राह में, अतः पढ़ी जितना सरल हो 
उस में से| तथा स्थापना करो नमाज 
की, और जकात देते रहो, और 
ऋण दो अल्लाह को अच्छा ऋण।' 
तथा जो भी आगे भेजोगे भलाई में 
से तो उसे अल्लाह के पास पाओगे। 
बही उत्तम और उस का बहुत बड़ा 
प्रतिफल होगा| और क्षमा माँगते 
रही अल्लाह सै, वास्तव में बह अति 
क्षमाशील दयावान्‌ है। 


। कुआन पढ़ने से अभिप्राय तहज्जुद की नमाज है| और अर्थ यह है कि रात्री में 
जितनी नमाज़ हो सके पढ़ लो| हदीस में है कि भक्त अल्लाह के सब से समीप 
अन्तिम रात्री में होता है| तो तुम यदि हो सके कि उस समय अल्लाह को याद 
करो तो याद करो (तिर्मिजीः 3579, यह हदीस सहीह है|) 

2 अच्छे ऋण से अभिप्राय अपने उचित साधन से अर्जित किये हुये धन को अल्लाह 
की प्रसन्नता के लिये उस के मार्ग में खर्च करना है। इसी को अल्लाह अपने 
ऊपर ऋण करार देता है| जिस का बदला वह सात सौ गुना तक बल्कि उस 
से भी अधिक प्रदान करेगा 

(देखिये: सूरह बकरा, आयत्तः 267) 
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सूरह मुहस्सिर - 74 


सूरह मुदृस्सिर के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है , इस में 56 आयतें हैं| 





Br ई | 
प ne 2-2 





० इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को ((अल मुदृस्सिर)) कह 
कर संबोधित किया गया है। अथात चादर ओढ़ने वाले। इस लिये इस को 
यह नाम दिया गया है। और आप को सावधान करने का निर्देश देते हुये 
अच्छे स्वभाव तथा शुभकर्म की शिक्षा दी गई है। 

» आयत । से 3। तक क्रैश के प्रमुखों को जो इस्लाम का विरोध कर रहे 
थे नरक की यातना की धमकी दी गई है। तथा 32 से 48 तक परलोक 
के बारे में चेतावनी है। 


१ अन्त में कुआन के शिक्षा होने को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि 
बात दिल में उतर जाये। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त Ogee SNES. 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 
।. हें चादर ओढ़ने''' बाले! CEL 
2, खड़े हो जाओ, फिर सावधान करो। 6४028 7 


। नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) पर प्रथम बह्वी के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक 
ब्रह्मी नहीं आई| फिर एक बार आप जा रहे थे कि आकाश से एक आवाज़ सुनी 
ऊपर देखा तो बही फरिश्ता जो आप के पास ४हिरा$ गुफा में आया था आकाश 
तथा धरती के बीच एक कुर्सी पर विराजमान था| जिस से आप डर गये| और 
धरती पर गिर गये| फिर घर आये, और अपनी पत्नी से कहाः मुझे चादर ओढ़ा 
दो, मुझे चादर ओढ़ा दो| उस ने चादर ओढ़ा दी। और अल्लाह ने है ह उतारी 
फिर निरन्तर बह्मी आने लगी| (सहीह बुखारी: 4925, 4926, स मुस्लिमः 
6]) प्रथम बहली से आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सन्लम) को नबी बनाया गया। 
और अब आप पर धर्म के प्रचार का भार रख दिया गया| इन आयतो में आप के 
माध्यम से मुसलमानों को पवित्र रहने के निर्देश दिये गये हैं| 


3. तथा अपने पालनहार की महिमा का ORB Bs 
बर्णन करो। 

4. तथा अपने कपड़ों को पवित्र रखो। OSES 

5. और मलीनता को त्याग दो। 075७3 «-£ 3 

6. तथा उपकार न करो इसलिये कि OAKS; 
उस के द्वारा अधिक लो। 

7. और अपने पालनहार ही के लिये CWI 
सहन करो। 

8. फिर जब फूंका जायेगा” नरसिंघा में| SSG 

9. तो उस दिन अति भीषण दिन होगा। ORAS AS 

।0. काफिरों पर सरल न होगा SHEEN 

।. आप छोड़ दें मझे और उसे जिस को gs EE Ess 
मैं ने पैदा किया अकेला। 

।2. फिर दे दिया उसे अत्यधिक धन। Biss a Ele 

।3. और पुत्र उपस्थित रहने” बाले। Bliss ८६४४ 

।4. और दिया मैं ने उसे प्रत्येक प्रकार Oss ४ 3.:4:5 
का संसाधन। 

।5. फिर भी वह लोभ रखता है कि उसे res ६5५ 


6. 


और अधिक दूँ। 


कदापि नहीं| बह हमारी आयतों का 
बिरोधी है। 


OLE GEE 


ha खी का 


7, मैं उसे चढ़ाऊंगा कड़ी? चढ़ाई Fd Fr 2 

! अथीत प्रलय के दिन| 

2 जो उस की सेवा में उपस्थित रहते हैं। कहा गया है कि इस से अभिप्राय वलीद 
पुत्र मुगीरा हे जिस के दस पुत्र थे। 

३ अधीत कड़ी यातना दूँगा| (इब्ने कसीर) 


हि 


]58. 


20. 


ॐ]. 


22. 


23. 


25. 


26. 


27, 


28. 


29. 


30. 


के] 


3 


- सूरह मुहस्सिर 


उस ने विचार किया और अनुमान 
लगाया।?' 


. वह मारा जाये! फिर उस ने कैसा 


अनुमान लगाया। 

फिर (उस पर अल्लाह की) मार। उस 
ने कैसा अनुमान लगाया? 

फिर पुनः विचार किया। 


फिर माथे पर बल दिया और मुँह 
बिदोरा| 


फिर (सत्य से) पीछे फिरा और 
घमंड किया। 


, और बोला कि यह तो पहले से चला 


आ रहा एक जाद्‌ है|! 

यह तो बस मनुष्य“! का कथन है। 
मैं उसे शीघ्र ही नरक में झोंक दूँगा। 
और आप क्या जानें कि नरक क्या है| 
न शेष रखेगी, और न छोड़ेगी। 

बह खाल झुलसा देने बाली| 


निय॒क्त हैं उन पर उब्बीस (रक्षक 
फरिश्ते)| 


. और हम ने नरक के रक्षक फरिश्ते 
! कून के संबन्ध में प्रशन किया गया तो वह सोचने लगा कि कौन सी बात 
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बनाये, और उस के बारे में क्या कहे? (इब्ने कसीर) 
2 अथीत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह किसी से सीख लिया है 
कहा जाता है कि बलीद पुत्र 5 ने अबू जहल से कहा था कि लोगों में 


कुआन के जादू होने का प्रचार 
अर्थात अल्लाह की बाणी नहीं हैं 


जाये| 
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ही बनाये हैं। और उन की संख्या ESS 
को काफिरों के लिये परीक्षा बना GHEE GN CEE 


sR | ET ASEH GES 
5. कताब, और बढ़ ' ' हा SR ste 
ईमान लाये हैं ईमान में। और संदेह | ०7१७०१००७2 ७४३ > 


नह, 


न करें जो पुस्तक दिये गये हैं और AR AEC NE 
F लि अधिक, LE & जन ल A ऊ ह| a [ ul] RT म 
ईमान वाले| और ताकि कहें वे जिन | ७५०४११५२७५2८) 
के दिलों में (द्विधा का) 832 है तथा ENTE ८५५४४ 
काफिर ” कि क्या तात्पर्य है अल्लाह SSSI ७८५ 


का इस उदाहरण से! ऐसे ही कपथ 
करता है अल्लाह जिसे चाहता हैं, 
और संमार्ग दशीता है जिसे चाहता 
है। और नहीं जानता है आप के 
पालनहार की सेनाओं को उस के 
सिवा कोई और। तथा नहीं है यह 
(नरक की चर्चा) किन्तु मनुष्य की 


शिक्षा के लिये। 
३2. ऐसी बात नहीं, शपथ है चाँद की! 0220४ 
३३. तथा रात्री की जब व्यतीत होने लगे! SAF 
34. और प्रातः की जब प्रकाशित हो जाये! orb Ee 
35, वास्तव में (नरक) एक बहुत बड़ी SN! 
चीज है। 
36. डराने के लिये लोगों को। NN 


। क्योंकि यहूदियों तथा ईसाईयों की पुस्तकों में भी नरक के अधिकारियों की यही 
संख्या बताई गई है। 

2 जब क्रैश ने नरक के अधिकारियों की चर्चा सुनी तो अबू जहल ने कहाः है 
क्रैश के समूह! क्या तुम में से दस-दस लोग, एक-एक फरिश्ते कें लिये काफी 
नहीं हैं? और एक व्यक्ति ने जिसे अपने बल पर बड़ा गर्व था कहा कि 7 को 
मैं अकेला देख लूँगा| और तुम सब मिल कर दो को देख लेना| (इब्ने कसीर) 

3 अथात जैसे रात्री के पश्चात्‌ दिन होता है उसी प्रकार कर्मों का भी परिणाम 
सामने आना है| और दुष्कमाँ का परिणाम नरक है| 
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37. उस के लिये तुम में से जो चाहे! SESSA aE 


38. 


आगे होना अथवा पीछे रहना। 


प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों के बदले में 
बंधक है।'२ 


Eas 


39. दाहिने वालों के सिवा। CN, 
40. वह स्वर्गा में होंगे, बह प्रश्न करेंगे। BG, 
4. अपराधियों से Ar 
42. तुम्हें क्या चीज ले गई नरक में १:4६ ANA 
५३. वह कहेंगेः हम नहीं थे नमाजियों में से। SELENE 
44. और नहीं भोजन कराते थे निर्धन को। CER 2०४ ४४ ४५ 


45, 


मछ 


औए., 


है 2 


जै, 


तथा कूरेद करते थे क्‌रेद करने वालों 
के साथ 


और हम झुठलाया करते थे प्रतिफल 
के दिन (प्रलय) को। 


यहाँ तक की हमारी मौत आ गई। 


तो उन्हें लाभ नहीं देगी सिफारिशियों 
(अभिस्तावकोँ) की सिफारिश।2: 

तो उन्हें क्या हो गया है कि इस 
शिक्षा (कूआन) से मुँह फेर रहे हैं। 
मानो बह (जंगली) गधे हैं बिदकाये हुये। 


SE SE, 
aes 


|] गन 
न, ail ३ „ काल (45, Nae Fe 
EN | ahs ss 
र 


लाक, क 


SDP le 


ERECT, i 


50, LEST] Rs pe po 
5।. जो शिकारी से भागे हैं| Bs 


। अधीत आज्ञा पालन द्वारा अग्रसर हो जाये, अथवा अवैज्ञा कर के पीछे रह जाये 
2 यदि सत्कर्म किया तो मुक्त हो जायेगा 
3 अथात नबियों और फारिशतों इत्यादि की| किन्तु जिस से अल्लाह प्रस हो और 


उस के लिये सिफारिश की अनुमति दे। 


52. 


53. 


54, 


55. 


56. 
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बल्कि चाहता है प्रत्येक व्यक्ति उन में 
से कि उसे खुली” पुस्तक दी जाये। 


कदापि यह नहीं (हो सकता) बल्कि बह 
आखिरत (परलोक) से नहीं डरते हैं| 
निश्चय यह (कुआन) तो एक शिक्षा है| 
अब जो चाहे शिक्षा ग्रहण करे 

और बह शिक्षा ग्रहण नहीं कर 
सकते, परन्तु यह कि अल्लाह चाह 


ले| बही योग्य है कि उस से डरा 
जाये और योग्य है कि क्षमा कर दे 


ENR यम शी तो कद कक i] Nh ~ र 
५०७० GH sed GB ०००): 
। CT] 
ig न 


SONNE 
६08 कन्‍्ट/। GEN 6 


ESRF) 

BESS 

(5997 SGP 
BF als 


। अथात बे चाहते हैं कि प्रत्येक के ऊपर बैसे ही पुस्तक उतारी जाये जैसे मुहम्मद 


(सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) पर उतारी गई है| तब वे ईमान लायेंगे| (इब्ने 
कसीर) 
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सूरह कियामा - 75 


सूरह कियामा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 40 आयतें हैं। 





० इस की प्रथम आयत में क्यामत (प्रलय) की शपथ ली गई है जिस से 
इस का नाम भ्सूरह कियामाः है| 


० इस में प्रलय के निश्चित होने का बर्णन करते हुये संदेहों को दूर किया 
गया है। और उस की कुछ स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है। 


१ इस में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) को बह्वी ग्रहण करने के 
विषय में कूछ निर्देश दिये गये हैं। 


% आयत 20 से 25 तक विरोधियों को मायामोह पर चेतावनी देते हुये, प्रलय के 
दिन सदाचारियाँ की सफलता तथा दुराचारियों की विफलता दिखाई गई हैं| 


० आयत 26 में मौत की दशा दिखाई गई है 
४ आयत 3 से 35 तक प्रलय को न मानने बालों की निन्दा की गई है। 
० अन्त में फिर जीवित किये जाने के प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त की 0०४४) ०.0२ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है हर 
।. मैं शपथ लेता हूँ कयामत (प्रलय) के Cag 
दिनः की! 
2. तथा शपथ लेता हूँ निन्दा” करने ON ४.३१; 


बाली अन्तरात्मा की। 


! किसी चीज की शपथ लेने का अर्थ होता हैः उस का निश्चित्‌ होना। अथात 
प्रलय का होना निश्चित्‌ है। 

2 मनुष्य शा अन्तरात्मा की यह विशेषता है कि वह बुराई करने पर उस की निन्दा 
करती है| 


75 « 


3. 


4. 


सूरह कियामा 


क्या मनुष्य समझता है कि हम एकत्र 


नहीं कर सकेंगे दोबारा उस की 
अस्थियों को? 

क्यों नहीं? हम सामर्थ्यवान हैं इस 
बात पर कि सीधी कर दें उस की 
ऊंगलियाँ की पौर-पौर। 


बल्कि मनुष्य चाहता है कि बह 
कुकर्म करता रहे अपने आगे! भी। 


बह प्रश्न करता है कि कब आना है 
प्रलय का दिन? 


तो जब चुंधिया जायेगी आँख। 
और गहना जायेगा चाँद। 

और एकत्र कर दिये” जायेंगे सूर्य 
और चाँद। 


. कहेगा मनुष्य उस दिन कि कहाँ है 


भागने का स्थानः 


: कदापि नहीं, कोई शरणागार नहीं| 
. तरे पालनहार की ओर ही उस दिन 


जा कर रुकना हैं। 


. सूचित कर दिया जायेगा मनुष्य को 


उस दिन उस से जो उस ने आगे 
भेजा, तथा जो पीछे? छोड़ा। 


बल्कि मनुष्य स्वयं अपने विरुद्ध एक 
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। अथीत वह प्रलय तथा हिसाब का इन्कार इसलिये है ताकि वह पूरी आयु कुकर्म 


करता रहे। 
2 अधीत दोनों पश्चिम से अंधेरे हो कर निकलेंगे| 


3 अधात संसार में जो कर्म किया| और जो करना चाहिये था फिर भी नहीं किया। 
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खुला प्रमाण है। 


।5. चाहे वह कितने ही बहाने बनाये CEI 
।6. हे नबी! आप न हिलायें अपनी BABB EY 
जुबान, ताकि शीघ्र याद कर लें इस 
करन को। 
।7. निश्चय हम पर है उसे याद कराना FASE 
और उस को पढ़ाना। 
।8. अतः जब हम उसे पढ़ लें तो आप 6४% 8 205 | ५६ 
उस के पीछे पढ़ें। 
9. फिर हमारे ही ऊपर है उस का अर्थ ०५४९६ ES 
बताना। 
20. कदापि नहीं”, बल्कि तुम प्रेम करते FANON 
हौ शीघ्र प्राप्त होने बाली चीज 
(संसार) से| 
2।. और छोड़ देते हो परलोक को। OYE 
22. बहुत से मुख उस दिन प्रफुल्ल होंगे। Ooi 
23. अपने पालनहार की ओर देख रहे हाँगे। 2५४७३: 
24. और बहुत से मुख उदास होंगे। OFS 
25. बह समझ रहे होंगे कि उन के साथ COAST 


कड़ा व्यवहार किया जायेगा| 


 अथीत बह अपने अपराधों को स्वयं भी जानता है क्‍योंकि पापी का मन स्वयं 
अपने पाप की गवाही देता है| 

2 हदीस में है कि आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) फरिश्ते जिब्रील से बह्यी 
प्री होने से पहले इस भय से उसे दहराने लगते कि कछ भल न जायें। उसी 
पर यह आयत उतरी। (सहीह बखारीः 4928, 4929) 
इसी विषय को सरह ताहा तथा सरह आला में भी दहराया गया है। 


3 यहाँ से बात फिर काफिरों की ओर फिर रही हैं। 


75 - सूरह कियामा 
26. कदापि नहीं, जब पहुँचेगी प्राण 
हंसलियोँ (गलँ) तक। 


27. और कहा जायेगा: कौन झाड-फंक 
करने वाला है? 


28. और विश्वास हो जायेगा कि यह 
(संसार से) जुदाई का समय हैं। 


29, और मिल जायेगी पिंड़ली- पिंडली” से। 


30. तेरे पालनहार की ओर उसी दिन 
जाना है| 


३।. तो न उस ने सत्य को माना और न 
नमाज पढ़ी। 


३2, किन्तु झुठलाया और मुँह फेर लिया। 


३३. फिर गया अपने परिजनों की ओर 
अकड़ता हुआ। 


34, शोक है तेरे लिये, फिर शोक है| 
35, फिर शोक है तेरे लिये, फिर शोक है| 


३6. कया मनुष्य समझता है कि वह छोड़ 
दिया जायेगा वयर्थ! 


37, कया बह नहीं था वीर्य की बंद जो 
(गभाश्य में) बंद-बंद गिराई जाती है? 


38, फिर बह बंधा रकत हुआ, फिर 
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। अधीत यह विचार सहीह नहीं कि मौत के पश्चात सड़-गल जायेंगे और दोबारा 
जीवित नहीं किये जायेंगे। क्योंकि आत्मा रह जाती है जो मौत के साथ ही अपने 


पालनहार की और चली जाती है| 


2 अधात मौत का समय आ जायेगा जो निरन्तर दुख का समय होगा| (इब्ने कसीर) 
3 अधीत न उसे किसी बात का आदेश दिया जायेगा और न रोका जायेगा और 


न उस से कर्मों का हिसान लिया जायेगा। 
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अल्लाह ने उसे पैदा किया और उसे 


बराबर बनाया| 
39. फिर उस का जोड़ाः नर और नारी BUYIN RDS 
बनाया| 


६] 
आन NF 


40. तो क्या वह सामर्थ्यवान नहीं कि मुदां £ HOG ds 
को जीवित करे दे? Re 
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सूरह दहर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में ३। आयते हैं 









० इस सूरह में यह शब्द आने के कारण इस का नाम (सूरह दहर) है| इस 
का दूसरा नाम (सूरह इन्सान) भी है। दहर का अर्थः ((युग)) है। 


° इस में मनुष्य की उत्पत्ति का उद्देश्य बताया गया है। और काफिरों के 
लिये कड़ी यातना का एलान किया गया है। 


१ आयत 5 से 22 तक सदाचारियों के भारी प्रतिफल का बर्णन है। और 
23 से 26 तक नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) को धैर्य, नमाज तथा 
तस्बीह का निर्देश दिया गया है| इस के पश्चात्‌ उन को चेतावनी दी गई 
है जो परलोक से अचेत हो कर मायामोह में लिप्त हैं| 

° अन्त में कुआन की शिक्षा मान लेने की प्ररेणा दी गई है| ताकि लोग 
अल्लाह की दया में प्रवेश करें| और विरोधियों को दुःखदायी यातना की 
चेतावनी दी गई हैं 


अल्लाह कें नाम से जी अत्यन्त FET FTP 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है| 5 
।. क्या व्यतीत हुआ है मनुष्य पर LESAGE 
युग का एक समय जब बह कोई ७१३9५ 
विचर्चित”! बस्तु न था! 
2. हम ने ही पैदा किया मनुष्य को MEETS CoG 


मिश्रित (मिले हुये) वीर्य 
उस की परीक्षा लें। और बनाया उसे 
सुनने तथा देखने बाला| 

। अधीत उस का कोई अस्तित्व न था| 

2 अधीत नर-नारी के मिश्रित बीर्य से| 


] से के ताकि Caines कप a ल 


er * पं] 
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हम ने उसे राह दशा दी।”” (अब) बह 
चाहे तो कृतज्ञ बने अथवा कृतघ्न। 
निःसंदेह हम ने तय्यार की है काफिरों 
(कृतघ्नो) के लिये जंजीर तथा तौक 
और दहकती अग्नि| 


. निश्चय सदाचारी (कृतज्ञ) पियेंगे ऐसे 


प्याले से जिस में कपूर मिश्रित होगा। 
यह एक स्रोत होगा जिस से अल्लाह 
के भक्त पियेंगे| उसे बहा ले जायेंगे 
(जहाँ चाहेंगे)॥? 

जो (संसार में) पूरी करते रहे मनौतियाँ-*' 
और डरते रहे उस दिन से जिस की 
आपदा चारों ओर फैली हुयी होगी। 


और भोजन कराते रहे उस (भोजन) 
को प्रेम करने के बावजूद, निर्धन 
तथा अनाथ और बंदी को| 

(अपने मन में यह सोच कर) हम 
तुम्हें भोजन कराते हैं केबल अल्लाह की 
प्रसन्नता के लिये| तुम से नहीं चाहते हैं 
कोई बदला और न कोई कृतज्ञता। 


।0. हम डरते है अपने पालनहार से, उस 


i bi 


गया। 
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अथात नबियों तथा आकाशीय पस्तकों द्वारा, और दोनों का परिणाम बता दिया 


अर्थात उस को जिधर चाहेंगे मोड़ ले जायेंगे। जैसे: घर, बैठक आदि। 

नज़र (मनौती) का अर्थ हैः अल्लाह के समिप्य के लिये कोई कर्म अपने ऊपर 
अनिवार्य कर लेना| और किसी देवी-देवता तथा पीर फकीर के लिये मनौती 
मानना शिकं 3258] जिस को अल्लाह कभी भी क्षमा नहीं करेगा। अथात अल्लाह के 
लिये जो भी मनौतीयाँ मानते रहे उसे पूरी करते रहे। 


अथात प्रलय और हिसाब के दिन से| 
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दिन से जो अति भीषण तथा घोर होगा| 

. तो बचा लिया अल्लाह ने उन्हें उस 8४ ५045 golds abl 
दिन की आपदा से और प्रदान कर 009४४ 


20. 


दिया प्रफूल्लता तथा प्रसबता। 


. और उन्हें प्रतिफल दिया उन के धैर्य 


के बदले स्वर्ग तथा रेशमी बस्त्र। 


. बह तकिये लगाये उस में तख्तों पर 


बैठे होंगे| न उस में धूप देखेंगे न 
कड़ा शीत। 


और ह सके होंगे उन पर उस (स्वर्ग) 


के साये। और बस में किये होंगे उस 
के फलों के गुच्छे पूर्णतः 


. तथा फिराये जायेंगे उन पर चाँदी के 


बर्तन तथा प्याले जो शीशों के होंगे। 


. चाँदी के शीशों के जो एक अनुमान 


से भरेंगे।!! 


. और पिलाये जायेंगे उस में ऐसे भरे 


प्याले जिस में साठ मिली होगी] 


. यह एक सोत है उस (स्वगं) में जिस 


का नाम सलसबील हैं। 


. और (सेबा के लिये) फिर रहे होंगे 


उन पर सदावासी बालक, जब तुम 
उन्हें देखोगे तो उन्हें समझोगे कि 
विखरे हुये मोती हैं। 

तथा जब तुम वहाँ देखोगे तो देखोगे 
बड़ा सुख तथा भारी राज्य| 


अधिक| 


की हॉट गन | वीनीय 
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। अथात सेवक उसे ऐसे अनुमान से भरेंगे कि न आवश्यक्ता से कम होंगे और न 
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2!. उन के ऊपर रेशमी हरे महीन तथा GL DG 
दबीज वस्त्र होंगे। और पहनाये जायेंगे | ७६2452202 50 Cs 
उन्हें चाँदी के कंगन, और पिलायेगा RT 


उन्हें उन का पालनहार पवित्र पेय 


22. (तथा कहा जायेगा): यही है तुम्हारे | 0A GEST NSE 
लिये प्रतिफल और त॒म्हारे प्रयास का 
आदर किया गया। 


23. वास्तव में हम ने ही उतारा है आप EVIE ELE 
पर कुआन थोड़ा - थोड़ा कर के। 
24. अतः आप धैर्यं से काम लें अपने BNA ANSE AS 


पालनहार कें आदेशानुसार और बात 
न मानें उन में से किसी पापी तथा 


कृतघ्न की। 

25. तथा स्मरण करें अपने पालनहार के HAE SPM A 
नाम का प्रातः तथा संध्या (के समय)| 

26. तथा रात्री में सजदा करें उस के BIA SLs 


समक्ष और उस की पवित्रता का 
बण॑न करें रात्री के लम्बे समय तक। 


27. वास्तव में यह लोग मोह रखते हैं CSS CNGHANSE 
संसार से, और छोड़ रहे हैं अपने EIT; 
पीछे एक भारी दिन को। 

28. हम ने ही उन्हें पैदा किया है और C5 358 SECs 
सुदृढ़ किये हैं उन के जोड़-बंद। तथा BEANE, 
जब हम चाहे बदला दें उन” के जैसे 
(दूसरों को)। 


किन 


अर्थात नबूबत की तेईस वर्ष की अवधि में, और ऐसा क्‍यों किया गया इस के लिये 
देखियेः सूरह बनी इस्राईल, आयतः 06| 
इस से अभिप्राय प्रलय का दिन हैं 
अथीत इन का विनाश कर के इन के स्थान पर दूसरों को पैदा कर दे। 


Lh bo 


76 - सूरह दहर भाग -29 / 89\ ११५४ Aliyys - ५) 


29. निश्चय यह (सूरह) एक शिक्षा है। PURINE DERE SN TN] 
अतः जो चाहे अपने पालनहार की el 


ओर (जाने की) राह बना ले | 
३0. और त॒म अल्लाह की इच्छा के बिना | ए Gis 


[5 [जल 


कुछ भी नहीं चाह सकते।”! वास्तव hare 
में अल्लाह सब चीज़ों और गुणों को 
जानने वाला है| 

३।. चह प्रवेश देता है जिसे चाहे अपनी (48॥ 75:55 2: 0०२६ 
दया में| और अत्याचारियों के लिये SEO I 
उस ने तय्यार की है दुःखदायी f 
यातना। 


। अधीत कोई इस बात पर समर्थ नहीं कि जो चाहे कर ले। जो भलाई चाहता 
हो तो अल्लाह उसे भलाई की राह दिखा देता हैं 
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| सूरह मुर्सलात - 77 


सूरह मुर्सलात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 50 आयतें हैं| 





० इस की आयत । में मर्सलात (हवाओं) की शपथ ली गई है| इसलिये इस 
का नाम सूरह मुर्सलात है। इस में झक्कड़ को प्रलय के समर्थन में प्रस्तुत 
किया गया है| फिर प्रलय का भ्याबः चित्र दिखाया गया है। 


१ आयत 76 से 28 तक प्रतिफल के दिन के होने के प्रमाण प्रस्तुत करते हुये 
उस पर सोच-विचार का आमंत्रण दिया गया है। 

१ इस में कयामत के झठलाने वालों को उस दिन जिस ददशा का सामना 
होगा उस का चित्रण किया गया है। और आयत 4 से 44 तक सदाचारियों 
के सुफल का चित्रण किया गया हैं 


० अन्त में झठलाने वालों की अपराधिक नीति पर कड़ी चेतावनी दी गई है| 


+ अब्दुल्लाह बिन मसूऊद (रजियल्लाह अन्ह) कहते हैं कि हम मिना की बादी में 
थे। और सरह मर्सलात उतरी| आप ( ल्ल re व सललम) उसे पढ़ 
( 


रहे थे और हम उसे आप से सीख रहे थे। बुखारीः 4930, 493) 
अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त Oasis 2 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। र 
।. शपथ है भेजी हुई निरन्तर धीमी SE; 
वायुओं की! 
2. फिर झक्कड़ वाली हवाओं की! 05८5८ ७५५० 
3. और बादलों को फैलाने बालियों की। !' BN 
4. फिर अन्तर करने” बालों की। OE ०२2४ 


। अथीत जो हवायें अल्लाह के आदेशानुसार बादलों को फैलाती हैं| 
2 अथात सत्योसत्य तथा वैध और अवैध के बीच अन्तर करने के लिये आदेश लाते हैं 
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5. फिर पहुँचाने वालों की बह्यी Osa 
(प्रकाशना'"!) को! 

5. क्षमा के लिये अथवा चेताबनी”! के CNOA 
लिये। 

7. निश्चय जिस का बचन त॒म्हें दिया orci nele 
जा रहा है बह अवश्य आनी है| 

8. फिर जब तारे धुमिल हो जायेंगे। Se Ye RT 

9. तथा जब आकाश खोल दिया जायेगा। SNS 

0. तथा जब पर्वत च्र-चर कर के उड़ा 0245 SENS 
दिये जायेंगे 

।, और जब रसूलों का एक समय SEN 
निधारित किया जायेगा! 

।2. किस दिन के लिये इस को निलम्बित CPR) 
रखा गया है! 

।3. निर्णय के दिन के लिये| CT 

।+. आप क्या जानें कि क्या है बह निर्णय RF rE ror 
का दिन? 

5. विनाश है उस दिन झुठलाने बालों के Ogos 
लिये 

6. क्या हम ने विनाश नहीं कर दिया GY 2 
(अवैज्ञा के कारण) अगली जातियों का? 

7. फिर पीछे लगा देंगे उन के पिछलों को। SGN ang 


। अर्थात जो बच्ची (प्रकाशना) ग्रहण कर के उसे रसूलों तक पहुँचाते हैं। 

2 अर्थात ईमान लाने वालों के लिये क्षमा का बचन तथा काफिरों के लिये यातना 
की सूचना लाते हैं। 

3 उन के तथा उन के समुदायों के बीच निर्णय करने के लिये| और रसूल गवाही देंगे 

4 अधीत उन्हीं के समान यातना-ग्रस्त कर देंगे| 
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।8. इसी प्रकार हम करते हैं अपराधियों 
के साथ। 

।१. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये। 

20. क्या हम ने पैदा नहीं किया है तम्हेँ 
तच्छ जल (वीर्य) से! 


2।. फिर हम ने रख दिया उसे एक सुदृढ़ 
स्थान (गर्भाशय) में| 


22. एक निश्चित अवधि तक! 


23. तो हम ने साम्थ्य॑/रखा, अतः हम 
अच्छा सामर्थ्य रखने वाले हैं। 

24. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिय। 


25. क्या हम ने नहीं बनाया धरती को 
समेट“ कर रखने बाली। 

26. जीवित तथा मर्दों को। 

27, तथा बना दिये हम ने उस में बहत से 


ऊंचे पर्वत। और पिलाया हम ने तुम्हें 


मीठा जल। 


28. विनाश है उस दिन झुठलाने बालों के 
लिये। 


29. (कहा जायेगा) चलो उस (नरक) की 
ओर जिसे तुम झुठलाते रहे। 

अधीत गर्भ की अवधि तक। 

2 अधीत उसे पैदा करने पर| 
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३ अथीत जब तक लोग जीवित रहते हैं तो उस के ऊपर रहते तथा बस्ते हैं। और 


मरण कें पश्चात्‌ उसी में चले जाते हैं। 


77 - सूरह मुर्सलात 

30. चलो ऐसी छाया. की और जो तीन 
शाखाओं वाली है। 

३।, जो न छाया देगी और न ज्वाला से 
बचायेगी। 

३2. वह (अग्नि) फॅकती होगी चिँगारियाँ 
भवन के समान। 

33, जैसे वह पीले ऊँट हों। 

34. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये। 

३5. यह बह दिन है कि बह बोल नहीं 
सकेंगे। 


३6. और न उन्हें अनुमति दी जायेगी कि 
बह बहाने बना सकें। 


37. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये! 

38. यह निर्णय का दिन है, हम ने एकत्र 
कर लिया है तुम को तथा पूर्व के 
लोगों को| 

39. तो यदि तुम्हारे पास कोई चाल” हो 
तो चल लो! 

40. विनाश है उस दिन झुठलाने बालों के 
लिये। 


4, निःसंदेह आज्ञाकारी उस दिन छाँव 
तथा जल स्रोतों में होंगे। 
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! छाया से अभिप्रायः नरक के धुबें की छाया है। जो तीन दिशाओं में फैला होगा| 
2 अधीत उन के विरुद्ध ऐसे तक प्रस्तुत कर दिये जायेंगे कि बह अवाक रह जायेंगे। 


3 अथीत मेरी पकड़ से बचने की। 
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42. तथा मन चाहे फलों में| 

43. खाओ तथा पिओ मनमानी उन कर्मों 
के बदले जो तुम करते रहे। 

44. हम इसी प्रकार प्रतिफल देते हैं। 

45. विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के 
लिये। 

46. (हे झठलाने बालो!) 


आनन्द ले लो कछ!' 
तुम अपराधी हो| 


47. विनाश है उस दिन झुठलाने बालों के 
लिये! 

48. जब उन से कहा जाता है कि (अल्लाह 
के समक्ष) झको तो झकते नहीं| 


49. विनाश है उस दिन झठलाने वालों के 
लिये! 


50. तो (अब) बह किस बात पर इस 
(कुआन) के पश्चात्‌ ईमान” लायेंगे। 


खा लो तथा 
| वास्तव में 


॥ अर्थात संसारिक जीवन में| 
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2 अधीत जब अल्लाह की अन्तिम पुस्तक पर ईमान नहीँ लाते तो फिर कोई दूसरी 
पृस्तक नहीं हो सकती जिस पर बह ईमान लायें। इसलिये कि अब कोई और 


पुस्तक आसमान से आने बाली नहीं है| 


तप सूरह नबा भाग - 30 >यव95 । ]95 5 T= हल! [| हेन कुल = ती 


सूरह नबा!! - 78 अलात न्ध , तु | 


सूरह नबा के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 40 आयतें हैं 





+ इस सूरह का नाम ((नबा)) है जिस का अर्थ हैः महत्व पूर्ण सूचना| जिस 
से अभिप्राय प्रलय तथा फिर से जीवित किये जाने की सूचना हैं। [l) 


१ इस की आयत ! से 5 तक में उन को चेतावनी दी गई है जो कयामत 
का उपहास करते हैं कि बह समय दूर नहीं जब वह आ जायेगी और बह 
अल्लाह के सामने उपस्थित होंगे। 


+ आयत 6 से ।6 तक में अल्लाह की शक्ति की निशानियाँ बताई गई हैं| 
जो मरण के पश्चात्‌ जीबन के होने का प्रमाण हैं और गवाही देती हैं 


। इस सूरह में प्रलय (कयामत) तथा परलोक (आखिरत) के विश्वास पर बल 
दिया गया है। तथा इन पर विश्वास करने और न करने का परिणाम बताया 
गया है| मक्का के वासी इस की हँसी उड़ाते थे। कोई कहता कि यह हो ही 
नहीं सकता| किसी को संदेह था| किसी का विचार था कि यदि ऐसा हुआ तो 
भी हमारे देवी देवता हमारी अभिस्ताबना कर देंगे, जैसा कि आगामी आयतों से 
विद्वित होता है 
"भारी सूचना" का अर्थः कुऔन द्वारा दी गई प्रलय और परलोक की सूचना हैं 
प्रलय और परलोक पर विश्वास सत्य धर्म की मूल आस्था है| यदि प्रलय और 
परलोक पर विश्वास न हो तो धर्म का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि 
जब कर्म का कोई फल ही न हो, और न कोई न्याय और प्रतिकार का दिन हो 
तो फिर सभी अपने स्वार्थ के लिये मनमानी करने के लिये आज़ाद होंगे, और 
अत्याचार तथा अन्याय के कारण पूरा मानव संसार नरक बन जायेगा| 
इन प्रश्नात्मक वाक्यों में प्रकृति द्वारा मानव जाति के प्रतिपालन जीवन रक्षा 
और सुख सुविधा की जिस व्यवस्था की चचा की गई है उस पर विचार किया 
जाये तो इस का उत्तर यही होगा कि यह व्यवस्थापक के बिना नहीं हो सकती। 
और पूरी प्रकृति एक निर्धारित नियमानुसार काम कर रही है| तो जिस के लिये 
यह सब हो रहा है उस का भी कोई स्वाभाविक कर्तव्य अबश्य होगा जिस की 
पूछ होगी। जिस के लिये न्याय और प्रतिकार का दिन होना चाहिये जिस में सब 
को न्याय पूर्वक प्रतिकार दिया जाये। और जिस शक्ति ने यह सारी व्यवस्था की 
है उस दिन को निर्धारित करना भी उसी का काम है| 
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कि प्रतिफल का दिन अनिवायं हैं| 


० आयत 77 से 20 तक में बताया गया है कि प्रतिफल का दिन निश्चित समय 
पर होगा| उस दिन आकाश तथा धरती की व्यवस्था में भारी परिवर्तन हो 
जायेगा और सब मनुष्य अल्लाह के न्यायालय की ओर चल पड़ेंगे| 


. क 2] से 36 तक में दुराचारियोँ के दुष्परिणाम तथा सदाचारियाँ के 
शुभपरिणाम को बताया है। 


+ अन्तिम आयतों में अल्लाह के न्यायालय में उपस्थिति का चित्र दिखाया 
गया है और यह बताया गया है कि सिफारिश के बल पर कोई जवाबदेही 
से नहीं बच सकेंगा| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


etn FB. ORR 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। र 


।. वे आपस में किस विषय में प्रश्न SCs 
कर रहे हैं! 

2. बहुत बड़ी सूचना के विषय में| OBIE 

३. जिस में मतभेद कर रहे हैं| ०८५४६४५७ A 

4. निश्चय वे जान लेंगे| HN 

5. फिर निश्चय बे जान नेंगे|'. GES 

6. क्या हम ने धरती को पालना नहीं Bis Ses 5 
बनाया? 

7. और पर्वतों को मेख! BSNS 

8. तथा तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया| CAS NE 

9. तथा तुम्हारी निद्रा को स्थिरता SECS ES 


। (-5) इन आयतों में उन को धिक्कारा गया है, जो प्रलय की हँसी उड़ाते हैं| 
जैसे उन के लिये प्रलय की सूचना किसी गंभीर चिन्ता के योग्य नहीं। परन्तु 
बह दिन दूर नहीं जब प्रलय उन के आगे आ जायेगी और बे विश्व विधाता के 
सामने उत्तरदायित्व के लिये उपस्थित होंगे। 
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(आराम) बनाया। 


।0. और रात को वस्त्र बनाया। SCs 

।।. और दिन को कमाने के लिये बनाया। SCN 

।2. तथा हम ने तुम्हारे ऊपर सात दृढ़ ECE 
आकाश बनाये 

।3. और एक दमकता दीप (सूर्य) बनाया| BESS 

।4. और बादलों से मुसलाधार वर्षा की। GE NN OES 

।5. ताकि उस से अन्न और बनस्पति FEC Fl 
उपजाये। 

।6. और घने घने बाग।”' ७ 54 ५४४5 

।7. निश्चय निर्णय (फैसले) का दिन BE CE 6 
निश्चित है| 

8. जिस दिन सूर में फूंका जायेगा| फिर BEGGIN GALL 
तुम दलों ही दलों में चले आओगे| 

।9. और आकाश खोल दिया जायेगा तो DEN ८28६ 
उसमें द्वार ही द्वार हो जायेंगे। 

20. और पर्वत चला दिये जायेंगे तो वे ble oR 


मरीचिका बन जायेंगे|?! 


। (6-6) इन आयतां में अल्लाह की शक्ति प्रतिपालन (हब॒बिय्यत) और प्रज्ञा 
के लक्षण दशाये गये हैं जो यह साक्ष्य देते हैं कि प्रतिकार (बदले) का दिन 
आवश्यक है, क्योंकि जिस के लिये इतनी बड़ी व्यवस्था की गई हो और उसे 
कर्मों के अधिकार भी दिये गये हों तो उस के कर्मो का पुरस्कार या दण्ड तो 
मिलना ही चाहिये। 

2 (27-20) इन आयतों में बताया जा रहा है कि निर्णय का दिन अपने निश्चित 
समय पर आकर रहेगा, उस दिन आकाश तथा धरती में एक बड़ी उथल प॒थल 
होगी। इस के लिये सूर में एक फूंक मारने की देर है। फिर जिस की सूचना 
दी जा रही है तम्हारे सामने आ जायेगी| तुम्हारे मानने या न मानने का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा| और सब अपना हिसाब देने के लिये अल्लाह के न्यायालय 
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2. वास्तव में नरक घात में है। 

22. जो दूराचारियों का स्थान हैं 

23. जिस में बे असंख्य बषों तक रहेंगे 

24. उस में ठंडी तथा पेय (पीने की चीज) 
नहीं चखेंगे। 

25. केवल गर्म पानी और पीप रक्त कें| 

26. यह पूरा पूरा प्रतिफल हैं। 


27. निःसंदेह वे हिसाब की आशा नहीं 
रखते थे। 


28. तथा वे हमारी आयतों को झुठलाते थे। 
29. और हम ने सब विषय लिख कर 
सुरक्षित कर लिये हैं| 


30. तो चखो, हम तुम्हारी यातना अधिक 
ही करते रहेंगे। 


३]. वास्तव में जो डरते हैं उन्हीं के लिये 
सफलता है| 


32. बाग तथा अँगूर हैं। 
३३. और नवयुवति कृमारियाँ। 
३4. और छलकते प्याले। 


35. उस में बकवाद और मिथ्या बातें नहीं 
सुनेंगे। 


की ओर चल पड़ेंगे| 


mel ig ps — NA 

olor EEG 
छ Gr i 
OY 


छ “Ts yes Fee] 


FT १ | 
(5: ४- 
CUO SHE IN 


BONS FS) 
| ¢ EE ४८४५ 


BEN CINE 
SOE 

See ७५: 
2०४ 

& GU 

3६४६ i 3 ee 


। (2-30) इन आयतों में बताया गया है कि जो हिसाब की आशा नहीं रखते और 
हमारी आयतां को नहीं मानते हम ने उन के एक एक करतूत को गिन कर 
अपने यहाँ लिख रखा है। और उन की ख़बर लेने के लिये नरक घात लगाये 
तैयार है, जहाँ उन के कुकर्मा का भरपूर बदला दिया जायेगा 
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36. यह तुम्हारे पालनहार की ओर से BE Fs 5s 
भरपूर पुरस्कार है। 


३7, जो आकाश, धरती तथा जो उन के | ९१s Ss os 


नीच है का अति करुणामय पालनहार SOs EGA 
है। जिस से बात करने का वे साहस 
नहीं कर सकेंगे। 

38. जिस दिन रूह (जिब्रील) तथा SESE P55 
फरिश्ते पंक्तियों में खड़े होंगे, esos 


बही बात कर सकेगा जिसे रहमान 
(अल्लाह) आज्ञा देगा, और सहीह 


बात करेगा। 

39. वह दिन निः संदेह होना ही है। अतः 43587 52520 22040 
जो चाहे अपने पालनहार की ओर iy 
(जाने का) ठिकाना बना लै|' 

40. हम ने तुम को समीप यातना से 27086 ० 5062 dnold 
सावधान कर दिया जिस दिन इन्सान CRESS SEE 
अपना करतूत देखेगा, और काफिर st 
(विश्वास हीन) कहेगा कि काश मैं 
मिट्टी हो जाता!'? 


। (37-39) इन आयतों में अल्लाह के न्यायालय में उपस्थिति (हाजिरी) का चित्र 
दिखाया गया है। और जो इस भ्रम में पड़े हैं कि उन के देवी देवता आदि 
अभिस्ताबना करेंगे उन को साबधान किया गया है कि उस दिन कोई बिना उस 
की आज्ञा के मह नहीं खोलेगा और अल्लाह की आज्ञा से अभिस्तावना भी करेगा 
तो उसी के लिये जो संसार में सत्य वचन "ला इलाहा इल्लल्लाह" को मानता हो| 
अल्लाह के द्रौही और सत्य के विरोधी किसी अभिस्ताबना के योग्य नहीं हाँगे। 

2 (40) बात को इस चेताबनी पर समाप्त किया गया है कि जिस दिन के आने की 
सचना दी जा रही है, उस का आना सत्य है, उसे दर न समझो| अब जिस का दिल 
चाहे इसे मान कर अपने पालनहार की ओर मार्ग बना ले| परन्त इस चेतावनी के 
होते जौ इन्कार करेगा उस का किया धरा सामने आयेगा तो छता पछता कर यह 
कामना करेगा कि मैं संसार में पैदा ही न होता| उस समय इस संसार के बारे में 
उस का यह बिचार होगा जिस के प्रेम में आज बह परलोक से अंधा बना हुआ हैं| 
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| सरह नाजिआत!! - 79 


सूरह नाजिआत के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 46 आयते हैं| 





१ इस का आरंभ ((अब्राजिआत)) शब्द से हुआ है| जिस का अर्थ हैः प्राण 
खींचने वाले फरिश्ते, इसी से इस का यह नाम रखा गया है|. 


१ इस की आयत । से ।4 तक में प्रतिफल के दिन पर गवाही प्रस्तुत की 
गई है| फिर कयामत का चित्र दिखाते हुये उस का इन्कार करने बालों 
की आपत्ति की चर्चा की गई है| 

° आयत 5 से 26 तक में फिरऔन के मूसा (अलैहिस्सलाम) की बात न 
मानने के शिक्षाप्रद परिणाम को बताया गया है जो प्रतिफल के होने का 
ऐतिहासिक प्रमाण है| 


। इस सरह का विषय प्रलय तथा दोबारा उठाये जाने का वर्णन है। और इस में 
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नबी न मानने के दुष्परिणाम 
से सावधान किया गया है। और फरिश्तों के कार्यों की चर्चा कर के यह 
विश्वास दिलाया गया है कि प्रलय अवश्य आयेगी, और दूसरा जीवन हो कर 
रहेगा| यही फरिश्ते अल्लाह के आदेश से इस विश्व की व्यवस्था को ध्वस्त 
कर देंगे। यह कार्य जिसे असंभव समझा जा रहा है अल्लाह के लिये अति सरल 
है। एक क्षण में बह संसार को विलय कर देगा और दूसरे क्षण में, सहसा दूसरे 
संसार में स्वंय को जीवित पाओगे। 
फिर फिरऔन की कथा का बर्णन कर के नबियों (ईश दतो) को न मानने का 
दुष्परिणाम बताया गया है जिस से शिक्षा लेनी चाहिये। 

27 से 33 तक परलोक तथा दोबारा उठाये जाने का बर्णन है| 

३4 से 4 तक बताया गया है कि परलोक के स्थायी जीबन का निर्णय इस 
आधार पर होगा कि किस ने आज्ञा का उल्लंघन किया है| और माया मोह को 
अपने जीबन का लक्ष्य बना लिया, तथा किस ने अपने पालनहार के सामने 
खड़े होने का भय किया। और मनमानी करने से बचा| यह समय अवश्य आना 
है| अब जिस के जो मन में आये करे| जो इसी संसार को सब कछ समझते थे 
यह अनुभव करेंगे कि वह संसार में मात्र पल भर ही रहे, उस समय समझ में 
आयेगा कि इस पल भर के सख के लिये उस ने सदा के लिये अपने भविष्य का 
ब्रिनाश कर लिया| 
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१ आयत 34 से 4] तक में कयामत के दिन अवैज्ञाकारियों की दर्दशा और 
आज्ञाकारियों के उत्तम परिणाम को दिखाया गया है। 


० अन्त में कयामत के नकारने वालों का जबाब दिया गया है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


Cae) re) PRS 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। pr 
।. शपथ है उन फरिश्तों की जो डूब dhs 
कर (प्राण) निकालते हैं! 
2. और जो सरलता से (प्राण) निकालते हैं| Ak 0०/05/॥ 
३. और जो तैरते रहते हैं। CIC 
4. फिर जो आगे निकल जाते हैं। Ga 
5. फिर जो कार्य की व्यबस्था करते हैं|" Gls 
6. जिस दिन धरती काँपेगी। ME 
7. जिस के पीछे ही दूसरी कम्प आ 64529 95 
जायेगी। 
8, उस दिन बहुत से दिल धड़क रहे होंगे। SVEN 
9. उन की आंखें झुकी होंगी। 6426 
।०. वे कहते हैं कि क्या हम फिर पहली SG 
स्थिति में लाये जायेंगे! 
॥!. जब हम (भुरभुरी) (खोखली) स्थियाँ diss, 
(हड्डियाँ) हो जायेंगे। 
I2. ह कहाः तब तो इस वापसी में 0-५७ SIEGE 


। (-5) यहाँ से बताया गया है कि प्रलय का आरंभ भारी भूकम्प से होगा और 
दूसरे ही क्षण सब जीवित हो कर धरती के ऊपर होंगे। 
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]5. 


3l. 


22, 


23. 


Re 


ह 


समाचार पहुँचा?!" 


. जब पवित्र वादी "तुबा" में उसे उसके 


पालनहार ने पुकारा। 


. फिरऔन के पास जाओ बह विद्रोही 


हो गया है| 


तथा उस से कहो कि क्या तुम पवित्र 
होना चाहोगे? 


, और मैं तम्हें तम्हारे पालनहार की 


सीधी राह दिखाऊं तो तम डरोगे? 


. फिर उस को सब से बड़ा चिन्ह 


(चमत्कार) दिखाया। 

तो उस ने उसे झुठला दिया और बात 
न मानी। 

फिर प्रयास करने लगा। 


फिर लोगों को एकत्र किया फिर 
पुकारा| 
; और कहाः मैं तुम्हारा परम पालनहार हूँ 


तो अल्लाह ने उसे संसार तथा 
परलोक की यातना में घेर लिया। 


वास्तव में इस में उस के लिये शिक्षा 
है जी डरता है| 


भाग -30 J I202 \ 
. बस बह एक झिड़की होगी। 

. तब वे अकस्मात धरती के ऊपर होंगे। 
; (है नबी) क्या तुम को मूसा का 


न hs ih $ क i र नै 
; 5 
SFE gals 


[ह] F ज म 
preys Eh 


OT ५54) | डर a) i 


बह 


(५४ Ail BO 
se d | उ] # न 


E. Ra ला र 
९) pias < Gils 


ce FC 


त ह रमाह नौड 
ase 


भ] i उ, 
हैं; ५६ Fr 


SE 
OVI ESO als GSE 


S58 


। (6-।5) इन आयतों में प्रलय दिवस का चित्र पेश किया गया है। और काफिरों 


की अवस्था बतायी गई है कि बे उस दिन किस प्रकार अपने आप को एक खुले 


मैदान में पायेंगे| 
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27. क्या तुम को पैदा करना कठिन है FEES 
अथवा आकाश को, जिसे उस ने 
बनाया|!'. 

28. उस की छत ऊंची की और चौरस Oop WS) 
किया। 

29, और उस की रात को अंधेरी, तथा OSES GCI Gs 
दिन को उजाला किया| 

30. और इस के बाद धरती को फैलाया। Bs ils (29५ 

३।. और उस से पानी और चारा Bes eC ans 
निकाला। 

३2. और पर्वतो को गाड़ दिया। SOs 

33. तुम्हारे तथा तुम्हारे पशुओं के लाभ BHAGAT 
के लिये। 

३4. तो जब प्रलय आयेगी|'? हैं (४४॥६58॥ ८:५5); 

35. उस दिन इन्सान अपना करतूत याद SC UGE 
करेगा|:*' 

36, और देखने वाले के लिये नरक सामने oF sels 
कर्‌ दी जायेगी। 


। (6 -27) यहाँ से प्रलय के होने और पृनः जीवित करने के तर्क आकाश तथा 
धरती की रचना से दिये जा रहे हैं किः जिस शक्ति ने यह सब बनाया और तुम्हारे 
जीवन रक्षा की व्यबस्था की है, प्रलय करना और फिर सब को जीबित करना 
उस के लिये असंभव कैसे हो सकता है? तुम स्वंय विचार कर के निर्णय करो| 

2 (28-34) "बड़ी आपदा" प्रलय को कहा गया है जो उस की घोर स्थिति का 
चित्रण है| 

3 (३5) यह प्रलय का तीसरा चरण होगा जब कि बह सामने होगी। उस दिन प्र 
त्येक व्यक्ति को अपने संसारिक कर्म याद आयेंगे और कर्मानुसार जिस ने सत्य 
धर्म की शिक्षा का पालन किया होगा उसे स्वर्ग का सुख मिलेगा और जिस ने 
सत्य धर्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नकारा और मनमानी धर्म 
और कर्म किया होगा बह नरक का स्थायी दुःख भोगेगा। 
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37. तो जिस ने विद्रोह किया। ETE 

३8. और सांसारिक जीवन को प्राथमिकता BEES 
दी। 

39. तो नरक ही उस का आवास होगी। BINA 


' परन्तु जो अपने पालनहार की 


महानता से डरा तथा अपने आप को 
मनमानी करने से रोका 


तो निश्चय ही उस का आवास स्वर्ग हैं 


न US F uN लदो र मी म 5 जली Ei; 
COMIN DAG Srl 


634) | 


Ca 


ह PANE 


ब], 

42. वे आप से प्रश्न करते हैं कि बह NFS 
समय कब आयेगा?! 

4३, तुम उस की चर्चा में क्‍यों पड़े हो! decree 

44. उस के होने के समय का ज्ञान JSR 
तुम्हारे पालनहार के पास है। 

45. तुम तो उसे सावधान करने के लिये Sd gael, 
हो जो उस से डरता है।” 

46. बह जिस दिन उस का दर्शन करेंगे SG 
उन्हें ऐसा लगेगा कि वह संसार Bs 


में एक संध्या या उस के सबेरे से 
अधिक नहीं ठहरे। 


] (42) काफिरों का यह प्रशन समय जानने के लिये नहीं, बक्कि हंसी उड़ाने कें 


लिये था। 


2 (45) इस आयत में कहा गया है कि (हे नबी) सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम 


आप का दायित्व मात्र उस दिन से सावधान करना है| धर्म बल पूर्वक मनवाने 
के लिये नहीं| जो नहीं मानेगा उसे स्वंय उस दिन समझ में आ जायेगा कि उस 
ने क्षण भर के संसारिक जीवन के स्वर्थं के लिये अपना स्थायी सुख खो दिया। 
और उस समय पछतावे का कुछ लाभ नहीं होगा। 
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| सूरह अबस'!'! - 80 


सूरह अबस के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में ५2 आयतें हैं 





१ इस का आरंभ ((अबस)) शब्द से हुआ है जिस का अर्थ ((मुंह बसोरना)) 
है। इसी से इस सरह का नाम रखा गया है। ” 


+ ठस की आयत ! से 0 तक में एक विशेष घटना की ओर संकेत कर के 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को ध्यान दिलाया गया है कि आप 
अभिमानियों तथा दराग्रहियोँ के पीछे न पड़ें। उस पर ध्यान दें जो सत्य 
की खोज करता और अपना सुधार चाहता है| 


* आयत 77 से 6 तक में हात की महिमा का बर्णन किया गया तथा 
बताया गया है कि जिस की और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) 
बुला रहे हैं वह कितनी बड़ी चीज है| इस लिये जो इस का अपमान करेंगे 
बह स्वंय अपना ही बुरा करेंगे। 


* आयत ।7 से 23 तक में प्रलय के इनकारियों को चेतावनी दी गई है| तथा 
जीवित किये जाने के प्रमाण अल्लाह के पालनहार होने से प्रस्तत किये 
गये हैं| 


! यह सूरह मक्की है| भाष्य कारों ने इस के उतरने का कारण यह लिखा है कि 
एक बार ईशदूत (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) मक्का के प्रमुखो को इस्लाम 
के विषय में समझा रहे थे कि एक अनयायी अब्दल्लाह बिन उम्मे मक्तम 
(रजियल्लाहु अन्हु) ने आ कर धार्मिक विषय में प्रश्न किया| आप उसे बुरा 
मान गये और मुँह फेर लिया| इस पर आप को सावधान किया गया कि धर्म में 
संसारिक मान मर्यादा का कोई महत्व नहीं, आप उसी पर प्रथम ध्यान दें जो 
सत्य को मानता तथा उस का पालन करता है| आप का दायित्व यह भी नहीं है 
कि किसी को सत्य मनवा दें। फिर करआन ऐसी चीज नहीं है जिसे विनय और 
खुशामद से प्रस्तत किया जाये| बल्कि जो उस पर बिचार करेगा तो स्वंय ही 
इस सत्य को पा लेगा| और जान लेगा कि जिस निराकार शक्ति ने सब कछ 
किया है तो पजा भी मात्र उसी की करें और उसी के कृतज्ञ हों। फिर यदि बह 
अपनी कृतघ्नता पर अड़े रह गये तो एक दिन आयेगा जब यह मान मर्यादा 
और उन का कोई सहायक नहीं रह जायेगा और प्रत्येक के कर्मों का फल उस 
के सामने आ जायेगा 
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+ अन्त में आयत 42 तक कयामत का भ्यावह चित्र तथा सदाचारियों और 
दुराचारियों के अलग-अलग परिणाम बताये गये हैं। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


Fa NS 2: 0५ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। हल 


।. (नबी ने) त्योरी चढ़ाई तथा मुँह फेर Oi 
लिया। 

2, इस कारण कि उस के पास एक अँधा CHESS TAF 
आया| 

३. और तुम क्या जानो शायद वह BENIN 
पवित्रता प्राप्त करें| 

4. या नसीहत ग्रहण करे जो उस को CP errr A 
लाभ देती। 

5. परन्तु जो विमुख (निश्चन्त) है। CA 

6. तुम उन की ओर ध्यान दे रहे हो। (33.5 ४८75 

7. जब कि तुम पर कोई दोष नहीं यदि FE, 
बह पवित्रता ग्रहण न करें| 

8. तथा जो तुम्हारे पास दौड़ता आया| CVA 

9. और वह डर भी रहा है। Ce 

।०, तुम उस की ओर ध्यान नहीं देते|!'' SNE 

।।. कदापि यह न करो, यह (अथात iY 


कुन) एक स्मृति (याद दहानी) है। 


। (-20) भावार्थ यह है कि सत्य के प्रचारक का यह कर्तव्य है कि जो सत्य की 
खोज में हो भले ही वह दरिद्र हो उसी के सुधार पर ध्यान दे| और जो अभीमान 
के कारण सत्य की परवाह नहीं करते उन के पीछे समय न गवायें। आप का 
यह दायित्व भी नही है कि उन्हें अपनी बात मनबा दें। 
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।2. अतः जो चाहे स्मरण (याद) करें| 

।3. माननीय शास्त्रों में हैं 

।4. जो ऊँचे तथा पवित्र हैं। 

5. ऐसे लेखकों (फरिश्ता) के हाथों में है| 
।5. जो सम्मानित और आदरणीय हैं|”! 


7. इन्सान मारा जाये बह कितना कतघ्न 
(नाशुकरा) है। 


।8. उसे किस वस्तु से (अल्लाह) ने पैदा 
किया! 


।9. उसे वीर्य से पैदा किया, फिर उस का 


भाग्य बनाया| 
20. फिर उस के लिये मार्ग सरल किया। 


2. फिर मौत दी फिर समाधि में डाल 
दिया। 


22, फिर जब चाहेगा उसे जीवित कर 
लेगा। 


23. वस्तुतः उस ने उस की आज्ञा का 
पालन नहीं किया|' 


24. इन्सान अपने भोजन की ओर ध्यान दे| 


LF Eyes — औप* 


ois 
rT 


Masts 


पा 


OF bs He की मी 


6 5, a= i hho 
४३४४४ 
SHAT CEGY' 


पू ह ललल साल हा लम 
Ais 


Gi 2 284५५ 


84५७७ ४) SOYA 


। (-6) इन में कुआन की महानता को बताया गया है कि यह एक स्मृति (याद 
दहानी) है। किसी पर थोपने के लिये नहीं आया है। बल्कि बह तो फरिश्तों के 
हाथों में स्वर्ग में एक पवित्र शास्त्र के अन्दर सरक्षित है| और वहीं से वह (कआऔन) 
इस संसार में नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) पर उतारा जा रहा है। 

2 (7-23) तक विश्वास हीनों पर धिक्कार है कि यदि बह अपने अस्तित्व पर 
बिचार करें कि हम ने कितनी तच्छ बीय॑ की बद से उस की रचना की तथा 
अपनी दया से उसे चेतना और समझ दी परन्त इन सब उपकारों को भल कर 
कृतध्न बना हुआ है, और पूजा उपासना अन्य की करता है। 
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25. हम ने मूसलाधार वर्षा की। BESS 
26. फिर धरती को चीरा फाड़ा। Biss 
27. फिर उस से अब उगाया| BEE 
28. तथा अंगूर और तरकारियाँ। है ५४5५६ 
29. तथा जैतून एवं खजूर। BE 
30. तथा घने बागा| ०९४ ३४८६ 
३. एवं फल तथा बनस्पतियाँ। ४55 
32. तुम्हारे तथा तुम्हारे पशुओं के लिये|' EAE 
३३. तो जब कान फाड़ देने वाली (प्रलय) GSE 
आ जायेगी। 
34. उस दिन इन्सान अपने भाई से Oa 2, 
भागेगा। 
35. तथा अपने माता और पिता से Bass 
36. एवं अपनी पत्नी तथा अपने पत्रों से| dass 
37. प्रत्येक व्यक्ति को उस दिन अपनी AKER IEF 
पड़ी होगी। 
38. उस दिन बहुत से चेहरे उज्जवल होंगे| है? 250 055 
39. हँसते एवं प्रसन्न होंगे| BCG 
40. तथा बहुत से चेहरों पर धूल पड़ी O55 


होगी। 


। (24-32) इन आयतों में इन्सान के जीवन साधनों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है जो अल्लाह की अपार दया के परिचायक हैं| अतः जब सारी 
व्यवस्था बही करता है तो फिर उस के इन उपकारों पर इन्सान के लिये उचित 
था कि उसी की बात माने और उसी के आदेशों का पालन करे जो करआन 
के माध्यम से अन्तिम नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) द्वारा प्रस्तुत 
किया जा रहा है| (दाबतुल कृआन) 


ताक 
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५।. उन पर कालिमा छाई होगी। CFI SNS 
42. वही काफिर और कुकर्मी लोग Bai 2८४ 


हँ [7] 


I का 42) इन आयतों का भावार्थ यह है कि संसार में किसी पर कोई आपदा 
आती है तो उस के अपने लोग उस की सहायता और रक्षा करते हैं। परन्तु 
प्रलय के दिन सब को अपनी अपनी पड़ी होंगी और उस के कर्म ही उस की 
रक्षा करेंगे। 
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| सूरह तकवीर' - 8। (RS 


सूरह तकवीर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 29 आयतें हैं। 





० इस में प्रलय के दिन सूर्य के लपेट दिये जाने के लिये ((कुव्बिरत)) शब्द आया 
है। इस लिये इस का नाम सूरह तकवीर है| जिस का अर्थ लपेटना है|. 


१ इस की आयत | से 6 तक प्रलय की प्रथम घटना और आयत 7 से ॥4 
तक में दूसरी घटना का चित्रण किया गया है| 


१ आयत 5 से 25 तक में यह बताया गया है कि कुआन और नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम) जो सूचना दे रहे हैं बह सत्य पर आधारित है 


१ आयत 26 से 29 तक में इन्कार करने वालों को चेतावनी दी गई है कि 
कुआन को न मानना सत्य का इन्कार है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ins 
!. जब सूर्य लपेट दिया जायेगा। SEs NS 
2. और जब तारे धुमिल हो जायेंगे। SRNL 
३. जब पर्वत चलाये जायेंगे। Sess 
4. और जब दस महीने की गाभिन EEE NCES 
ऊँटनियाँ छोड़ दी जायेंगी। 
5. और जब बन्‌ पशु एकत्र कर दिये Ss 
जायेंगे 
6. और जब सागर भड़काये जायेंगे|!?' Ss 


। यह सूरह आरंभिक सूरतों में से है| इस में प्रलय तथा दूतत्व (रिसालत) का 
वर्णन है। 
2 (-6) इन में प्रलय के प्रथम चरण में विश्व में जो उथल पृथल होगी उस को 
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7. और जब प्राण जोड़ दिये जायेंगे| 


8. और जब जीवित गाड़ी गई कन्या 
प्रश्न किया जायेगा 


9. कि वह किस अपराध के कारण बच्च 
की गई 


0. तथा जब कर्म पत्र फैला दिये जायेंगे। 


।।. और जब आकाश की खाल उतार दी 
जायेगी। 


।2. और जब नरक धहकाई जायेगी। 

।3. और जब स्वर्ग समीप लाई जायेगी। 

।4. तो प्रत्येक प्राणी जान लेगा कि बह 
क्या लेकर आया है|” 

।5. मैं शपथ लेता हूँ उन तारों की जो 
पीछे हट जाते हैं| 

6. जो चलते चलते छुप जाते हैं| 

।7. और रात की (शपथ), जब समाप्त 
होने लगती है। 
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दिखाया गया है कि आकाश, धरती और पर्वत, सागर तथा जीव जन्तुं की 
क्या दशा होगी। और माया मोह में पड़ा इन्सान इसी संसार में अपने प्रियवर 
धन से कैसा बे परवाह हो जायेगा। वन्‌ पशु भी भय के मारे एकत्र हो जायेंगे। 


सागरां के जल प्लावन से धरती जल थल ही जायेगी 


। (7-।4) इन आयतों में प्रलय के दूसरे चरण की दशा को दशाया गया है कि 
इन्सानों की आस्था और कमा के अनसार श्रेणियाँ बनेंगी। नशंसितों (मजलमों) 
के साथ न्याय किया जायेगा| कर्म पत्र खोल दिये जायेंगे| नरक भड़काई जायेगी। 
स्वर्ग सामने कर दी जायेगी| और उस समय सभी को वास्तविकता का ज्ञान 
हो जायेगा। इस्लाम के उदय के समय अरब में कछ लोग पत्रियों को जन्म लेते 
ही जीवित गाड़ दिया करते थे। इस्लाम ने नारियाँ को जीबन प्रदान किया। और 
उन्हें जीवित गाड़ देने को घोर अपराध घोषित किया| आयत नं" 8 में उन्हीं 


नृशंस अपराधियों को धिक्कारा गया है। 
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।8. तथा भोर की जब उजाला होने Bilis 
लगता है| 

9. यह (कुअआन) एक मान्यवर स्वर्ग दूत diss ((५४4॥ 
का लाया हआ कथन हैं 

20. जो शक्ति शाली है। अर्श (सिंहासन) Ape Ee 955 
के मालिक के पास उच्च पद बाला है| 

2।, जिस की बात मानी जाती है और bul ६४५ 
बड़ा अमानत्दार है|" 

22. और तुम्हारा साथी उन्मत्त नहीं है| SEE, GR 

23. उस ने उस को आकाश में खुले रूप CN 
से देखा हैं। 

24. वह परोक्ष (गैन) की बात बताने में BGA 
प्रलोभी नहीं है।” 

25. यह धिक्कारी शैतान का कथन नहीं है| Bs css 

26. फिर तुम कहाँ जा रहे हो! di 

27. यह संसार वासियों के लिये एक स्मृति 3 CaS 
(शास्त्र) है| 

28. तुम में से उस के लिये जो सुधरना iS PE. 
चाहता हो। 


 (5-2) तारों की व्यवस्था गति तथा अंधेरे के पश्चात नियमित रूप से उजाला 
की शपथ इस बात की गाही है कि कन ज्योतिष की बकवास नहीं। बल्कि 
यह ईश वाणी है। जिस को एक शक्तिशाली तथा सम्मान बाला फरिश्ता ले 
कर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास आया| और अमानतदारी से 
इसे पहुँचाया। 

2 (22-24) इन में यह चेतावनी दी गई है कि महा ईशदूत (मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सललम) जो सना रहे हैं, और जो फरिश्ता बह्वी (प्रकाशना) लाता 
है उन्होंने उसे देखा है। बह परोक्ष की बातें प्रस्तृत कर रहे हैं कोई ज्योतिष की 
बात नहीं, जो धिककारे शैतान ज्योतिषियाँ को दिया करते हैं| 
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29. तथा तुम विश्व के पालनहार के चाहे | # CE GES 
बिना कुछ नहीं कर सकते|'') 


। (27-29) इन साक्ष्यों के पश्चात साबधान किया गया है कि कुआन मात्र याद 
दहानी है। इस विश्व में इस के सत्य होने के सभी लक्षण सब के सामने हैं। 
इन का अध्ययन कर के स्वंय सत्य की राह अपना लो अन्यथा अपना ही 
बिगाड़ौगे। 
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| सूरह इन्फितार' - 82 


सूरह इन्फितार के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 9 आयते हैं 





० "इन्फितार" का अर्थ ((फटना)) है| इस में प्रलय के दिन आकाश के फट 
जाने की सूचना दी गई है। इसी कारण इस का यह नाम है| 

१ इस की आयत । से 5 तक में प्रलय का दृश्य प्रस्तुत किया गया है कि 
जब प्रलय आयेगी तो मनुष्य का सब किया धरा सामने आ जायेगा| 

१ फिर आयत 6 से 8 तक में मनुष्य को यह बताया गया है कि जिस अल्लाह 
ने उसे पैदा किया है क्या उसे मनमानी करने के लिये छोड़ देगा? 

° आयत 9 से ।2 तक में बताया गया है कि मनुष्य का प्रत्येक कर्म लिखा 
जा रहा है| 

* आयत ।3 से ।9 तक में सदाचारियों और दुराचारियों कें परिणाम बताते 
हुये सावधान किया गया है कि प्रलय के दिन किसी के बस में कुछ न 
होगा, उस दिन सभी अधिकार अल्लाह के हाथ में होगा। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


न : re (न ॥ >] | aul TMS. 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। म 
।. जब आकाश फट जायेगा। 0४४४४: 3॥3| 
2. तथा जब तारे झड़ जायेंगे| AES 
3. और जब सागर उबल पङड़ेंगे। “८५६ IS 
4. और जब समाघधियाँ (कबरे) खोल दी Oss 
जायेंगी। 
5. तब प्रत्येक प्राणी को ज्ञान हो जायेगा Ry HEP 
जो उस ने किया है और नहीं किया है|! 


। (-5) इन में प्रलय के दिन आकाश ग्रहों तथा धरती और समाधियों पर जो 


82 - सूरह इन्फितार 
6. है इन्सान! तुझे किस बस्तु ने तेरे 
उदार पालनहार से बहका दिया। 


7. जिस ने तेरी रचना की फिर तुझे 
संतुलित बनाया। 


8. जिस रूप में चाहा बना दिया।! 


9. वास्तव में तम प्रतिफल (प्रलय) के 
दिन को नहीं मानते। 
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।9. जब कि तुम पर निरीक्षक (पासबान) हैं es 
।।. जो माननीय लेखक हैं| CSE 
2. वे जो कुछ तुम करते हो जानते हैं| SL Gs 
।3. निःसंदेह सदाचारी सुखो में होंगे। BB ENG 
।4. और दुराचारी नरक में| BoE) 
।5. प्रतिकार (बदले) के दिन उस में झोंक Or AS ४.४६ 
दिये जायेंगे। 
।6. और वे उस से बच रहने बाले नहीं|! BOREAS 


आ 


ts 


प 


दशा गुजरेगी उस का वित्रण किया गया है। तथा चेतावनी दी गई है कि सब 


के कर्तत उस के सामने आ जायेंगे! 

(6-8) भावार्थ यह है कि इन्सान की पैदाइश में अल्लाह की शक्ति, दक्षाता तथा 
दया के जो लक्षण हैं, उन के दर्पण में यह बताया गया है कि प्रलय को असंभव 
न समझो। यह सब व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ 
नहीं है कि मनमानी करो। (देखिये: तर्जुमानुल कुरआन, मौलाना अबुल कलाम 
आजाद) इस का अर्थ यह भी हो सकता है कि जब तुम्हारा अस्तित्व और रूप 
रेखा कुछ भी तुम्हारे बस नहीं, तो फिर जिस शक्ति ने सब किया उसी की 
शक्ति में प्रलय तथा प्रतिकार कै होने को क्यों नहीं मानतै? 

(9-।2) इन आयतों में इस भ्रम का खण्डन किया गया है कि सभी कर्मो और 
कथनों का ज्ञान कैसे हो सकता है| 

(3-6) इन आयताँ में सदाचारियों तथा दुराचारियाँ का परिणाम बताया 
गया है कि एक स्वर्ग के सुखों में रहेगा| और दूसरा नरक के दण्ड का भागी 
बनेगा। 
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7. और तुम कया जानो कि बदले का BENASSI 
दिन क्या है? 

।8. फिर तुम क्या जानो कि बदले का FRAG EICS 
दिन क्या है! 

।9. जिस दिन किसी का किसी के लिये SNES «| 3४ MEN ८५% 
कोई अधिकार नहीं होगा, और उस Ba 


दिन सब अधिकार अल्लाह का होगा|. 


। (7-9) इन आयतो में दो बाक्याँ में प्रलय की चर्चा दोहरा कर उस की 
भ्यानकता को दर्शाते हुये बताया गया है कि निर्णय बे लाग होगा| कोई किसी 
की सहायता नहीं कर सकेगा। सत्य आस्था और सत्कर्म ही सहायक होंगे 
जिस का मार्ग कुरआन दिखा रहा है। कुआन की सभी आयतों में प्रतिकार का 
दिन प्रलय के दिन को ही बताया गया है जिस दिन प्रत्येक मनुष्य को अपने 
कमीनुसार प्रतिकार मिलेगा] 
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| सूरह मुतफिफफोन!! - 83 | 


सूरह मुतफ्फिफीन के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में ३6 आयते हैं। 





० इस सूरह के आरंभ में ((मृतफिफफीन)) शब्द आया है| जिस का अर्थ है 
नापने-तौलने में कमी करने वाले, इसी से इस का नाम रखा गया है। !! 


* आयत | से 6 तक में व्यबसायिक विषय मेँ विश्वासघात को बिनाशकारी 
कर्म बताया गया है| 

१ आयत 7 से 28 तक में बताया गया है कि ककर्मियों के कर्म एक विशेष 
पंजी जिस का नाम ((सिज्जीन)) है, में लिखें हह और सदाचारियों के 
((इल्लिय्यीन )) में, जिन के अनसार उन का निर्णय किया जायेगा और 
दोनों का परिणाम बताया गया हैं 


१ आयत 29 से अन्त तक ईमान वालों को दिलासा दी गई है कि विरोधियों 
के व्यंग से दुःखी न हों आज बह तुम पर हँस रहे हैं कल तुम उन पर 
हुसोगे| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


क oe 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। ४७० 


।. विनाश है डंडी मारने वालों का। Ci 

2. जो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लेते हैं है 2:४० NaCI] 

3. और जब उन को नाप या तोल कर देते EP er fo] 
हैं तो कम देते हैं 

4. क्या वे नहीं सोचते कि फिर जीवित Ceres 
किये जायेंगे? 


। नाप तौल में कमी बहत बड़ी समाजिक खराबी है। और यह रोग बिगत 
समुदायों में भी बिशेष रूप से पाया जाता था| सूरह मुतफिफफीन में इस बुराई 
की त की गई हैं। और प्रलय दिवस में उन को कठोर यातना की सचना 

गई है| 
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5. एक भीषण दिन के लिये| 


6. जिस दिन सभी विश्व के पालनहार 
के सामने खड़े होंगे।!' 

7. कदापि ऐसा न करो, निश्चय बूरों 
का कर्म पत्र "सिज्जीन” में हैं 

8. और तुम क्या जानो कि "सिज्जीन" 
क्या 

9. वह लिखित महान्‌ पुस्तक है| 

0. उस दिन झुठलाने वालों के लिये 
विनाश है 

2. जो प्रतिकार (बदले) के दिन को 
झठलाते है 


।2, तथा उसे बही झठलाता है जो महा 
अत्याचारी और पापी है। 


।3. जब उन के सामने हमारी आयतों का 
अध्ययन किया जाता है तो कहते है 
पर्बजों की कल्पित कथायें हैं। 


l4 सुनो! उन के दिलों पर ककमाँ के 
कारण लोहमल लग गया है| 


।5. निश्चय वे उस दिन अपने पालनहार 
(के दर्शन) से रोक दिये जायेंगे। 


6. फिर बे नरक में जायेंगे। 


भाग -30 / 2।8\ ९ ॐ 


Crisis — AY 

CS 
ONDE 
ABE 


ish’ (४२६ 


Dass 


म क RU + नह, कैप है 
OOS 
गत Fe hn 5 | Mi a हि 


| iO [2 (2, 5 | 
EEN 


nC 
OOP ५ ०२०० ०६४४ 


hn FEE 
IF a | (कल (दम, Fe le) 


। (-6) इस सरह की प्रथम छः आयतों में इसी व्यवसायिक विश्वास घात 


पर पकड़ 


गई है कि न्याय तो यह है कि अपने लिये अन्याय नहीं चाहते 


तो दूसरों के साथ न्याय करो| और इस रोग का निवारण अल्लाह के भय 
तथा परलोक पर बिश्वास ही से हो सकता है| क्योंकि इस स्थिति में निक्षेप 
(अमानतदारी) एक नीति ही नहीं बक्कि धार्मिक कर्तव्य होगा और इस पर स्थित 


रहना लाभ तथा हानि पर निर्भर नहीं रहेगा। 
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।7. फिर कहा जायेगा कि यही है जिसे 
तुम मिथ्या मानते थे| 


।8. सच्च यह है कि सदाचारियाँ के कर्म 
पत्र "इल्लिय्यीन" में है 


9. और तुम क्या जानो कि "इल्लिय्यीन" 
क्या है? 


20. एक अंकित पुस्तक है। 


2. जिस के पास समीपवर्ती (फरिश्ते) 
उपस्थित रहते हैं। 


22, निश्चय सदाचारी आनंद में होंगे। 

23. सिंहासनों के ऊपर बैठ कर सब कुछ 
देख रहे होंगे। 

24. तुम उन के मुखों से आनंद के चिह 
अनुभव करोगे| 

25. उन्हें मुहर लगी शुद्ध मदिरा पिलायी 
जायेगी 

26. यह मुहर कस्तूरी की होगी। तो इस 
की अभिलाषा करने वालों को इस की 
अभिलाषा करनी चाहिये| 


27, उस में तसनीम मिली होगी। 


भाग -30 / 29\ ४“ «८ 


RF हे कुलं ग AT 


Fd FT, 
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(Merete VE ०५-४४ 


SHIN 
Casa Se 


E 2 छतमु TT जब »ी दी, 
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F nhs ergs sss 
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। (7-7) इन आयतों में ककमिंयों के दुष्परिणाम का विबरण दिया गया है। तथा 
यह बताया गया है कि उन के ककर्म पहले ही से अपराध पत्रों में अंकित किये 
जा रहे हैं| तथा वे परलोक में कड़ी यातना का सामना करेंगे| और नरक में 


झोंक दिये जायेंगे। 


सिज्जीन" से अभिप्रायः एक जगह है जहाँ पर काफिरों, अत्याचारियों और 
मूश्रिकों के ककर्म पत्र तथा प्राण एकत्र किये जाते हैं। दिलों का लोहमलः पापों 
की कालिमा को कहा गया है। पाप अंतरात्मा को अन्धकार बना देते हैं तो सत्य 


को स्वीकार करने की स्वभाविक योग्यता खो देते है 
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28. बह एक स्रोत है जिस से (अल्लाह के) 
समीप बर्ती पियेंगे|! 


29. पापी (संसार में) ईमान लाने वालों 
पर हंसते थे। 

30. और जब उन के पास से गजरते तो 
आँखें मिचकाते थे। 


३।. और जब अपने परिवार में वापिस 
जातै तो आनंद लेते हये वापिस होतै 
थे| 

३2. और जब उन्हें (ममिनों को) देखते तो 
कहते थैः यही भटके हुये लोग हैं। 

33, जब कि चे उन के निरीक्षक बनाकर 
नहीं भेजे गये थे 

३4. तो जो ईमान लाये आज काफिरों पर 
हंस रहे हैं। 

३5. सिंहासनों के ऊपर से उन्हें देख रहे हैं| 


36. क्या काफिरों (विश्वास हीना) को 
उन का बदला दे दिया गया! 


भाग -30 / 220\ ४४ ॐ 
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। (।8-28) इन आयतों में बताया गया है कि सदाचारियाँ के कर्म ऊँचे पत्रों में अंकित 
किये जा रहे हैं जो फरिश्तों के पास सुरक्षित हैं| और वे स्वर्ग में सुख के साथ रहेंगे| 
"डल्लिय्यीन" से अभिप्रायः जन्त में एक जगह है| जहाँ पर नेक लोगों के कम॑ पत्र 
तथा प्राण एकत्र किये जाते हैं| बहाँ पर समीपवर्ति फुरिश्ते उपस्थित रहते हैं। 

2 (29-36) इन आयतो में बताया गया है कि परलोक में कर्मों का फल दिया जायेगा 
तो संसारिक परिस्थितियों बदल जायेंगी| संसार में तो सब के लिये अल्लाह की दया 
है, परन्तु न्याय के दिन जो अपने सुख सुविधा पर गर्व करते थे और जिन निर्धन 
म॒सलमानों को देख कर आँखें मारते थै, बहाँ पर बही उन के दृष्परिणाम को देख कर 
प्रसन्न होंगें। अंतिम आयत में विश्वास हीनां के दृष्परिणाम को उन का कर्म कहा 
गया है| जिस में यह संकेत है कि सफल और कफल स्वंय इन्सान के अपने कर्मों का 


स्वभाविक प्रभाव होगा| 
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| सूरह इन्शिकाकृ!! - 84 


सूरह इन्शिकाक के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 25 आयतें हैं 





० इन्शिकाक का अर्थः फटना है| इस में आकाश के फटने की सूचना दी 
गई है, इस कारण इस का यह नाम है| /! 

१ आयत 7 से 5 तक में उस उथल पुथल का संक्षेप में वर्णन है जो प्रलय 
आते ही इस धरती और आकाश में होगी। 

» आयत 6 से [a ।5 तक में मनुष्य के अल्लाह के न्यायालय में पहुँचने, कर्मपत्र 
दिये जाने और अपने परिणाम को पहुँचने का वर्णन है। 

१ आयत 6 से 20 तक विश्व की निशानियौँ से प्रमाणित किया गया है कि 
मनुष्य को मौत के पश्चात्‌ विभिन्न स्थितियों से गुजरना होगा| 

१ अन्तिम आयतों में उन्हें धमकी दी गई है जो कुआन सुनकर अल्लाह के 
आगे नहीं झुकते बल्कि उसे झुठलाते हैं। और उन्हें अनन्त प्रतिफल की 
शुभसूचना दी गई है जो ईमान ला कर सदाचार करते हैं| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


YE To ०.-7०..२६न६ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 3393 


. जब आकाश फट जायेगा। GEESE 

2. और अपने पालनहार की सुनेगा और UR AP 
यही उसे करना भी चाहिये। 

३. तथा जब धरती फैला दी जायेगी। NIE 

4. और जो उसके भीतर है फैंक देगी CAC WER 
तथा खाली हो जायेगी। 


। इस सूरह का शीर्षक भी प्रलय (कयामत) तथा परलोक (आखिरत) है। 
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5. और अपने पालनहार की सुनेगी और Gs 
यही उसे करना भी चाहिये|”' 


6. हे इन्सान! वस्तुतः तू अपने पालनहार ७८०४७: )७५४८४ 2५५, 


से मिलने के लिये परिश्रम कर रहा Ba 
है, और तू उस से अवश्य मिलेगा। 

7. फिर जिस किसी को उस का कर्म CEN EC NEE An 
पत्र दाहिने हाथ में दिया जायेगा। 

8. तो उस का सरल हिसाब लिया Bs ५००७४ ०७५४ 
जायेगा। 

9. तथा वह अपनों में प्रसन्न होकर lisa 
बापस जायेगा। 

।0. और जिन को उन का कर्म पत्र बायें के AEE 5 
हाथ में दिया जायेगा 

॥. तो बह विनाश (मृत्यु) को पृकारेगा। BEES 

।2. तथा नरक में जायेगा| ह॥ 2७ ०३ 

3. वह अपनों में प्रसन्न रहता था| Sls BSE 

।4. उस ने सोचा था कि कभी पलट कर BGG 
नहीं आयेगा। 

।5. क्यों नहीं? निश्चय उस का पालनहार Goto 5. ४॥४ 


उसे देख रहा था|'' 


। (-5) इन आयतो में प्रलय के समय आकाश एवं धरती में जो हलचल होगी 
उस का चित्रण करते हुये यह बताया गया है कि इस विश्व के विधाता के 
आज्ञानुसार यह आकाश और धरती कार्यरत हैं और प्रलय के समय भी उसी 
की आज्ञा का पालन करेंगे। 
धरती को फैलाने का अर्थ यह है कि पर्वत आदि खण्ड खण्ड हो कर समस्त 
भूमि चौरस कर दी जायेगी। 

2 (6-5) इन आयतों में इन्सान को सावधान किया गया है कि तुझे भी अपने 
पालनहार से मिलना है। और धीरे धीरे उसी की ओर जा रहा हैं। बहाँ अपने 
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।6. मैं सांध्य लालिमा की शपथ लेता हूँ! BE 

7. तथा रात की, और जिसे बह ऐकनत्र है $:2 skis 
करे। 

5. तथा चाँद की जब पूरा हो जाये। SMS 

।9. फिर तुम अवश्य एक दशा से दूसरी SEEGER 
दशा पर सवार होगे 

20. फिर क्यों वे विश्वास नहीं करते ७०५५४४५४ ४ 

2. और जब उन के पास कूर्जान पढ़ा Nag ४8५ 
जाता है तो सज्दा नहीं करते"! 

22. बल्कि काफिर तो उसे झठलाते हैं SOE 

23. और अल्लाह उन के विचारों को भलि Egil 
भाँति जानता है| 

24. अतः उन्हें दुख दायी यातना की शुभ Bg 
सूचना सुना दो। 

25. परन्तु जौ ईमान लाये तथा सदाचार A RSENS ee END) 
किये उन के लिये समाप्त न होने $ 2282 


वाला बदला है।” 


कमानुसार जिसे दायें हाथ में कर्म पत्र मिलेगा बह अपनों से प्रसन्न होकर 
मिलेगा| और जिस को बायें हाथ में कर्म पत्र दिया जायेगा तो वह विनाश को 
पुकारेगा। यह बही होगा जिस ने माया मोह में कुन को नकार दिया था| और 
सोचा कि इस संसारिक जीवन के पश्चात्‌ कोई जीवन नहीं आयेगा। 
(6-22) इन आयतो में विश्व के कुछ लक्षणों को साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत कर के 
सावधान किया गया है कि जिस प्रकार यह विश्व तीन स्थितियों से गुजरता है 
इसी प्रकार तुम्हें भी तीन स्थितियों से गुजरना हैः संसारिक जीबन, फिर मरण, 
फिर परलोक का स्थायी जीबन जिस का सुख दुःख संसारिक कर्मों के आधार 
पर होगा| 
(22-25) इन आयतों में उन के लिये चेतावनी है जो इन स्वभाविक साक्ष्यों के 
होते हुये कर्न को न मानने पर अड़े हुये हैं। और उन के लिये शुभ सूचना है 
जो इसे मान कर बिश्वास (ईमान) तथा सुकर्म की राह पर अग्रसर हैं| 


_ 


ts 
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सूरह बुरूज के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 22 आयतें हैं 


० इस की प्रथम आयतों में बुजा (राशि चक्र) वाले आकाश की शपथ ली 
गई है। जिस से इस का यह नाम रखा गया है| 7! 
१ आयत । से 3 तक प्रतिफल के दिन के होने का दावा किया गया है| 


१ आयत 4 से 2 तक उन को धमकी दी गई है जो मुसलमानों पर केवल 
इस लिये अत्याचार करते हैँ कि वह एक अल्लाह पर ईमान लाये हैं। और 
जो इस अत्याचार के होते ईमान पर स्थित रहेँ उन्हें स्वर्ग की शुभसूचना 
दी गई है| फिर आयत ।6 तक अत्याचारियाँ को सूचित किया गया है कि 
अल्लाह की पकड़ कड़ी है| साथ ही अल्लाह के उन गुणों का वर्णन किया 
गया है जिन से भय पैदा होता है और क्षमा माँगने की प्रेरणा मिलती है। 


१ आयत ।7 से 20 तक अत्याचारियों की शिक्षाप्रद यातना की ओर संवे 
है और यह चेतावनी है कि विरोधी अल्लाह के धेरे में हैं 


० अन्त में कुआन को एक ऊंची पुस्तक बताया है जिस का स्रोत पवित्र 
तथा सुरक्षित है और जिस की कोई बात असत्य नहीं हो सकती। 


। यह सूरह मक्का के उस युग में उतरी जब ६ ९०४१९ को घोर यातनायें दे कर 
इस्लाम से फेरने का प्रयास जोरों पर था| ऐसी परिस्थितियों में एक ओर तो 
मुसलमानों को दिलासा दिया जा रहा है, और दूसरी ओर काफिरों को सावधान 
किया जा रहा है। और इस के लिये "अस्हाबे उख़दद" (खाईयों वालों) की कथा 
का बर्णन किया जा रहा है। 
दक्षिणी अरब में नजरान, जहाँ ईसाई रहते थे, को बड़ा महत्व प्राप्त था| यह 
एक व्यवसायिक केन्द्र था| तथा सामाजिक कारणों से "जू-नवास" यमन के यहूदी 
सम्राट ने उस पर आकमण कर दिया| और आग से भरे गढ़ों में नर नारियों 
तथा बच्चों को फिकवा दिया जिस के बदले 525 ई* में हब्शा के ईसाईयाँ ने 
यमन पर अकमण कर के "जू-नवास" तथा उस के हिम्यरी राज्य का अन्त कर 
दिया| इस की पुष्टि "गुराब" के शिला लेख से होती है जो वर्तमान में अवशेषज्ञों 
को मिला है। (तर्जुमानुल कूआन) 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


कर न re | (xed | >] | Fr 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। ४2323 


।. शपथ है बुर्जों वाले आकाश की! dees /८5॥; 

2. शपथ है उस दिन की जिस का वचन ४५४५५५45 
दिया गया! 

३. शपथ है साक्षी की और जिस पर res ५७५७ 
साक्षय देगा। 

4. खाईयों बालों का नाश हो गया।!' EN ९.८: 

5. जिन में भड़कते हुये ईधन की अग्नि थी। 5५95 5 EN 

6. जब कि वे उन पर बैठे हुये थे। S33 


7. और बे ईमान वालों के साथ जो कर | ८25४२८०500 sins 
रहे थे उसे देख रहे थे। 


8. और उन का दोष केवल यही था कि PFE FO 70,705 
वे प्रभावी प्रशंसा किये अल्लाह के Sd 
प्रति विश्वास किये हुये थे। 


9. जो आकाशीं तथा धरती के राज्य का | (#४8॥% #&9॥ asl 


। (2-4) इन में तीन चीज़ों की शपथ ली गई हैः 
() बर्जों वाले आकाश की 
(2) प्रलय की, जिस का बचन दिया गया है 
(3) प्रलय के भ्यावह दृश्य की और उस पूरी उत्पत्ति की जो उसे देखेगी। 
प्रथम शपथ इस बात की गवाही दे रही है कि जो शक्ति इस आकाश कें ग्रहों 
पर राज कर रही है उस की पकड़ से यह तुच्छ इन्सान बच कर कहाँ जा 
सकता है? 
दूसरी शपथ इस बात पर है कि संसार में इन्सान जो अत्याचार करना चाहे 
कर लै, परन्त॒ बह दिन अवश्य आना है जिस से उसे सावधान किया जा रहा 
है, जिस में सब के साध न्याय किया जायेगा, और अत्याचारियों की पकड़ की 
जायेगी। तीसरी शपथ इस पर है कि जैसे इन अत्यचारियों ने बिबश आस्तिकों 
के जलने का दृश्य देखा, इसी प्रकार प्रलय के दिन परी मानवजाति देखेगी कि 
उन की क्या दर्गत है। 
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स्वामी है। और अल्लाह सब कछ देख CVT 
रहा हैं| 

०. जिन्हों ने ईमान लाने बाले नर नारियों | 75 si 
को परिक्षा में डाला, फिर क्षमा RES seed nA ns 
याचना न की उन के लिये नरक का हु 2 
दण्ड तथा भड़कती आग की यातना है| 

.. वास्तव में जो ईमान लाये और 2 edie EG] 
सदाचारी बने, उन के लिये ऐसे स्वर्ग HARPS Fe 
हैं जिन के तले नहरें बह रही हैं और RE 
यही बड़ी सफलता है|! 

।2, निश्चय तेरे पालनहार की पकड़ SUAS 
बहुत कड़ी है। 

3. वही पहले पैदा करता है और फिर CWORE ICN ५३ 
दूसरी बार पैदा करेगा] 

।4. और बह अति क्षमा तथा प्रेम करने Bs 
बाला है| 

।5. बह सिंहासन का महान स्वामी है| Ut 

6. वह जो चाहे करता है|” CMAN 


। (5-।7) इन आयतों में जो आस्तिक सताये गये उन के लिये सहायता का बचन 
तथा यदि बे अपने विश्वास (ईमान) पर स्थित रहे तो उन के लिये स्वगं की 
शुभ सूचना और अत्यचारियों के लिये नरक की धमकी है जिन्हों ने उन को 
सताया और फिर अल्लाह से क्षमा याचना आदि कर के सत्य को नहीं माना| 

2 (2-6) इन आयतों में बताया गया है कि अल्लाह की पकड़ के साथ ही जो 
क्षमा याचना कर के उस पर ईमान लाये, उस के लिये क्षमा और दया का द्वार 
खुला हुआ है। 
कआन ने इस कविचार का खण्डन किया है कि अल्लाह, पापों को क्षमा नहीं 
कर सकता। क्योंकि इस से संसार पापों से भर जायेगा और कोई स्वार्थी पाप 
कर के क्षमा याचना कर लेगा फिर पाप करेगा। यह कुृविचार उस समय सहीह 
हों सकता है जब अल्लाह को एक इन्सान मान लिया जाये, जो यह न जानता 
हो कि जो व्यक्ति क्षमा माँग रहा है उस के मन में क्‍या हैं? अल्लाह तो मर्मज्ञ 
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7. हे नबी! क्या तुम को सेनाओ की 

सूचना मिली? 
।5. फिरऔन तथा समूद की 


।9. बल्कि काफिर (विश्वासहीन) झुठलाने 
में लगे हुये हैं| 


20. और अल्लाह उन को हर ओर से धेरे 


27. बल्कि वह गौरव वाला कुआन है। 


22. जो लेख पत्र (लौहे महफूज) में 
सुरक्षित है|?! 


Cire — AB 


SE ES SOS 


# सक ल न कनो 2, 
FF SF 


है, बह जानता है कि किस के मन में कया है? फिर "तौबा" इस का नाम नहीं 
कि मुख से इस शब्द को बोल दिया जाये| तौबा (पश्चानुताप) मन से पाप न 
करने के प्रयत्न का नाम है और इसे अल्लाह तआला जानता है कि किस के 


मन में क्या है| 


। (7-8) इन में अतीत की कुछ अत्यचारी जातियों की ओर संकेत हैं, जिन का 
सविस्तार वर्णन कुरआन की अनेक सूरतों में आया है| जिन्हों ने आस्तिकों पर 
अत्यचार किये जैसे मक्का के क्रैश मुसलमानों पर कर रहे थे| जब कि उन 
को पता था कि पिछली जातियों के साथ क्या हुआ| परन्तु वै अपने परिणाम से 


निश्चेत थे। 


2 (।9-20) इन दो आयतों में उन के दुर्भाग्य को बताया जा रहा है जो अपने 
लि के गर्व में कुआन को नहीं मानते। जब कि उसे माने बिना कोई उपाय 


फ, और वह अल्लाह के अधिकार के भीतर ही हैं। 


3 (2।-22) इन आयतों में बताया गया है कि यह कुआन कविता और ज्योतिष 
नहीं है जैसा कि वह सोचते हैं, यह श्रेष्ठ और उच्चतम्‌ अल्लाह का कथन हैं 


जिस का उद्गम "लौहे महफूज” में सुरक्षित है। 
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| सूरह तारिक"! - 86 


सूरह तारिक के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 7 आयतें हैं| 





१ इस के आरंभ में ((तारिक्‌)) शब्द आया है जिस का अर्थ ((तारा)) है। 
इसी लिये इस का यह नाम रखा गया है| /! 


१ इस की आयत | से 4 तक में आकाश तथा तारों की इस बात पर गवाही 
प्रस्तुत की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी हो रही है और एक 
दिन उस को हिसाब के लिये लाया जायेगा। 


० आयत 5 से 8 तक मनुष्य की उत्पत्ति को उस के दोबारा पैदा किये जाने 
का प्रमाण बनाया गया है। और आयत 9 से ।0 तक में यह बर्णन है कि 
उस दिन सब भेद परखे जायेंगे और मनुष्य विवश और असहाय होगा| 


* आयत ।। से ।4 तक में इस बात पर आकाश तथा धरती की गवाही 
प्रस्तुत की गई है कि कुआन जो प्रतिफल के दिन की सूचना दे रहा है 
बह अकाट्य है| 


१ अन्त में काफिरों को चेतावनी देते हये नबी (सल्लल्लाह अलैहि व 
सल्लम) को दिलासा दी गई है कि उन की चालें एक दिन उन्हीं के लिये 
न उन्हें कुछ अबसर दे दो| उन का परिणाम सामने आने में 
देर नहीं| 


जक्लाह कके नाम से जौ अत्यन्त o> Re | ५३॥ FSS 

कृपाशील तथा दयावान्‌ है। es 

।. शपथ है आकाश तथा रात के BGS NS 
"प्रकाश प्रदान करने वाले" की! 


। इस सूरह में दो विषयों का बर्णन किया गया है 
एक यह कि इन्सान को मौत के पश्चात अल्लाह के सामने उपस्थित होना हैं 
दसरा यह कि कआन एक निर्णायक वचन है। जिसे विश्वास हीनों (काफिरों) की 
कोई चाल और उपाय बिफल नहीं कर सकती। 
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2. और तुम क्या जानो कि वह "रात में SEAN ७४.०५ 
प्रकाश प्रदान करने बाला" क्या है? 

3. वह ज्योतिमय सितारा है। 6८३६ 27550 

4. प्रत्येक प्राणी पर एक रक्षक हैं|! ¢ TE 

5. इन्सान यह तो विचार करे कि बह CES PRI WN ४४५ 
किस चीज से पैदा किया गया? 

6. उछलते पानी (वीर्य) से पैदा किया RTA CORT 
गया है| 

7. जो पीठ तथा सीने के पंजरों के मध्य CEU 
से निकलता है| 

$. निश्चय वह उसे लौटाने की शक्ति GE 
रखता है|? 

9. जिस दिन मन के भेद परखे जायेंगे। 22:७8 225 

।०. तो उसे न कोई बल होगा और न है ५७ ४599 2०4 
उस का कोई सहायक|!*- 

. शपथ है आकाश की जो बरसता है! Bs 

।2. तथा फटने बाली धरती की। RE WE 

।3. वास्तव में यह (कुआन) दो न CoS] 


निर्णय (फैसला) करने बाला हैं। 


। (-4) इन में आकाश के तारों को इस बात की गवाही में लाया गया है कि 
विश्व की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जौ एक रक्षा के बिना अपने स्थान पर स्थित 
रह सकती है, और बह रक्षक स्वंय अल्लाह है। 

2 (5-8) इन आयतों में इन्सान का ध्यान उस के अस्तित्व की ओर आकर्षित किया 
गया है कि बह विचार तो करे कि कैसे पैदा किया गया है बीर्य से? फिर उस 
की निरन्तर रक्षा कर रहा है| फिर बही उसे मृत्यु के पश्चात्‌ पुनः पैदा करने 
की शक्ति भी रखता है| 

३ (9-।0) इन आयतों में यह बताया गया है कि फिर से पैदाइश इस लिये होगी 
ताकि इन्सान के सभी भेदों की जांच की जाये जिन पर संसार में पदी पड़ा रह 
गया था और सब का बदला न्याय के साथ दिया जाये| 
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4. हँसी की बात नहीं|". 
।5. वह चाल बाजी करते हैं| 
।6. में भी चाल बाजी कर रहा हैं| 


।7. अतः काफिरों को कुछ थोड़ा अवसर 
दे दो।” 


EIU 24८६ 
FINS) 
60500 (८ AS ४-४ 


। (-4) इन आयतों में बताया गया है कि आकाश से वर्षा का होना तथा धरती 
से पेड़ पौधों का उपजना कोई खेल नहीं एक गंभीर कर्म है| इसी प्रकार कुआन 
में जो तथ्य बताये गये हैं बह भी हँसी उपहास नहीं हैं पक्की और अडिग बातें 
हैं। काफिर (विश्वास हीन) इस भ्रम में न रहें कि उन की चालें इस कुआन की 
आमंत्रण को बिफल कर देंगी| अल्लाह भी एक उपाय मैं लगा है जिस के आगे 


इन की चालें धरी रह जायेंगी। 


2 (5-7) इन आयतों में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) को सांत्वना तथा 
अधर्मियों को यह धमकी दे कर बात पूरी कर दी गई है कि, आप तनिक सहन 
करें और विश्वासहीन को मनमानी कर लेने दें, कुछ ही देर होगी कि इन्हें अपने 


दुष्परिणाम का ज्ञान हो जायेगा। 


और इक्कीस वर्ष ही बीते थे कि पूरे मकका और अरब द्वीप में इस्लाम का ध्वजा 


लहराने लगा। 
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सूरह ऑला के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 9 आयतें हैं। 


० इस में अल्लाह के गुण ((आला)) अर्थात सर्वोच्च होने का वर्णन हुआ है 
इस लिये इस का यह नाम रखा गया है।” 


+ इस में आयत ! से 5 तक अल्लाह के पवित्रता के गान का आदेश देते हुये 
उस के गृणों का बर्णन किया गया है ताकि मनष्य अल्लाह को पहचाने 


१ आयत 6 से 8 तक बह्यी को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) की 
स्मरण-शक्ति में सुरक्षित किये जाने का बिश्वास दिलाया गया है। 


° आयत 9 से 25 तक में आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) को शिक्षा 
देने का आदेश देकर बताया गया है कि किस प्रकार के लोग शिक्षा ग्रहण 
करेंगे और कौन नहीं करेंगे और दोनों का परिणाम क्या होगा| 


० अन्त में बताया गया है कि परलोक की अपेक्षा संसार को प्रधानता देना 
गलत है जिस के कारण मनष्य मार्गदर्शन से बंचित हो जाता है। फिर 
कहा गया है कि यही बात जो इस सूरह में बताई गई है पहले के ग्रन्थों 
में भी बताई गई है। 


। इस सूरह में तीन महत्वपूर्ण विषयों की ओर संकेत किया गया हैं 
।- तौहीद (ऐकेश्वरवाद) 
2- नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) के लिये कुछ निर्देश 
३- परलोक (आखिरत)| 
।- प्रथम आयत में तौहीद की शिक्षा को एक ही आयत में सीमित कर दिया 
गया है कि अल्लाह के नाम की पवित्रता का समरिण करो, जिस का अर्थ यह 
है कि उसे किसी ऐसे नाम से याद न किया जाये जिस में किसी प्रकार का दोष 
अथवा किसी रचना से उसकी समानता का संशय हो। इसलिये कि संसार में 
जितनी भी गलत आस्थायें हैं सब की जड़ अल्लाह से संबन्धित कोई न कोई 
अशुद्ध और गलत विचार है जिस ने उस के लिये अवैध नाम का रूप धारण कर 
लिया है। आस्था का सुधार सर्व प्रथम है और अल्लाह को मात्र उन्हीं शुभनामों 
से याद किया जाये जो उस के लिये उचित हैं। (तर्जमानल कआन, मौलाना 
अबुल कलाम आजाद) 
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° सहीह हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) दोनों ईद और 
जुमुआ में यह सूरह और सूरह गाशिया पढ़ते थे| (सहीह मुस्लिमः 878) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


ogi 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ४939 


।. अपने सर्वोचय प्रभु के नाम की TOES 
पवित्रता का सुमरिण करो] 

2. जिस ने पैदा किया और ठीक ठीक है ५४53<59॥ 
बनाया| 

३. और जिस ने अनुमान लगाकर निर्धारित SUE 
किया, फिर सीधी राह दिखाई 

4. और जिस ने चारा उपजाया|''. SEE 

5. फिर उसे (सुखा कर) कड़ा बना दिया|'?' 9 3४% ४८५६ 

6. (हे नबी!) हम तुहें ऐसा पढ़ायेंगे कि ॥ ५2४8४ ६(- 
भूलोगे नहीं। 

7. परन्तु जिसे अल्लाह चाहे| निश्चय ही FECA EN 
बह सभी खुली तथा छिपी बातों को 
जानता है| 

8. और हम तुम्हें सरल मार्ग का Bd es 


। (2-4) इन आयतं में जिस पालनहार ने अपने नाम की पवित्रता का वर्णन करने 
का आदेश दिया है उस का परिचय दिया गया है कि बह पालनहार है जिस 
ने सभी को पैदा किया, फिर उन को लिव लत किया, और उन के लिये एक 
विशेष प्रकार का अनुमान बनाया जिस की सीमा से नहीं निकल सकते, और 
ब के लिये उस कार्य को पूरा करने की राह दिखाई जिस के लिये उन्हें पैदा 

या ह| 

2 (4-5) इन आयतों में बताया गया है कि प्रत्येक कार्य अनुकम से धीरे धीरे होते 
हैं। धरती के पौधे धीरे धीरे गुंजान और हरे भरे होते हैं। ऐसे ही मानवी योग्यतायें 
भी धीरे धीरे पूरी होती हैं| 
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साहस देंगे। 


9. तो आप धर्म की शिक्षा देते रहें। अगर 
शिक्षा लाभदायक हो 


।0, डरने बाला ही शिक्षा ग्रहण करेगा। 
।।. और दुर्भाग्य उस से दूर रहेगा। 

।2. जो भीषण अग्नि में जायेगा। 

3. फिर उस में न मरेगा न जीवित रहेगा|- 


।4. वह सफल हो गया जिस ने अपना 
शुद्धिकरण किया। 


।5. तथा अपने पालनहार के नाम का 
स्मरण किया, और नमाज पढ़ी।#! 


।6. बल्कि तुम लोग तो सांसारिक जीवन 
को प्राथमिकता देते हो। 


।7. जबकि आखिरत (परलोक) का जीवन 
ही उत्तम और स्थाई है| 


।8. यही बात प्रथम ग्रन्थों में है 


Fr Vises — a 
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। (6-8) इन में नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सललम को यह निर्देश दिया गया है 
कि इस की चिन्ता न करें की कुआन मुझे कैसे याद होगा, इसे याद कराना 
हमारा काम है, और इसका सरक्षित रहना हमारी दया से होगा| और यह 
उसकी दया और रक्षा है कि इस मानव संसार में किसी धार्मिक ग्रन्थ के संबंध 
में यह दावा नहीं किया जा सकता कि बह सुरक्षित है, यह गर्व केबल कूआन 


को ही प्राप्त है। 


2 (9-3) इन में बताया गया है कि आप को मात्र इसका प्रचार प्रसार करना 
है। और इस की सरल राह यह है कि जो सुने और मानने को तैयार हो उसे 
शिक्षा दी जाये। किसी के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हत भागे हैं 
बही नहीं सनेंगे और नरक की यातना के रूप में अपना दुष्परिणाम देखेंग। 

३ (4-5) इन आयतों में कहा गया है कि, सफलता मात्र उन के लिये है जो आस्था 
स्वभाव तथा कर्म की पवित्रता को अपनायें, और नमाज अदा करते रहेँ] 
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।9. (अर्थात) इब्राहीम तथा मूसा के Kd 
ग्रन्थों में| 


। (6-9) इन आयतों का भावार्थ यह है कि बास्तब में रोग यह है कि काफिरों 
को सांसारिक स्वार्थं के कारण नबी की बातें अच्छी नहीं लगतीं। जब कि 
परलोक ही स्थायी है| और यही सभी आदि ग्रन्थों की शिक्षा है। 





सूरह गाशियह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 26 आयतें हैं 


१ इस की प्रथम wR में ((अल गाशियह)) शब्द आने के कारण इस का यह 
नाम रखा गया है| जिस का अर्थ ऐसी आपदा है जो सब पर छा जाये|'.! 

१ इस की आयत 2 से 7 तक में उन का परिणाम बताया गया है जो प्रलय 
को नहीं मानते और 8 से 6 तक उन का परिणाम बताया गया है जो 
प्रलय के प्रति विश्वास रखते हैं। 


+ आयत ।7 से 20 तक विश्व की उन निशानियाँ की ओर ध्यान दिलाया 
गया है जो अल्लाह के सामर्थ्य का प्रमाण हैं। और जिन पर विचार करने 
से कुआन की बातों को समर्थन मिलता है कि अल्लाह प्रलय लाने तथा 
स्वगं और नरक का संसार बनाने की शक्ति रखता है और प्रतिफल का 


होना अनिवार्य है। 


° आयत 2 से 26 तक नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सललम) को सम्बोधित 
किया गया है कि आप का काम मात्र शिक्षा देना है किसी को बलपूर्वक 
सत्य मनवाना नहीं है| अतः जो आप की शिक्षा सुनने को तय्यार नहीं 
है उन्हें अल्लाह के हवाले करो। क्यों कि आखिर उन्हें अल्लाह ही की ओर 
जाना है, उस दिन बह उन से हिसाब ले लेगा। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


| oss 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। FR 


।. क्या तेरे पास पूरी सृष्टि पर छा ONS 
जाने बाली (कयामत) का समाचार 
आया? 

2. उस दिन कितने मुँह सहमे होंगे। 7:५2. i 


। यह सूरह मककी है तथा आरंभिक युग की है| इस में ऐकेश्वरवाद (तौहीद) तथा 
परलोक (आखिरत) के विषय को दोहराया गया है, परन्तु इस की वर्णन शैली 
कुछ भिन्न है| 


88 - 


सूरह गाशियह 


परिश्रम करते थके जा रहे हाँगे। 
पर बे धहकती आग में जायेंगे| 


उन्हें खोलते सोते का जल पिलाया 
जायेगा। 


उनके लिये कटीली झाड़ के सिबा 
कोई भोजन सामग्री नहीं होगी। 


जो न मोटा करेगी, और न भूख दूर 
करेगी।7' 


कितने मुख उस दिन निर्मल होंगे। 
अपने प्रयास से प्रसन्न होंगे। 


, ऊँचे स्वर्ग में होंगे। 

. उस में कोई बकवास नहीं सुनेंगे। 
. उस में बहता जल स्रोत होगा। 

, और उस में ऊँचे ऊँचे सिंहासन होंगे। 
उस में बहुत सारे प्याले रखे होंगे। 
. पक्तियों में गलीचे लगे होंगे। 

। (4-7) इन आयतों में प्रथम संसारिक स्वार्थ में मग्न इन्सानों को एक प्रश्न द्वारा 
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सावधान किया गया है कि उसे उस समय की सूचना है जब एक आपदा समस्त 
विश्व पर छा जायेगा? फिर इसी के साथ यह विवरण भी दिया गया है कि उस 
समय इन्सानों के दो भेद हो जायेंगे, और दोनों के प्रतिफल भी भिन्न होंगेः एक 


नरक में तथा दसरा स्वर्ग में जायेगा 


तीसरी आयत में (नासिबह) का शब्द आया है जिस का अर्थ हैः थक कर चूर 
हो जाना, अर्थात काफिरों को कयामत के दिन इतनी कड़ी यातना दी जायेगी 
कि उन की दशा बहुत ख़राब हो जायेगी| और बे थके थके से दिखाई देंगे। 

इस का दूसरा अर्थ यह भी है किः उन्होंने संसार में बहुत से कर्म किये होंगे 
परन्तु बह सत्य धर्म के अनुसार नहीं होंगे, इस लिये बे पूजा अर्चना और कड़ी 
तपस्या करके भी नरक में जायेंगे, इसलिये कि सत्य आस्था के बिना कोई कर्म 


मान्य नहीं होगा| 
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।6. और मख्मली कालीनें बिछी होंगी। 


।7. क्या बह ऊँटों को नहीं देखते कि कैसे 
पैदा किये गये हैं! 


।8. और आकाश को, कि किस प्रकार 
ऊंचा किया गया! 


।9. और पर्वतों को कि कैसे गाड़े गये! 
20. तथा धरती को, कि कैसे पसारी गई?! 


?।. अतः आप शिक्षा (नसीहत) दें, कि 
आप शिक्षा देने बाले हैं| 


22. आप उन पर अधिकारी नहीं हैं। 


23. परन्तु जो मुँह फेरेगा और नहीं 
मानेगा 


24. तो अल्लाह उसे भारी यातना देगा। 
25. उन्हें हमारी ओर ही वापस आना है| 
26, फिर हमें ही उन का हिसाब लेना है|: 
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5 बह करी कला है pT 
045 2. (3245 

कु कं ५): 


Sid orl 


SEG 


SE EET 
oie 


Biss iy 


F ७ Ea 
i _ 


¢ TTT "| 


OE ble 
४५६५) 


2) ses Ls = Gls 


। (8-6) इन आयतोँ में जो इस संसार में सत्य आस्था के साथ कृआन आदेशानसार 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं परलोक में उन के सदा के सुख का दृश्य दिखाया गया हैं 
(7-20) इन आयतां में फिर विषय बदल कर एक और प्रश्न किया जा रहा है 
किः जो कुआन की शिक्षा तथा प्रलोक की सचना को नहीं मानते अपने सामने 
उन चीजों को नहीं देखते जो रात दिन उन के सामने आती रहती हैं, ऊँटों तथा 
प्रवतो और आकाश एवं धरती पर विचार क्यों नहीं करते कि क्या यह सब अपने 
आप पैदा हो गये हैं या इन का कोई रचयिता है? यह तो असंभव है कि रचना 
हो और रचयिता न हो। यदि मानते हैं कि किसी शक्ति ने इन को बनाया है जिस 
का कोई साझी नहीं तो उस के अकेले पज्य होने और उस के फिर से पैदा करने 
की शक्ति और साम्य का क्यों इन्कार करते है! (तर्जमानल कन) 

3 (2-26) इन आयतों का भावार्थ यह है कि कुआन किसी को बलपूर्वक मनवाने 
के लिये नहीं है, और न नबी सल्लल्लाह अलैहि ब सललम का यह कर्तव्य 
कि किसी को बलपूर्वक मनवायें। आप जिस से डरा रहे हैं यह मानें या न मानें 

El बात है। फिर भी जो नहीं सनते डनको अल्लाह ही समझेगा| यह और 
कुन की अनेक आयतें इस आरोप का खण्डन करती हैं कि इस्लाम 
ने अपने मनवाने के लिये अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। 
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| सूरह फजञ्ञ!! - 89 


सूरह फज्र के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 30 आयतें हैं| 





+ इस का आरंभ ((वल फज्ज)) से होने के कारण इस को यह नाम दिया 
गया है| 


» आयत । से 5 तक दिन-रात की आक तिक स्थियाँ को प्रतिफल के दिन 
के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है| और आयत 6 से 74 तक कुछ 
बड़ी जातियों के शिक्षाप्रद परिणाम को इस के समर्थन में प्रस्तुत किया 
गया है कि इस विश्व का शासक सब के कर्मों को देख रहा है और एक 
दिन बह हिसाब अवश्य लेगा। 


१ आयत .5 से 20 तक में मनुष्य के साथ अवग यवहारो तथा निर्बलों के 
अधिकार हनन पर कड़ी चेतावनी दी गई और बताया गया है कि ऐसा 
करने का कारण परलोक का अविश्वास है| 


° अन्तिम आयतों में अल्लाह के न्यायालय का चित्र प्रस्तुत करते हुये 
विरोधियों तथा ईमान वालों का परिणाम बताया गया है| 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त 


Oeil 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। RE, : ; 


।. शपथ है भोर की। Gls 
2. तथा दस रात्रियों की! Bris 
३. और जोड़े तथा अकेले की! CARN, 
4. और रात्री की जब जाने लगे। IE 
5. क्या उस में किसी मतिमान DGS EB 


(समझदार) के लिये कोई शपथ है।!'- 


। (-5) इन आयतों में प्रथम परलोक के सुफल विष्यक चार संसारिक लक्षणों को 
साक्ष्य (गबाह) के रूप में प्रस्तुत किया गया है| जिस का अर्थ यह है कि कर्मों 
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6. क्या तुम ने नहीं देखा कि तुम्हारे SNR II INS 
पालनहार ने "आद" के साथ क्या किया? 

7. स्तम्भों बाले "इरम" के साथ? SNES 

8. जिन के समान देशों में लोग नहीं CFS BNSC 
पैदा किये गये 


9. तथा "समूद" के साथ जिन्होंने घाटियों SAPIENS FY 
में चट्टानों को काट रखा था| 


।0. और मेखों बाले फिरऔन के साथ। ONO 

।. जिन्होंने नगरों में उपद्रव कर रखा था| Sb 

।2. और नगरोँ में बड़ा उपद्रव फैला रखा A ENE 
था। 

।3. फिर तेरे पालनहार ने उन पर दण्ड Rr ४2: Sn 
का कोड़ा बरसा दिया। 

।4. वास्तव में तेरा पालनहार घात में है| RWS RIS IT 

।5. परन्तु जब इन्सान की उस का CEASA ONSGYIE 


पालनहार परीक्षा लेता है और उसे 


का फल मिलना सत्य है| रात तथा दिन का यह अनुकम जिस व्यवस्था के साथ 
चल रहा है उस से सिद्ध होता है कि अल्लाह ही इसे चला रहा है। "दस रात्रिया" 
से अभिप्राय "जल हिज्जा" मास की प्रारम्भिक दस रातें हैं। सहीह हदीसों में इन 
की बड़ी प्रधानता बताई गई है| 

। (6-4) इन आयतों में उन जातियों की चर्चा की गई है जिन्होंने माया मोह 
में पड़ कर परलोक और प्रतिफल का इन्कार किया, और अपने नैतिक पतन 
के कारण धरती में उग्रवाद किया| "आद, इरम" से अभिप्रेत बह पुरानी जाति 
है जिसे कुन तथा अरब में "आदे ऊला" (प्रथम आद) कहा गया है। यह बह 
प्राचीन जाति है जिस के पास आद (अलैहिस्सलाम) को भेजा गया| और इन 
को "आदे इरम" इसलिये कहा गया कि यह सामी बंशकम की उस शाखा से 
संबंधित थे जो इरम बिन साम बिन नूह से चली आती थी। आयत न॑ः 77 में 
इस का संकेत है कि उग्रवाद का उदगम भौतिकवाद एंब सत्य विश्वास का 
इन्कार है जिसे वर्तमान युग में भी प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता हैं 
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सम्मान और धन देता है तो कहता 
है कि मेरे पालनहार ने मेरा सम्मान 
किया। 


06. परन्त॒ जब उस की परीक्षा लेने के 
लिये उस की जीविका संकीर्ण (कम) 
कर देता है तो कहता है कि मेरे 
पालनहार ने मेरा अपमान किया। 

।7. ऐसा नहीं, बल्कि तुम अनाथ का 
आदर नहीं करते। 

।8, तथा गरीब को खाना खिलाने के लिये 
एक दूसरे को नहीं उभारते। 

9. और मीरास (मृतक सम्पत्ति) के धन 
को समेट समेट कर खा जाते हो| 

20. और धन से बड़ा मोह रखते हो|''' 


2।. सावधान! जब धरती खण्ड खण्ड कर 
दी जायेगी। 

22. और तेरा पालनहार स्वंय पदार्पण 
करेगा, और फरिश्ते पंक्तियों में होंगे। 

23, और उस दिन नरक लाई जायेगी, 
उस दिन इन्सान सावधान हो जायेगा, 
किन्तु सावधानी लाभ- दायक न होगी। 


24, वह कामना करेगा कि काश। अपने 
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। (5-20) इन आयतों में समाज की साधारण नैतिक स्थिति की परीक्षा (जायजा) 
ली गई, और भौतिकवादी विचार की आलोचना की गई है जो मात्र सांसारिक 
धन और मान मयादा को सम्मान तथा अपमान का पैमाना समझता है और 
यह भूल गया है कि न धनी होना कोई परस्कार है और न निर्धन होना कोई 
दण्ड है। अल्लाह दोनों स्थितियों में मानव जाति (इन्सान) की परीक्षा ले रहा है। 
फिर यह बात किसी के बस में हो तौ दसरे का धन भी हड़प कर जाये, कया 
ऐसा करना कुकर्म नहीं जिस का हिसाब लिया जाये! 
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सदा के जीवन के लिये कर्म किये होते। 

25. जल दिन (अल्लाह) के दण्ड के समान Lhe Ei KPC :2४५.:४४ 
कोई दण्ड नहीं देगा। 

26. और न उसके जैसी जकड़ कोई GSA SESS 
जकड़ेगा।' 

27. हे शान्त आत्मा! FAN NSE 


१8. अपने पालनहार की और चल, त उस 84275 _ ५ “॑ए: ठ 
से प्रसन्न, और बह तझ से प्रसन्न। 


29, तू मेरे भक्तों में प्रवेश कर जा। Sms 
30. और मेरे स्वर्ग में प्रबेश कर जा।?' Sta 


। (2।-26) इन आयतों में बताया गया है कि धन पूजने और उस से परलोक 
न बनाने का दुष्परिणाम नरक की घोर यातना के रूप में सामने आयेगा तब 
भौतिक बादी कुकर्मियों की समझ में आयेगा कि कुआन को न मान कर बड़ी 
भूल हुई और हाथ मलेंगे। 

2 (27-30) इन आयतों में उन के सुख और सफलता का बर्णन किया गया है जो 
कूआन की शिक्षा का अनुपालन करते हुये आत्मा की शांती के साथ जीवन 
व्यतीत कर रहे हैं। 
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सूरह बलद के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 20 आयतें हैं| 


० इस की प्रथम आयत में ((अल-बलद)) (अर्थातः नगर) की शपथ ली गई 
है| 5 से अभिप्राय मक्का है| और इसी से इस सूरह का यह नाम लिया 
गया हैं| 


१ इस की आयत ! से 4 तक में जो गबाहियाँ प्रस्तुत की गई हैं उन से 
अभिप्राय यह है कि यह संसार सुख बिलास के लिये नहीं बनाया गया है। 
बल्कि इस के बनाने का एक विशेष उद्देश्य है| इसी लिये मनुष्य को दुःख 
की स्थिति में पैदा किया गया है। 


० आयत 5 से 7 तक में यह चेतावनी दी गई है कि मनृष्य यह न समझे 
कि हा के ऊपर उस के कर्मों की निगरानी के लिये कोई शक्ति 
नहीं है। 


» आयत 8 से 77 तक में बताया गया है कि मनुष्य के आचरण और कर्म 
की ऊँचाई तथा नीचाई की राह भी खोल दी गई है। और इस ऊँचाई 
पर चढ़ कर जो दुर्गम है, बह आचरण और कर्म की ऊँचाई को प्राप्त 
कर लेता है| 

* आयत ॥8 से 20 तक में बताया गया है कि मनुष्य ईमान के साथ 
आचरण की ऊँचाई द्वारा भाग्यशाली बन जाता है और कुफ्र के कारण 
नरक की खाई में जा गिरता है जिस से निकलने का फिर कोई उपाय 
नहीं होगा। 


। इस सूरह का विषय मानव जाति (इन्सान) को यह समझाना है कि अल्लाह ने 
सौभाग्य तथा दुर्भाग्य की दोनों राहे खोल दी हैं। और उन्हें देखने और उन पर 
चलने के साधन भी सुलभ कर दिये हैं| अब इन्सान कें अपने प्रयास पर निर्भर 
है कि बह कौन सा मार्ग अपनाता है। 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


Cp | kre ४ | | a RS} 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। व 


में इस नगर (मक्का) की शपथ लेता Og 
हूं! 

तथा तुम इस नगर में प्रवेश करने SM es 
बाले हो। 

तथा सौगन्ध है पिता एंब उस की > sss 
संतान की 

हम ने इन्सान को कष्ट में घिरा हुआ BGG 
पैदा किया है। 

क्या वह समझता है कि उस पर Gla शी. कह किक] 
किसी का बश नहीं चलेगा?''' 

बह कहता है कि मैं ने बहुत धन SCE 
खर्च कर दिया। 

क्या बह समझता है कि उसे किसी ने ४९८१६४४४२ 
देखा नहीं?! 


(-5) इन आयतों में सर्ब प्रथम मक्का नगर में नबी सल्लल्लाह अलैहि व 


सललम पर जो घटनायें घट रही थीं, और आप तथा आप के अनृयाईयों को 
सताया जा रहा था, उस को साझी के रूप में प्रस्तत किया गया है किः इन्सान 
की पेदाइश (रचना) संसार का स्वाद लेने के लिये नहीं हुई है| संसार परिश्रम 
तथा पीड़ायें झैलने का स्थान है| कोई इन्सान इस स्थिति से गृजरे बिना नहीं रह 
सकता| "पिता" से अभिप्रायः आदम अलैहिस्सलाम, और "संतान" से अभिप्राय 
समस्त मानव जाति (इन्सान) हैं 

फिर इन्सान के इस भ्रम को दर किया है कि उस के ऊपर कोई शक्ति नहीं है 
जो उस के कर्मो को देख रही है, और समय आने पर उस की पकड़ करेगी। 
(6-7) इन में यह बताया गया है कि संसार में बड़ाई तथा प्रधानता के गलत 
पैमाने बना लिये गये हैं, और जो दिखावे के लिये धन व्यय (खर्च) करता है 
उस की प्रशंसा की जाती हैं जब कि उस के ऊपर एक शक्ति है जो यह देख 
रही है कि उस ने किन राहों में और किस लिये धन खर्च किया है| 
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8. वया हम ने उसे दो आँखें नहीं दीं?| 


9. और एक जबान तथा दो होंट नहीं 
दिये? 


।०. और उसे दोनों मार्ग दिखा दिये? 

॥।. तो बह घाटी में घुसा ही नहीं| 

I, कः तुम क्या जानो कि घाटी क्या 
! 


।3. किसी दास को मुक्त करना। 

।4. अथवा भूक के दिन (अकाल) में 
खाना खिलाना। 

।5. किसी अनाथ संबंधी को। 

।6. अथवा मिट्टी में पड़े निर्धन को|7' 

।7. फिर बह उन लोगों में होता है जो 
ईमान लाये, और जिन्होंने धैर्यं (सहन 
शीलता) एबं उपकार के उपदेश दिये। 


।8, यही लोग सौभाग्यशाली (दायें हाथ 
बाले) हैं। 


।9. और जिन लोगों ने हमारी आयतों को 


0 ६६८६0 -॥; 


०, ड [ET Cid 
FR (723 पति 
ie SW 


[| हल पा 

590 20 

है का किम जक (३४०४ |] 
FoF Saabs 

$ 2 
CGR 

hr rm a 

sar 

i i [2०० 3 


a | ua Er 


& ५:55 | Us i wf 


Or Fis BCs 


। (8-6) इन आयतोँ में फरमाया गया है किः इन्सान को ज्ञान और चिन्तन के 
साधन और योग्यतायें दे कर हम ने उस के सामने भलाई तथा ब्राई के दोनों 
मार्ग खोल दिये हैं, एक नैतिक पतन की ओर ले जाता है और उस में मन को 
अति स्वाद मिलता है। दुसरा नैतिक ऊंचाइयों की राह जिस में कठिनाईयाँ हैं। और 
उसी को घाटी कहा गया है| जिस में प्रवेश करने बालों के कर्त्तव्य में है कि दासों 
को मुक्त करें, निर्धनों को भोजन करायें इत्यादी बही लोग स्वर्ग बासी हैं| और बे 
जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इन्कार किया बे नर्क वासी हैं। आयत नं° ॥7 का 
अर्थ यह है कि सत्य विश्वास (ईमान) के बिना कोई शुभकर्म मान्य नहीं है। इस 
में सखी समाज की विशेषता भी बताई गई है कि: दसरे को सहन शीलता तथा 
दया का उपदेश दिया जाये और अल्लाह पर सत्य विश्वास रखा जाये। 


90 - सूरह नलद भाग -30 >विटब5 245 Sa “पी 72७० ८ A+ 





नहीं माना यही लोग दुर्भाग्य (बायें 
हाथ वाले) हैं। 


20. ऐसे लोग हर ओर से आग में घिरे होंगे| Sle 
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| सूरह शम्सः! - 9 


सरह शम्स के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयते हैं| 


peed Fy pos — AN 





० उस सरह की प्रथम आयत में “शम्स” (सर्य) की शपथ ली गई है, इसी 
लिये इस का यह नाम रखा गया है|! 


+ इस की आयत ।! से ।0 तक सय-चाँद और रात-दिन तथा धरती और 
आकाश की उन बड़ी निशानियाँ की और ध्यान दिलाया गया है जो इस 
विश्व के पैदा करने बाले की है शक्ति तथा गुणों का ज्ञान कराती हैं| 
और फिर मनष्य की आत्मा की गवाही को अच्छे तथा बरे कर्मफल के 
समर्थन में प्रस्तुत किया गया है 


* आयत ।7 से 33 तक में इस की एतिहासिक गवाही प्रस्तत की गई है 
और आद तथा समद जाति की कथा संक्षेप में बता कर उन के ककमा 
के शिक्षाप्रद परिणाम लोगों की शिक्षा के लिये प्रस्तुत किये गये हैं ताकि 
बह कआन तथा इस्लाम के नबी का विरोध न करें| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


Ei = I 5 k ज 
डे (न re =| Fr 
कुपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


।. सूर्यं तथा उस की धूप की शपथ है! 3 ls 

2. और चाँद की शपथ जब उस के पीछे is lr 
निकले । 

3. और दिन की शपथ जब उसे (अथात SAS 
सूर्य को) प्रकट कर दे! 

4. और रात्री की सौगन्ध जब उसे (सर्य ४४-६६) || 


। इस सूरह का बिषयः पुन और पाप का अन्तर समझाना है, तथा उन्हें बरे 
परिणाम की चेतावनी देना जो इस अंतर को समझने से इन्कार करते हैं, तथा 
बुराई की राह पर चलने का दुराग्रह करते हैं। 
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को) छुपा ले! 
और आकाश की सौगन्ध, तथा उस Fs 
की जिस ने उसे बनाया। 
तथा धरती की सौंगन्ध और जिस ने Sab 
उसे फैलाया।'!. 
और जीव की सौगन्ध, तथा उस की ४५४४-४5 #% 
जिस ने उसे ठीक ठीक सुधारा। 
फिर उसे दुराचार तथा सदाचार का erie 
विवेक दिया है|?! 
बह सफल हो गया जिस ने अपने #५-0/#/ 55 
जीव का सुद्धिकरण किया। 

. तथा बह क्षति में पड़ गया जिस ने Crs 


उसे (पाप में) धंसा दिया|'] 


: "समूद" जाति ने अपने दुराचार के SMH Sf 


कारण (ईश दूत) को झुठलाया। 


।2. जब उन में से एक हतभागा तैयार हआ। SEs 


प, 


td 


प 


(-6) इन आयतो का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार सर्य के विपरीत चाँद 


तथा दिन के बिपरीत रात है, इसी प्रकार पुन और पाप तथा इस संसार का 
प्रति एक दसरा संसार परलोक भी है। और इन्हीं स्वभाविक लक्ष्यों से परलौक 
का विश्वास होता है| 

(7-8) इन आयतां में कहा गया है कि अल्लाह ने इन्सान को शारीरिक और 
मांसिक शक्तियाँ दे कर बस नहीं किया, बल्कि उस ने पाप और पुन का 
स्वभाविक ज्ञान दे कर नबियों को भी भेजा। और बहली (प्रकाशना) द्वारा पाप 
और पन के सभी रूप समझा दिये| जिस की अन्तिम कड़ी: कन, और अन्तिम 
नबीः मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम हैं। 

(9-0) इन दोनों आयतों में यह बताया जा रहा है कि अब भविष्य की सफलता 
और बिसफलता इस बात पर निर्भर है कि कौन अपनी स्वभाविक योग्यता का 
प्रयोग किस के लिये कितना करता है। और इस प्रकाशना: कृआन के आदेशों 
को कितना मानता और पालन करता है| 
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दा | हल हक 


3. (ईश दूतः सालेह ने) उन से कहा कि EES EES OE 
अल्लाह की ऊँटनी और उस के पीने 
की बारी की रक्षा करो 


. किन्तु उन्होंने नहीं माना, और उसे | >## ०:०४ 2g Gets 


बध कर दिया जिस के कारण उन के ४५35 
पालनहार ने यातना भेज दी और उन 
को चौरस कर दिया। 


. और वह इस के परिणाम से नहीं SSE, 
डरता|'' 


। (।।-।5) इन आयतों में समूद जाति का ऐतिहासिक उदाहरण दे कर दूतत्ब 
(रिसालत) का महत्व समझाया गया है कि नबी इसलिये भेजा जाता है ताकि 
भलाई और बुराई का जो स्वभाविक ज्ञान अल्लाह ने इन्सान के स्वभाव में रख 
दिया है उसे उभारने में उस की सहायता करे| ऐसे ही एक नबी जिन का नाम 
सालेह था समूद जाति की ओर भेजे गये| परन्तु उन्होंने उन को नहीं माना, तो 
वे ध्वस्त कर दिये गये। 

उस समय मक्का के मूर्ति पूजकों की स्थिति समूद जाति से मिलती जुलती थी। 
इसलिये उन को "सालेह" नबी की कथा सुना कर सचेत किया जा रहा है कि 
सावधानः कहीं तुम लोग भी समूद की तरह यातना में न धिर जाओ| बह तो 
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम की इस प्राथना के कारण बच गये कि 
हे अल्लाह! इन्हें नष्ट न कर| क्योंकि इन्हीं में से ऐसे लोग उठेंगे जो तेरे धर्म 
का प्रचार करेंगे| इस लिये कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को 
सारे संसारों के लिये दयालु बना कर भेजा था| 
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| सूरह लैल'!- 92 


सूरह लैल के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 2! आयतें हैं| 






० इस की प्रथम आयत में "लैल" अथीत रात की शपथ ली गई है, जिस के 
कारण इस का यह नाम रखा गया है|! 


° आयत ! से 4 तक में कुछ गवाहियाँ प्रस्तुत कर के इस बात का तर्क 
दिया गया है कि जब मनुष्य के प्रयासों तथा कर्मों में अन्तर है तो उन 
के प्रतिफल में भी अन्तर का होना आबश्यक है| 


१ आयत 5 से ॥ तक में सत्कर्मों और दुष्कर्मा की कछ विशेषताओं का 
वर्णन कर के बताया है कि सत्कर्म पुन्‌ की राह पर ले जाते हैं और 
दुष्कर्म पाप की राह पर ले जाते हैं| 


१ आयत 72 से 74 तक में बताया गया है कि अल्लाह का काम सीधी राह 
दिखा देना है और उस ने तुम्हें उसे दिखा दिया| संसार तथा परलोक का 
वही मालिक है| उस ने बता दिया है कि परलोक में कया होना है। 


+ अन्त में दुराचारियों के बुरे अन्त तथा सदाचारियों के अच्छे अन्त को 
बताया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


ole 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। न 


।. रात्री की शपथ जब छा जाये। Bgl 
2. तथा दिन की शपथ जब उजाला हो BELEN 
जाये! 


। इस सूरह का मूल विषय यह है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है| बह किसी 
पर अन्याय नहीं करता। इसलिये सचेत कर दिया गया है कि बुरे काम का 
परिणाम बुरा होता है| और अच्छे काम का परिणाम अच्छा| अब यह बात तुम 
पर छोड़ी जा रही है कि तुम कोनसा मार्ग ग्रहण करते हो। 
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और उस की शपथ जिस ने नर और Mss 
मादा पैदा किये! 
वास्तव में तुम्हारे प्रयास अलग अलग Ce 
है 
. फिर जिस ने दान दिया, और भक्ति ४४ (० 56 
का मार्ग अपनाया, 
और भली बात की पुष्टि करता रहा, BGs 
तो हम उस के लिये सरलता पैदा कर rs 
देंगे। 
परन्तु जिस ने कंजूसी की, और BOE GST 
ध्यान नहीं दिया, 
और भली बात को झुठला दिया। NES 
. तो हम उस के लिये कठिनाई को gs 


प्राप्त करना सरल कर देंगे|८ 


(-4) इन आयतां का भावार्थ यह है किः जिस प्रकार रात दिन तथा नर मादा 


(स्त्री-पुरुष) भिन्न हैं, और उन के लक्षण और प्रभाव भी भिन्न हैं, इसी प्रकार 
मानव जाति (इन्सान) के विश्वास, कर्म भी दो भिन्न प्रकार के हैं। और दोनों 
के प्रभाव और परिणाम भी विभिन्न हैं| 

(5-0) इन आयतों में दोनों भिन्न कर्मों के प्रभाव का वर्णन है कि कोई अपना 
धन भलाई में लगाता है तथा अल्लाह से डरता है और भलाई को मानता है| 
सत्य आस्था, स्वभाव और सत्कर्म का पालन करता है। जिस का प्रभाव यह 
होता है कि अल्लाह उस के लिये सत्कर्मो का मार्ग सरल कर देता है। और उस 
में पाप करने तथा स्वार्थ के लिये अवैध धन अर्जन की भावना नहीं रह जाती| 
ऐसे व्यक्ति के लिये दोनो लोक में सख है। दसरा बह होता है जो धन का लोभी 
तथा अल्लाह से निश्चिन्त होता है और भलाई को नहीं मानता| जिस का प्रभाव 
यह होता है कि उस का स्वभाव ऐसा बन जाता है कि उसे बराई का मार्ग सरल 
लगने लगता है। तथा अपने स्वार्थ और मनोकामना की पूर्ति के लिये प्रयास 
करता है। फिर इस बात को इस वाक्य पर समाप्त कर दिया गया है कि धन 
के लिये बह जान देता है परन्तु बह उसे अपने साथ लेकर नहीं जायेगा| फिर 
बह उस के किस काम आयेगा? 
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।।. और जब वह गढ़े में गिरेगा तो 
उसका धन उसके काम नहीं 
आयेगा। 


।2, हमारा कर्त्तव्य इतना ही है कि हम 
सीधा मार्ग दिखा दें। 


।3. जब कि आलोक परलोक हमारे ही 
हाथ में है| 


॥4. में ने तुम को भड़कती आग से 
सावधान कर दिया है|” 


।5. जिस में केवल बड़ा हतभागा ही जायेगा। 

।6. जिस ने झुठला दिया, तथा (सत्य से) 
मुंह फेर लिया। 

।7. परन्तु संयमी (सदाचारी) उस से बचा 
लिया जायेगा। 

।8. जो अपना धन दान करता है ताकि 
पवित्र हो जाये 

।9. उस पर किसी का कोई उपकार नहीं 
जिसे उतारा जा रहा है। 

20. वह तो केवल अपने परम पालनहार 
की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिये है। 


hed | Free — षर 


न [SH me मनन 
6 55.25] 8) | 


RRS जा कह 


bg Ce (:) 


७3५५! BW Es 


प FG दड PENRO 
fi | हर EA ws ७४ 


CT] 


i 


|| र + ब 
GOSHEN 


OWE; 
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। (.-4) इन आयतों में माबन जाति (इन्सान) को सावधान किया गया है कि 
अल्लाह का, दया और न्याय के कारण मात्र यह दायित्व था कि सत्य मार्ग दिखा 
दे| और कुआन द्वारा उस ने अपना यह दायित्व पूरा कर दिया| किसी को सत्य 
मार्ग पर लगा देना उस का दायित्व नहीं है। अब इस सीधी राह को अपनाओगे 
तो तुम्हारा ही भला होगा| अन्यथा याद रखो कि संसार और परलोक दोनों ही 
अल्लाह के अधिकार में हैं। न यहाँ कोई तुम्हें बचा सकता है, और न वहाँ कोई 


तुम्हारा सहायक होगा| 
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2. निसंदेह बह प्रसन्न हो जायेगा।?' ७७४5:5 


। (5-2]) इन आयतों में यह वर्णन किया गया है कि कौन से कुकर्मी नरक में पड़ेंगे 
और कौन सुकमी उस से सुरक्षित रखे जायेंगे। और उन्हें क्या फल मिलेगा। 
आयत नं*0 के बारे में यह बात याद रखने की है कि अल्लाह ने सभी वस्तुओं 
और कर्मों का अपने नियामानुसार स्वभाविक प्रभाव रखा है। और कुआन इसी 
लिये सभी कर्मों के स्वभाविक प्रभाव और फल को अल्लाह से जोड़ता है| और 
यूँ कहता है कि अल्लाह ने उस के लिये बुराई की राह सरल कर दी। कभी 
कहता है कि उन के दिलों पर मुहर लगा दी, जिस का अर्थ यह होता है कि 
यह अल्लाह के बनाये हुये नियमों के विरोध का स्वभाविक फल है। (देखियेः 
उम्मुल किताब, मौलाना आजाद) 
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सूरह जुहा के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में ।! आयते हैं 


१ इस के आरंभ में “जुहा” (दिन के उजाले) की शपथ ग्रहण करने के 
कारण इस का यह नाम रखा गया है। ''' 


० आयत से 2 तक में दिन और रात की गवाही प्रस्तुत कर के इस की 
ओर संकेत किया गया है कि इस संसार में अल्लाह ने जैसे उजाला और 
अंधेरा दोनों बनाये हैं इसी प्रकार परीक्षा के लिये दुःख और सुख भी 
बनाये हैं। 


१ आयत 3 में बताया गया है कि सत्य की राह में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम) जिस दुःख का सामना कर रहे हैं उस से यह नहीं समझना 
चाहिये कि अल्लाह ने आप से खिन्न हो कर आप को छोड़ दिया है। 


१ आयत 4,5 में आप को सफलताओं की शुभसूचना दी गई है। 


१ आयत 6 से 8 तक में उन दुःखों की चर्चा की गई है जिन से आप नबी 
होने से पहले जूझ रहे थे तो अल्लाह के उपकारो से आप की राहे खुलीं। 


। यह सरह आरंभिक यग की है। आप्य कारों ने लिखा है कि कछ दिन के लिये 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) पर प्रकाशना (व्ली) का उतरना रुक गया| 
जिस पर आप अति दुःखित और चिन्तित हो गये कि कहीं मझ से कोई दोष तो 
नहीं हो गया? इस पर आप को सांत्वना देने के लिये यह सूरह अवतीर्ण हुई। 
इस में सबं प्रथम प्रकाशित दिन तथा रात्री की शपथ ले कर नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सललम) को विश्वास दिलाया गया है कि आप के पालनहार ने न 
तो आप को छोड़ा हैं और न ही आप सें अप्रसन्र हुआ है। इसी के साथ आप 
को यह शुभ सूचना भी दी गई है कि आगामी समय आप के लिये प्रथम समय 
से उत्तम होगा| यह भविष्य बाणी उस समय की गई जब इस दूर तक 
कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे थे| सम्पूर्ण मक्का आप का हो गया 
था| और अल्लाह के सिवा आप का कोई सहायक नहीं था| परन्त॒ मात्र इक्कीस 
वर्षों में पूरा मक्का इस्लाम का मा यी बन गया we फिर पूरे अरब द्वीप में 
इस्लाम का ध्वजा लहुराने लगा| और कूआन की यह शत प्रतिशत 
प्री हुई जो कआन के अल्लाह का बचन होने का पमाण बन गई 
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+ आयत 9 से 2] तक में यह बताया गया है कि इन उपकारों के कारण 


9. 


l 


आप का व्यबहार निर्बलों तथा अनाथों की सहायता एवं अल्लाह के 
उपकारों का स्वीकार तथा प्रदर्शन होना चाहिये 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


Cis Vey sib 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। ४४०७ 

. शपथ है दिन चढ़े की! dt; 
और शपथ है रात्री की जब उस का CEMENT 
सन्नाटा छा जाये! 
(हे नबी) तेरे पालनहार ने तुझे न तो Ch] 
छोड़ा और न ही विमुख हुआ। 
और निश्चय ही आगामी युग तेरे ५४५३) ०८ ५४६७४ 
लिये प्रथम युग से उत्तम है| 
और तेरा पालनहार तुम्हें इतना देगा FEE BBs 
कि तू प्रसन्न हो जायेगा। 
क्या उस ने तुम्हे अनाथ पा कर GSEs Ml 
शरण नहीं दी? 
और तुझे पथ भूला हुआ पाया तो SHE iss 
सीधा मार्ग नहीं दिखाया? 
और निर्धन पाया तो धनी नहीं कर 5५०४५ ६ I, 
दिया! 
तो तुम अनाथ पर कोध न करना! SEE 


(-9) इन आयतो में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम से फरमाया 


है किः तुम्हें यह चिन्ता कैसे हो गई कि हम अप्रसन्न हो गये? हम ने तो तुम्हारे 
जन्म के दिन से निरंतर तुम पर उपकार किये हैं। तुम अनाथ थे तो तुम्हारे 
पालन और रक्षा की व्यवस्था की। राह से अंजान थे तो राह दिखाई। निधेन थे 
तो धनी बना दिया| यह बातें बता रही हैं कि तुम आरम्भ ही से हमारे प्रियवर 
हो और तुम पर हमारा उपकार निरंतर है। 
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।0. और माँगने बाले को न झिड़कना। BEET; 
।।. और अपने पालनहार के उपकार का bE Oats 


वर्णन करना! 


! (0-27) इन अन्तिम आयतो में नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम को बताया 
गया है किः हम ने तुम पर जो उपकार किये हैं उन के बदले में तुम अल्लाह 
की उत्पत्ति के साथ दया और उपकार करो यही हमारे उपकारों की कृतज्ञता 


होगी। 
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| सूरह शह! - 94 


सरह शह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 8 आयतें हैं। 





१ इस सरह के आरंभ में इन शब्दों के आने के कारण इस का यह नाम रखा 
गया है| जिस का अर्थ हैः साहस, संतोष तथा सत्य को अपनाना है| 


१ इस की प्रथम आयत 7 से 3 तक नबी (सल्लल्लाहु अलेहि ब सल्लम) पर 
अल्लाह के इसी उपकार तथा आप से बोझ उतार देने का वर्णन है! 


. आ 4 में आप की शखन और चर्चा ऊंची करने की शुभसूचना दी 
गई है। 


१ आयत 5 से 6 तक में आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) को संतोष 
दिलाया गया है कि बर्तमान कठिन स्थितियों के पश्चात अच्छी स्थितियाँ 
आने ही को हैं। 


+ आयत 7 से 8 तक में यह निर्देश दिया गया है कि जब आप अपने 
संसारिक कार्य प्रे कर लें तो अपने पालनहार की बंदना (उपासना) में 
प्रयास करें और उसी की ओर ध्यानमरन हो जायें। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


(Sie Pr Ps 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। न 


(हे नबी) क्या हम ने तुम्हारे लिये oF ENR ESA] 
तुम्हारा वक्ष (सीना) नहीं खोल दिया? 
2. और त॒म्हारा बोझ नहीं उतार दिया! CY CA 


। इस सूरह का विषय सूरह जुहा ही के समान है| परन्तु इस में सत्य का उपदेश 
देने कें समय नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) को जिन स्थितियों का सामना 
करना पड़ा कि जिस समाज में आप का बड़ा आदर मान था, बही समाज अब 
आप का विरोधी बन गया| कोई आप की बात सुनने को तैयार न था| यह आप 
के लिये बड़ी घोर स्थिति थी। अतः आप को सांत्वना दी गई कि आप हताश न 
हों बहुत शीघ्र ही यह अवस्था बदल जायेगी। 
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३. जिस ने तुम्हारी पीठ तोड़ दी थी। cA NR 

4. और तुम्हारी चची को ऊँचा कर TERS IO 
दिया।”' 

$. निश्चय कठिनाई के साथ आसानी भी CA ६६ 
है 

6. निश्चय कठिनाई के साथ आसानी भी Se Ea) 
हैः 


(-4) इन का भावार्थ यह है कि हम ने आप पर तीन ऐसे उपकार किये हैं 


to 


जिन कै होते आप को निराश होने की आवश्यकता नहीं। एक यह कि आप के 
वक्ष को खोल दिया, अथात आप में स्थितियों का सामना करने का साहस पैदा 
कर दिया| दसरा यह कि नबी होने से पहले जो आप के दिल में अपनी जाति 
मर्ति पूजा और सामाजिक अन्याय को देख कर चिन्ता और शौक का बोझ 
था जिस के कारण आप दुखित रहा करते थे। इस्लाम का सत्य मार्ग दिखा कर 
उस बोझ को उतार दिया। क्योंकि यही चिन्ता आप की कमर तोड़ रही थी। 
और तीसरा विशेष उपकार यह कि आप का नाम ऊँचा कर दिया। जिस से 
अधिक तो क्‍या आप के बराबर भी किसी का नाम इस संसार में नहीं लिया 
जा रहा है। यह भविष्यवाणी कऔन शरीफ ने उस समय की जब एक व्यक्ति 
का विरोध उस की गो जाति और समाज तथा उस का परिवार तक कर रहा 
था। और यह सोचा भी नहीं जा सकता था कि वह इतना बड़ा विश्व विख्यात 
व्यक्ति हो सकता है। परन्त समस्त मानब संसार क॒आन की इस भविष्यवाणी 
के सत्य होने का साक्षी हैं। और इस संसार का कोई क्षण ऐसा नहीं गृजरता 
जब इस संसार के किसी देश और क्षेत्र में अजानों में "अशहद अन्ना महम्मदर 
रसूलुल्लाह" की आवाज न गुँज रही हो| इस के सिवा भी पूरे विश्व में जितना 
आप का नाम लिया जा रहा है और जितना कऔन का अध्ययन किया जा रहा 
है बह किसी व्यक्ति और किसी धर्म पस्तक को प्राप्त नहीं, और यही अन्तिम 
नबी और कआन के सत्य होने का साक्ष्य है, जिस पर गंभीरता से विचार किया 
जाना चाहिये | 
(5-6) इन आयतों में विश्व का पालनहार अपने भक्त (महम्मद सल्लल्लाह 
अलैहि ब सललम) को विश्वास दिला रहा है कि उलसनों का यह समय देर तक 
नहीं रहेगा इसी के साथ सरलता तथा सुविधा का समय भी लगा आ रहा है| 
अर्थात आप का आगामी यग व्यतीत यग से उत्तम होगा जैसा कि "सूरह जहा" 
में कहा गया है| 


= 
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7. अतः जब अवसर मिले तो आराधना SIGE 
में प्रयास करो। 

8. और अपने पालनहार की ओर ध्यान SEs 
मग्न हो जाओ।''' 


। (7-8) इन अन्तिम आयतों में आप को निर्देश दिया गया है कि जब अबसर मिले 
तो अल्लाह की उपासना में लग जाओ, और उसी में ध्यान मग्न हो जाओ, 
यही सफलता का मार्ग है| 
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सूरह तीन के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 8 आयतें हैं। 


० इस की प्रथम आयत में “तीन” शब्द, जिस का अर्थः इंजीर है, के आने 
के कारण इस का यह नाम रखा गया है| ”/ 


१ इस की आयत 7 से 3 तक उन स्थानों को गवाही में प्रस्तुत किया गया 
है जिन से बड़े बड़े नबी उठे और मार्गदर्शन का प्रकाश फैला। 


। "तीन" का अर्थ हैः इन्जीर| इसी शब्द से इस सरह का नाम लिया गया है| 
फलस्तीन तथा शाम जो प्राचीन युग से नबियों के केंद्र चले आ रहे थे, जैतून 
तथा इंजीर की उपज का क्षेत्र था। और मक्के के लोग इन देशॉं में व्यापार के 
लिये जाया करते थे, इसलिये वे उनकी मुहब्बत से भली भाँती परिचित थे। 
"तूर" पर्वत सीना के मरुस्थल में है। यहीं पर मूसा (अलैहिस्सलाम) को धर्म 
विधान प्रदान किया गया था। 

"शान्ति नगर" से अभिप्रायः मक्का नगर है। और इबराहीम (अलैहिस्सलाम) 
की दुआ के कारण इस का नाम शान्ति का नगर रखा गया है| जिस में अन्तिम 
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम पूरे मानव विश्व के पथ प्रदर्शक 
बना कर भेजे गये। 

इस की भूमिका यह है कि सर्व प्रथम उत्साह शील नबियों के केन्द्रों को शपथ 
अर्थात साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर के यह बताया गया है कि अल्लाह ने 
इन्सान को अति उत्तम रूप रेखा में सर्वोच्च स्वभाव एवं योग्यताओं के साथ 
पैदा किया है। परन्तु इस उच्चता को स्थित रखने तथा इन उत्तम योग्यताओं 
को उभारने के लिये उस का यह नियम बनाया है किः जो इमान (विश्वास) 
तथा सत्कर्म की राह अपनायेंगे, जो कआन की राह है और इस राह की 
कठिनाईयों से संघर्ष करने का साहस करेंगे तो उन्हें परलोक में अपने प्रयासों 
का भरपर परस्कार मिलेगा| और जो संसारिक स्वार्थ और सख के लिये इस 
राह की कठिनाईयों का सामना करने का साहस नहीं करेंगे, अल्लाह उन्हें 
उसी राह पर छोड़ देगा। और अन्ततः उस गढ़े में जा गिरेंगे जो इस के राहियों 
का भाग्य है| 

भावार्थ यह है कि जब इन्सानों के दो भेद हैं तो न्यायोचित यही है कि उन 
के कर्मो के फल भी दो हों। फिर अल्लाह जो न्यायधीशों का न्यायधीश है बह 
न्याय क्यो नहीं करेगा?| (तर्जुमानुल कून) 
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१ आयत 4 से 6 तक में बताया गया है कि अल्लाह ने इन्सान को उत्तम 
रूप पर पैदा किया है ताकि बह ऊँचा स्थान प्राप्त करे| किन्तु बह नीचा 
बन गया और बहुत नीची खाई में जा पड़ा| फिर जिस ने ईमान और 
सदाचार कर के ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया, तो बह सफल हो गया। 
और उस के लिये अनन्त प्रतिफल है। 

१ आयत 7 से 8 तक में कहा गया है कि अल्लाह सब से बड़ा न्यायध्षीश 
है| तो उस के यहाँ यह कैसे हो सकता है कि gE बरे सब परिणाम 
में बराबर हो जायें? या दोनों का कोई परिणाम और प्रतिफल ही न हो? 
यह बात न्यायोचित नहीं है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


कृपाशील तथा दयावान्‌ है। di 
।. इंजीर तथा जैतून की शपथ! Aes 
2. एंव "तूरे सीनीन" की शपथ! Bis 
३. और इस शान्ति के नगर की शपथ। Biss 
4. हम ने इन्सान को मनोहर रूप में GONE 
पैदा किया है। 
5. फिर उसे सब से नीचे गिरा दिया| CAE ae 


6. परन्तु जो ईमान लाये, तथा सदाचार | 5५४7 ५5:०0: 
किये उन के लिये ऐसा बदला है जो 
कभी समाप्त नहीं होगा। 


7. फिर तुम (मानव जाति) प्रतिफल SN CO 
(बदले) के दिन को क्यों झुठलाते हो! 
8. क्या अल्लाह सब अधिकारियों से बढ़ BOSE UA 


कर अधिकारी नहीं! 
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सूरह अलक्‌"!- 96 CRT 


सूरह अलक के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में ।9 आयते हैं| 





० इस की आयत 2 में इन्सान के अलक अथात बंधे हुये रक्त से पैदा किये 
जाने की चर्चा की गई है। इस लिये इस का यह नाम रखा गया है|” 


» इस की आयत्‌ ¡ से $ तक में कुऔन पढ़ने का निर्देश दिया गया है। तथा 
बताया गया है कि अल्लाह ने मनुष्य को कैसे पैदा किया और ज्ञान प्रदान 
किया हैं? 

+ इस की आयत 6 से 8 तक इन्सान को चेतावनी दी गयी है कि बह अल्लाह 

के इन उपकारों का आदर न कर के कैसे उल्लंघन करता हू? जब कि 

उसे फिर अल्लाह ही के पास पहुंचना है? 

आयत 9 से 4 तक उस की निन्दा की गई है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि 

ब सललम) का विरोध करता था और आप की राह में बाधायें उत्पन्न 

करता था| 

आयत 25 से 28 तक विरोधियों को बुरे परिणाम की चेतावनी दी गई है 

अन्त में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और ईमान वालों को निर्देश 

दिया गया है कि उस की बात न मानो और अल्लाह की बंदना में लगे रहो। 
हदीस में है कि आप ne अलैहि व सललम) पहले सच्चा सपना 
देखते थे फिर जिब्रील आये और आप को यह (पाँच) आयते पढ़ाई 

(सहीह बुखारीः 4955) 

अबू जहल ने कहा कि यदि मुहम्मद को काबा के पास नमाज पढ़ते देखा तौ 

उस की गर्दन रौद दँगा। जब आप को इस की सूचना मिली तो कहाः यदि 


LT 


यह पह मककी है| और इस की प्रथम पाँच आयतें पहली बह्यी (प्रकाशना) हैं 
जैसा कि बुखारी (हदीस नं 4953) और मुस्लिम (हदीस नंन 260) में आइशा 
(रजियल्लाहु अन्हा) से उल्लिखित है। इस का दूसरा भाग उस समय उतरा जब 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को आप के मूर्ति पूजक चचा अबू जहल 
ने "काबा" के पास नमाज से रोक दिया| सूरह के अन्त में आप को निर्भय हो 
कर नमाज़ अदा करने और धमकियों पर ध्यान न देने के लिये कहा गया है। 
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बह ऐसा करता तो फरिश्ते उसे पकड़ लेते| (सहीह बुखारीः 4958) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


ः [oP Fie lr PS 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 


।. अपने उस पालनहार के नाम से पढ़ BEG] 
जिस ने पदा किया 

2. जिस ने मनष्य को रक्त के लोथड़े से Beir OY ७४६ 
पैदा किया। 

३. पढ़, और तेरा पालनहार बड़ा दया aks 
वाला है| 

4. जिस ने लेखनी के द्वारा ज्ञान सिखाया। GR CII AR 

5. इन्सान को उस का ज्ञान दिया जिस SCG 


को बह नहीं जानता था|! 


। (-5) इन आयतों में प्रथम बह्ी (प्रकाशना) का वर्णन है| 
नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) मक्का से कुछ दूर "जबले नूर" (ज्योति 
पर्वत) की एक गुफा में जिस का नाम "हिरा" है जाकर एकान्त में अल्लाह को 
याद किया करते थे| और बहीं कई दिन तक रह जाते थे| एक दिन आप इसी 
गुफा में थे किः अकस्मात आप पर प्रथम बह्वी (प्रकाशना) लेकर फरिश्ता 
उतरा| और आप से कहा "पढ़ों" आप ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता| इस पर 
फरिश्ते ने आप को अपने सीने से लगाकर दबाया| इसी प्रकार तीन बार किया 
और आप को पाँच आयतें सनाईं यह प्रथम प्रकाशना थी। अब आप मृहम्मद 
पुत्र अब्दुल्लाह से मुहम्मद रसूलुल्लाह हो कर डरते कापते घर आये| इस समय 
आप की आयु 40 वर्ष थी| घर आकर कहा कि मुझे चादर उड़ा दो| जब कुछ 
शांत हु तो अपनी पत्नी ख़दीजा (रजियल्लाह अन्हा) को परी बात स॒नाई। 
उन्हों ने आप को सांत्वना दी और अपने चचा के पुत्र 'वरका बिन नौफल" 
के पास ले गईं जो ईसाई विद्वान थे| उन्हौं ने आप की बात सन कर कहाः 
यह बही फरिश्ता है जो मसा (अलैहिस्सलाम) पर उतारा गया था| काश मैं 
तुम्हारी नुबुव्बत (दूतत्ब) के समय शक्ति शाली युवक होता और उस समय 
तक जीवित रहता जब त॒म्हारी जाति तम्हेँ मक्के से निकाल देगी| आप ने कहा 
क्या लोग मुझे निकाल देंगे? बरका ने कहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो आप 
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6. वास्तव में इन्सान सरकशी करता है। 0७ CNS 

7. इसलिये कि बह स्वंय को निश्चन्त Cpls 
(धनवान) समझता हैं। 

8. निः संदेह फिर तेरे पालनहार की और TE! 
पलट कर जाना है| 

9 क्या तुम ने उस को देखा जो रोकता है Ati 

।0. एक भक्त को जब बह नमाज़ अदा 5०9४५ 
क्रे 

2. भला देखो तो, यदि बह सीधे मार्ग dng Foe 
पर हो| 

2. या अल्लाह से डरने का आदेश देता हो? Gg 

।3. और देखो तो, यदि उस ने झुठलाया है ४८४25: 
तथा मुंह फेरा हो? 

।4. क्या वह नहीं जानता कि अल्लाह उसे gE 


ts 


लाये हैं उस से शत्रुता न की गई हो। यदि मैं ने आप का वह समय पाया तो 


आप की भरपूर सहायता करुँगा। 

परन्तु कुछ ही समय गुज़रा था कि बरका का देहान्त हो गया। और बह समय 
आया जब आप को ॥3 वर्ष बाद मक्का से निकाल दिया गया| और आप मदीना 
की ओर हिज्रत (प्रस्थान) कर गये। (देखिये: इब्ने कसीर) 

आयत नंन । से 5 तक निर्देश दिया गया है कि अपने पालनहार के नाम से 
उस के आदेशः कुआन का अध्ययन करो जिस ने इन्सान को रक्त के लोथड़े 
से बनाया| तो जिस ने अपनी शक्ति और दक्षाता से जीता जागता इन्सान बना 
दिया बह उसे पुनः जीवित कर देने की भी शक्ति रखता है| फिर ज्ञान अर्थात 
कुआन प्रदान किये जाने की ५ भ सूचना दी गई है। 

(6-8) इन आयताँ में उन को घिककारा है जो धन के अभिमान में अल्लाह की 
अबज्ञा करते हैं और इस बात से निश्चिन्त हैं किः एक दिन उन्हें अपने कर्मों 
का जवाब देने के लिये अल्लाह के पास जाना भी है| 

(9-3) इन आयतों में उन पर धिक्कार है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब 
सललम) के विरोध पर तुल गये| और इस्लाम और मुसलमानों की राह में 
रुकाबट न डालते और नमाज से रोकते हैं| 
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देख रहा है? 

।5. निश्चय यदि वह नहीं रुकता तो हम 
उसे माथे के बल घसीटेंगे। 

।6. झूठे और पापी माथे के बल| 

।7. तो बह अपनी सभा को बुला ले। 

।8. हम भी नरक के फरिश्तों को 
बुलायेंगे।' 


।9. (हे भक्त) कदापि उस की बात न 
सुनो तथा सज्दा करो और मेरे समीप 
हो जाओ 


alps — AN 


ir FO (६3 ५६4: 
FORCES F WAC 
है ५ (2: 

Doc Fads 

म a Rome 


04५७ | ००० 


+ 52 8 ‘tg 
Fk Fn 
“ 


मा की कटी [हा शक | यह हो 
FFG sees Ab SNE 


। (24-8) इन आयतों में सत्य के विरोधी को दुष्परिणाम की चेताबनी है। 

2 (9) इस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम और आप के माध्यम से साधारण 
मुसलमानों को निर्देश दिया गया है कि सहन शीलता के साथ किसी धमकी पर 
ध्यान देते हुये नमाज़ अदा करते रहो ताकि इस के द्वारा तुम अल्लाह के समीप 


हो जाओ] 
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सूरह क॒द्र के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं। [7] 


० इस में क॒आन के कद्र की रात में उतारे जाने की चर्चा की गई है| 


इस लिये इस का यह नाम रखा गया है। कद्र का अर्थ हैः आदर और 
सम्मान। 


० इस में सब से पहले बताया गया है कि कआंन कितनी महान रात्रि में 


थ 


अवतरित किया गया है| फिर इस शभ रात की प्रधानता का बर्णन किया 
गया है और उसे भौर तक सर्वथा शान्ति की रात कहा गया है| 


इस से अभिप्राय यह बताना है कि जो ग्रन्थ इतनी शभ रात में उतरा 
उस का पालन तथा आदर न करना बड़े दर्भाग्य की बात है| 


हदीस में हे कि इस रात की खोज रमजान के महीने की दस अन्तिम 
रातों की विषभ (ताक) रात में करो| (सहीह बुखारी: 2027, तथा सहीह 
मस्लिमः ।।69) 


दसरी हदीस में है कि जो कद्र की रात में ईमान के साथ पन प्राप्त करने 
के लिये नमाज पढ़ेगा उस के पहले के पाप क्षमा कर दिये जायेंगे| (सहीह 
बुखारीः 37, तथा सहीह मुस्लिमः 759) 


इस सूरह को अधिकांश भाष्य कारों ने मक्की लिखा है। और कुछ ने मदनी 


बताया है| परन्तु इस का प्रसंग मक्की होने के समर्थन में हैं 

इसी "लैलतल कद्र" (सम्मानित रात्री) को सरह दुखान में "लैलतन म॒बारकह' 
(शुभ रात्री) कहा गया है। यह शुभ रात्रि रमज़ान मुबारक ही की एक रात है। 
इसी कारण सूरह "बकरः में कहा गया है कि रमजान मबारक के महीने में 
कुआन शरीफ उतारा गया| अथात इसी रात्रि में सम्पूर्ण कृआंन उन फरिश्तों 
को दे दिया गया जो बह्वी (प्रकाशना) लाने के लिये नियुक्त थे| फिर 23 वर्ष में 
आवश्यकता के अनुसार कूआन उतारा जाता रहा| यदि इस का अर्थ यह लिया 
जाये कि इस के उतारने का आरम्भ रमजान मुबारक से हुआ तो यह भी सहीह 
है| दोनों में अर्थ यही निकलता है कि कआन रमजान मृबारक में उतरा| और 
इसी शुभ रात्री में सूरह अलक की प्रथम पाँच आयते उतारी गईं। 
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आ 


ts 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


CS 4॥ 0.-०.०_>त_>-ल्‍. ३६ 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। Md 


. निःसंदेह हम ने उस (कुआन) को GGA 
"लैलतल कद्र" (सम्मानित रात्रि) में 
उतारा। 
और त॒म क्या जानो कि बह "लैलतल BEALS 

कद्र" (सम्मानित रात्रि) क्या है? 
लैलतल कद्र (सम्मानित रात्रि) हजार 5450 2 Ee NOE] 
IS 
मास से उत्तम है|. 
उस में (हर काम को पूर्ण करने के | ९2७53 235 5 
लिये) फरिश्ते तथा रूह (जिबरील) 8 
2: 

अपने पालनहार की आज्ञा से उतरते 
ह| 

. बह शान्ति की रात्री है, जो भोर होने 08०५ rs 
तक रहती है|. 


हजार मास से उत्तम होने का अर्थ यह है किः इस शुभ रात्रि में इबादत की 


बहुत बड़ी प्रधानता है। अबु हुरैरह (रजियल्लाहु अन्हु) से रिवायत (उदघृत) 
कि जो व्यक्ति इस रात में ईमान (सत्य विश्वास) के साथ तथा पुण्य की नीति 
से इबादत करे तो उस के सभी पहले के पाप क्षमा कर दिये जाते हैं। (देखिये 
सहीह ब॒खारी, हदीस नं 35, तथा सहीह मस्लिम, हदीस नं 760) 

"रूह" से अभिप्रायः जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं। उन की प्रधानता के कारण सभी 
फरिशतों से उन की अलग चचा की गई है| और यह भी बताया गया है कि वे 
स्वंय नहीं बक्कि अपने पालनहार की आज्ञा से ही उतरते हैं। 

इस का अर्थ यह है कि संध्या से भौर तक यह रात्रि सर्वथा शभ तथा शान्तिमय 
होती है। सहीह हदीसों से स्पष्ट होता है कि यह शुभ रात्रि रमजान की अन्तिम 
दस रातों में से कोई एक रात है| इसलिये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम इन दस रातों को अल्लाह की उपासना में बिताते थे| 
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| सूरह बय्यिनह!! - 98 ||| 


सरह बय्यिनह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 8 आयते हैं।'' 





१ इस की प्रथम आयत में बैयिनह अथीतः प्रकाशित प्रमाण की चची हुई है 
जिस से इस का यह नाम रखा गया है| 


१ इस की आयत 7 से 3 तक में यह बताया गया है कि लोगों को कुफ्र से 
निकालने के लिये यह आबश्यक था कि एक ग्रन्थ के साथ एक रसूल 
भेजा जाये ताकि बह धर्म को सहीह रूप में प्रस्तत करें| 


० आयत 4,5 में बताया गया है कि अहले किताब (अर्थात यहूदी और 
ईसाई) के पास प्रकाशित शिक्षा आ चकी थी किन्त बे बिभेद में पड़ गये। 
और उन्होंने धर्म की वास्तविक शिक्षा भला दी। 


१ आयत 6 से 8 तक रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) के इन्कार की 
दुखद यातना को और रसूल पर ईमान ला कर अल्लाह से डरते हुये जीवन 
बिताने की सफलता को बताया गया है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


Cer ep sb 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। sd 


।. अहले किताब के काफिर, और प्र ४0207 29:52! 
मुश्रिक लोग ईमान लाने वाले नहीं ANSE he GGG 


थे जब तक कि उन के पास खुला 
प्रमाण न आ जाये 


2. अधीतः अल्लाह का एक रसूल, जो FEE ES 
पवित्र ग्रन्थ पढ़ कर सुनाये। 


। इस सरह को साधारण भाष्यकारो ने मदनी लिखा है। परन्त॒ कछ सहाबा 
(रजियल्लाह अन्हम) ने इसे मककी कहा है। इस को इस प्रकार कहा जा सकता 
है कि यह सूरह मक्के के अन्तिम काल तथा मदीने के प्रथम काल के बीच 
अबतीर्ण हुई| 


md 


2 


La 


जिस में उचित आदेश हैं|! GAA 
और जिन लोगों को ग्रन्थ दिये गये CAINS ENG 
उन्होंने इस खुले प्रमाण के आ जाने tres 75 
के पश्चात ही मतभेद किया।? 

और उन्हें केबल यही आदेश दिया So Ns SITs 
गया था कि बे धर्म को शुद्ध कर 809॥52,804॥,22:7525 273! 
रखें, और सब को तज कर केवल 2:४5 eNO 


अल्लाह की उपासना करें, नमाज 

अदा करें, और जकात दें। और यही 

शाश्वत धर्म है|! 

निः संदेह जो लोग अहले किताब में GN cab GE} 
से काफिर हो गये, तथा मुश्रिक CHAE 
(मिश्रणबादी) तो वे सदा नरक की 

आग में रहेंगे। और बही सब से 

दृष्टतम जन हैं| 


(-3) इस सूरह में सर्वप्रथम यह बताया गया है कि इस पुस्तक के साथ एक 


रसूल (ईश दत) भेजना क्यों आवश्यक था| इस का कारण यह है कि मानव 
संसार के आदि शास्त्र धारी (यहूद तथा ईसाई) हों या मिश्रणवादी अधर्म की 
ऐसी स्थिता में फसे हुये थे कि एक नबी के बिना उन का इस स्थिति से निकलना 
संभव न था| इसलिये इस चीज की आवश्यकता आई कि एक रसल भेजा जाये 
जो स्वंय अपनी रिसालत (दूतत्व) का ज्वलंत प्रमाण हो| और सब के सामने 
अल्लाह की किताब को उस के सहीह रूप में प्रस्तुत करे जौ असत्य के मिश्रण 
से पवित्र हो जिस से आदि धर्म शास्त्रों को लिप्त कर दिया गया है। 

इस के बाद आदि धर्म शास्त्रों के अनयाईयों के कटमार्ग का विवरण दिया गया 
है कि इस का कारण यह नहीं था कि अल्लाह ने उन को मार्गदर्शन नहीं दिया। 
बक्कि बे अपने धमं ग्रन्थों में मन माना परिवर्तन कर के स्वंय कूटमाग का 
कारण बन गये| | 

इन में यह बताया गया है कि अल्लाह की ओर से जो भी नबी आये सब की 
शिक्षा यही थी कि सब रीतियों को त्याग कर मात्र एक अल्लाह की उपासना 
की जाये। इस में किसी देवी देवता की पूजा अर्चना का मिश्रण न किया जाये| 
नमाज की स्थापना की जाये, जकात दी जाये| यही सदा से सारे नबियों की 
शिक्षा थी। 
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7. जो लोग इमान लाये, तथा सदाचार | 42 2 aE 


करते रहे तो बही सब से सर्वश्रेष्ठ 55520 
जन हैं| 

8. उन का प्रतिफल उन के पालनहार 2०८४५ ०0:70 2४ 
की ओर से सदा रहने वाले बाग हैं| ECE Gs 


जिन के नीचे नहरें बहती होंगी। वे 
उन में सदा निवास करेंगे| अल्लाह 
उन से प्रसन्न हुआ, और बे अल्लाह 
से प्रसन्न हुये। यह उस के लिये 
अपने पालनहार से डरे|''! 


Nt Sere 


। (6-8) इन आयतो में साफ साफ कह दिया गया है कि जो अहले किताब और 

ह के पुजारी इस रसूल को मानने से इन्कार करेंगे तो वे बहुत बुरे हैं 

और उन का स्थान नरक है। उसी में बे सदा रहेंगे। और जो संसार में अल्लाह 

से डरते हये जीबन निबीह करेंगे तथा विश्वास के साथ सदाचार करेंगे तो बे 

सदा के स्वगा में रहेंगे। अल्लाह उन से प्रसन्न हो गया, और बे अल्लाह से प्रसन्न 
गये 


5 
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| सरह जिलजाल!!- 99 


सरह जिलजाल के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 8 आयतें हैं 





० इस में प्रलय के दिन के भूकम्प की चर्चा हुई है जो ((जिलजञाल)) का 
अर्थ है| इस लिये इस का यह नाम रखा गया है।''. 


१ इस की आयत से३तक में धरती की उस दशा की चची है जो प्रलय 
के दिन होगी और जिसे देख कर मनुष्य चकित रह जायेगा| 


° आयत 4 से 5 तक में यह बताया गया है कि उस दिन धरती बोलेगी 
और अपनी कथा सुनायेगी कि मनुष्य उस के ऊपर रह कर कया करता 
रहा है। जो उस की ओर से मनुष्य के कर्मों पर गवाही होगी। 

१ आयत 6 से 8 तक में बताया गया है कि उस दिन लोग विभिन्न गिरोहों 
में हो कर अपने कर्मों को देखने के लिये निकल पड़ेंगे और प्रत्येक की 
छोटी बड़ी अच्छाई और बुराई उस के सामने आ जायेगी| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


हर Orel 
कृपाशील तथा दयावान्‌ हैं RR 


।. जब धरती को पूरी तरह झंझोड़ AA SSH] 
दिया जायैगा| 

2. तथा भूमी अपने बोझ बाहर निकाल MS लकी 
देगी] 

३. और इन्सान कहेंगा कि इसे क्या हो SCE 
गया? 


। यह सूरह मककी है। क्योंकि इस में वर्णित विषय इसी का समर्थन करता है। 
परन्तु कुछ विद्वानों का विचार है कि यह मदीने में अवतीर्ण हुई। इस सूरह के 
अन्दर संसार के पश्चात दूसरे जीवन तथा उस में कर्मों का पूरा हिसाब लिये 
जाने का बर्णन है| 
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4. उस दिन वह अपनी सभी सुचनायें 


वर्णन कर देगी। 


5. क्योंकि तेरे पालनहार ने उसे यही 


आदेश दिया है| 
6. उस दिन लोग तितर 


बितर होकर आयेंगे ताकि _ 
बह अपने कर्मों को देख लें।' 

7. तो जिस ने एक कण के बराबर भी 
पुण्य किया होगा उसे देख लेगा। 


8. और जिस ने एक कण के बराबर भी 
बुरा किया होगा उसे देख लेगा|'?' 


भाग - 30 Fi I27I Cie Ta! Upp ip pe = A 


एरी की जाली छ लात 

[a] a jas | CE he 
पलले ब ८05 न नन 

SSE 


i EES FN न क 
SI NO 2०० जन हे, 
b 3३" es 
(| 

ड 


sa i rt मो: [ल कराए 
FB नह 03 (७ or pe 


tr आरसीए म स क सार 


t न HS रे ie लक 
Sle 853 (५ (०४ ors 


। (-6) इन आयतों में बताया गया है कि जब प्रलय (कयामत) का भूकम्प 
आयेगा तो धरती के भीतर जो कुछ भी है, सब उगल कर बाहर फेंक देगी। 
यह सब कुछ ऐसे होगा कि जीवित होने के पश्चात्‌ सभी को आश्चर्य होगा 
कि यह क्या हो रहा है? उस दिन यह निर्जीव धरती प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों की 
गवाही देगी कि किस ने कया क्या कर्म किये हैं। यद्यपि अल्लाह सब के कर्मों 
को जानता है फिर भी उस का निर्णय गवाहियों से प्रमाणित कर के होगा| 

2 (7-8) इन आयतों का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अकेला आयेगा, परिवार 
और साथी सब बिखर जायेंगे। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि इस संसार 
में जो किसी भी युग में मरे थे सभी दलों में चले आ रहे होंगे, और सब को 
अपने किये हुये कर्म दिखाये जायेंगे| और कममानुसार पुण्य और पाप का बदला 
दिया जायेगा| और किसी का पुण्य और पाप छिपा नहीं रहेगा। 
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| सूरह आदियातः! - 00 


सूरह आदियात के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में । आयतें हैं 





१ इस सूरह में ((आदियात)) अर्थात दौड़ने बाले घोड़ों की शपथ ली गई 
है। इस लिये इस का नाम “सूरह आदियात” रखा गया है|!" 

० इस की आयत ! से 5 तक में घोड़ों को इस बात की गवाही के लिये 
प्रस्तुत किया गया है कि मनुष्य अपने पालनहार की प्रदान की हुई 
शक्तियों का कितना गलत प्रयोग करता हैं| 

० आयत 6 से 8 तक में मनुष्य की धन के मोह में अल्लाह का उपकार न 
मानने पर निन्दा की गई है| 

० अन्तिम दो आयतों में उसे साबधान किया गया है कि प्रलय के दिन उसे 
कृब्रों से निकल कर अल्लाह के पास उपस्थित होना है। उस दिन उस के 
दिल की दशा खुल कर सामने आ जायेगी कि उस नें संसार में जो भी 
कर्म किये हैं बह किस भावना और विचार से किये हैं जिसे उस ने अपने 
दिल में छुपा रखा था| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


PC ५2००६) PO 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है ४7७ 

।. उन घोड़ों की शपथ जो दोड़ कर Socal 
हाँफ जाते हैं! 

2. फिर पत्थरों पर टाप मार कर Var 
चिंगारियाँ निकालने बालों की शपथ! 

३. फिर प्रातः काल में धाबा बोलने बालों Bsr 
की शपथ। 

4. जो धूल उड़ाते हैं। CG 


। इस सूरह में वर्णित विषय बता रहे हैं कि यह आरंभिक मककी सूरतों में से है। 
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5. फिर सेना के बीच घुस जाते हैं। Cd 

6. वास्तव में इन्सान अपने पालनहार SSS ENG 
का बड़ा कृतघ्न (नाशुकरा) हैं| 

7. निश्चय रूप से बह इस पर स्वंय Sess 
साक्षी (गवाह) है|“. 

8. वह धन का बड़ा प्रेमी है|? agi! 

9. कया वह उस समय को नहीं जानता जब BC YS 
क्रों में जो कुछ है निकाल लिया जायेगा? 

।०. और सीनों के भेद प्रकाश में लाये जायेंगे?! gies 

।।. निश्चय उनका पालनहार उस दिन Ms asp, 


उन से पूर्ण रूप सूचित होगा|“ 


। (-7) इन आरंभिक आयतां में मानब जाति (इन्सान) की कतघ्नता का वर्णन 
किया गया है| जिस की भूमिका के रूप में एक पशु की कृतज्ञता को शपथ 
स्वरूप उदाहरण के लिये प्रस्तुत किया गया है। जिसे इन्सान पोसता है, और 
बह अपने स्वामी का इतना भक्त होता है कि उसे अपने ऊपर सवार कर कें 
नीचे ऊँचे मार्गों पर रात दिन की परवाह किये बिना दोड़ता और अपनी जान 
जोखिम में डाल देता है| परन्त इन्सान जिसे अल्लाह ने पैदा किया, समझ बझ 
दी और उस के जीवन यापन के सभी साधन बनाये, वह उस का उपकार नहीं 
मानता और जान बूझ कर उस की अबज्ञा करता है, उसे इस पशु से शिक्षा 
लेनी चाहिये। 
इस आयत में उस की कतघ्नता का कारण बताया गया है कि जिस इन्सान को 
सवीधिक प्रेम अल्लाह से होना चाहिये बही अत्याधिक प्रेम धन से करता है। 
(9-0) इन आयतों में साबधान किया गया है कि संसारिक जीबन के पश्चात 
एक दसरा जीवन भी है तथा उस में अल्लाह के सामने अपने कर्मों का उत्तर 
देना है जो प्रत्येक के कर्मा का ही नहीं उन के सीनों के भेदों को भी प्रकाश 
ला कर दिखा देगा कि किस ने अपने धन तथा बल का कृप्रयोग कर कृतधनता 
की है, और किस ने कृतज्ञता की है| और प्रत्येक को उस का प्रतिकार भी 
देगा। अतः इन्सान को धन के मोह में अन्धा तथा अल्लाह का कृतघ्न नहीं होना 
चाहिये, और उस के सत्धमं का पालन करना चाहिये। 
4 (।7) अथात बह सूचित होगा कि कौन क्या है, और किस प्रतिकार का भागी है| 


t+ 


पे 
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| सरह कारिअह!!- 07 


सूरह कारिअह के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में  आयतें हैं। 





० इस की प्रथम आयत में कयामत को ((कारिअह)) कहा गया है| अर्थात 
खड़ खड़ाने वाली आपदा| और इसी से इस का यह नाम रखा गया है| 


१ आयत । से 5 तक प्रलय के समय की स्थिति से सूचित किया गया है। 
१ आयत 6,7 में जिन के कर्म न्याय के तराजू में भारी होंगे उन का अच्छा 
परिणाम बताया गया है|! 


° आयत 8 से 7! तक में उन का दुष्परिणाम बताया गया है जिन के कर्म 
न्याय के तराजू में हल्के होंगे| और नरक की वास्तविकता बताई गई है। 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


डा हि Er हक र a ¢ | ET 
3 fi अ ~ ee हु | | _ | अील-+---++ हे, 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


।. वह खड़खड़ा देने बाली। oN ] 
2. कया है बह खड़खड़ा देने बाली? SGN 
3. और तुम क्या जानो कि वह खड़खड़ा GAGS 


देने वाली क्या है?!?! 


यह सूरह भी मक्की है और इस का विषय भी प्रलय (कयामत) तथा परलोक 
(आखिरत) है। इस में प्रश्‍न के रूप में सर्वप्रथम सावधान कर के दो वाक्यों 
में प्रलय का चित्रण कर दिया गया है कि उस दिन सभी घबरा कर इस प्रकार 
इधर उधर फिरेंगे जैसे पतिंगे प्रकाश पर बिखरे होते हैं। और पर्बतों की यह 
दशा होगी कि अपने स्थान से उखड़ कर धुनी हुई ऊन के समान हो जायेंगे। 
फिर बताया गया है कि परलोक में हिसाब इस आधार पर होगा कि किस के 
सदाचार का भार is से अधिक है और किस के सदाचार का भार उस कें 
दुराचार से हल्का है| प्रथम श्रेणी के लोगों को सुख मिलेगा| और दूसरी श्रेणी 
कें लोगों को आग से भरी गहरी खाई में फेक दिया जायेगा 

2 (-3) "कारिअह" प्रलय ही का एक नाम है जो उस के समय की घोर दशा का 


fr 


IO 


Il, 


Ee 


to 
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जिस दिन लोग बिखरे | पतिंगों के SEEN 

समान (व्याकूल) होंगे 

और पर्वत धुनी हुई ऊन के समान SAEs 

उड़ेंगे। 

तो जिस के पलड़े भारी हुये EEA 

तो बह मन चाहे सुख में होगा। DEE 

तथा जिस के पलड़े हल्के हुये SA Yai eps 

तो उस का स्थान "हाविया" है। Gaya; 
. और तम क्या जानो कि बह (हाविया) a WOW 

क्या हैं? 

बह दहकती आग है| - 


चित्रण करता है| इस का शाब्दिक अर्थः द्वार खटखटाना है। जब कोई अतिथि 


अकस्मात रात में आता है तो उसे दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता होती 
है। जिस से एक तो यह ज्ञात हुआ कि प्रलय अकस्मात होगी। और दूसरा यह 
ज्ञात हुआ कि बह कड़ी ध्वनी और भारी उथल पुथल के साथ आयेगी। इसे 
प्रश्नवाचक वाक्यों में दोहराना सावधान करने और उस की गंभीरता को प्रस्तुत 
करने के लिये है 
(4-5) इन दोनों आयतों में उस स्थिति को दशीया गया है जो उस समय लोगों 
और पर्बतों की होगी। 
(6-।2) इन आयतों में यह बताया गया है कि प्रलय क्यों होगी? इसलिये कि 
इस संसार में जिस ने भले बुरे कर्म किये हैं उन का प्रतिकार कर्मों के आधार 
पर दिया जाये, जिस का परिणाम यह होगा कि जिस ने सत्य विश्वास के साथ 
सत्कर्म किया होगा वह सख का भागी होगा| और जिस ने निर्मल परम्परागत 
रीतियोँ को मान कर कर्म किया होगा बह नरक में झोंक दिया जायेगा। 
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| सूरह तकासुर' - 02 


सूरह तकासुर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 8 आयतें हैं| 






० इस की प्रथम आयत में ((तकासुर)) अथातः अधिक से अधिक धन प्राप्त 
करने की इच्छा को जीवन के मूल उद्देश्य से अचेत रहने का कारण 
बताया गया है। इसी लिये इस का यह नाम रखा गया है। ” 


१ ठस की आयत । से 5 तक में सावधान किया गया है कि जिस धन को 
तुम सब कूछ समझते हो और उसे अर्जित करने में अपने भविष्य से 
अचेत हो तुम्हें आँख बंद करते ही पता लग जायेगा कि मौत के उस पार 
क्या है| 

१ आयत 6 से 8 तक में बताया गया है कि नरक को तुम मानो या न मानो 
वह दिन आ कर रहेगा जव तुम उसे अपनी आँखों से देख लोगे| और 
तुम्हें उस का विश्वास हो जायेगा किन्तु बह समय कर्म का नहीं बलिक 
हिसाब देने का दिन होगा| और तुम्हें अल्लाह के प्रत्येक प्रदान का जबाब 
देना होगा| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


के Osler sis 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। FI ७-५ 
।. तुम्हें अधिक (धन) के लोभ ने मग्न SOK 
कर दिया। 
पहुँचे।* 


। इस सूरह का प्रसंग भी इस के मककी होने का संकेत करता है। 

2 (-2) इन दोनों आयतों में उन को सावधान किया गया है जो संसारिक धन 
ही को सब कछ समझते हैं और उसे अधिकाधिक प्राप्त करने की धुन उन पर 
ऐसी सवार है किः मौत के पार क्या होगा इसे सोचते ही नहीं। कुछ तो धन की 
देवी बना कर उसे पूजते हैं| 
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३. निश्चय तुम्हें ज्ञान हो जायेगा। 
4. फिर निश्चय ही तुम्हें ज्ञान हो 
जायेगा। 


5. वास्तव में यदि तुम को विश्वास 
होता (तो ऐसा न करते।) 


6. तुम नरक को अवश्य देखोगे। 


7. फिर उसे विश्वास की आँख से 
देखो गो 


8. फिर उस दिन तुम से सुख सम्पदा के 
विषय में अवश्य पूछ गछ होगी।' 


क न कमा ॥ दि 2 


eh ५ Es 
CTA APSA WD 


उल्लू 


fe UIT 
SN GEN 


eS 


। (३-5) इन आयतों में सावधान किया गया है कि मौत के पार बया है? उन्हें 
आँख बन्द करते ही इस का ज्ञान हो जायेगा| यदि आज तम्हें इस का विश्वास 
होता तो अपने भविष्य की ओर से निश्चिन्त न होते। और त॒म पर धन प्राप्ती 


की धन इतनी सवार न होत्ी। 


2 (6-8) इन आयतो में सूचित किया गया है कि तुम नरक के होने का विश्वास 
करो या न करो बह दिन आ कर रहेगा जब तम उस को अपनी आँखों से देख 
लोगे। उस समय तुम्हें इस का प्रा विश्वास हो जायेगा| परन्तु बह दिन कर्म 
का नहीं हिसाब देने का दिन होगा| और त॒म्हें प्रत्येक अनुकम्पा (नेमत) के बारे 
में अल्लाह के सामने जबाब देही करनी होगी। (अहसनुल बयान) 
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| सूरह अस्र"! - 03 


सूरह असर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्री है, इस में 3 आयते हैं। 





० इस का आरंभ ((अस्र)) अर्थात (यग) की शपथ से होता है, इस लिये 
इस का नाम सूरह अस्र रखा गया है।” 


० इस सरह में मात्र तीन ही आयते हैं फिर भी इस के अर्थ में परे मानव 
जाति के उत्थान और पतन का एतिहास आ गया है। और मार्गदर्शन का 
मीनार बन कर व्यक्ति तथा जातियों और धार्मिक समुदायों को सीधी 
राह से सूचित कर रही है| ताकि बह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और 
गलत राह पर पड़ कर विनाश के गढ़े में गिरने से बच जायें 


१ युग की गवाही इस के लिये प्रस्तुत की गई है कि यदि मनुष्य के कर्म 
ईमान से खाली हों तो बह विनाश से नहीं बच सकता। 


ललात जास श ल्क ile 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है| 


।. निचड़ते दिन की शपथ! 0/५०॥; 


जल 


2. निःसंदेह इन्सान क्षति में हैं। 0-० ४०-५०) 


। यद्धपी यह एक छोटी सी सूरह है परन्तु इस में ज्ञान का एक समुद्र समाया हुवा 
है। इस सूरह का विषय इस बात पर सावधान करना हैं कि समस्त मानव जाति 
(इन्सान) विनाश की ओर जा रही है। इस से केवल बही लोग बच सकते हैं 
जो ईमान लाये और अच्छे कर्म किये। 

2 (-2) "अस" का अर्थः निचोड़ना है| यग तथा संध्या के समय के भाग के लिये 
भी इस का प्रयोग होता है। और यहाँ इस का अर्थ युग और दिन निचड़ने का 
समय दोनों लिया जा सकता है| इस यग की गवाही इस बात पर पेश की गई है 
किः इन्सान जब तक ईमान (सत्य विश्वास) के गणो को नहीं अपनाता बिनाश 
से सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिये कि इन्सान के पास सब से मूल्यवान पूँजी 
समय है जो तेजी से गजरता है| इसलिये यदि बह परलोक का सामान न करे 
तो अवश्य क्षति में पड़ जायेगा। 


जा 
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३. अतिरिक्त उन के जो ईमान लाये| lise 3 CE 
तथा सदाचार किये, एंब एक दूसरे Rossa 


को सत्य का उपदेश तथा धैर्य का 
उपदेश देते रहे|'' 


। इस का अर्थ यह है कि परलोक की क्षति से बचने के लिये मात्र ईमान ही पर 
बस नहीं इस के लिये सदाचार भी आवश्यक है और उस में से बिशेष रूप से 
सत्य और सहन शीलता और दसरों को इन की शिक्षा देते रहना भी आवश्यक 
है। (तर्जमानल कुरआन, मौलाना आजाद) 
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| सूरह हुमजह! - 204 


सूरह हुमजह के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 9 आयतें हैं 





१ इस का नाम ((सूरह हुमज़ह)) हे क्यों कि इस की प्रथम आयत में यह शब्द 
आया है जिस का अर्थ हैः व्यंग करना, ताना मारना, गीबत करना आदि।/ 


१ इस की आयत । से 3 तक में धन के पूजारियोँ के आचरण का चित्र दिखाया 
गया है और उन्हें सचेत किया गया है कि यह आचरण अवश्य विनाश का 
कारण है| 


° आयत 4 से 9 तक में धन के पूजारियों का परलोक में दुष्परिणाम बताया 
गया है। 


अल्लाह कै नाम से जौ अत्यन्त 


V7 MRE 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। कं 


. विनाश हो उस व्यक्ति का जो | EAS 
कचोके लगाता रहता है और चौंटे 
करता रहता है। 

2. जिस ने धन एकत्र किया और उसे Bisa, 
गिन गिन कर रखा। 

३. क्या वह समझता है कि उस का धन SIEGE 


उसे संसार में सदा रखेगा?! 


। यह सूरह भी मक्की युग की आरंभिक सूरतों में से है| इस का विषय धन के 
पुजारियों को सावधान करना है कि जिन की यह दशा होगी वह अवश्य अपने 
कुकर्म का दण्ड पायेंगे| 

2 (।-3) इन आयतो में धन के पृजारियाँ के अपने धन के घमंड में दूसरों का अपमान 
करने और उन की कृपणता (कंजूसी) का चित्रण स्या गया है, उन्हें चेतावनी दी 
गई है किः यह आचरण विनाशकारी है, धन किसी को संसार में सदा जीवित नहीं 
रखेगा, एक समय आयेगा कि उसे सब कुछ छोड़ कर खाली हाथ जाना पड़ेगा 
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4. कदापि ऐसा नहीं होगा। वह अवश्य TAGE ENE 
ही "हुतमा" में फेंका जायेगा। 

5. और तुम क्या जानो कि "हुतमा" क्या ४*८८४॥८४,:/६५ 
ही! 

6. वह अल्लाह की भड़काई हुई अग्नि है। BERNA 

7. जो दिलों तक जा पहुँचेगी। RENAE 

8. वह उस में बन्द कर दिये जायेंगे। BELTS 

9. लंबे लँबे स्तम्भों में| Bie 


। (4-9) इन आयतो के अन्दर परलोक में धन के पुजारियों के दुष्परिणाम से 
अवगत कराया गया है कि उन को अपमान के साथ नरक मेँ फेंक दिया 
जायेगा| जो उन्हें खण्ड कर देगी और दिलों तक जो कृविचारों का केन्द्र है 

पहुँच जायेगी, और उस में इन अपराधियों को फेंक कर ऊपर से बन्द कर 
दिया जायेगा। 


05 - सूरह फील 





सूरह फील के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं। 


० इस सूरह में ((फील)) शब्द आया है जिस का अर्थ हाथी है| इसी लिये 
इस का यह नाम है। 


० इस पूरी सूरह में एक शिक्षाप्रद ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत है। 


० आयत । में कहा गया है कि अब्रहा जिस की सेना कॉबा को ढहाने आई 
थी उस का अल्लाह ने कैसा सत्यानाश कर दिया? उस पर विचार करो। 


। यह सूरह भी मक्की है। इस में अल्लाह की शक्ति और अपने घर "काबा" को 
'अबरहा" से सुरक्षित रखने और उसे उस की सेना सहित नाश कर देने की और 
संकेत किया गया है जिस की संक्षिप्त कथा यह है कि यमन के राजा "अबरहा" 
ने अपनी राजधानी "सन्‌आ" में एक कलीसा (गिजी घर) बनाया| और लोगों को 
कॉबा के हज्ज से रोकने की घोषणा कर दी| और 570 या 577 ईः में 60 हजार 
सेना के साथ जिस में 73 या 9 हाथी थे कॉबा पर आकमण करने के इरादे से चल 
पड़ा| और जब मकका से तीन कोस रह गया तो हास " नामी स्थान पर पड़ाव 
किया, और उस की सेना ने कुछ ऊँट पकड़ लिये जिन में दो सौ ऊंट रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दादा अब्दुल मृत्तलिब के थे जो कॉबा के पुरोहित 
और नगर के मुख्या थे|। वह अब्रहा के पास गये जिन से वह बड़ा प्रभावित हुआ 
और उन्होंने अपने ऊंट माँगे। अबूरहा ने कहाः तुम ऊँट माँगते हो और कॉबा के 
बारे में जो तुम्हारा धर्म स्थल है कुछ नहीं कहते? अब्दुल मुत्तलिब ने कहाः मैं अपने 
ऊँटों का मालिक हूँ। रहा यह घर तो उस का स्वामी उस की रक्षा स्वंय करेगा। 
अबूरहा ने उन को ऊँट वापस कर दिये| और उन्होंने नागरिकों से आ कर कहा 
किः अपने परिवार को लेकर (पर्वत) पर चले जायें। फिर उन्होंने Ee श के कुछ प्र 
मुखों के साथ कॉबा के द्वार का कड़ा पकड़ कर दुआ (प्रार्थना) की और कहाः हे 
अल्लाह! अपने घर और इस के सेवकों की रक्षा कर| दुसरे दिन अब्रहा ने मक्का 
में प्रवेश का प्रयास किया परन्तु उस का अपना हाथी बैठ गया और आकस पड़ने 
पर भी नहीं हिला| और दूसरी दशा में फेरा जाता तो दौड़ने लगता था| इतने में 
पंक्षियों का एक झुंड चोंचों और पंजों में कंकरियाँ लिये हुये आया और इस सेना 
पर कंकरियों की वर्षा कर दी, जिन से उन का शरीर गलने लगा, और अब्रहा 
सहित उस की सेना का विनाश कर दिया गया| 
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+ आयत 2 में बताया गया है कि कैसे उस की चाल असफल हो गई। 


१ आयत 3,4 में अल्लाह के अपने घर की रक्षा करने और आयत 5 में 
आक्रमणकारियों के बुरे अन्त की चर्चा है| 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


Ciel sl 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। wens 


।. क्या तुम नहीं जानते कि तेरे 50४५-४५ OG 
पालनहार ने हाथी वालों के साथ क्या 
किया? 

2. क्या उस ने उन की चाल को बिफल ४७:2४ ८५०2-०५: 
नहीं कर दिया! 

३. और उन पर पंक्षियों के दल भेजे? Ube 

4. जौ उन पर पकी कंकरी के पत्थर CE SIH 
फेंक रहे थे। 

5. तो उन को ऐसा कर दिया जैसे खाने BD Vegas 
का भूसा।/! 


। (-5) इस सूरह का लक्ष्य यह बताना है कि कॉबा को आकर्मण से बचाने के 
लिये त॒म्हारे देवी देवता कछ काम न आये। करैश के प्रमखों ने अल्लाह ही 
से दुआ की थी और उन पर इस का इतना प्रभाव पड़ा था कि कई वर्षों तक 
साधारण नागरिकों तक ने भी अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं की थी। 
यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम की पैदाइश से कुछ पहले की थी 
और बहाँ बहुत सारे लोग अभी जीवित थे जिन्होंने यह चित्र अपने नेत्रा से देखा 
था| अतः उन से यह कहा जा रहा है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
जो आमंत्रण दे रहे हैं बह यही तो है कि अल्लाह के सिवाय किसी की पूजा न 
की जाये, और इस को दबाने का परिणाम वही हो सकता है जो हाथी वालों 
का हुआ। (इन्ने कसीर) 





सूरह क्रैश के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 4 आयतें हैं। 


० इस में मक्का के कबीले ((क्रैश)) की चचा के कारण इस का यह 
नाम रखा गया है|!'' 


० इस की आयत । से 3 तक में मक्का के वासी क्रैश के अपनी 
व्यापारिक यात्रा से प्रेम रखने के कारण जो यात्रा वह निर्भय और 
शान्त रह कर किया करते थे क्योंकि कॉबा के निवासी थे उन से 
कहा जा रहा है कि बह केवल इस घर के स्वामी अल्लाह ही की बंदना 
(उपासना) करें| 


० आयत 4 में इस का कारण बताया गया है कि यह जीविका और 
शान्ति जो तुम्हें प्राप्त है बह अल्लाह ही का प्रदान है। इस लिये तुम्हें 
उस का आभारी होना चाहिये और मात्र उसी की इबादत (बंदना) 
करनी चाहिये। 


। इस सूरह के अर्थ को समझने के लिये यह जानना जरूरी है कि क्रैश जाति 
नबी जलजा अलैहि व सल्लम) के पूर्वज कूसई पुत्र किलाब के युग में 
"हिजाज" में हुई थी। उन्होने सब को मक्का में एकत्र किया और अपनी 
सुनिती से एक राज्य की स्थापना की| और हाजियों की सेवा की ऐसी व्यबस्था 
की कि पूरी अरब जातियों और क्षेत्रों में उन का अच्छा प्रभाव पड़ा। कूसई 
के बाद उन के चार पुत्राँ में राज्य पद विभाजित हो गये| परन्तु उन में 
अब्द मनाफ का नाम अधिक प्रसिद्ध हुआ| और उन के चार पुत्रों में से नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दादा अब्दुल मृत्तलिब के पिता हाशिम ने 
सब से पहले यह सोचा किः अन्तरीष्टरीय व्यापार में भाग लिया जाये, जिस के 
कारण क्रैश का संबंध अनेक देशों और सभ्यताओं से हो गया| मक्का अरब 
द्वीप का व्यापारिक केंद्र बन गया| और अब्रहा की पराजय ने क्रैश की मान 
मयादा और अधिक कर दी| इसलिये सूरह के चार वाक्यों में कुरैश से मात्र 
इतना ही कहा गया है कि जब तुम इस घर (काबा) को मूर्तियों का नहीं 
अल्लाह का घर मानते हो कि बह अल्लाह ही है जिस ने इस घर के कारण 
शांती प्रदान की और तुम्हारे व्यापार को यह उन्नती दी, तथा तुम्हें भुखमरी 
से बचाया तो तुम्हें भी मात्र उसी की पूजा उपासना करनी चाहिये। 
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अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


sr १---...६ 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। २9 


।. क्रैश के स्वभाव बनाने के कारण Fy 

2. उन के जाड़े तथा गर्मी की यात्रा का 8,८8) रे: 0५) 
स्वभाव बनाने के कारण|'' 

3. उन्हें चाहिये कि इस घर (कॉबा) के EBs 
प्रभु की पूजा करें|! 

4. जिस नें उन्हें भूख में खिलाया तथा CE Reh Ar pd MAN 


डर से निडर कर दिया| 


। (-2) गर्मी और जाड़े की यात्रा से अभिप्राय गर्मी के समय क्रैश की व्यापारिक 
यात्रा है जो शाम और फलस्तीन की ओर होती थी| और जाड़े के समय बे 
दक्षिण अरब की यात्रा करते थे जो गर्म क्षेत्र है। 

इस घर से अभिप्रायः कॉबा है| अर्थ यह है कि यह सविधा उन्हें इसी घर के 
कारण प्राप्त हुई। और बह स्वंय यह मानते हैं कि 360 मूर्तियाँ उन की रब नहीं 
हैं जिन की पजा कर रहे हैं। उन का रब (पालनहार) बही है जिस ने उन को 
अब्रहा के आकमण से बचाया| और उस युग में जब अरब की प्रत्येक दिशा 
में अशान्ति का राज्य था मात्र इसी घर के कारण इस नगर में शान्ति है| और 
त॒म इसी घर के निवासी होने के कारण निश्चिन्त हो कर व्यापारिक यात्रायें 
कर रहे हो, और सुख सुविधा के साथ रहते हो| क्योंकि काने के प्रबन्धक और 
सेवक होने के कारण ही लोग करेश का आदर करते थे| तो उन्हें स्मरण कराया 
जा रहा है कि फिर तुम्हारा कत्तव्य है कि केबल उसी की उपासना करो 


tt 
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सूरह माऊ!" -70.._| | ५४०४७ 


सरह माऊन के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 7 आयतें हैं। 





१ इस सूरह की अन्तिम आयत में ((माऊन)) शब्द आने के कारण इस 
का यहे नाम रखा गया है| जिस का अर्थ है लोगों को देने की साधारण 
आवश्यकता की चीज़ें। “ 


आयत । में उस के आचरण पर विचार करने के लिये कहा गया है जो 
प्रलय के दिन के प्रतिफल को नहीं मानता| 

zi में यह बताया गया है कि ऐसा ही व्यक्ति समाज के अनाथों 
तथा निधनो की कोई सहायता नहीं करता| और उन के साथ बुरा 
व्यबहार करता हैं। 

० आयत 4 से 6 तक में उन की निन्दा की गई है जो नमाज पढ़ने में 
आलसी होते हैं। और दिखाबे के लिये नमाज पढ़ते हैं| 


१ और आयत 7 में उन की कंजूसी पर पकड़ की गई है। 


घ 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


५०४)७४४१४॥५-----५ 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। ४७७ 


।. (हे नबी) क्या तुम ने उसे देखा IGE 
जो प्रतिकार (बदले) के दिन को 
झुठलाता हैं? 

2. यही बह है जो अनाथ (यतीम) को NC 


धक्का देता हैं। 


३. और गारीब के लिये भोजन देने पर 
नहीं उभारता|:*' 


BN कक het: हमारी - हल नुन 
Me («१ 





। इस सूरह का विषय यह बताना है कि परलोक पर ईमान न रखना किस प्रकार 
का आचरण और स्वभाव पैदा करता है| भ र 
2 (2-3) इन आयताँ में उन काफिरों (अधर्मियों) की दशा बताई गई है जो 
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4. विनाश है उन नमाज़ियों के लिये! SNA 

5. जो अपनी नमाज़ से अचेत हैं। CHAD ८८7 

6. और जो दिखावे (आडंबर) के लिये SOR 
करते हैं| 

7. तथा माअन (प्रयोग में आने बाली ORLA Fa 


मामूली चीज) भी माँगने से नहीं देते|'?' 


परलोक का इन्कार करते हैं| 

। इन आयतों में उन मुनाफिकों (द्रय वादियों) की दशा का वर्णन किया गया है 
जो ऊपर से मुसलमान हैं परन्तु उन के दिलों में परलोक और प्रतिकार का 
विश्वास नहीं हूं 

इन दोनों प्रकारों के आचरण और स्वभाव को बयान करने से अभिप्राय यह 
बताना है किः इन्सान में सदाचार की भावना परलोक पर विश्वास के बिना 
उत्पन्न नहीं हौ सकती। और इस्लाम प्रलोक का सहीह विश्वास दे कर इन्सानों 
में अनाथो और गरीबों की सहायता की भावना पैदा करता है और उसे उदार 
तथा परोपकारी बनाता है। 

2 आयत न॑* 7 में मामूली चीज़ के लिये (माझून) शब्द का प्रयोग हुआ है| जिस का 
अर्थ है साधारण मांगने के सामानः जैसे पानी, आग, नमक, डोल आदि। और 
आयत का अभिप्राय यह हैं कि: आखिरत का इन्कार किसी व्यक्ति को इतना 
तंग दिल बना देता है किः बह साधारण उपकार के लिये भी तैयार नहीं होता। 
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| सूरह कौसर' - 08 


सूरह कौसर के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 3 आयतें हैं| 





० इस की प्रथम आयत में "कौसर" शब्द आया है जिस का अर्थ हैः हुत तसी 
भलाईयाँ। और जन्नत के अन्दर एक नहर का नाम भी है| इस लिये इस 
का नाम "सूरह कौसर" है| ''. 

१ इस की आयत । में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) को बहुत सी 
भलाईयाँ प्रदान किये जाने की शुभ सूचना दी गई है। 


१ और आयत्‌ 2 में आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को इस प्रदान पर 
नमाज़ पढ़ते रहने तथा कुबीनी करने का आदेश दिया गया है| 


° आयत 3 में आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) को दिलासा दी गई है 
कि जो आप के शत्रु हैं बह आप का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे बल्कि बह 
स्वयं बहुत बड़ी भलाई से वंचित रह जायेंगे। 


° हदीस में है कि आइशा (रजियल्लाहु अन्हा) ने कहा कि कौसर एक नहर है 
जो तुम्हारे नबी को प्रदान की गई है| जिस के दोनों किनारे मोती के और 
बर्तन आकाश के तारों की संख्या के समान हैं| (सहीह बुखारी: 4965) 


। यह सूरह मक्का में उस समय उतरी जब मक्का वासियों ह ने नबी (सल्लल्लाहु 
अलैहि ब सललम) को इसलिये अपनी जाति से अलग कर दिया कि आप ने उन 
की मूर्तिपूजा की परम्परा का खण्डन किया| और नबी होने से पहले आप की 
जो जाति में मान मर्यादा थी बह नहीं रह गई। 
आप अपने थोड़े से साथियों के साथ निस्सहाय हो कर रह गये थे| इसी बीच आप 
के एक पुत्र का निधन हो गया था जिस पर मूर्ति पूजकों ने खुशियाँ मनाई| और 
कहा कि मुहम्मद के कोई पुत्र नहीं| बह निर्मूल हों गया और उस के निधन के 
बाद उस का कोई नाम लेवा नहीं रह जायेगा। ऐसे हृदय विदारक क्षणा में आप 
को यह शुभ सूचना दी गई कि आप निराश न हों आप के शत्र ही निर्मल होंगे। 
यह शुभ सूचना और भविष्य वाणी कुआन ने उस समय दी जब कोई यह सोच 
ल सकता था कि ऐसा हो जाना संभव है| परन्तु कुछ ही वर्षों बाद ऐसा 

तन हुआ कि मक्का के अनेकेश्वर बादियों का कोई सहायक नहीं रह गया। 

और उन्हें विवश हो कर हथियार डाल देने पड़े और फिर आप के शत्रुओं का 

कोई नाम लेवा नहीं रह गया| इस कें विपरीत आज भी करोड़ों मुसलमान आप 
से संबंध पर गर्व करते हैं, और आप पर दरूद भेजते हैं 
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१ और इब्ने अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) ने कहा कि कौसर वह भलाईयाँ 


l. 


2. 


3. 


l 


td 


प 


हैं जो अल्लाह ने आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) को प्रदान की हैं| 
(सहीह बुखारीः 4966) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


र L र Se ad >] | ; | RR 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। ei dls 
(हे नबी!) हम ने तुम को कौसर OE 
प्रदान किया है|“ 
तो तुम अपने पालनहार के लिये CS 
नमाज पढ़ो तथा बलि दो। 
निः संदेह तुम्हारा शत्रु ही बे नाम SAE 


निशान है|] 


कौसर का अर्थ हैः असीम तथा अपार शुभ। 


और नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) ने फरमाया कि कौसर एक हौज 
(जलाशय) है जो मुझे परलोक में प्रदान किया जायेगा| जब प्रत्येक व्यक्ति 
प्यास प्यास कर रहा होगा और आप की उम्मत आप के पास आयेगी, आप 
पहले ही से बहाँ उपस्थित होंगे और आप उन्हें उस से पिलायेंगे जिस का जल 
दूध से उजला और मधु से अधिक मधुर होगा| उस की भूमी कस्तूरी होगी, उस 
की सीमा और बर्तनों का सविस्तार वर्णन हृदीसों में आया हैं। 
इस आयत में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और आप के माध्यम से सभी 
मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब शुभ तुम्हारे पालनहार ही ने प्रदान किये 
हुँ तो तुम भी मात्र उसी की पूजा करो और बली भी उसी के लिये दो। मूर्ति 
पुजकों की भाँति देवी देवताओं की पूजा अर्चना न करो और न उन के लिये 
बलि दो। बह तुम्हे कोई शुभ लाभ और हानि देने का साम्य नहीं रखते। 
आयत नंन 3 में "अब्तर" का शब्द प्रयोग हुआ है। जिस का अर्थ हैः जड़ से 
अलग कर देना जिस के बाद कोई पेड़ सूख जाता है| और इस शब्द का प्रयोग 
उस के लिये भी किया जाता है जो अपनी जाति से अलग हो जाये, या जिस का 
कोई पुत्र जीवित न रह जाये, और उस के निधन के बाद उस का कोई नाम 
लेबा न हो| इस आयत में जो भविष्य बाणी की गई है बह सत्य सिद्ध हो कर 
पूरे मानव संसार को इस्लाम और कुआन पर विचार करने के लिये बाध्य कर 
रही है। (इब्ने कसीर) 
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सूरह काफिरून के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 6 आयतें हैं 





० इस की प्रथम आयत में ((काफिरून)) शब्द आने के कारण इस का यह 
नाम रखा गया है|! 

१ आयत । में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को निर्देश दिया गया है 
कि काफिरों से कह दें कि वंदना (उपासना) के विषय में मुझ में और 
तुम में क्या अन्तर है! 

» आयत 4 से 5 तक में यह ऐलान है कि दीन (धर्म) के विषय में कोई 
समझौता और उदारता असंभव है। 

१ आयत 6 में काफिरों के धर्म से अप्रसन्न (विमुख) होने का ऐलान है। 

१ हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) ने तबाफ की दौ 
रकअत में यह सूरह और सूरह इख्लास पढ़ी थी| (सहीह मुस्लिमः 228) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


४ ose 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। Wd 


. (हि ननी) कह दौः हे काफिरो। BEES 
2. मैं उन (मूर्तियों) को नहीं पूजता जिन्हें ४८३२२३८ 4 !:४९ 


। यह सूरह भी मक्‍की है| इस सूरह की भूमिका यह है कि मक्का में यद्यपि इस्लाम 
का कड़ा विरोध हो रहा था फिर भी अभी मूर्ति पूजक आप सन्नल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से निराश नहीं हुये थे। और उन के प्रमुख किसी न किसी प्रकार आप को 
संधि के लिये तैयार कर रहे थे। और आप के पास समय समय से अनेक प्रस्ताव 
लेकर आया करते थे| अन्त में यह प्रस्ताब लेकर आये किः एक बर्ष आप हमारे 
पूजितों (लात, उज्जा आदि) की पूजा करें, और एक वर्ष हम आप के पूज्य 
की पूजा करें। और इसी पर संधि हो जाये। उसी समय यह सूरह अवतीर्ण हुई, 
और सदा के लिये बता दिया गया कि दीन में कोई समझौता नहीं हो सकता है। 
इसीलिये हदीस में इसे शिक से रक्षा की सूरह कहा गया है। 
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तुम पजते हो। 

३. और न तुम उसे पूजते हो जिसे मैं BRE 
पूजता हैं| 

4. और न मैं उसे पूजुँगा जिसे तुम पूजते CNOA 
हो 

5. और न तुम उसे पूजोगे जिसे मैं CMTE yO 
पूजता हूँ] 

6. तुम्हारे कमा तुम्हारा धर्म, तथा मेरे por 


लिये मेरा धर्म है|! 


। (-6) पूरी सूरह का भावार्थ यह है कि इस्लाम में बही ईमान (विश्वास) मान्य 
है जो पुर्ण तौहीद (एकेश्वरबाद) के साथ हो, अर्थात अल्लाह के अस्तित्व तथा 
गुणों और उस के अधिकारों में किसी को साझी न बनाया जाये| कुऔन की 

गक्षानुसार जो अल्लाह को नहीं मानता, और जो मानता है परन्तु उस के साथ 
देबी देवताओं को भी मानता है तो दोनों में कोई अन्तर नहीं। उस के बिशेष 
गुणों को किसी अन्य मे मानना उस को न मानने के ही बराबर है और दोनों 
ही काफिर हैं। (देखिये: उम्मुल किताब, मौलाना आजाद) 


।।0 - सूरह नस्र 
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सूरह नस के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मदनी है, इस में 3 आयतें हैं| 





१ इस सूरह में ((नस्र)) शब्द आने के कारण, जिस का अर्थ सहायता है, 
इस का यह नाम रखा गया है। “'' 


. के की आयत में अल्लाह की सहायता आने तथा मक्का की विजय की 
चचा है। 


० आयत 2 में लोगों के समुहों में इस्लाम लाने की चचा है। 


» आयत 3 में आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) को अल्लाह का यह प्रदान 
प्राप्त होने पर उस की और अधिक प्रशंसा तथा पवित्रता गान का निर्देश 
दिया गया है। 

० हदीस में है कि इस सूरह के उतरने के पश्चात्‌ आप (सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम) अपनी नमाज़ (के रुकूअ और सजूदे) में अधिकतर ((सुब्हानका 
रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मगफिर ली)) पढ़ा करते थे। (सहीह बुखारी: 
4967, 4968) 


अल्लाह के नाम से जी अत्यन्त 


CI ०-..0क्‍२क्‍क्‍.....६ 
कृपाशील तथा दयाबान्‌ है। Fe 
l. (हे नबी ।) जब अल्लाह की सहायता CRRA 5 





एंव बिजय आ जाये 


। अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजियल्लाहु gt से रिवायत है कि यह कुआन की 
अन्तिम सूरह है जो आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) पर उतरी। इस सूरह 
में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम कौ भविष्य बाणी के रूप में बताया गया 
है कि जब इस्लाम की पूर्ण विजय हो जाये, और लोग समूह हों के साथ इस्लाम 
में प्रवेश करने लगें तो आप अल्लाह की हम्द (प्रशंसा) और तस्बीह (पवित्रता 
का वर्णन) करने में लग जायें| और उस से क्षमा माँगते रहें। 
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और तुम लोगों को अल्लाह के धर्मे में | २६s 
दल के दल प्रवेश करते देख लो।''- 

तो अपने पालनहार की प्रशंसा के OOO Ts a 
साथ उस की पवित्रता का बर्णन 

करो| और उस से क्षमा माँगो, 

निःसंदेह वह बड़ा क्षमी है।” 


(-2) इस में विजय का अर्थ बह निणायक विजय है जिस के बाद कोई शक्ति 


इस्लाम का सामना करने के योग्य नहीं रह जायेगी| और यह स्थिति सन्‌ 8 
(हिजरी) की है जब मक्का विजय हो गया| अरब के कोने कोने से प्रतिनिधि 
मंडल सूजुल्लाह ल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) की सेवा में उपस्थित हो कर 
इस्लाम लाने लगे| और सन्‌ 70 (हिजरी) में जब आप (हज्जतुल वदाअ) (अथीतः 
अन्तिम हज्ज) के लिये गये तो उस समय पूरा अरब इस्लाम के आधीन आ चुका 
था और देश में कोई मुश्रिक (मूर्ति पूजक) नहीं रह गया था| 

इस आयत में नबी a अलैहि ब सललम) से कहा गया है कि इतना 
बड़ा काम आप ने अल्लाह की दया से पूरा किया है, इस के लिये उस की 
प्रशंसा और पवित्रता का बर्णन तथा उस की कृतज्ञता व्यक्त करें| इस में सभी 
के लिये यह शिक्षा है कि कोई पुण्य कार्य अल्लाह की दया के बिना नहीं होता। 
इसलिये उस पर घमंड नहीं करना चाहिये। 


 - सूरह तश्बत 





सूरह तब्नत के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 5 आयतें हैं। 


१ इस की आयत | में (तब्बत) शब्द आने के कारण इस का नाम (सूरह 
तङ्गत) है| जिस का अर्थ तबाह होना है।'' 


०» आयत 7 से 3 तक में नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के शत्र अबू 
लहब कै बुरे परिणाम से सूचित किया गया है| 


० आयत 4 और 5 में उस की पत्नी के शिक्षाप्रद परिणाम का दृश्य दिखाया 
गया है जो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) से बैर रखने में अपने 
पति के साथ थी। 


० हदीस में है कि जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि व सललम) को आदेश 
दिया गया कि आप अपने समीप के परिजनों को डरायें तो आप ने सफा 
(पर्वत) पर चढ़ कर पुकारा| और जब सब आ गये, तो कहाः यदि मैं तुम 
से कहुँ कि इस पर्वत के पीछे एक सेना है जो तुम पर सवेरे या संध्या को 
धावा बोल देगी तो तुम मानोगे? सब ने कहा: हाँ। हम ने कभी आप को 
झूठ बोलते नहीं देखा| आप ने कहाः मैं तुम्हें अपने सामने की दुःखदायी 


। यह सूरह आरंभिक मककी सूरतों में से है| इब्ने अब्बास (रज़ियल्लाह अन्हुमा) 
से रिवायत है कि जब नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) को यह आदेश 
दिया गया कि आप समीप बरती संबंधियों को अल्लाह से डरायें, तो आप सफा 
"पहाड़ी" पर गये, और पुकाराः “हाय भोर की आपदा!” यह सुन कर क्रैश के 
सभी परिवार जन एकत्र हो गये। तब आप ने कहाः यदि मैं तुम से कहुँ कि इस 
पर्व॑त के पीछे एक सेना है जो तुम पर आकमण करने को तैयार है तो तुम मेरी 
बात मानोगे? सब ने कहाः हाँ। हम ने कभी आप से झठ नहीं आजमाया| आप 
ने फरमायाः मैं तुम्हें आग (नक) की बड़ी यातना से सावधान करता हूँ। इस 
पर किसी के कुछ बोलने से पहले आप के चचा "अबु लहब" ने कहाः तुम्हारा 
सत्यानास हो! क्या हमें इसी लिये एकत्र किया है? 
और एक रिवायत यह भी है कि उस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम को 
मारने के लिये पत्थर उठाया, इसी पर यह सूरह उतारी गई। (देखिये: सहीह 
बुखारीः 497।, और सहीह मुस्लिमः 208) 
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यातना से डरा रहा हूँ। इस पर अब्‌ जहल ने कहाः तुम्हारा नाश हो! 
क्या इसी लिये हम को एकत्र किया है? इसी पर यह सरह अवतरित हुई 
(सहीह बुखारीः 497) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


| lsilie 2 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। र 


।. अबु लहब के दोनों हाथ नाश हो गये, besiege 
और बह स्वंय भी नाश हो गया!!! 

2. उस का धन तथा जो उस ने कमाया BSS ULSI 
उस के काम नहीं आया| 

३. वह शीघ्र लावा फेंकती आग में CXS [OE ७८०८ 
जायेगा|'*' 

4. तथा उस की पत्नी भी, जो ईंधन Cp 


। अबु लहब का अर्थः ज्वाला मुखी है| बह अति सुंदर और गोरा था| उस का नाम 
वास्तव में ड ल उज्जा" था, अर्थातः उज्जा का भकत और दास। 
उज्जा" उन की एक देवी का नाम था| परन्तु वह अब लहब के नाम से जाना 
जाता था| इसलिये कुआन ने उस का यही नाम प्रयोग किया है और इस में उस 
के नक की ज्वाला मं पड़ने का संकेत भी है| 

2 (।-2) यह आयतें उस की इस्लाम को दबाने की योजना के विफल हो जाने की 
भविष्यवाणी हैं। और संसार ने देखा कि अभी इन आयतों कें उतरे कुछ वर्ष ही 
हुये थे कि "बद्र" की लड़ाई में मक्के के बड़े बड़े वीर प्रमुख मारे गये| और "अब 
लहब" को इस खबर से इतना दुःख हुआ कि इस के सातवें दिन मर गया| और 
मरा भी ऐसे कि उसे मलगिनानत प॒सतले (प्लेग जैसा कोई रोग) की बीमारी 
लग गई। और छूत के भय से उसे अलग फेंक दिया गया| कोई उस के पास नहीं 
जाता था| मृत्य के बाद भी तीन दिन तक उस का शव पड़ा रहा| और जब उस 
में गंध होने लगी तो उसे दूर से लकड़ी से एक गढ़े में डाल दिया गया| और 
ऊपर से मिट्टी और पत्थर डाल दिये गये| और कुआन की यह भविष्यवाणी पूरी 
हुई। और जैसा कि आयत नं* 2 में कहा गया उस का धन और उस की कमाई 
उस के कुछ काम नहीं आई। उस की कमाइ से उद्देश्य अधिकतर भाष्यकारों ने 
"उस की संतान" लिया है| जैसा कि सहीह हदीसों में आया है कि तुम्हारी संतान 
तुम्हारी उत्तम कमाइ है| 
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5. 


l 


लिये फिरती है। 
उस की गर्दन में मूँज की रस्सी CNN TE) 
होगी। 


(।-5) अब लहब की पत्नी का नाम "अरवा" था| और उस की उपाधि 


(कुनियत) "उम्मे जमील" थी| आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) की शज्रता 
में किसी प्रकार कम न थी। 

लकड़ी लादने का अर्थ भाष्य कारों ने अनेक किया है| परन्त इस का अर्थ उस 
को अपमानित करना है। या पापों का बोझ लाद रखने के अर्थ में हैं 

बह सोने का हार पहनती थी और "लात" तथा "उज़्जा" की शपथ ले कर -यह 
दोनों उन की देवियों के नाम हैं- कहा करती थी कि महम्मद के विरोध में 
यह मूल्यवान हार भी बेच कर खर्च कर दूँगी| अतः यह कहा गया है कि आज 
तो बह एक धन्यवान व्यक्ति की पत्नी है| उस के गले में बहुमूल्य हार पड़ा 
हुआ है परन्तु आखिरत में बह ईंधन ढोने वाली लॉडी की तरह होगी| गले में 
आभूषण के बदले बटी हुई मूँज की रस्सी पड़ी होगी। जैसी रस्सी ईंधन ढोने 
बाली लॉडियों के गले में पड़ी होती है। और इस्लाम का यह चमत्कार ही तो है 
कि जिस "अबु लहब" और उस की पत्नी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
से शत्रता की उन्हीं की औलादः "उतबा", "मअत्तब", तथा "दर्‌ह" ने इस्लाम 
स्वीकार कर लिया। 
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| सूरह इख्लास!'! - 22 


सूरह इख्लास के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मक्की है, इस में 4 आयतें हैं| 





१ इख्लास का अर्थ है अल्लाह की शुद्ध इबादत (वंदना) करना| इसी का 
दूसरा नाम तौहीद (अद्वैत) है, इस सूरह में तौहीद का बर्णन है, इसी लिये 
इस का यह नाम है। /' 


। यह सूरह मक्की सूरतों में से है। 
यद्यपि इस के उतरने से संबंधित रिवायत से लगता है कि यह सूरह मदीने में 
उस समय उतरी जब मदीने के यहूदियों ने आप से प्रशन किया कि बताइये 
कि बह पालनहार कैसा है जिस ने आप को भेजा है? या यह कि "नजरान" के 
ईसाईयों ने इसी प्रकार का प्रश्न किया कि बह कैसा है, और किस धातु का 
ना क हुआ है? तौ यह सूरह उतरी। परन्तु सब से पहले यह प्रशन स्वयं मक्का 
गा ने ही किया था| इसलिये इसे मक्का में उतरने बाली आरम्भिक सूरतों 
में गणना किया जाता हैं। 
इस का नाम "सूरह इख्लास" है| इख्लास का अर्थ हैः अल्लाह पर ऐसे ईमान लाना 
कि उस के अस्तित्व और गुणों में किसी की साझेदारी की कोई आभा (झलक) न 
पाई जाये। और इसी को तौहीदे खालिस (निर्मल ऐकेश्वरवाद) कहते हैं। 
जहाँ तक अल्लाह को मानने की बात है तो संसार ने सदा उस को माना है 
परन्तु वास्तव में इस मानने में ऐसा मिश्रण भी किया है कि मानना और न 
मानना दोनों बराबर हों कर रह गये हैं। तौहीद को उजागर करने के लिये 
अल्लाह ने बराबर नबी भेजे परन्तु इन्सान बार बार इस तथ्य को खोता रहा। 
आदरणीय इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने तौहीद (ऐकेश्वरवाद) के लिये प्रस्थान 
किया, और अपने परिवार को एक बंजर वादी में बसाया कि बह मात्र एक 
अल्लाह की पूजा करेंगे। परन्तु उन्हीं के बंशज ने उन के बनाये तौहीद कें केन्द्र 
अल्लाह के घर कॉबा को एक देव स्थल में बदल दिया| तथा अपने बनाये हुये 
देवताओं का अधिकार माने बिना अल्लाह के अधिकार को स्वीकार करने के 
लिये तैयार न थे| यह स्थिति मात्र मक्का वासियों की न थी, ईसाई और हदी रद 
भी यद्यपि तौहीद के दावेदार थे फिर भी उन के यहाँ तीन पूज्याँः पिता, पुत्र 
पविगात्मा के योग से तौहीद बनी थी। यहूदियों के यहाँ भी अल्लाह का पुत्रः 
उजैर अवश्य था| कहीं पूज्य एक तो था परन्तु बहुत से देवी देवता भी उस के 
साथ पूज्य थे| (देखिये: उम्मुल किताब) 
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० इस की आयत 2,2 में अल्लाह के सकारात्मक गुणों को और आयत ३,4 
में नकारात्मक गुणों को बताया गया है ताकि धर्मों और जातियों में जिस 
राह से शिक आया है उसे रोका जा सके| हदीस में है कि अल्लाह ने कहा 
कि मनुष्य ने मुझे झुठला दिया| और यह उस के लिये योग्य नहीं था। 
ओर मुझे गाली दी, और यह उस के लिये योग्य नहीं था| उस का: श 
झुठलाना उस का यह कहना है कि अल्लाह ने जैसे मुझे प्रथम बार दा 
किया है दोबारा नहीं पैदा कर सकेगा| जब कि प्रथम बार पैदा करना 
मेरे लिये दोबारा पैदा करने से सरल नहीं था| और उस का मुझे गाली 
देना यह है कि उस ने कहा कि अल्लाह के संतान है| जब कि मैं अकेला 
निर्षेक्ष हें। मेरी कोई संतान है और न मैं किसी की संतान हूँ। और न 
कोई मेरा समकक्ष है| (सहीह बुखारी- 4974) 

० सहीह हदीस में है कि यह सूरह तिहाई कुन के बराबर है। (सहीह 
बुखारीः 50।5, सहीह मुस्लिमः 82) 


१ एक दूसरी हदीस में है कि एक व्यक्ति ने कहा कि, हे अल्लाह के रसूल! 
मैं इस सूरह से प्रेम करता हूँ। आप (सल्लल्लाह अलैहि ब सल्लम) ने 
फरमायाः तुम्हें इस का प्रेम स्वर्ग में प्रवेश करा देगा। (सहीह बुखारी: 
774) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त REET 

कृपाशील तथा दयावान्‌ है। i ७ 

।. (हि ईश दूत!) कह दोः अल्लाह SN 
अकेला है|! 


। आयत नं* । में "अहद" शब्द का प्रयोग हुआ है जिस का अर्थ हैः उस के अस्तित्व 
एंब गुणों में कोई साझी नहीं है| यहाँ "अहद" शब्द का प्रयोग यह बताने के लिये 
किया गया है कि बह अकेला हैं| बह वृक्ष कें समान एक नहीं है जिस के अनेक 
शाखायें होती हैं। 
आयत न॑° 2 मे "समद" शब्द का प्रयोग हुआ है जिस का अर्थ हैः अन्रण होना| 
अर्थात जिस में कोई छिद्र न हौ जिस से कुछ निकले, या बह किसी से निकले| 
और आयत नं" 3 इसी अर्थ की व्याख्या करती है कि न उस की कोई संतान हैं 
और न बह किसी की संतान है| 
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2. अल्लाह निःछिद्र है| Balak 

३. न उस की कोई संतान है, और न EO 5029 
बह किसी की संतान है| 

4. और न उस के बराबर कोई है|! BS AEs 


। इस आयत में यह बताया गया है कि उस की प्रतिमा तथा उस के बराबर और 
सम्तुल्य कोई नहीं है। उस के कर्म, गुण, और अधिकार में कोई किसी रूप में 
बराबर नहीं| न उस की कोई जाति है न परिवार। 
इन आयतों में कन उन विष्यो को जो जातियों के तौहीद से फिसलने का 
कारण बने उसे अनेक रूप में बर्णित करता है। और देवियों और देवताओं के 
विवाहो और उन के पत्र और पौत्रों का जो विवरण देव मालावों में मिलता 
कुन ने उसी का खण्डन किया है। 
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| सूरह फलक" - ।23 


सूरह फलक के संक्षिप्त विषय 
यह सूरह मककी है, इस में 5 आयते हैं| 





+ इस की प्रथम आयत में ((फलक )) शब्द आने के कारण, जिस का अर्थ 
भोर है, इस का यह नाम रखा गया है|! 


। सूरह "फलक" और सूरह "नास" को मिला कर bai तैन" कहा जाता है| 
जब यह दोनों सूरतें उतरीं तो नबी सल्लल्लाह अर्लहि व सल्लम ने फरमायाः 
आज की रात्री में मुझ पर कुछ ऐसी आयतें उतरी हैं जिन के समान मैं ने कभी 
नहीं देखी। (मुस्लिम: 4) | | 
इसी प्रकार इब्ने आबिस जुहनी (रजियल्लाह अन्हु) से आप ने फरमाया किः मैं 
तुम्हें उत्तम यंत्र न बताऊँ जिस के द्वारा शरण (पनाह) माँगी जाती है? और 
आप ने यह दोनों सूरतें बतायीं, और कहा कि यह "मुअव्वज़तैन" अर्थात शरण 
माँगने के लिये दो सूरतें हैं। (देखिये: सहीह नसईः 5020) 
जब नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सललम) पर जादू किया गया जिस का प्रभाव 
यह ह आप घुलते जा रहे थे, किसी काम को सोचते कि कर लिया है, 
और किया नहीं होता था, किसी वस्तु को देखा है जब कि देखा नहीं होता था| 
परन्तु जादू का यह प्रभाव आप के व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित था। 
एक दिन ननी को अलैहि व सललम) अपनी पत्नी "आइशा" (रजियल्लाहु 
अन्हा) के पास थे कि सो गये, और जागे तो उन को बताया की दो व्यक्ति 
(फरिशते) मेरे पास आये, एक सिराहने की ओर था, और दूसरा पैताने की 
ओर एक ने पूछाः इन्हें क्या हुआ है! दूसरे ने उत्तर दियाः इन पर जादू हुआ 
है। उस ने पूछाः किस ने किया है? उत्तर दियाः "लबीद बिन आसम” ने| पूछाः 
किस वस्तु में किया है? उत्तर दियाः कंघी, बाल और नर खजूर के खोशे में। 
पूछाः बह कहाँ है? उत्तर दियाः बनी जुरैक के क॒वें की तह में पत्थर के नीचे है। 
इस के बाद आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) ने अली, अम्मार और जुबैर 
(रजिसल्लाहु प को भेजा, फिर आप भी वहाँ आ गये, पानी निकाला 
गया, फिर जादू i में कंघी के दाँतों और बालों के साथ एक ताँत में ग्यारह 
गाँठ लगी हुई थीं। और मोम का एक पुतला था जिस में सुईयाँ चुभोई हुई थीं। 
आदर्णीय जिब्रील (अलैहिस्सलाम) ने आ कर बताया किः आप "मुअव्वज़तैन" 
पढ़ें। और जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे थे उसी के साथ एक एक गाँठ खुलती 
और पृतले से एक एक सुई निकलती जा रहीं थी, और अन्त के साथ ही आप 
जादू से इस प्रकार निकल गये जैसे कोई बंधा हुआ खुल जाता है| (देखिये? सहीह 
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+ इस की आयत | में यह शिक्षा दी गई है कि शरण उस से माँगो जिस 
के पालनहार होने की निशानी तुम रात दिन देख रहे हो। 


+ आयत 2 ed से 5 तक में यह बताया गया है कि किन चीज़ों की बुराई से 
शरण माँगनी चाहिये। 


० हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा कि इस रात 
मुझ पर कुछ ऐसी आयते अवतरित हुई हैं जिन के समान आयते कभी 
नहीं देखी गईं। बह यह सूरह, और इस के पश्चात्‌ की सूरह है। (सहीह 
मुस्लिमः 8।4) 


अल्लाह के नाम से जौ अत्यन्त 


ME 28.2 /" लकी. 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। र 


।. (है नबी!) कहो कि मैं भौर के CENTS 
पालनहार की शरण लेता हूँ। 

2. हर उस की बुराई से जिसे उस ने OE 
पैदा किया। 

३. तथा रात्री की बुराई से जब उस का CAEN 
अंधेरा छा जाये।! 


तखा 5766, तथा सहीह मृस्लिमः 289) 

आप ने "लबीद” को बुला कना छा, और उस ने अपना दोष स्वीकार कर 

लिया| फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने उस को क्षमा कर दिया 
और फरमाया किः अल्लाह ने मुझे स्वस्थ कर दिया हैं 
हृदीसों से यह सिद्ध होता है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) बराबर 
रात्री में सोते समय इन दोनों सूरतों को पढ़ कर अपने दोनों हाथों पर फूकते 
फिर अपने दोनों हाथों को अपने पूरे शरीर पर फेरते थे। 
मानो अल्लाह तआला ने इन अन्तिम दो सूरतों द्वारा जादू और अन्य बुराईयों 
से बचाव का एक साधन भी दे दिया जो सदा मुसलमानों की जाद्‌ तंत्र आदि से 
रक्षा करता रहेगा। 

। (-3) इन में संबोधित तो नबी (सल्लल्लाह अलैहि ब सललम) को किया गया 
है, परन्तु आप के माध्यम से प्रे मसलमानाँ के लिये संबोधन है। शरण माँगने 
कें लिये तीन बातें जरूरी हैं: (7) शरण माँगना। (2) जो शरण माँगता हो| 
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तथा गांठ लगा कर उन में फूकने CN: 
बालियों की बुराई से| 

तथा द्वेष करने वाले की बुराई से जब Biers 
बह द्वेष करे|''' 


जिस के भय से शरण माँगी जाती हो| और अपने को उस से बचाने के लिये 


य 


दुसरे की सुरक्षा और शरण में जाना चाहता हो। फिर शरण बही माँगता है 
जो यह सोचता है किः बह स्वंय अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और अपनी रक्षा 
के लिये बह ऐसे व्यक्ति या अस्तित्व की शरण लेता है जिस के बारें में उस 
का यह विश्वास होता है कि बह उस की रक्षा कर सकता है| अब स्वभाविक 
नियमानुसार इस संसार में सुरक्षा किसी बस्तु या व्यक्ति से प्राप्त की जाती है 
जैसे धूप से बचने के लिये पेड़ या भवन आदि की। परन्तु एक खतरा वह भी 
होता है जिस से रक्षा के लिये किसी अनदेखी शक्ति से शरण माँगी जाती है 
जो इस विश्व पर राज करती है। और वह उस की रक्षा अबश्य कर सकती 
है| यही दूसरे प्रकार की शरण है जो इन दोनों सूरतों में अभिप्रेत है| और कुआन 
में जहाँ भी अल्लाह की शरण लेने की चची है उस का अर्थ यही विशेष प्रकार 
की शरण है। और यह तौहीद पर विश्वास का अंश है| ऐसे ही शरण के लिये 
विश्वास हीन देवी देवताओं इत्यादि को पुकारना शिर्क और घोर पाप हैं। 
(4-5) इन दोनों आयतों में जादू और डाह की बुराई से अल्लाह की शरण में 
आने की शिक्षा दी गई है। और डाह ऐसा रोग है जो किसी व्यक्ति we सः 
को हानि पहुँचाने के लिये तैयार कर देता है| और आप (सल्लल्लाहु अलैहि ब 
सललम) पर भी जाद्‌ डाह कें कारण ही किया गया था| यहाँ ज्ञातव्य है कि 
इस्लाम्‌ ने जादू को अधर्म कहा है जिस से इन्सान के परलोक का विनाश हो 
जाता है| 
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| सूरह नास!'- 44 


सूरह नास के संक्षिप्त विषय 


यह सूरह मक्की है, इस में 6 आयतें हैं| 





० इस में पाँच बार ((नास)) शब्द आने के कारण इस का यह नाम है| 
जिस का अर्थ इन्सान है|!" 


१ इस की आयत । से 3 तक शरण देने वाले के गुण बताये गये हैं। 


१ आयत 4 में जिस की बुराई से पनाह (शरण) माँगी गई है उस के घातक 
शत्र होने से सावधान किया गया है। 


१ आयत 5 में बताया गया है कि वह इन्सान के दिल पर आक्रमण करता हैं| 
१ आयत 6 में साबधान किया गया है कि यह शत्रु जिन्न तथा इन्सान दोनों 


में होते हैं। 


१ हदीस में है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम) हर रात जब बिस्तर 
पर जाते तो सूरह इख्लास और यह और इस के पहले की सूरह (अर्थातः 
फलक) पढ़ कर अपनी दोनों हथेलियाँ मिला कर उन पर फूकते, फिर 
जितना हो सके दोनों को अपने शरीर पर फेरते| सिर से आरंभ करते 
और फिर आगे के शरीर से गुज़ारते| ऐसा आप तीन बार करते थे। 
(सहीह बुखारी 6379, 5748) 


अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त 


Ogee 
कृपाशील तथा दयावान्‌ है। 2002 


।. (हि नबी!) कहो कि मैं इन्सानों के KES 
पालनहार की शरण में आता हूँ 

2. जो सारे इन्सानों का स्वामी है| rig 

३. जो सारे इन्सानों का पूज्य है| Ela, 


। यह सूरह मक्का में अवतरित हुई। 
2 (-3) यहाँ अल्लाह को उस के तीन गुणों के साथ याद कर के उस की शरण 


II4 - सूरह नासत भाग = उभी >विडाव | 304 \_ TF उ! ull is pee = १६. 


4. भ्रम डालने वाले और छुप जाने वाले dE Cre 
(राक्षस) की बुराई से| 

5. जो लोगों के दिलों में भ्रम डालता OMS! 
रहता है| 

6. जो जिन्नाँ में से है, और मनुष्यों में से Bsa (५ 
भी 


लेने की शिक्षा दी गई है| एक उस का सब मानव जाति पालनहार और स्वामी 


कजा 


होना। दूसरे उस का सभी इन्सानों का अधिपति और शासक होना| तीसरे उस 
का इन्सानों का सत्य पूज्य होना। 

भावार्थ यह है कि उस अल्लाह की शरण माँगता हूँ जो इन्सानों का पालनहार 
शासक और पूज्य होने के कारण उन पर पूरा नियंत्रण और अधिकार रखता 
है| जो वास्तव में उस बुराई से इन्सानों को बचा सकता है जिस से स्वंय बचने 
और दूसरों को बचाने में सक्षम है उस के सिवा कोई है भी नहीं जो शरण दे 
सकता हो। 

(4-6) आयत न॑ः 4 में "वस्वास" शब्द का प्रयोग हुआ है| जिस का अर्थ हैः दिलों 
में ऐसी बुरी बातें डाल देना कि जिस के दिल में डाली जा रही हों उसे उस का 
ज्ञान भी न हो। 

और इसी प्रकार आयत नं 4 में 'ख़न्नास" का शब्द प्रयोग हुआ है| जिस का 
अर्थ हैः सुकड़ जाना, छुप जाना, पीछे हट जाना, धीरे धीरे किसी को बुराई के 
लिये तैयार करना आदि| 

अर्थात्‌ दिलों में भ्रम डालने बाला, और सत्य के विरुद्ध मन में बुरी भावनायें 
उत्पन्न करने वाला। चाहे बह जिन्नों में से हो, अथवा मनुष्यों में से हो। इन 
सब के बुराइयों से हम अल्लाह की शरण लेते हैं जो हमारा स्वामी और सच्चा 
पूज्य हैं| 
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सूरह का नाम 
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इस्लामी उमूर, औकाफ तथा दावत और इशीद 
मंत्रालय, सऊदी अरब, जो किंग फहद कूर्आंन 
परिन्टिना कम्पलेक्स, मदीना मुनव्वरा, पर निरिक्षक 
है, को कुर्जंन पाक और उस के अर्थो का हिन्दी 
अनुवाद और व्याख्या को छापते हुऐ अति प्रसन्नता 
हो रही है। बह अल्लाह तआला से दुआ करता है कि 
इस से लोगों को लाभ पहुँचे। और हरमैन शरीफैन के 
सेवक किंग अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज आल सऊद 
को क॒र्आन पाक के प्रचार करने में उन के महान्‌ 
प्रयासों पर बहुत ही अच्छा प्रत्यूपकार दे। 
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छपाई के अधिकार किंग फहद कुआन परिन्टिन्ग 
कम्पलेक्स, मदीना मुनव्वरा, के लिये सुरक्षित हैं| 
पोस्ट बॉक्स नंन 6262 


www.qurancomplex.gov.sa 
contact @qurancomplex.gov.sa 
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